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एव व कार कै सूक्ष्म उचारण के संबेधित मतोंका 


तै ५, 





वातवेग पराचीन चरित्रकोश॒ वात्स्यायनः 





२. गरुड कौ प्रमुख संतानो म से एक (म. उ, ९९, 
१०)। 

वातस्कध--पुराण मं निर्दि ए% देवतासमूह, भिस 
म खात मरत्‌ गणो क देवता समविषट है ( ब्रह्मांड. २.५. 
७८-८०, मरुत्‌ देखिये ) । 

२. इन्रसमा का एक महर्षिं (म, स. ७.१२) | 

वातापि-एकं असुर, ज हाद नामक अघुर का पुत्र 
एव इस्वरू नामक असुर का छोय माई था। अगस्त्य 
चषि के द्वारा, इसका एवं इत्वर का गर्वहरण होने की 
कृथा महाभारत म ्राप्तहे (म, व. ९७.४९३* ) | 
पुराणो मे इसे धि्रचित्ति राक्ष का पुत्र कहा गया है 
( महस्य. ६.२६; विष्णु. १,२१.११) । 
` ब्रह्याडमे इसे तेरह सैंहिकेय असुरो म ते एक कहा 
गया हे, एवं परद्राम कै द्वारा इसका वध होने की कथा 
वहा प्राप्त हे (ब्रह्मांड. ३.६.१८-२२ ) | 
२. एक राक्षस, ज विप्रचित्ति एवं सिंहिका के पुत्र 
से एकं था । परञ्चरम ने इसका वध किया (ब्रह्मांड. ३ 
६.१८-२२ ) । | 

र. एक दानव, जो करयप एवं दनु के पुत्रौ मेँ 
फथा। ॥ | 

वातायन-- उल नामक वेदिक स्प्रष्टा का पैतृक 
नाम । 


वातावत-- दृषराष्मन्‌ नामक भावचार्य का पैतृक नाम | 
वात्सतरायण--अंगिराकुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 


वात्प्र-- एक व्याकरणकार, जिसके 'यः कर 




















दुर्योधन- मीम दवदयुद्ध (म. श. ५४); ४. दुर्योधन कै 
ग्रसु (म. शच. ५७. ५९) | ` ५ 
भागे चलकर वातिकं के द्वारा द, दुर्योधनवध की वार्ता 
अश्वत्थामन्‌ ; कप एवं कृतवर्मन्‌ को प्रो हई (म.र. 
६४१ ) | संमव है, संजय मी वातिकं मसेएकथा। | 
२. स्वद्‌ का एक सेनिक (म, दा. ४५.६२ ) | | 
















वाल्सि--सपिं नामक आवार्य का पैतृक नाम | वत्स 

का वंराज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभा होमा (रे, त्रा 
६.२४.१६ ) | ५ 
वात्सपुत्र-एक आचार्य; जो पाराशरीपुत्र नामक 
अाचाय का दिष्य था (वु, उ.६.५.२ काण्व, ) ¡ अन्वत्र 
इसे भारद्ाजीपुत्र का शिष्य कहा गया है (वृ, उ. ६.५ 
२१ माध्यं.) | इसके शिष्य क्षा नाम पाराशरीपुत्र 
था। वत्स के किसी स्त्री वंशजका पचर होने के कारण, 
इसे “ वात्सीपुत्र › नाम प्रा हूमादह्येगा। ` 
 वात्सीमांडवीपुत्र -एक आचार्य, जो पारा 
पुत्र नामक जाचा्य का रिष्य था | इसके रि 
भारद्राजीपुत्र था (ब, उ. ६.४.३० माध्यं 
 वात्स्य--एक भावाय (खा. जा, ८.३ 
रेतरेय आरण्यक म इरे 





४ काण्व, ) | 
३. एकं भयाय, जो 
रिष्य था । इसके शि 








2) शतपथग्राह्मण मे मी इसका 
निदेश प्रात है (श. बा. ९.५.१.६२; १०.६.५.९ ) । 











व्यकितिथरिचय--वातस्यायन यह इका व्यव्तिनाम | ® त भि 

नहो कर गोत्रनाम था। सुबन्धु क अनुसार, इसका सदी ह ऊमार-भौपनिषदिक्‌ । । 

नाम महनाग था । यश्लोधर के द्वारा लिखित ‹काम- | > ५... र की निम्नलिखित टीकाः विरोष सुविख्यात 
सतर › के टीका म भी इमे आचार्यं मल्ट्नाग कटा गवा | दः -- १. वीरभदरकृत ` कटपचढामणि, " २. मान्कर दृसि- 
हे । वाहस्यायन स्वय व्रह्मचारी एतं योगी था, ठेसा काम- | दृत कामचत्तदीकाः” ३. यदोषरछ्त ' कटपचूढामगि *। 
सूत्र के अंतिम शोक से प्रतीत होवा है। कामसृत्र मे | वरर क भनुखारः युत एवे दकाथ कं द्वारा मी 
अवति, मालव, अपरान्त, सौरा, महाराष्ट एवे आर |  कामचत् * पर माप्य ठि गये च । 

भादि देशों के भाचारविचारां के काएी निदं प्राप्त 
है, जिनसे प्रतीव होता है किं, यह पश्चिम या 
मारत म रहनेवाद था। 











मानते ईै। 


कारुनिणेय-- वात्स्यायन का 
जाता है) वेबर के अनुसार, इसका “ ठ 
ल्मय्यायन, बौधायन जसे सूत्रकाटीन आ 
जुरुवा प्रतीत होता है (वेवर प्रू. १६४ ) । करटिस्य अथै- 
 शाल्र एवं कामसूत्र की निवेदनपद्धति में काफी साम्य | 
है| कामसूत्र मे प्राप्त ! ईश्वरकामितम्‌ ' (राजाओं की | के भन्‌ नुसार' घ॑ 
भोगतृष्णा ) नामक अध्याय सं प्रायः मत्रि राजं का | पुरुषाय माना मया है 

वणीन किया गया हे । आु्वेदीय ˆ वामर › ग्रंथ मे| मं होती है) काम मनुष्य की ठहजपद्ररि 


















५८५ 7 >) (का, सु. ७.२.५६ ) | 
म कामसेवन की तुरना मानवी 
आहारसे की गथीहै। उख अ्ेथमंकहागया है कि 





विषयक ग्रथ सात " भधिकरणोः मे विमाजित था 
ब्ा्व्य के इसी ग्य का संक्षेप कर वात्स्यायन ने भपने | आहार एवं काम क्र योग्य सेवन करते से मनष्य को 





कामसूत्र क रसचवनाकी। | | आसेम्यप्रासि होती है किन्तु दी आधिक्य होने 


वात्ध्य(यन प्राचीन चरिरकोरा 1 द वानर 
से हानी परटुचती है । इसी कारण, मनुप्यजाति को काम | २. वाधूलबत्तिरहस्य; ३. वोधूगर्ागमषत्तिरहस्य; 
का सुयोग्य एवं प्रमाणित सेवन कएने को सिखाना, यह | ४. वाधूलस्प्रति । | ० ॐ "५ 
कामशास्त्र का प्रधान देतु है | जनावयो के मय से कोई | वाध्न्यश्व- सुमित्र नामक वैदिक सव्तदरष्टाका 
खेती करना नदीं छोड़ते है, उसी प्रकार कामविकार के | नामान्तर ( ऋ, १०.६९.९१) ।- वध्यश्च का पत्र हो 

इर से कामसेवन का त्याग करना उचित नहीं है (का. | उसे यह वैतक नाम प्राप्त हभ होगा । 
सु, १.२.३८) =. |  २अमिकीएक उपाधि (क १०. ६९.५ ) | | 

रष्ठत्व--खी-पुरषा का रतिखुल मानवी-जौवन का | ३. यमसभा का 'एक राजा (म. स. ८.१२)} 

साध्य नही, बक्कि यशस्वी विवाह का केव साधनमत्र 

ही है, यह तचखन्ञान्‌ आचाय वास्स्यायन ने सर्वप्रथम 

प्रस्थापित किया । स्री-पुरषों के :‹तिपुख पर दही केवल | 

जोर देनेवाले पाश्चाय व क 1 । इन लोगो का राज्य किष्किधामे था एवं वाछिन्‌. 

यन्‌ का ह वत्वशान कतिपय भ्ठ प्रतीति हाता ह । सुग्रीव एवं अंगद उनके राजा भे । वानरराज सुग्रीव क 


` किन्तु जपना यह्‌ तत्वज्ञान प्रसत करते समयः विवाह | प्रमुख अमात्य हनुमत्‌ था, जे आगे चलकर भारतीयों 
के यशचस्वितता के टिए, खी-पुरपां का रतिुख अत्यषिके | की प्रसुव देवता बन गया | सुम्रीव, हनुमत्‌ भादि वानरो 
आवद्यक है, यह्‌ तत्व वसस्यायन केद्वारा दोहराया गया | क सहाय्यतासेदहीराम दाशरथिने र्का के बलम 
जो भाघुनिक शारीरशाख की दृष्टिं से एयोग्य प्रतीत | राक्षस राजा रावण कों परास्त किया (राम दाश्च 
होता है । इसी कारण, वात्स्यायन कामस के अतगत | देखिये) | | ` . 
रतिश्ास्रविषयकं च्वौ भी करतिद्शीं मानी जाती है | ध क 1 
२. एक न्यायददनकार, जो अक्षपाद गौतम नामक वानर, मनुष्यो की तरह बुद्धिसंपन्न ¦ 
भाचार्य के दवारा ठिखित ` न्यायसूत्र ' का प्राचीनतम | बढते है, कपडे पहनते है घरों मै निवास कते है, 


ष्यकार माना जाता है] इस्कै प्रथ पर उ्रोतकर ने विवाह संकार को मान्यता ते है पव॑: 
“न्यायवार्विक ° नामक विख्यात माष्यग्रय की रचनां | के अधीन रहते ॐ । इससे स्ट है कि 


मंयेखोग आक तरह गि 

















 वानर--दक्षिण मारतं मं निवास करनेवाला एक 
पराचीन मानवजातिसमूह, जिसका अध्यंत गौरवपूणं उछछेख 
वास्मीकि-रामायणमंप्राप्तहि| 






















वं दक्चिण मारत, के सुविख्यात वि्याकेद्र कांची. मै यह 
करता था इसका काठ. ई, स, ४७० टगमग 








वानरवक्ष- -त्रह्माड म ऋध, सुग्रीव, केरी एवं अमि 


इन चार प्रदल वाने के वंद निभनप्रकारद्िगयेहेः- 


) ऋश्चदाखाः-- क्रन्त ( पत्नी विरजाकन्या चार 
हासिनी )-मर्हदर-सुप्रीव एवं वालिन्‌. ( पत्नी सुपणकन्या 
तारा )}-अंगद्‌ (-मदकन्या )-्रुव (ब्रम. ३.५.२४६ 

७५ ) | 
(२) सुग्रीवज्नाल्ाः- श्च 









( परती कुजरकन्या 
मतिमत्‌; धृति- 





सधनु, सुवधु, शतदुदुमि मादि 
जेन अन्थों मै- इन ग्रंथो रश्च वं 








गयी दै । ये दोनों जाविर्यो मानववंश्ौय दी थी, रकि 


उन्हे आकारागमि्व, कामरूप्त्वि भादि द्रनाल्कि | 


विदारे अवगत थी । वानरवंरीय विच्राघ की ष्वज्ञाभों 
तथा महस्रं तथा के शिखरा पर वानर की प्रतिमा रहती 
91 ~ ~ 
वानर कौन थे--वि. वि, वै के अनुसार, ये खच- 
ही वानर के खमान्‌ दिखते थे, अतः इन्हे वानर 
नाम प्राप्त दुभा था } कद अन्य अभ्यासं के भनुखार 
ाज्कर के आदिवासियो के समान ये सेग 
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१५ 





के ४ 


गी आदि की पूजा करते थे | इसी कारण इन विमि | 


 आदिवप्यों 








नात्कं गोत्र प्रात है, जिन खव का अथं “वेद्रर्दी हे। 


दोनो को एक दी विद्याधरवंश की दिमिन आखा मानी 


म, आज मी तिम्या, हट्मान्‌, ` बजरंग, गडी 


१०.६१.१७ }। पि 
२. एकादद्य स्द्रौभसे एक, जो भृत एवं सरूपा 

पुत्र था (मा. ६.६.१७ )। | 
वामकक्तायण-- एक आचार्य, जे बात्स्य एवं शांडिल्य 

कारिष्यथा (च. त्राः १०.५.६९; व, उ. ६.५.४. 











२. एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ एवे सुरूपा के पुत्रो मे से एक 
या ( ब्ह्याड. ३.१ ) । मत्स्य म॒ ईस 
खराज दिया गया है 











हुमा था (क्कंद्‌. ३.३-१५-१६ )। रथन्तकत्प 
त्र, मेर पर्वत के कुमारश्चिखर पर इतश स्कंद से संवाद 











१३८ ) । मनुस्मृति मे इसकी एकं कथा प्राप्त है 
अनुखार एक बार इसने क्षुधां होने के कारम, 
मस खाने कै) इच्छा प्रकट क 








( मनु. १०.१०६ } । | „ 

३. एक ऋषि, ज अथर्वन्‌ अंगिरस का पुत्र था] .. 
इसके पुत्रो के नाम अषिज एवं बृहदुक्थ थे ( वायु, ६५. 
१०० ) } यह्‌ तपस्यामय परञुराम से मिलने गया था 
(ब्रह्मांड, ३.१.१०५) 

(स्वा, प्रिय, ) एक राजा; जो कुशद्रीप के 
हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था (मा. ५.२०.९४ )} 

५. मोदापूर देश्च का एक राजा; जिसे अजुन ने 
अपने उत्तरदिग्विजय के समय जीताथा (म्‌, स. २४ 


८२ | ४ 


वामद्व 











१०) | इसका शर राजा से ज्लगड़ा दुभा था ( शल, 
३. देखिये ) | 
एकादश स्द्रोमसे एक। 
७, गुवाहासिन्‌ नामक्र शिवावतार का एक हिष्य ] 


८. एक द्यारी हिवावतार, जो मनु एवे शतरूपा 
के सात पु्ोंमेसेएक था) इसके मुख, हाथ, जघा 
- एवं पावो से करमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र की 
उत्पत्ति हई ८ मत्स्य. ५४.२७.३०) । आगे चछ कर 
` इसका सृष्टि के उत्त्तिका काये व्रह्माके द्वार खगित 
किया गया, जिस कारण इसे ! स्थाणु ` नाम प्राप्त हुमा 
( नत्स्य,-४.३१)} ` 
रिव क इस अवतार को पाच मुख ये । ब्रहुस्पति-पत्नी 
ताराकाहरण सोम केद्वारा किये जाने पर, इसने सोम 
से युद्ध किया था ( मस्स्य २३.३६ ) | इसने पार्वती को 
¢ हिवसहख्र › नाम का पाड सिखाया था (पद्य. भू 
२५४ )] 
९, राम दाशरथिकेसमाका एक ऋषि। 


वामदेव गोतम--एक आचार्यं एवं वैदिक सूत्रा, 

जिसे अपनी माताके गम मं दी आमानुभूति प्राप्त 

: हई थी। ऋेद्‌ के प्रायः समग्र चौथे मंडल का यह 
प्रणयिता कहा जाता है। इक मेडल के केवल ४२-४४ 
` सक्तो का प्रणयन त्रसदस्यु, पुरुमीहूट एवं भजमीहघ कै 
द्वारा किया गया है; बाकी सारे सूक्त बामदेव कै द्वारा 
प्रणीत दी है। किन्तु इस मण्डलमें केवर एक ही खान पर 
इसका प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त है (ऋ, -४.१६.१८ ) | अन्य 
वैदिक ग्रो मै मी इसे ऋषवेद्‌ के चतुथं मडल का प्रणयिता 
कहा ( मै सं. २,१.१३;२. आ 


॥ 














पराचीन चरिरकोदा 


तत्वज्ञ म वामदेव सर्वश्रेष्ट माना जातादहे। मनु एवं सूरय 































सेदही इसने इंद्र के साथ तक्वज्ञान के संधी त्वा की 
( ऋ. ४.१८; वेदार्थदीषकि ) | | | 
ऋग्वेद त अन्यत्र वर्णन है कि, योगसामर््यं से, ३ 
पक्षी कारूप धारण कर, यह अपनी माता कै उदर से 
बाहर, भाया ( ऋ, ४,२७.१) | ेतरेय उपनिषद 
अनुसार,इसके जन्म के पूर्वं इसे अनेकानेक लोह के का 





ह द्येन पक्षी की मति पएर्वी पर भवती्ण हूभा 
उ. ४.५) । वामदेव के जन्म के संबंधी सारी कथा 
रुपकात्मक प्रतीत होती है, जहौ गर्भवाघ को काराग्रह 

कहा गया हे | 1 +. 


संबधित व्यकिति--ऋग्वेद्‌ के चतुर्थं मंड के भधिकां 
सूक्त मं सुद्रास, दिवोद्‌स, संजय, अतिथिग्व, कुत आदि 
राजां कां निदेश प्राप्त हे, जिससे प्रतीत होता है कि 
इसका इन राजाभां सेघनिष्ठसबधथा] 


` बृहदेवता मे इद्र एवं वामदेव के सं 
असंगत कथाओं का निर्देश प्राप्त है 


समञ्च नदीं आतादहे) एक बार ` ६ ष्‌ 


दषके सम्मुख प्रकट हूभाथा 
ग्रथ में प्राप्त अन्यकथा के 
परास्त कर अन्य ऋषियो को 
( बरहदे. ४.१२३१ ) । सीः 
कथाओं को ऋग्वेद मं 


तच्वत्ान--पुनजन्म के संव मं विचार करनेवाङे , 











पूर्वजन्म इसेज्ञात हरये, एवं माताकेगभ्‌ 
दी इसे सारे देवों के मी पूरवैजन्म ` 













प्राप्त इन निर्दशो से प्रतीत होवा है कि, वामन भवतार 
की कस्पना का उदुगम प्रथम सूयदेवता के भाक संचरण 
की पत्नी (म. भा. ९०. | के रूपमे हूभा, एवे श्रीविष्णु सुय का ही एक प्रतिरूप होने 
` २३) } पाटभेद-' सुदेवी | | के कारण,आकाञ्च संचरण का यह पराक्रम श्रीविष्णुक्रदी 
| देव्य-ऋष्वेद मे प्राप्त एक पैतृक नाम,ज निम्न- मानने जाने ल्गा} भागे चरू कर, श्रीविष्णु क दशावताः 
रिखित वैदिक चूकतदरशाभं के रिष पथुक्त किया गया | की कना जत प्रसृत दद, तव तीन परग भं ख 

;--अंहोमुच ( ऋ. १०.१२७ ); बृहदुक्य (ऋ. सरवानु- | का न्यापन करनेवाठे श्रीविष्णु का वैदिक रूप, 
क्रमणी; श. ब्रा. ८.२ वेदिक ग्रन्थो मे एवं पुराणो म 

















पद्‌ ( खस्वस्वकि ) एवं गयाशिरस्‌ 
श्रीविष्णु ने अपने पो के द्वारा न्याप लिया। 


प्राच, १०४ | | ८२५ 





वामन 





का रूप धारण किया । महाभारत मं इसका विस्तृत स्वरूप- 
वणेन प्राप्त है, जह इसे मण्डी, यज्ञोपवीती, कृष्णजिन- 
धारी, रिखी, पलखदादण्डधारी कहा गया है) इसी 


ब्राह्मण बहु के रूपमे यह बलि वैरोचन के यज्ञमण्डपे 
प्रविष्ट हुभा। 


वामन ने बहि वैरोचन से पाद्‌ भूमि की याचना 
की, जिसे बि ने तथास्तु ` कहा । तपश्चात्‌ वामन ने 
विराट रूप धारण कर पहठे दो पगोँ पर प्रथ्वी एवं स्वर्ग 
का व्यापन किया, एवं तीसरा पग बलि के मस्तक पर 


रखने के रिष उदरत हुभा (मा. ८,१८.२१) | उस 


समय वीरमभद्रादि असुर युद्ध करने के किए उद्यत 
हुए, जिन्द वामन ने परास्त किया । उस समय अछि 





ग्रहाद्‌ एवं बलिपत्नी विष्यावालि ने वामन की स्तुति 


की | फिर वामन ने प्रसन्न हो कर वि को नमुचि, रबर, 
ग्रहणाद्‌ आदि अघर के साथ "सुतल > नामक पाताछ 
लोक मेँ स्थापित किया, एवं इद्र को चिथरुवन का राज्य 
समर्पित च्या (म. स. परि. १. ऋ. २९. पंक्ति २११- 
२७४; वामन, ३१; स्कंद, १,१.१८-१९; मस्य. २४४- 
२४६) | _ 

वामन-अवतार का अन्वयार्थ- प्राचीन भारत के 
बिहार प्रदेश में बामन का अवतार भा, ेसा माना 
जाता है । बलि वैरोचन का बंधन कर वामन ने उसे 
उसके परिवार के साथ समुद्र मे ठकेक दिया 
गार की खाड़ी मं बलिद्धीपः नामक प्देराभाज मी 
दिखाई देता है, जो आश्ुनिक काठ मे आग्नेय एरिया 
स्थित वाली! देश नाम से प्रसिद्ध है। इन सारे निदेशो से 
प्रतीत होता है कि, प्रागेतिहासिक कार में पूर्व-मारत 









प्राचीन चरित्रकोश वायु 


प्राप्त हुभा होगा | 


नामान्तर ( बृहदुक्थ 0 वापदेव देखिये )। ` 


संपूणे सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ. ४.४६) । एक देवता 
केरूप मे इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र दर के साथ प्राप्त है 
तथा इद्र एवं वायु म से कौनसा भी एक देव वैदिक अंत- 













था, जहे भागे चरु कर विश्वामित्र ने अपना आश्रम 
प्रस्थापरित किया] 

वामन पुराण म॑ वामन के एक सौ इकतीस वामनस्थानों 
का निर्दर प्राप्त है, जँ विभिन्न नामों से वामन की पूजा 
की जाती थी ( वामन. ९० ) | इसे प्रतीत होता है कि, 
एक समय मारत के सारे प्रदेशों म वामन को देवता 
मान कर उसकी पजा की जातीथी। 

२. एक नाग, जोक्श्यपषएवं क्रू के पुत्रों: 
एक था) त कः 

२. एकं दानव, ओ कश्यप एवं दनु के पुषोंमेसे 
एकथा। | व. 
४. एक पक्षिराज, जो गरड के पुत्रों भस्तेएक था। 

\* एक्‌ दिमाज, जो इरावती के चार पुत्रों मे से एक 
था । इसके अन्य तीन मायो के नाम एेरावत, सुप्रतीक 
एवं अजन थे ( ब्रह्मांड. ३.७.२९२) । घटोत्कच के 
सैन्यमेंसे एक राक्ष का यह वाहन था ८ म, भी 


२३)। . 


वामरथ्य--अनरिवंश का एकं गो्रकार एवं प्रवर । 
वामा-संद की मनुचरी एक मा 
१२ )। पाठभेद -‹ भ्रमा `| 


वास्नेय-- ब्रह 


वायु--एक वेदिक अंतरिक्षदेवता, जिसका एक 











१०.९० ) । त्वष्ट इसका जामात था 
शके गर्भम से मश्वं को उत्पन्न करिया 




















यह्‌ एवं ईद्र क्रमाः प्रथम एवं द्वितीय 
गये (ए. त्रा. २.२५ ) } ^ 

इसकी उपासना करने से यश्च. संतान एवं संप्रति प्राप्त 
( ऋ ७.९० }। यह शत्रओं को मगाता है एवं 








निले की रश्चा करता है ( ऋ. १.१३४ }। 
पुराणों में--इन मन्थो इसे वायुतत्व की देवता 





प्राप्त है 1 यह भृवर्खछक का अधिपति था, इस कारण इसे 
भभुवस्पतिः एवं "मातरिश्वन्‌ नामान्तर प्राप्ते थे | शाव 
सं प्राणायामके दारा इसकी उपासना क जती 








युधिष्ठिर की समाकाणएक 
 वायुज्वाङ एव 





नाम केषि लि ष्ट * वातवेग पाठभेद मी प्राप्त ह 





द्रौपदीखयंवर म उपस्थित था (म, भा. १७७.२ )। 





कणक ऋषि के खात पुरं मे से एक। 


सो. कुर. ) धृतरा के शतपुत्रं मै से एक, ज 


| 











ऋषि उत्पन्न 
८२५ 


१; स. तरा. ११.६.१.१ र्भैसे ये खार 
होने पर, वरण ने इनका पुत्र के सूप मं 





एक पुत्र । 
स--एक वैदिक आचाय ( ऋ, 





इस पर अनुग्रह करने के दिर, भात्रेय सत्यश्रवस्‌ 
नामक क्षि के द्वारा उषस्‌ की प्रार्थना की गयी थी 

वारकि --कंल नामक आचाय का पैतृक नाम (जै. 
उ व्रा. ३.४१.१ } | 










जाता है (ए. त्रा. ३,२४ 
। ब्रह्मा के यञ्मसे ये सारे 





वारुणि 





स्वीकार किया, जिख कारण इन्द ‹ वारुणि › पैतृक नाम 
प्राप्त दुभा । 

४, वानरो का एक राजा ( ब्रह्मांड. २.७.२३४) | 

वारुणी--स्वायमुव मन्वन्तर के व षण की पत्नी | 

२, भरण्य प्रजापति की कन्या, जो चक्षुष्‌ राजा की 
पत्नी, एवं चक्षुष्‌ मनु की-माता थी (ब्रह्मांड, २३६. 
१०२-१०४ )| | 

वाकैलि अथवा वाकशिन्‌--एक आचार्य ( स. तरा, 
१२.३.२.६ ) | वृका का वंशज होने से इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त भा था । एेतरेय आरण्यकम इसे वाकंलिन्‌ः 
कहा गया है, किन्तु वह अशुद्ध रूप प्रतीत होता है (े 
जा. ३. २.२ । 

वाकारणीपुत्र--एक आचाय, जो आतेमागीपुत्र 
नामक आचाय कृ रिष्य था इसके रिष्य का नाम 
वाकोरुणीपुत्र ( द्वितीय )था (वृ, उ. ६.४.३१ माध्यं. )| 

वकांरुणीपुत्र (द्वितीय )--एक आचार्य, जो 
वाकोरुणीपुत्र ( प्रथम ) का रिष्य था। इसके रिष्य का, 
नाम पारश्णरीपुत्र था (बृ, उ. ६.५.२ कृण्व, ) | 

क्षी--प्रचेतस्‌ पत्नी मारिषा का पैतृक नाम। 

वा्जिनीवत--श्वाहि नामक यादव रात्रा का पैतृक 
नाम } व्रृजिनवत्‌ नामक राजा का पुत्र होने से उसे यह 
पैतृकं नाम प्राप्त हभा था। 












)। बृद्धक्षेम राजा का पुत्र होने 
यह पेतरकं नाम प्रात हुभा था। 
राजा करा पैतृक नाम. (स, 











पराचीन चरित्रकोश ध  बारसिल्य 





होने से, उन्हे यह पैतृकनाम प्राप्त हुभा होगा। ` 











२ श्रवस्‌ नामकं राजा का पैतृकं नाम ( सुवस्‌ 
ब्राषगण्य देखिये ) । 
वाषागिर--एक पतक नाम, जो ऋग्वेद मै निम्नछिखित' 
राजां के किए प्रयुक्त किया गया है :--अंबरीष 
कऋञाश्च, भयमानः, सहदेव एवे सुराधस्‌ (ऋ, १.१००.. 
१७ ) । दृषागिर कै वंशज होने के कारण, उन्ह यह्‌ पैर 
नाम प्राप्त हभ होगा | | 
वारिहव्य--उपस्तुत नामक वैदिक सूक्तद्र्ा का 
नाम (ऋ, १०.११५) | न 
वाप्णे --एक पैतृक नाम, जे निभ्नठिखित आचार्यौ 
ठिए भुक्त किया गया है --१. गो (तै, त्रा. ई 
११.९.२३; जे. उ. जा. १.६.१ ); २. बु ( श. बा.१. १ 
१०; वर, उ. ४,१.८ माध्वं. }; २. रेश्वाक (जै. उ, त्रा 
१,५.४ ) । ‹ बरृषन्‌ *, ° वृष्णि › अथवा ! इष्ण › के वंशज 



















वाष्णायन--धूप्रपराशरछुरोत्पन्न एक गोत्रकार 


वार्णिचरद्ध--उल नामक भावाय का 
को. त्रा. ७.४) । बृणि्रद्ध का पुत्र होत्र 
नाम प्राप्त हुञाहयेगा। = 
वाष्णय--ूष नानक आचार्य का 
त्रा, ३.१० ) । वृष्णि का वंशज होने 

नाम प्राप्त्‌ हुभा होगा । 
२. निषधराज नट राजा का. 











४ ) 1 इसे वाषण? नामान्तर मी प्राप्त था] 
वाष्ण्योयाणि--एक वैय्याकरण, जिसका निर्देश एक 





एक॒ ऋषिसमुदाय, जो ` अंगुष्ठ 
ठं हजार ऋषियों 'से बना दुभा था । प्रजा 
ए तपस्या ` कृरनेवाठे प्रजापति के 
हए थे ( तै. भा. १,२३.२ ) | 




















तपःसामथ्यै-भपरनी तपस्या के | 
एवं क्षि चन गये थं (मस्य, १२६.४५ ) }. 
केः ज्ञाता थे, एवं अपनी तपस्या मे सृष्टि क समस्त पापों 


क्रो दग्ध कर, अप्रने तैजसे समस्त दिशश्षाांको वरक्दित 
कर्तेथ | इनके तगोवछपरदही सारा जग निमर् था, एवे 





नुखार, इनका जन्म कुद्दर्मो से 
, एवं वारुणियन्न के कारण इहं भप्रतिहत 
प्राप्त हूभा था ( वायु. ६५.५५; १०९१ 
२१३ ) | दसी कारण, इन्दं ' मनाजव, ` सर्वगत › एवं | 
‹ सार्वैमौम ` कहा ग्या है। | 

स्वरूपवर्णन-- इस समुदायर्म से हरएक क्रि कद्‌ से 
बहूत दी छटा, याने कि अंगुष्ठ के मध्यमाम के बराबर 
दछरीरवाला था} च्य क अनन्य मक्त होने के कार 
सूयखोक म रहते ये, एवं वह पश्चियां की माति एक एक 




















काण्ड म इसे ऋश्चर 













यन्च मे सहाय्यता कने के 
रहनी पर ट्टक कर ये उपस्थित हुए । इनकी 
शारीरयष्टि देख कर बलल्य इद्र" ने इनका ॐ उपटहाख 







स्वयं सत्य पराक्रमी वानरराच था, 
गये इस्के वघके कारण 


दूनी शरण मे आया ] 


























वालिन्‌ ि | प्राचीन चरित्रकोंडा ¦ 


जन्म-- वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठम, | शाप दिया, (मेरे भाश्रम के निकट एक योजन की कक्षा 
वादिन्‌ एवं सुगीव को बरह्मा के अश्वो से उलन हुए | म ठम आभेगि, तो ठम खु की शिकार बनोगे › (वा, 
 कऋ्षरजस्‌ वानर के पुत्र कहा गया हे | एक वार ब्रह्माके | रा. कि. ११)। यही कारण है कि, क्ऋष्यमूक पर्वत : 
, तपस्या म मन्न दुभा कक्षरजस्‌ पानी मे कृद्‌ पड़ा | पानी | वाटि के लिए अगम्य था। ` 
कै बाहर निकरते ही उसे एक खवप्यवती नारी कारूप | सुरी से दादर --दुदुमि के बधक पश्चात्‌, उसका पुत्र 
प्राप्त हुभाः ज्सि देख कर इद्र एवं सूय कामासक्त | मायाविन्‌ ने बालि से युद्ध शुर किया, जिसके ही कारण 
 इए। उनका वीर्य क्रमशः स्वीरूपधारिणी ऋष्षरजा के | आगे चर कर, यह एवं इसका माई सुप्रीम प्राणांतिकं 
बाख एव ग्रीवा पर पड़ गया | इस प्रकार इद्र एवं सूं के | शरुता उघयनन हई | एकं बार वालि एवं सुग्रीव मायाविन्‌ 
असे क्रमशः वाछिन्‌ एवं सुग्रीव का जन्म हुमा (वा. | का वध करने निकट पड़े । इन्द आति देख कर माया 
एरक. र्दन७-३९) | .  . विन्‌ ने एक बि में प्रवेश किया । तदुपरांत इसने सुगीः 
जन्महोने के पश्चात्‌ , इद्र ने अपने पुत्र वाछिन्‌ को | कोव्िके द्वार पर खड़ा किया, एवं यह स्वयं मायाविन्‌ 
एक भक्षय्य सुवर्णमाला दे दी, एवं सुं ने अपने पुत्र | का पीछा करता वरिकके अंदर च्छागया। ` 
सुग्रीव को हनुमत्‌ नामक वानर सेवा मेँ दे दिया । पश्चात्‌ | इसी वस्था मे एक वं वीत जाने पर, एक दिनि 
कऋश्षरजस्‌ को ब्रह्मा की क्रपा से पुनः पुरुषदेह प्राप्त पीव ने विरमे से फेन के साथ रक्त निकर्ते देखा 
हुभा, एवं वहू किष्किधा का राजा बन गया ( वा. रा. | एवं उसी समय अषुर का गजेन भी सुना । इन दुश्चिन्हो 
बा. दाक्षिणात्य १७.१०; ऋषतरजस्‌ देये) | से पुत्री ने समञ्च छया कि, वाहि मारा गया 
पराक्रम--वालिन्‌ के पराक्रम की अनेकानेक क्था | भतः उसने पत्थर से विक का द्वार बद किया, .एवं 
वाल्मीकि रामायण एवं पुराणों मे प्राप्त है| एक बार | अपने माई की उक्कक्रिया कर के किष्किधा नगरी 
स्काधिपति रावण अपना बल्पौरष का प्रद्यौन करने | वाट्वध की वातां सुन कर, मेत्रियों ने सुरीव कीं 
इससे युद्ध करने माया, कितु इसने उसे पुष्करक्षत् के विरुद्ध उसका राञ्यामिषेक क्रिया | अपनी पत्नी रमाः 
मँ परास्त किया था (वा. रा. उ, २४; रावण देये) | एवं वालि की पत्नी तारा को साथ के कर्‌, सुग्ी 
-गोर्म नामक गषव के साथ मी इषने लगातार दह वषो | करनेख्गा। = 
 तकयुद्ध कयि; एवं अंत मे उसका वध करिया था| तदुपरांत माया विन्‌ का वध 
(वा. रा. कि. २२.२९ )। इसके बाणो मे इतना सामर्थ्यं | कौट । वह सुप्रीव को राजपिंहर 
थाकिःएकही बाण से यह सांत सालब्रक्ों को पणैरहीत ` इस 
करता था (वा.रा. कि. ११.६७) । पंचमेदू नामक ने इसे सम काफी प्रयत 
 राश्चख से भी इसने युद्ध किया था, जिस समय उस राक्षस | किया, कः यह य्ह बैठा कि, सुग्रीव ने यह 
ने इसे निगल छया था | तदुपरांव शिवपाषृद वीरभद्र ने | सारा षड्यत्र राज्यरिप्ला के कारण ही किया है । 
उस राक्षस को खड़ा चीर फर, इसकी मुक्तता की थी | भत्व इसने उसे मगा दिया, एवै उसकी स्मा नामक ` 
पा-१०७)]  - -..  . | प्रतनीक्ा मीं हरण किया । सुग्रीव सारी प्रथ्वी पर भटक 
मि नामक महा्रव्य राश्चस का वालि के टिए अगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर ` 
बा.रा.कि.९-१०)| = 
मित्रता--क्ष्यमूक पर्व॑त पर राम एव 




















सत्येत कटु 



















पनेएक ही बाण से वही | 
भद्न्‌ किया । आनंद रामायण 
एक कथा प्राप्त है| ` 
ऋष्यमूक पर्व॑त की ,. 











से जवान दे सकरा (राम दाञ्चरथि देखिये) मृ्युके 
पूर्वं वाधि ने अपनी पतनी तारां एवं पुत्र अंगद को दुग्रीव 
माई एक खरीखे ही दिने के हार्थो रुप दिया | | 

करो कोई सहायता न कर सका | इस कारण सुग्रीव | स्वभावचित्रम- 
पराजित हो कर क्रष्यमृक पर्वत पर दटना पड़ा । | कारीन ऋत सारे रामायण प्न्था म एक क्र 
दरे दिन रमनं अयिन्नान करै टिप सुग्रीव के सपमे वालिक्राचरित्रचित्रण किया मयां 


गले मं एकं गजपुष्प कौ मास पहनायी, एवे उसे पुन 

एक वार वालि से द्द्रधुद्ध करने भेज्ञदिया। सुप्रीव का 

आह्वान सुन कर, यह अपनी पत्नी तारा का अनुरोध 
मह से निकख | इद्र 





दिन दु वाटि एवं 

















के ॥ 
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अयुक्तं यदुधसम त्वयाऽहं 
( वा. रा. कि, १७.५२ 





| है (वै. प्रा. ५.३६; ९.४;१८.६ 
२. एक पक्षिराज, जो गरुडवं 
हुमा था। दाखकेञअ 
वर॒ आयं जति थी 












दही विष्णुभक्त थे (म. उ. ९९.६; ८ 
३. एक व्यास ( व्याख देखिये ) | 
| ४. एक शिवभक्त, जिसने दिवभक्ति के सव्व मं ` 


वालिने आगे कहा, ° ये सब पापकम तुमने सीता क | अपना अनुभव युधिष्ठिर को कथन किया था (म. अनु. 
मुक्ति के छिए दी किये | अगर यह बात पुम मुद्चसे कहते, | १८.८-१०)) । 
८३९१ 





वाहमीकि 


वाठमीकि ' आदिकवि --एक सुविख्यात महर्षि, 
जो ‹ वाद्मीकि रामायण ` नामक संसत माषा के भाद्र 
षं महाकान्य का स्वयिता माना जाता है। 

नाम--वास्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के फलश्रुति- 





(वा. रा. यु. १२८.१०५ ) ] बहौ बास्मीकि के द्वारा 
 ग्राचीन्‌ कार मे विरचित "रामायणः नामक भादिकान्य के 
पठन से पाठकों को धर्म, यश एवं आयुष्य प्राप्त होने की 
फलश्चति दी गयी है । समस्त प्राचीन बवाख्य म आदि 
कवि" वात्मीकिं के संबेध म यह एकमेव निर्देश माना 
जत. 2 , 
रामायण कै बार एव उत्तर काण्डं मे--भाधुनिक 
अभ्यासकों के अनुपतारः बास्मीफि-रामायणक दोसेचछछः 
तक काण्डं की स्वना केरनेवाला आदिकवि वास्मीकि, एवे 
वाद्मीकि-रामायण के बा एवं उत्तर काण्डो मे निदि 
राम दशरथि राजा के समकाटीन वाद्मीकिं दो बिमिन्न 
व्यक्तिये। किन्तु ई.पू. १ षी शतान्दीमे, इस ्रंथके 
बा एवं उत्तर काण्ड की स्वना जब समाप्तहो चुकी 
थी, उस समय आदिकवि वास्मीकि एवं महर्षिं वाद्मीकि ये 
दोनों एक दी मानने जाने की परपरा प्रस्थापित हृद थी। 














वामी प्रचेतस्‌ ऋषि का सर्वौ पुत्र था, एवं यह जाति 

ब्रह्मण तथा अयोध्या के दशरथ राजा कामिच्रथा 

रा. उ. ९६.१८; ४७.१६ ) | 

-रामायण के बाक्काण्ड मे इसे 

कहा गया है (वा.रा.बा 
आश्रम तमसा एवं गंगा के 











वराचीन चरि्रकोश क । 





किया गया, एं इत कारण बाद्मीकि 






















प्रदान करता था । इससे प्रतीत होता हैकिः वा 

का आश्रमकाफी बड़ा था। 
आख्यायिकार्द--वा्मीकि के पूवायुष्य से संबंधित 

अनेकानेक अख्यायिकर्णँ महाभारत एवे पुराणों मे प्रा 


सनीय प्रतीत होती है। 


महाभारत एवं पुयणों मे वास्मीकि को भार्गव! (भु 
मे उत्पन्न ) कहा गया है। महाभारत के २ 
पाख्यान 2 का रचयिता भी मार्मव बताया गया है । 
शां. ५७.४० ) | भागव च्यवन नामक ऋषि के संबधं 

यह कथा प्रसिद्ध है कि, वह तपस्या करता हुभा इ 
समय तक निश्चल रहा की; उसका शरीर " व्मीक 
आच्छादित हुभा ( मा.९.३; च्यवन भार्गवं देखिये, 
यह कथा ' वास्मीकिः ( जिसका शरीर वद्मी 
आच्छादित हो ): नाम से मिख्ती-जुख्ती होने 
वाद्मीकि एवं च्यवन इन दोनों के कथाभी 


प्रदान की गयी | ५ 


स इसका ब्राह्मणत्व नष्ट हुभा | एक चद्राकेगभसे इसे 
अनेक दयुद्रपुत्र भी उन्न दए । म 


१५ 









हो, उनसे जा कर पृ लो की 
गी बनने के छिए तैयार हैँ 











का अन्वयार्थ-कद अम्यासकां के 
म प्राप्त इन खरे कथार्थं मं बास्मीकि 


इन कथाओं के मृ स्प म ` रामनाम का 
अप्राप्य है} इषे प्रतीत होता दे की, राममक्ति 
का विकास होने के पश्चात्‌, यह सारा इः 

म परिणत कर दिवा गया है ८ 








रामायणम प्राप्त है। एक बार तप एवं स्वाध्याय म मच, 
एवं मापणक्रुशख नारद से इसने प्रच किया, * इस संसार 
मंण्खा कौन महापुरुष है, जो भचार विच।र, ण्व 
पराक्रम मं आदद माना जा सकता दैः 
नं इसे रामकथा का खार सुनाया, जि 









































| प्राचीन चरिज्रकोशा 














पौराणिक वाज्य की प्रस्थानत्रयी-पौरणिक्‌ साहित्य इस भकार, जहा महाभारत म वणित व्याक्तितखजञानं 
मं रामायण, महामारत एवं भागवत ये ठीन प्रमुख | विषयक चच के विषय बन चुकी है, वर्ह वास्मीक्षि- 
ग्रथ माने जाते हे, एवं इस साहित्य मेँ ग्राप्त तखज्ञान | रामायण मे वर्मित राम, क्षण एवं सीता देवताखसखूप 
की प्रस्थानत्रयी" भी इन्हीं प्रो से बनी, हुई मानी जती | पाकर सारे भरतखंड मै उनकी पूजा कीजारहीहै। 
है | वेदात ग्रथ कै प्रस्थानत्रयी मे अंतमृत किये जानेवाले , महाभारत से तुर्ना- संस्कृत साहित्य के इति 


मगवदतीता, उपनिपद्‌ एवं ब्रहचून कौ तरह, पौणिक्‌ | भे रामायण एवं महामारत इन दोनो श्रेयो को महाकाः 


साहित्य की प्रस्थानत्रयी बनानेवे ये तीन प्रेय भी | कहा जाता है । विड पिपा विषय पव निवेदन 


भारतीय तत्वज्ञान का विस एवं प्रसार की दृष्टि से | इन दोनों दृष्टि से वे एक दूसरे से भिच्छुरख विभिन्न 
मह्वपूणं माने जाते है | 


क | जहा महाभारत एक इतिहासप्रधान काव्य है 
उपरक्त रथों मसे रामायण एवं भागवत करमञ्चः | रामायण एक काव्यप्रधानं चरित्र हे । महामार 

कमयोग, ओर मक्तितच्ज्ञान के प्रतिपादक ग्रथ हँ । इसी | अनुक्रमणीपरव मे उस परथ को सर्वत्र (भारत का इतिहासं 
कारण दैनेदिन व्यवहार की हृष्टि से, रामायण प्रथ मागवत | ( मारतस्येतिहास ) मारत क रेतिहासिक कथा 
से अधिक हदयसरीं एवं आद्शंभूत प्रतीत होता | ( मारतसंिताः कथाः ) कहा गया है ( म, आ. १.१४ 
हे | इस अथ मे आदं पत्र, भ्राता, पिता, माता आदि | १७) । इसके विशद रामायण पै "राम एवं. सीत। 
के ज कर्तव्य बताये गये हैः वे एक भद्द बन कर | चरित्र का, एवं रावणवध का कान्य तै कथन करता 


जीवन की सपूर्वं प्रदान | देसे वास्मीकिके दवारा कथन किया गया हे-- 








व्यक्तिमात्र को आदश 
 करतेर्है। 5 +, 4 4 ब 
`. व्यक्तिगुणों का आदशे-दइस प्रकार रामायण से भारतीय 
दृष्टिकोन से भदश जीवन का चित्रण प्राप्त है, किन्तु उस | 
जीवन कै संबेधित तच्वक्ञान वहां ग्रथित नही है, जो महामारत | ध 
मे प्राप्त है] महाभारत मुख्यतः एके त्वज्ञनविषयकं |- इस प्रकार महामास्त की कथावस्न 
आदश लमक व्यक्तिचित्रण के साथ साथ, | हासिक कथाउपकथाओों को एकत्रित 
संबंधित भारतीय तत्वज्ञान मौ म्रथित | किन्तु वाह्मीकि-रामायण 

















॥ 


| चेष्टितः (पराक्रम ) का वणैन करना, यही उसका प्रधान 
| देठहे (वा.रा. वा. ३.४). हि 





नौं ग्रथ का प्रतिपाद्य विषय इस तरह सर्व॑तोपरि 
के कारण; उनकी निवेदनशेटी भी एक दुसरे 
रामायण की निवेदनशेटी वर्णनादमक 
धिकं तर काव्यमय है। उसमे 
मानता कम है । इसके विरुद्ध 
निवेदनशेटी साफुषुथरो, माय्यपूणं एवं 

























कह्वाएं अनष्टम्‌ छम मी 


यावर्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले के नियंत्रणरदित होने के करण, गने के लिपि. योग्य 
तावद्रामायणकथा रोकेषु प्रचरिष्यति ॥ (गेय ) नदीं थी। इष कारण ब्राह्मण, आरण्यकं जसे 


( वा. रा. बा. २.३६ )] | वेदिकोत्तर सादितय म अनुषम्‌ छद क्प हो कर, इन 


सारे प्र््थाकी र्चना ग्म दही की जने ठ्गी। 
( इ सृष्टि मँ जब तके पर्व॑त खड है, एवं नदिर्या बहती 


३ कर ही रहगे१। | इख भव्या मे, वेदां म प्राप्त भनुषटम्‌ 
, तवर तक्‌ रामकथा का गान छोग करते ही र्ग) गुर अश्वस क निर्यत्रण प बिया कर वार 
रामायण की रेतिदहदासिकता- ड. याकोबी क अनुसार, | प्रथम अपने "मा निषाद? 


व्यं विषय क दृष्टि से “ वास्मीकि-रामायण > दो मागें | रामायण कि रचनाक; र - 
म विमाजित किया जा सकता हैः-१. वाठ एवं अयोध्या | के द्वारा 
म वि ध्य की घटना, जिनका कद्र्विदु 






















अ 
रामायण › सी मौखिक स्यम दी जीवित रहा । इस | के नाते क गयी थी। राम 


्ीख्वों ने उसे कंटस्य | के पश्चात्‌ , इस काव्य खे न 
तकवे उसे माते ५४. कि अ रौ भ नेक चीः- 














तंत्रीखय-समस्वितम्‌ ॥ 
रामकथा पर भाधारित अनेकानेक ग्रन्थों की स्वना हु क ४ + 
जिनके कारण वास्मीकि एक प्रातःस्मरणीय विद्मूति क्न (रामायण की रचना करने के पश्चात्‌ , इख महाकाव्य 
गयाः-- क र के सामिनय गायन का प्रयोग त्रितार एवे सप्तजति मं 


८२५ 








वाल्मीकि 


तथा वीणा क स्वँ मं कौन गायकृ कर सकेगा, इस संघ 


वास्मीकिं खोज करनेख्णा।) ` 


वाल्मीकि के काटमे रामायण का केवल गायन दही 
नही, बर्किं अभिनय मी किया जाता था, एेखा स्पष्ट 
निदेश वात्मीकि रामायण मे प्राप्त.है। वही रमायणका 
गायन करनेवाठे कुशल्व को ‹ सानकोविद्‌ ` ( कोमल 
मध्य एवं उच्च स्वरोच्चारों मे प्रवीण ), * मारगगानतञ्ज 
माग नामक गायनप्रकार मे कुशल) दही नही, बल्कि 
गाधवतत्व्ञ › ( नाय्यराख्रज्ञ ), एवं " रूपलक्चणकपन्न 
( अभिनयसंपन्न ) कहा गया है (वा. रा. बा, ४.१० 
११; कुसील्व देखिये)! | 
 वाद्मीकिप्रणीत रामकथा को आधुनिक काव्य के गेय 
कदो मे र्बोध कर गीतोके रूपमे प्रस्तुत कने का सफ 
म्रयल, मपएढी के सुविख्यात कवि ग, दि. माडगूलकर के 
दवारा ˆ गीतरामायण मेकिया गया है| गेयसूप 
रामायणकान्य अधिक मधुर प्रतीत होता है, इसका 
अनुभव ' गीतरामायण › के श्रवण से आता है। 


 आषे महाकाव्य--जिस प्रकार वाटमीकि संस्कृत माषा 
का आदिकवि है, उसी प्रकार इसके द्वारा विरचित 
रामायण संसृत भाषा का पहल ‹ आष महाकाव्य › 
माना जाता हे।. “ आषं महाकाञ्य › के ुणवैरिष्टय 


महाभारत मे निन्नप्रकार दिये गवे है-- ` 


हीरचारिन्यवधेनम्‌ । 








पावनः प्रतिपोद्यते। 
सक्ष्माथन्यायन्रहितम्‌ ॥ ` 


दाचारस॑पन्न आदर्शो 








(२) दक्षिण भारत के स्थरु--१, 














एवं गगा नदी को मिलने वाली तमसा नदी के किनारे । 
अयोध्या नगरी के समीप इसका आश्रम था। वाल्मीकि 


रामायण मे निर्दिष्ट प्रमुख भौगोलिक सथल निम्न 
प्रकार है 


( १ ) उत्तर भारत ॐ स्थरः--१. अयोध्या (वा. 
ना ६.१ ); २. सरयू नदी (वा. रा. बा, २४,१० )३ 
तमसा नदी (वा, रा, बा, २.४) दा 
य. भयो. ५०.१० दगवेप्पुर (वा. रा, भयो 
५०.२६); ६. नंदिग्राम (वा, रा. अयो, ११५.१२ 
७. मिथिला, सिद्धाश्रम, गोतमाश्नम, एवं विशाल नगरी 
(वा. रा. बा, ३१.६८ ); ८. गिरिज अथवा राजग 
(वा, रा. अयो. ६८.२१); ९. मरद्राजाश्रन (वा, रा, 
अयो. ५४.९ }; १०, बाहीक (वा. रा, अयो. ६८.१८) 
११. भरत का अयोध्या-केकय-गिरि्रज प्रवास (वा. ` 
अयो. ६८. १२-२१;७१,१-१८ ) | 













आर. १३.१२ ); २, पंपा नदी, (वा, रा. भर. ६.१७); 
र. दण्डकारण्य ( वा, रा. बा, १०.२५ ); ४. अगस्त्याश्रम 
( वा. रा, भर, ११. ८३ ); 

८१.२०); ६. किक्किधा 
लका (वा, रा. कि, ५८,१९-२ 
रा. कि. ६०.७) | ` ५1 












रामायण का रचनाकार-रामायण के सात कांड मे 
से, दूसरे से ठे कर छटवे तक्‌ के कांडों (अर्थात्‌ अयोध्या 


भरण्य; किष्किधा, सुद्र एवं युद्ध) की स्वना स्वयं 
वा्मीकि 














उपयुक्त विद्रानों में से, ॐ. याकोवी, ड. विल्यम्घ 
ग्र. वैय, एवे ॐ. मक्डोनेर वास्मीकि के ' आदिकाव्य ` 
की स्वना बद साहित्य के पूर्वकालीन मानते दै} 
बौद्ध साहित्य में जरह रामकथा संव्रघी स्फुट आख्यान 
दिका निर्देश प्राप्त है, वही वास्मीकि रामायण का 
निर्देश अपराप्य है} इससे उस ग्रन्थ की रचना बौद्ध 
साहित्य के उत्तरकारीन ही प्रतीत होती ह} 





पाणिनि के ' अष्टाध्यायी मी वाद्मीकि अथवा ` 
वास्मीकि रामायण का निद अप्राप्य है) किंतु उ 





यूपमखा आदि रामकथा 





मेय मे केकेयी, कौसल्या, श्प 
संवेधित व्यक्तियों का निर्दे ` 
५१.१५५; ६. २.१२२ )1 इससे अतीत | 














ए कता हे - 


 ११८.४८.९७५--९७६# ) 


चार प्रामाणिक संस्करण उपलन्ध हैँ, जिनमे १०-१५ 
सर्गो से बदु कर अधिकं विमिच्रता नही हें 


मिख्वा ह (पाँ. सू. ७.३.२;. 


वा. रा. यु. ८१.२८ ) उद्धृत करते ग्रतीत होता है ( वाद्मी 


मन्यत्र रामायण को प्राचीनकार मे स्वा | 
गेया कान्य ( पुरागीतः ) कहा गया हे (म. व.२७३.६) } | 
वाल्मीकि रामायण के संस्करण--इस ग्रथ के संप्रति 


(२ ) दाक्चिणास्य पाट, जो मध्वविलखस ठकं 
कुमकोणम के द्वारा प्रकाशितं हं! इस संस्करण परर 
श्रीमध्वाचायं के तत्वन्नान का काफी प्रमाव प्रतीत होता 








जुख्ता है । 

| (३) मौडीय पाट, जेर्डा. 
| सं प्रादित, एवं कट्कचा संस्कृत सिरीञ 
दई. के वीच प्रकाडितदहोचुकादहै 


गोरेसियो के द्रवाय 


















खना -भकं नामक वु कु पत्नी (मा. ६.६.१३)। 
1सखच--ईद्र का नामान्वर { बदह्यांड. २,१८.४४ ) | 





(म. या. ५७.५७ ) । यह उपस्विर क्यु की कन्या थी 
| जिस कारण इसे यह पैतृक नाम प्रा हुभा । इसके 
अद्रिका था, जो स्वयं एक मस्स्यी थी। 

खका विवाह पराशर ऋषि से हुभा था, जिससे इसे 

न्यास नामक पुत्र उत्पन्न हुभा ( वायु. १.४० )। 
साश्व--एक मेन्द्र ऋषि, ओ वैद्य जाति 

। उत्पन्न हुभा था ( मत्स्य. १४५.११६ )। 

वासिघ्ठ--एक पतृक नासः; जो ऋग्वेद मे एवं उत्तर 











१ 


वासिष्ठ 


२४.१७; ते. भा. १,१२.७) | 

२. एक भचायंसमूह (ञे. उ. त्रा, ३,१५.२) । 

२. बसिष्ठपुत्र शक्ति का नामान्तर ( शक्ति देखिये )। 
वासिष्ठ मित्रयु--एक आचार, जो व्याक छः 
:  पुराणप्रवक्ता रिर्ष्योमें से एक था. (वायु. ६१.५६; 

बरह्मा, २,३५.६५) । | 

 वासुकि--नागों का एक राजा, जो कद्यप एवं कट 

फे पुत्रम से एफ था। इसकी पत्नी का नाम रातरीरषं 

 था(म. उ. ११५.४६०४ ) । जरत्कारु ऋषि की पनी 
जरा इसकी बहन थी (म. आ. ३५.२८९ ) | 

देवाकरे के घमुदरमेथन के समय, यह्‌ मेथनदण्ड की 

एस्सी बन गया था (म, आ. १६-१२)| इसका 


` निवाससखान ‹ नागधन्वाती्थ मे था, जह देवताओं ने 
 नागराजके पद्‌ पर इसका अभिषेक किया था। धृतरा 
 नामनागने इसे विष्णुपुराण कथन किया था, 


भागे चल कर इसने वत्घ को कथन क्रया 
+. ४६ ) । | 
 ; यह रिव का भनन्य भक्त था, एवं शिव के ही दारीर 
पर्‌ निवास करता था । निपुरदाह के समय, यहं शिव 
तुष की प्रतयेचा, एवं उसके रथ का कूबर जन गया 
द्रो. परि, १,२५.१२; क. २४.२५८४) | 


(विष्णु. ६. 
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ए | कोटि; रः मानसः | 
६. हलीमकः; ७. पिच्छ 














प्राचीन चरित्रकोश न शान वरिका; , _ ` 
टि प्रयुक्त किया गया हैः इदरप्रमति, उपमन्यु, 
कर्णश्चुत, चि्रमहस्‌, चेकितानेय, चुम्नीक, प्रथ, मन्यु, 
मृलीक, रोहिण, वसुक्र, वरषगण, व्याघ्रपाद, शक्ति, एव 
सत्यहव्य (ऋ. ९. ९७; तै. सं. ६.६.२.१; का, सं, 


© 


 वाहिनीपाति--अंगिराकुलेतपन्न एक गोचकार । 
` . वादीक--एफ लोकसमूह, जो पंजाब परदे में विपाशा ` 
नदी के 


सस मे इसके निमनटिखित 


५१... 





„4 
| 


^ आर › एवं ‹ पंचनद्‌ › आदि नामान्तर दयि गयेर्है। 





९" एक वास्तुशा्ज्ञ, जिसका वास्तुरास्नविषयकं ग्रन्थ 
उपठम्ध हे ( महस्य, २५२.३ ) | 

३. पड़ देश के वाघुदेव नामक राजा का नानः 
( पौण्डुक वासुदेव देखिये)। ` 4 
 वास्तु-- विश्वामित्र कुलखोपन्न एक गो्रकार | 

_ वास्तुपदय--एक ब्राहमण (जे, ब्रा, २३.१२०) 
पाठभेद“ बस्तुपत्य ?। ` ` "4 
वास्य--एकं भाचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यासं 
की कऋूरिष्यपरंपरा मे से वेदमित्र नामकं आचार्य 
का रिष्य था । इसे वत्स, वत्स्य, एवं मलस्य नामान्व 
प्राप्त थे (व्यास देखिये)। 
वाहन--एक भाचाय, जो वायु के अनुसार व्यासं 
शे सामशिष्य परंपरा म से हिरण्यनाम नामकं आचार्य 
का रिष्यथा | बरह्माड मे इसे कृत का शिष्य कहा गया 
( ब्रह्मांड. २,३५.५१) | | 
वाहनप--गोरपराशप्कुलखोपन्न एक गोत्र 
वाहयोज › नामान्तर मी प्रा्था] `; 
वाहिक--एकं वेदवेत्ता ब्राहमण, जो इह्य 
नमक बेच कर अपनी जीविका चलता था। इसने जीवन ` 
मं अनेकानेक पापकम किये । अंतमे यह एक दोर के ` 
दारामारा गया। शतु इषका मांसेगा नदी मे गिरने के ` 


५५} 










































कारण, इसका उद्धार हुभा (खन्द. कद) 1. 
 वाहिनी--सोमवंशीय छर राजा कीं प्ली, जिसे = 
अभिष्वत्‌ भादि पांच पुत्र उत्पन्नं हूए थे (मः. ८९. . 
५५१ 












तटपर स्थित था (म. क. ४४.२०.२६; मी. ` 
)। महामारतमे इन्दे, “मद्र, " जातक .. 








थं ^ बाहरके" होताहै। ` 
हिमाल्य्‌ की तद्ट्हीरम दरद रोगो 
‹ वाहक ? लोग, सरखती नदी ५ 
रहनेवाढे. आयं खगो से अल्ग ` 



















एक जोडा रहता 
° वाहीकः नाम से 


जो कौरव 









म यह्‌ उपस्थित था | 
यह्‌ बड़ा न्यायी था, एवं द्रौपरदीवन््रहरण के समय, 
विदुर ऊी तरह इशे मी दन पापकर्म की रोर धरणः 
थे ( वायु. ९९. ३७३ ) परक्टक्ीथी (म. स. ६१.१२-२४)] मारतीय युद्ध 
वाह्यक --वसिष्रकुसखे यन्न एक गोत्रकार | म इसका निम्नटिष्वित याद्धाभां के साथयुद्धद्भाशथाः 
वाह्यक्रा--एक पज्कन्यद्धय;, जो म्य के अनुसार | सुतनम (म. मी. ४३.५६); सहदेव (म, मी. ६७. 
संजय राजा कौ कन्यार्ठ्‌, एवं यादव याजा सात्वत भजमान | २०); घटोत्कच (म. मी. ८८.३२); नकल (म. द्रो. `. 
राजा की पलिर्यो थी | इनके पूत्रो के नाम निमि, मिट | ८२.३० ) नीमयेन ने इसका वध किया, जिस 
एवं इष्ण थे ( मस्य. ४४.४९-५० )। 1 फ टिए उसने काफी दुः 
वाह्यमय--नीलपराश्चरडुखेलन्न एक मोत्रकार _ 





निक्र--एक रा्करुर, जितमे तीन राजा समाविष्ट 


























डिसे भूमिराश्चप् नामक पुत्र उत 
७.२३२)। 





जेय, कश, गौर, जय, मीम, दम, ध्रुव, नाथ, य, ` 
विद्रस्‌ , वृष, युचि, मेतु, एवे दात (ब्रह्माड, २.३६.५७) 
| विकुटा--एक देवी, ऋ रेवत मन्वन्तर मे उत्प 
| विक्कुटठ नामक देवताओं क माता मानी जाती है} चाष्लुष 
| मन्वन्तर म उत्पन्न वेकरुठ नामक देवतावतार मी इसीक 
ही पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.४.३१; विष्णु. ३.१.४१ ) | 
दरसकरे पति का नाम द्युञ्था] 
| विङकडट- निषध नगर का प्क पापी पुरष, जिसे 
यमुनानदी मे स्नान करने के कारण सुक्ती प्रास दुद 
(पञ्च. ख. ३०) | 


८2९ 









से एकं 
४. एक राक्चख, जिसे गगाजर परिने के कारण सूक्ति 
१. हुई ( प्च. उ. २०४-२०५ ) | 2 
विक्टा--एक राक्चसी, ज भयोक्वन मे सीता पर | 
यो मसे एक थी (वा. रा. सु. 








क 
(ह ॥ 64 





२३.१४) । 
 विकरानन--(सो, कुड, ) धृतराष्टपुत्र विकेट का 
नामान्तर। `, 




























पराचीन चरित्रकोदा | विचिबर 

















विङंभ--एक दानव, ज कदयप एवं दनु के पुत्रीं म विगाहन--मुकुयवेशा मे उत्पन्न एक कुखगार राजा; 
से एक था | | | जिसने अपने दु्धुबरहार के कारण अपने जातिबांधवे 
विक्ृत- ब्राह्मण का वेश धारण किया हुभा कामदेव, | का एवं स्वजनों का नाश किया (म. उ. ७२.१६ )। 
जिसने इसी वेद मे इक्ष्वाकु राजा के साथ संवादं किया | विग्रह--एक सकंदपाषैद, जो समुद्र के द्वार कंद 
था (म. शां. १९३.८३-११६ ) | को दिये गये दो पाषदोंमेंसेएक था) दूरे पाद 
विकृति--( रो.केषटु) एक यादव राजा, जो भागवत, | नाम संग्रह था (म. शः ४४.४६) । 
विष्णु एवं वायु के अनुसार जीमूत राजाका पुत्र था। विधन--रावणपक्ष का एक रक्षस (वा, रा.सु. ६ 
इसके पुच का नाम सीमर्थ था । मत्स्य मे इसे ‹विमरः | विश्च--वध नामक राक्षस का पुत्र ( वायु. ६९.१३०. 
कहा गया है । २. नरमांसमक्षक ए राक्षस, जो कालि एवे अयोमुखं 


` र्दखगणोमंतेएक। = . नामक राक्षस का पुत्र था ( ब्रह्मांड, २,५९.१० ) | 4 


विक्रम--धृतराषटुत्र बल्वर्धन का नामातर । विधेश्ष--श्रीगणेश नामक देवता का नामांतर । ज्र 


विक्रमश्षील--एक राजा, जिसकी पत्नी करा नाम ७ सके व नामान्तर दिये गये है (बरह्मंड. 
काटिदी, एवं पुत्र का नाम दुर्मम था ( माक. ७२)। ०३ ९९९ 


नि ˆ. | विचकाक्ष-एक राजा, जिसने मांसमक्षण का 
| ८ वज्रम राजा का नामांतर | किया था (म. अनु,-१७७.७१)। ` 


विचक्षण ताण्ड्य--एक आचार्य, 
विक्रांत--८ सु. दिष्ट. ) एक प्रजाहितदक्ष राजा, जो | शांडिल्यायन नामक भावाय का शिष्य 
दम यजाकापुच्था)] इसके पुत्र का नाम सुधृति था | का नाम शाकदास भाडितायन था ( 


(बयु, ८६.१३) | | विचश्चुष--वसिष्ठङुरो्न्न एक गोत्रकार 
२. एक प्रजापति, जो बाठेय गर्वो का जनक माना | ‹ विवर्धक › | 2 
जाता हे ( वायु, ६५.५३; ६९.१८ ) | विचख्नु--एक राजा, जे ‹ यकम 


का पालन करना चहिषए ` इस तत्व का प्रति 





५ 









ती 






न माहयों के नाम 


म. आ. ५९.३२ ) | आगे चल | निवेदित की थी । 


4१1 9 
 विचारिन्‌ काबन्धि--एक भावाय, जो मांधातर 
राजा के यज्ञ मे उपस्थित था (गो, बा, १,२.९; १८ )। 
वदाज होने से इसे " काबन्धि › पैतृक नामं 








५५, 







ववाह इससे करना चाहा } किन्तु उनम सै 
ह करने से इन्कार कर दिया। इसी 


बन गया, एवं अस्पवव मेदी 


इसकी मृत्यु हुदै (म. या, ९६.५ 
इसकी मृत्युके प॒ | 





£. ( सो. भनु. ) एक राजा 
एवे मत्स्य के अनुसार जयद्रथ राजका 
का नाम धृति 


प्रा. च. १०६ ] 














१. ( आंत्र. मविष्य 
( यन्न ) राजका पुत्र 





एव | २२.भैरववंश् मेँ उलच्न वाराणसी नगरी का एक राजा 
' | जिसने खाण्डवी नगरी नष्ट कर, व्हा खाण्डववन का निमांण 
वायु | किया था । पश्चात्‌ वह वन इसने इद्रको क्रीडा करने के 


पुत्र था) इसक्रे | लिए दिया । इसके कुर तेरह पुत्र थे, जिनर्म उपरिचर 


सवौधिकं बलवान्‌ एवं धार्मिक था (काटि. ९२) । 
८४१ 


विजया भाचीन चरित्रकोश ` [१ 


















विजया-शस्य राजा की कन्या, जो सहदेव पाण्डव | मे, वै. गोपाल अण्णा कन्हाडकर कृत ‹ विभूषण › 
की पती थी | इसके पुत्र का नाम षुहोत्र था (म. अ. | सुविख्यात है ( विष्णु देखिये ) । 


९०.८७) | महामारत के कदं संस्करणों मे दते मद्र देश | विद्कस्थ--(सो. पूर.) एक पूरवंशीय माद्‌ 
टुतिमत्‌ राजा कौ कन्या कहा गया है । भागवत मं | परशुराम जव पृथ्वी निश्षत्रिय कर रहा था, तब इ 
इसे पर्वत राजा की कन्या कहा गया है (भा, ९.२२ माताने इसे कऋष्यवत्‌ पर्व॑तपर एक ऋषि के आश्र 


३१) ` | | छिपा कररला था। वही एक रीछने इसकी रक्षा 
२. श्रीङ्कष्ण की पलियों मे से एक (मत्स, ४७.१४) | भपना क्षत्रियसंहार समाप्त कर परश्यराम जब शुष 
२. एक योगमाया, जे पार्वती की खी थी ( भा. १०. | क्षेत्र मे चला गया, तब यह ऋष्यवत्‌ पर्वत 
। पार्वती का मानसपुतर वीरक को खने के छिए | उतरा, एवं पुनः राव्य करने ख्गा (म. शा. 


इस भेजा गया था ( मत्स्य. १५४.५४९ ) इसने . पार्वती  पाटभेद-' विदूरथ 2 | क 
| ~ | २, (सो. कुर. ) एक राजा, जो कुरु राजा एवं 














केसाथतपक्ियाथा। ` 
४. दशाह राजा की कन्या, जे सम्राट्‌ युमन्यु की पनी | डुभांगी का पुत्र था । मधुकर मे उसन्न संप्रिया ` 
। इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था(म. आ, ९०.२३५ )। | पत्नी थी, जिससे इसे अनश्वन्‌ नामक पुत्र 
पाठभेद्‌--‹ जया › | 4 | हमा था (म. मा. ९०-४१-४२) } पाठभेद्‌- 
विजर अथवा विज्वर--एक राक्षस, जो अनायुषा | वितत्य--एक ऋषि, जो गत्समदधेदीः 
नामक राक्षसी का पुत्र था । इसे लर एवं काल्क नामक दो | का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम सत्य 


१ 


पुत्र उस्पन्न हुए थे | 1 ० | ३०.६२) | 


विजिताश्व ' अंतधौन ?--पएक राजा, जो प्रथु वैन्य | वितथ--( सो. पूर दुष्यन्तपुत्र 
राजा के र्पोच पुत्रम सेएकथा। इसकी माता का नाम | मरत राजा का पुत्र था। मरत राजा ने मद्रा ऋषि 


॥ 


गोद म लिया, एवं उका नाम 














यह वृहस्पति 
कारण यह्‌ जन्म षे 
क्षत्रिय बन गया 








३९.२ } । | 
४. एक लोकषमृह, जिते सहदेव ने अपने 


[1/9 


^, 


| {^ 1) छो" 





विदुर नि | , $ पाचीन चरको ५ । ए 





पडे | इसी ° देवायत्त ' राप की कृष्णछाया कणं के समान 
विदुर के ही सारे जीवन को यस्त कसती हु प्रतीत होती 
ह| | | 
महाभारत मे वर्णित व्यक्तियों मसे कृष्ण, युधिष्ठिरः 
भीष्म एवं विदुर ये चार ही व्यक्ति, सत्य के मागे से चट 
केर अपने अपने पद्धति से जीवन का सही अर्थं खोजने 
का प्रयत्न करते है । इनमे से अध्यास का एकं ब्रह्मज्ञान 
बडिवार न करते हए भी; सदाचरण, नीति 






विदुर सचमुत ही एक धममीतमा प्रतीत होता हे । 





जपुरूष मी था | धरतरष्ट्, दुर्योधन, युधिष्ठिर भादि भिन्न 
मिन्न लोगों को सलखह्‌ देने का कार्यं इसने आजन्म किया 
परन्तु कमी मी अपने श्रष्ठ त्वौ से एवे सत्यमागं से यह 
न्युत नही हूभा  धरतराष् के प्रमु सखाहगार के नाते, 
यह उसे सत्य एवं शांति का मागं दिखाता रहा, परन्तु 
यह कायं इसने इतनी. सौम्यता से किया कि, इसके द्वारा 





कहे गये अप्रिय भाषण सुन कर मी धृतरष् आजन्म | ने विदुरके स्पते ज्म लिया था 


इसका मित्र ही रहा । 
विदुर का हदीनङुङीनत्व-एक समस्या--महाभारत में 


माने जाते है, यह एक अनाकट्नीय समस्या है | 
पाण्डु एवे धृतरा ये दोनों भाई “^ नियोगज ° 








दी। अंबिकाको व्यास से धृतराष्ट नामक अधा 


परंपरागत पद्चति से, सत्य की खोजकरने- | तेजस्वी एवे बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुभा 


विदुर केवर तज्ञ ही नही, बरक शरेष्ठ राजनीतिज्ञ | उपपन्न होने के कारण, इसे “क्षत्ता ` भी कहते 


समस्त पात्रों मंसे केवल विदुर एवं कर्णं ही दीनयोनि | से दही धर्म तथा सत्य 


इसका पाण्डवां पर असीम स्मे 
पूवे ॥ अपने परिता विचित्रवीयं की मृघ्यु के | भी अधिक्र मानता था। 




























जन्म--कुख राजा विचित्रवीर्यं की निःसंतान . 
म मृत्यु होने के पश्चात्‌, उसकी माता सत्यवती ने 
स्नुषा अंबिका को व्यास से पु्नप्राप्ति कराने की 


उतपन्न हुभा । अतएव सत्यवती ने अंबिका को पु 
बार व्यास के पास जनेके लिए कहा | किन्तु उर 
अंबिका ने स्वयं न जा कर, भपनी दासी को 
पास भेज दिया । तदुपरान्त उस दासी को व्यास्ष 


विदुर रखा गया (म. आ. १००,.२६-२७ 


के गभं से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होनेके कारण 
राज्यकीप्रातिनहूदेथी। = ` 

ूवेनन्म--महामार्त मे इसके पूर्वजन्म 
प्राप्त है| एफ बार अणिमांडन्य ऋषि काय 
हमगड़ा हुभा, जिसमे उसने यमध्मं को ध 
जन्म ठेनेकाश्चाप दिया । उसी शाप 


२५-२७; माण्डव्य देखिये ) | 
पाण्डवो की सहास्यता--विदु 
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| इने च॒त-क्रीडाका तीतर 

1 था, तथा चुर्‌ के अवक्र परर दुर्योधन विचार विदुरकेद्रारा 

नाक थी। | | इन विचारों के कारण, महामारत भारतीय 
 जिख समय दुर्योधन ने द्रौपदी को पकड़ कर समा- | इतिहास कथन करनेवाला एक सामान्य, इति 
मवन प॑ छने का आदेश्च दिया, उत समय इने पुन; | हो कर, राजनीविद्ास् का एक श्रेष्ठ प्रथ बन 
। षिन को चेतावनी दी । समाग मद्रौपदीने | विदुरकेद्रात छ्िये | 
कई तावक परश्च | अत्वधिक संतुष्ट हुभा। 
पूछे, तब इसने प्रह्वाद-युघन्वन्‌ के आख्यान क | अखदटाय्यता प्रकट 
मीष्प ॥ को दे कर्‌) पदी के प्रश्चा 
देने के टिए उखसे प्रार्थना 
































कन 
¶ ॥ 
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परिणाम मनुष्य ने 
7 मया पश्चात्ताप- 












युधिष्ठिर इसके आगे खड़े होने पर, यह उसकी ओर एक 
टकं देखने लगा, एवं उसक्री दृष्टि म अपनी दृष्टि डाढ 
एकाग्र हो गया । अपने प्राणों को उसके प्राणों मे, 

अपनी दद्रियोँ को उसकी दद्रियां म स्थापित कर, 


मंतरिमडल के अन्य मत्री निम्न प्रकार थे -मीम-युवराज; 
जय-मथैमत्री; नक्ुरु-सेन्यर्मत्री;ः अञजुन-पस्वेक्रनिवा- 
रण मंत्री (म. शां, ४१.८-१४)। ` 
धिष्टिर के अश्वमेध यन्न के रिट धनप्रान्ि के देव॒ 
अ्जुनादिः पाण्डव हिमालय म धन लने गये थे। वे 
: हस्तिनापुरे समीप अनि पर, विदुर ने पुष्पमाला, चित्र 
ध्वनन आदि. से हस्तिनापुर सुशोभित 

























ह) | 1, 1: 8 
पद्म के अनुसार, माण्डव्य ऋषिके द्वारा दिय 
शाप की अवधि समाप्त होते ही, यह साभ्रम 
धर्ममती नदियों के संगम पर गया । वह स्नान करते 
श्यूद्योनि से मुक्तिपा कर, यह स्वगरोक 
( पश्च, उ, १४१ )। भागवत के अनुसार, इसने 
क्षेत्र पे देहत्याग किया था (मा. १.१५.४९ ) 
यसंस्कार--मूृत्य की पश्चात्‌ विदुर 

रक्ष के सहारे खड़ा था । भखे अब 
निर्विमिष थी, किन्तु अब वे चेतनारहितः 










[धारी से 
भरायेये (म 

















अंतिम समय--विद्ुर के कहने पर धृतरा भागीरथी 
के पावन तट पर तपस्या करने खगा । इस प्रकार जि नीति 
एवे मनःयान्ति का उधदेश्च इसने धृतराष्र को आजन्म किया, 
वह उसे प्रास हई । अपने जीवित की यह सफर फलश्चेति 
देख कर विदुर को भद्यधिक समाधान हूभा, एवं वल्क 
परिधनि कर यह शतयूपाश्रम एवं व्यसाश्रम ग मा कर, 
वरृतराष् एवं गांधारी की सेवा करने खगा | | 
स्रोपरान्त मन वश म करके इसने घोर तपस्या 
करना प्रारंभ क्य (म, आश्र, २५) विदुर के 
यकाय अंतधौन होने के करण, युपिष्ठिर अयधिक | . `, 
कुल दभा । उसने धृतरा से विदुर क्रा पता पूते | (ज्ञान से दग्ध दु 
कहा, भ्ेरे गुर, माता, पिता, पाक एवं सला सभी | जरूरी नही होती है ) 
विदुर हीह । उसे मेँ मिलना चाहता र । | इते प्रतीत होता 








































































संकेत समवतः महामारतर्मे | विदु के इसी 
सेदह्ी दोगा, जिसे पूर्वजन्म मे | पास पुनः एक बर क््या था 
छाप प्राप्त हुमा था ( विदुर १ ज्य ` नामक महासारत की 
साधारश्रत मान कर ऊ मयी 

विदुष-( सो. द्य, ) एक राजा, जो मस्व के 

अनुखार धृत राज्रक्रापुच्रथा| ` 
विदूर पूरु राज विद्भरथ का नामान्तर ( 
देखिये)! | = 4 
बिद्रथ--८ सो. यदु, करोष्रू. ) एक यादव राज, बे. 
सजमान राजाका पुत्र था ( ब्रह्म. ३.७१.१३६ )।. 














महाभारत म 








हुआ । यदी सुभवक्वर 
दए सिन्धुनरेशने 





दे के पास 














करुम से युद्ध--एक वार यहु जगल मे मृगया के हेतु 


गया था, जहौ इने बहुत बडी द्रार देखी, जो कुञंम | नामान्तर ( भा, ११.२.१४; जनकं देखिये ) । 


राक्षस की जमुहाई से भूमि पर पडी हुई दरगे मंसे एक 
थी] वरहो पासहीत्रैठे ए सुव्रत मुनि ने इसे बताया 
` + कजम राक्षस के पास एक दैवी मूल है, जिसके कारण 
वह भजेय वन कर प्रथ्वी के सारे छोगो त्रस्त कर रहा है । 


~ अगे चल कर कुञज॑म ने इसकी कन्या सुदावती का 
ण किया, एवं उसका वध करने गये सुनीति एवं सुमति 
करिया } फिर इसके 
मित्र मरुदन ऋषि के पुत्र वत्सप्रि ने कुम का वध 
किया, एवं सुदावती की मुक्तता कर उससे विवाह किया 


( माकं. ११३) 


विदेघ माथव-एकं राजा, जो विदेध छोगों का प्रमुख 
था (श. त्रा. १,४.१.१०) | देघःछोग ही आगे 
= करं ‹ विदेह ` नाम से सुविख्यात हए | मथु का 
पशाज होने से, इसे माथवः पैतृक नाम हुमा होगा | 








शतपथ ब्राह्मण मे-इस राजा के संघ म एक 
 चमक्कृतिपूणी कथा शतपथ ब्राह्मण मे प्राप हे, जिसके 
अतुखार इसने अपने मुखम अयि को बघ कररखा 
था | ह खोलने से अभि बाहर आयेगा, इस आशंका 
केसी से भी बात न करता था] इसके पुरोहित 
हूगण गौतम था, जिसने इसके मुख मेर्बध रखे 
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एवं कोसल खोगों के साथ किया गया है, एवे इन तीनों 


























विदेह- विदेह देशा के सीरध्वज जनक राजा 
२. विदेह देर के निमि राजाका नामान्तर ( 

देखिये ) | । 

३, एक लोकसमूह, जिस पर॒ विदेहरवेशीय 

राज्य करते ये (वौ. शरौ. २,५; २१.१२ )। 

राजधानी मिथिला नगरी मेथी पाण्डुराजाने 

दिणिजय के समय मिथिला पर आक्रमण 


आ. १९०५-१ 
राजा उन्न हूभाथा। ५ ध 


वेदिक साहित्य मै-इन लोगों का सर्वप्रथम: 
दातपथ ब्राह्मण मे प्राप्त विदेघ माथवकी कथाम 
है, अर्ह इख देश के पथिम मं स्थित कोद्य 
संस्कृति षिदेह से अष्ठतर बतायी गयी है । 


प्राच्य ` सामूहिक नाम प्रदान करिया गया है ( कौ 
४.१) इन तीनों देशों का ५ 
पुरोहित होने का निदेश प्रास ¦ 


इस देश का पर आं 


















टूणार नामक राजा कोसङ 














था | नास्तिकता के कारण, इसे पिदा।च- 
( पञ्च, पा. ९५; ९८ }। 
विश्वामित्रङखोत्पन्न एक गोत्रकार पव प्रवर । 





३. एक राक्षस, जो विश्रवस्‌ एवे वाका के पुत्रो 
एक था। यह महातल नामक पाताल्छोक मे स्थित 
भवाक्छटम्‌ नामक नगर म रहता था (वायु, ५०.३५) 

४. घटोत्कच का साथी एक राश्चव, निसका दुर्योबन 
के द्वारा वघहुभा(म. मी. ८७०).  . , 
कैज्ञान (त्रयी विद्या) की देवता मानी गयी अम्रेत की रश्चा करनेवाले दो .खपं 1 

। सायणाचाय के क्वेदं भाष्य की प्रस्तावना म इस | ५-६ )। विदत्‌ क समान 
देवता के संवधी एक कथा दी गयी है । एक बार यह | नाम 
एक ब्राह्मण क पास गयी, एवं इसने | 
भमानत ( देवधि ) हू । 

शिष्योंमसे जे पवित्र 
रश्चक एवे अनवधान 
श्रदान करना ¦ अचय 


| 
| 

































भे, 





५ आ 


 -संतान उत्पन्न हुई थी] ` 


= विष्यावलि ` ` प्राचीन चरित्रकीरा | विप्रचित्ति 


कत ना १७५१७८११ भ जवक५०० ११११ 


बलि का बधन किये जाने पर इसने वामन की स्वति की 

एवं बलि के छिरः अमयदान मोगा ( मा. ८.२०.१७)। 
विध्याश्व-( सो, अज.) एक रजा, जो इद्रसेन 

राजा का पुत्र था | मेनका नामक अप्घयासे इसे जुड्वी 


यशस्वी न हो सका । अन्तमे अजुन ने इसका वध किया 
(म, आ, परि १, ८०, ४०४६) । 

विपुरस्वान्‌--एक ऋषि, जिसे सुकरष एवं तुबर 
नामकदोपुत्रये (मार्क. ३. १५)] 































विपक्व--मरीचिगं देवों मे से एक। 

विपश्ित्‌--स्वारोचिष मन्वन्तर का इद्र । 

 . ~ “२, एक राजा, जो विदम॑राजकन्या पीवरी का पति 

 -था। अपनी प्रलनी से किये,पापकमं के कारण, दसे नरक 

` की प्राप्ति दुद (माक. १३.१२-१५)। 

` विपसित्‌ दटजय॑त खोहित्य एक आचार्य, ओ 

 दक्षजयन्त लौहित्य नामक आचार्य का रिष्य था (जे. उ 
„त्रा. ३.४२.१)। लोहितका वंशज होने से, इसे 

\ छोहित्य › पैतृक नाम प्राप्त हुभाहोगा। ` 

विपश्चित्‌ हाङ्कानिमिच्र पाराराये--एक आचा, 

ज्ञो आपाद उत्तर पाराशयं नामक श्राचायं का शिष्य था। 

पशशर का वंशज होने से, इसे ‹ पाराशर्य › पैतृक नाम 
प्राप्त हुभा होगा । 

` .विपार--कर्णं का एक माई, जो अन के द्वारा माय 
गया (म, द्रो. ३१.५९) | 

 विषपटठा--दुगेम राजा की पलियोँ मै से एक ( माफ 
७२. ४६; रेवती १. देखिये) 

 .. बिपाद--एक दानव, जो कश्यप एव दतु कर पुत्रो मे 

सेएकथा। 

२. एक पिशाचगण ( ब्रह्मांड, ३. ७. ३७७ )} ` 

विपाप--दमन नामक रिवावतार का एकं शिष्य | 

विपाप्मन्‌-निश्चवन नामक अथि का पुत्र, ज वासतुकार्थ 

म अधिष्ठाता देवता माना जाताहै। 

.. २. (छो, पुरूरवस्‌ .) एक राजा, जो मरस्य के अनुसार | म से प्रमुख पुत्र था (भा. ६.६.३१) 1 महामारत मे 

आयु रजाकापुत्रथा। | दतु फे प्रों की संख्या चैौतीस दी गयी दहै, जिनमे इसे 

` कि पुल--( सो, वसु. ) एफ राजा, जो बुदेव एवं | प्रमुख कहा गया है (म. भा. ५९.२१) । इसके भाष्या 

रोहिणी के पुतो मे सेक था (मा. ९.२४.४६ ) | | मे ध्वज नामक अपुर प्रषख था ( बाय, ६७.६० ) । 

, २. एक भूगु्॑शीय क्षि, जो देवशमेन्‌ नामक्‌ ऋषि 


सं. २,७.५ ) | 


मथुरानगरी के उन्तरद्वार का रक्षण करते के छिए नियुक्त 
किया था | यह द्रौपदीख्येषर मे उपस्थित था | सुभद्रा 

रण के समय, बल्याम की भोर से इसने अजजैन से युद्ध 
किया था (म. आ, १७७.१७; २११.१०; स. ४.२६) 
प्रभासक्षेत्रमं हूए 'यादत्री युद्धः मं यह माय गया 
| ( विष्णु. ५.३७.४६ ) | | 


वरृकदेवा के प्रौ मंसे एकथा। 


्रतंजय राजाका पुत्र था। वायुम इते "महाबाहु: कहा 
गया है ( महावराह ३. देखिये ) | दस्के पुत्र कानाम्‌ 
टचि था] 
विप्रचिति अथवा. बिप्रजित्ति-एक आचाय, जो 
व्यष्टि नामक आचार्यं कारिष्य था (ब्र. उ. २.६. 


काण्व, | २, ०२९ २९ प्राभ्य ) | 

















ये गये युद्ध म, यह भुर पक्ष मँ शामिखथा (म, स. 


|  ५१.७} मा. ६.७० ) | बहि वैरोचन एवं हद के युद्धम 


क्षि नः इसे | मी यह सहभागी थी । वामन के दवाय किये गये ‹ बलि 





०४५ )। | वधन ° के समय, यह वामन से युद्ध कएने के लिप उद्रत॒ ` 
वित्तल, | हुमा था (म्‌, स, परि, २१.३९७) | देवासुरो केद्वारा ` 
 सममृतमेथन › के समय मी, यह उपश्ित था ` 


विपूजन शोराकि ८ सौराकि )--कृष्ण यज्वैद 
 संहिताओं मे निर्दि ख आचार्य (मै. सं ३.६.३; क. ` 


विप्ृष्ठ--(सो. वपु.) एके सजा, जो असुदरैव एवं 





२. एफ दानव राजा, जो कश्यप एवं दनु कै सौ पुत्रों 


पराक्म--वृश्रायुर एवं हिरण्यक्डिपुके दाय द से 


 विषृथु--(सो, वरि.) एक यादव राजा, ज विष्णु 0 
एषं बायुके अनुसार चिकत्रकरजाका पुत्र था (वायु. 
९६, ११३) । जरासंध के संमामे, श्रीकृष्ण ने इसे ` 


विप्र--( सो, मगध, भविष्य. ) एफ राजा, जो मागत . ` ' 
के अनुसार सतंजय राजा का, प्व विष्णुके भनुखार 


विप्रचित्ति ` 


क नक परिवार--भपनी सिहिका नामक पली से इसे एक सौ 
ठक पुत्र उत्पन्न हृए ये, जो ' सैहिकेय › सामूहिक नाम से 





 सुविर्यात ये । एक राहु एवं सौ केत मि कर, ये १०१ 


सैहिकेय राक्षस बने ये ( भा. ६.६.२७) | 
भागवत के अतिरिक्त, बरह्म, मस्स्य आदि भाकी सारे 


पुराणों म इसके पुत्रों की संख्या तेरह दौ गयी हं। 
हरिवंश, विष्णु एवं ब्रह्मांड म वह बारह बतायी गयी हे | 


विप्रचित्तिके पुत्रोंकी हरि्वेश मे प्राप्तं नामावङि 
अन्य पुराणों म प्राप्त पाठमेदो के साथ नीचे दौ गयी 
है :-- १, अंजिक ८ अजन, अजक; सुपुजिक ); २. 
इस्वर; ३. कारनाभ; ४, खस्तुम (दलम, सप ); ५. 
नभ (नल, भौम); ६. नमुचि; ७. नरक (कनक ) ८ 
राह ( पोतरण, सरमाण, स्वमान ); ९. वच्ननाभ ( काल- 
वीरय, चक्रयोधिन्‌, बल ); १०, वातापि; 


शंभु) (ह. वे. १.३; मत्स्य. ६; विष्णु. १.२१; ब्रह्म. 
३३; ब्रह्मांड, ६,१८.२२ ) | 1 

२, एक असुर, जो हिरण्यकटिपु का सेवक था (विष्णु 
१,१९.५२ )] 


विप्रति बातरदान--एक वेदिक मेद्रश (ऋ, 


` १०.१३६.२ )। 


विप्रबेघु गोपायन (लछोपायन)--एक वैदिक सूक्त- 


द्रष्टः ( ऋ. ५.२४.४; १०,५७.६० ) | | 
 विच्रुध--(सूः निमि.) एक राजा, जो विष्णु के 


पुराणों मे ‹ विश्वत ` कहा गयाहे। 

 बिभा--दुगेम राजा की पलियोम से एक] इसकी 
मत्ता का नाम कवेरी था) | | 
 ...बिधांड--एक ऋषि, जो शरशस्या पर पडे हुए भीष्म 
से मिष्रे आया था। 





शग क्रषिका पिता था | इसके पुत्र. कऋदयदरोगं ऋषि के 
जन्म की, एवं अंग देश के चित्ररथ राजाके शान्ता 
नामक कन्या से उसके विवाह की ` अनेकानेक चमत्कृति 

परणं कथा महाभारतम धाप्त है (म. ब. ११०.११ 

 क्रश्यदंग देखिये ) । ि 

इसके नेचःहरे-पिले रंग के ये,एवं सरसे ठे कर पैरो 
नाघूनों तक इसके शरीर के सारे भागों पर केश दी 


केश थे (म. व. १११.१९ ) | इसका आश्रम कौरिकी 


प्राचीन चरिन्रकोशश 


| ११. व्यश 
( वंद्य, व्यस, सव्यसिथ्य ); १२. छक ( विख्यात, केतु, | 





नदी पर थां ] इसने हिमाख्य पर्वत पर रहनेवारे सन- 
छुमार से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था (म. शा. परि. 
१.२०) | | 
विभांडक कादयप--एक आचार्य, जो ऋ्यदुग 
कृषि का पुत्र एवे शिष्य था । इसके शिष्य का नाम मिन्नभू 
कार्यप था (४, ब्रा, २) । 
विभाव--जिताजित्‌ देवों मे से एक | वि 
विभावरी-त्रह्मा की एक मानसकन्या, जो रारि 


का प्रतीकरूप देवता मानी जातीदहै। ब्रह्मा की आज्ञासे 


इसने देवी उमाके शरीरम प्रवेश किया, जिस कारण 
वह॒ कृष्णवर्णीय बन गयी ( मस्स्य, १५४.५७-९६; 
ब्रह्मन्‌ देखिये )। | 
विभावघु-प्रतदन देवों मे से एक। । 
२. विवस्वत्‌ के पुत्रों म से एक (म. आ. १.४०) । 
३, एक दैत्य, जो सुर नामफ़ देय का पुत्र था | कृष्ण 
ने इसका वध किया (सुर रूदेखिये)। = 
` ४, एक ऋषि, जो युधिष्ठिर का विरोप्र आदर करता 
था । पाण्डवो के वनवासकाठ मे, यह्‌ दैतवन में उनके 
साथ रहता था (म. व. २७.२४ ) । पाठभेद ( मांारकर 
संहिता)“ ऋतावषु›। | । 
एक क्रोधी महर्षि, जो सुप्रतीकं नामक ऋषि का 


माई था। भपने माई केदापके कारण, यह एक क्दुभा 
| बन गया । इसके इसी अवस्था मे गरुड ने इसका म्ण 
| करिया (म. आ. २५.१२ )। 

अनुसार कृति राजा का, एवे वायु के अनुसार देवमीट | 
 राजाका पुत्र था। भागवत में से“ विसृत", एवं अन्य. 


६. एक दानव, जो क्यप एवं दनुके पुप्रौमे सेक 
था | वृत्र युद्ध मे यह व्रृत्र-पक्षमे गामि था(मा. ` 


६.६.३० )| 


७, एक्‌ वसु, जिसकी पतनी का नाम दयति था | सोम ` 


के प्रीति के कारण, द्युति ने इसका व्याग किया (मस्स्य, 
| २३.२४ )। 


८. एक वैदय, जो अपने पृूजापाठ के समय मद्र 


| घटा का निनाद करता था । इस पापकम के कारण, मृत्यु 
के पश्चात्‌ इसे धेय के आकार का मुख प्राक्त हभ । इसी 
कारण, इसे ' घयमुख › नाम प्राप्त इभा । = , 


विकास--जित देवों म से एक। 

२. अमिताभदेवोंमसेएक। 

३३. वरावर्तिन्‌ देवो मे से एक। | 

विभिदु--एक राजा, जिसके दानरता की प्रशंसा 
मेघातिथि काण्व नापक आचाय कै द्रारक्री गयीहै। 
इसने मेधातिथि को ४८ हज्ञार ग्य दानमे दी थौ 


८५३ | 


इस र्द का सदी पाठ ' वैभिदुक ` था (होपकिन्त 


विभीषण, विश्रवस्‌ के समान ब्राहणवैश्षीय एवं धर्मा 
उत्पन्न हुभा (वा. रा. उ. ९.२७) | भागवत के | 


विभिदु प्राचीन चरिच्रकोक् विभीषण 


तिना ५ ^ क 7 1 (क ५१५५५०१ 11 8 1 


सीता की खोज में भये हुए हनुमत्‌ का वध करने 
को रावण उद्यत हूभा । उस समय मी, इसने राण 
से प्रार्थना की, ‹ दूत का वध करा अन्याय्य है । अतः ` 
उसका वध न कर, दण्डस्वरूप उसकी पूछ ही केवलज्खछा 
दी जाये ' | हकृमत्‌ के द्वारा किये गये हंकादहन के 
। समय, उसने इसका मबन पुरक्षित रख कर, संपूण ठेका ` 
जखा दी थी (वा. रा.सु. ५४.१६ ) | | | 
रावण की सभा मे--पम-राबण युद्ध के पूर्व, रावण 


( ऋ. ८,२.४१९-४२ ) । पचर्विंश ब्राह्मण मे मी इस कथा 
का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वह इसे ' विभिदुक कहा 
गया है (पं, ब्रा. १५.१०.११ )। 

_ होपकिन्स के अनुसार, विर्भिदुक् एक स्वरतेत्र व्यक्ति 
नहो कर, वह मेधातिथिका ही पैतृक नाम था, एवं 






















सा. १५.६०) } ॥ 
 . बिभिदुक--" विभिहु" राजा का नामान्तर ( विभिदु 
देखिये) । इसीके वंश मे उत्पन्न हुए ' विभिदुकीयः 
पुरोहितो का निरदैश ब्राह्मण प्रथो मे प्राप्त है (ञ, उ. जा, 
३.२२२ ) । | 
 विभीषण--रावण का कनिष्ठ माई, जो विश्वस्‌ ऋषि 
एवे कैकसी के तीन पुत्रोमे से एक था (वा.रा. उ. 
९.७ ) । भागवत के अनुसार, इसकी माता का नाम 
 केरिनी अथवा मालिनी था (भा, ४.१.२७ ) वास्मीकि- ` 
रामायणम वर्णित विभीप्रण धार्मिक, स्वाध्यायनिरत, 
` नियताहार, एवं जितेद्रिय है (वा. रा. उ. ९.३९ ) 
इसी पापमीरता के कारण, अपने मई रावण का पक्ष 
छोड़ कर यह राम के पक्ष मे शामिक हृभा, एवं जन्मसे 
 अषुरहोते हए मी, एक धर्मात्मा के नाते प्राचीन 
साहित्य मं अमर हुभा | 
 जन्म--केकसी को विश्रवस ऋषि से उत्पन्न हए रावण 
एवं कुमकणं ये दोनों पुत्र दुष्टकमा रक्ष ये] किंतु 
इसी कऋषरि के आशीर्वाद के कारण, कैकसी का तृतीय पुत्र | 


सीताहरण के कारण सारी ठंकानगरी का विनाश होने 
की सूचना सष्ट शब्दो मेकीथी, एवं सीताकोलोटाने . 
के लिए रावण से पुनः एक बार अनुरोषक्रिया था (वा. ` 


कट्‌ आख्ेचना की, एवे इसे राक्षपङ्कुरू का करक बताया ` 
( रावण दशग्रीव देखिये) । दस घोर भत्सेना से घञररा- 
कर, अनर, पनस, संपाति एवे प्रमाति नामक भपृने 
चार राक्षप~मिन्रों के साथ यह ठैकानगरी से भाग गया 
एवं राम के पक्षम जा मिला । 1 
शरणागत षिभीषण--वानरसेना के रिभिर फ पास 
परहुच कर अपना पर्चिय राम से देते हए इसने कहा, ` 
(धपनै रावण का अनुज ह | उसने मेरे सदह को ड 
कर मेरा भपमानकियाहै। अतः तै 
छोड़ कर, तुम्हारी शरण म भं गया हँ ८ त्यक्त्वा पुत्र 
दारांश्च राघवं शरणं गतः ) (वा, रा. यु. १७.६६ ) | 
दस अवक्र प्रर विभीषण का वध करने की सलाह 
सुग्रीव ने रामसे दी, किन्तु राम ने शरणागत को अवध्य 
३७.१४) | बताकर इसे अभयदान दिया (वा, रा, यु, १८.२७; 
 तपस्या--इसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, एवं | राम दाशरथिदेखिये) 
उससे बरस्वरूप धरमबुद्धि कीहीर्मोगकीथी (वा, रा.| .भनतर विभीषण ने राषण की सेना एं युद्व्यवस्था 
उ, १०,३० ) । इस षर के अतिरिक्त, ब्रह्मा ने हसे | की पुरी जानकारी रमकोषतादी, एवं युद्धमेरमकी, 
अमरव एवे ब्रह्मज्ञ भी प्रदान किया था (बा, रा, उ, | सष्टायता करने की प्रतिश्षा भी की । त्र रामने विभीषण 
१५ | |  . . | को छंकानगरी का राजा उदघ्ोषिते कर, हसे राज्याभिषेक 
माई्रवणके | किया(वा.रा.यु, १९.१९) | 
कां | , शम फी सहायता--रामरावण युद्धम रामका प्रमुख 








अनुार, यह स्वयं धमकादहदी अवतार था (भा. 











ने अपने मंत्रिगणों की एक सभा भायोजित कौ थी, जिस ` । | 
समय विभीषण मी उपस्थित था | उस्षसमा मे इसने 


रा. यु. ९)। उस समय, रावण ने बिभीषण की अव्यत 







- षिीषण 


प्राचीन चरिष्रकोहा 


 विमीषण 





1] रवणसेना का समाचार खने के टिए इसने भपने 
मैत्रिगण मेज दिये ये । कुंमकणै एवं प्रहस्त का परिम्वय 
 इसीने ही राम को कराया था] मायासीतां कै बव के 
प्रसंगमे भी, रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन भी 
इसते ही राम के पास फिया था | इद्रजित्‌ एवं रावण के 
द्रात किये जानेवाङे ' आघुरी यज्‌ › का विध्वंस करने की 
सलाह भी इसने ही रामकोदीथी। 


मायावी युद्ध--रामरावण युद्ध मे विभीषण. ने स्वये 


भाग भी लिया था, एवं प्रहस्त, धूप्राक्ष आदि राक्षसोका | 


 वधकरियाथा(वा, रा, यु, ४३; म. व. २७०.४) | 
मायावी युद्ध में प्रवीण होने के कारण, इसने इद्रजित्‌ से 
युद्ध करते समय काफी पराक्रम दशाया था, एवं उसके 
सेना मेँ से पर्वण, पूतन, जभ, खर, करोधत्रर, हरि प्रज, 


 आसज, प्रघ आदि क्षुद्र रक्षसं का वध किया था 


(ब्रा, या, यु, ८९.९०३; म, व. २६९.२-२ )। 


 इद्रजित्‌ के बहुत सारे सैनिक खये अदस्य रह कर | 


युद्ध करते थे। रामसेना मे से केवल विभीषण दही उन 


भदृश्य सेनिकों को देखने मँ समथ था । अंत मे, इसने | 
कुबेर से एेखा दैवी जख प्राप्त किया कि, जो आंखो मे 


लगाने से अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो सके | इसने उस ज 


 से' प्रथम सुग्रीव एवं रामलक्ष्मण, तथा. अनंतर राम॑सेना 
के प्रमुख बान के भंखि धोयी, जिस कारण .वे सारे | 


` इदरेजित्‌ की अद्य सेना से युद्ध करने मेँ सष हो परयै | 
 पल्नीथी (वा, रा. उ. १२.२४.२५) 1 पुराणोंमे 


| मँ इसकी पल्नी का नांम महामूर्ति दिया गया है ( प्म. ` 
| पा, ६७ ) ] अशोकवनं मेँ ब॑दिस्त कयि गये सीता के ` 
 देखमाछ की जवाबदारी सरमा पर सौपीगयीथी, जो 
सीता के ' प्रणयिनी सखी › के नति उसने निमायी थी 
(वा, रायु, ३३.२३) | 
 स्स्मासे इसे कला नामक कन्या उत्पन्न हुदै थी 
( वा. रा, सँ. ३७ )। 
करर दिया गयादहे(वा- रा. 
नुष्यो के वैर समाप्त. होते है। इसी कारण | 
मा सहदेव 
समय जीता था।| यह 
| उत्तरकाटीन था, एवं इन दोनों मे संभवतः ३०-२३५ 


(म, व, २७३.९-११)। ` ् 
 , युद्ध के अंतिम कारलंड मे, इसने छक्ष्मण से युद्ध करने 
वाले राबणकेरथके सारे अश्व मार डके (बारा. 


यु, १००) । दस प्रकार राम को समय-समय पर उचित 
सलाह एवं सहायता दे कर, इसने उसे युद्ध मेँ विजय 


रावण का भंव्यसंस्कार--रावणवध के तश्चात्‌, इसने. 


रावण के दुष्टवर्मो का स्मरण कर, उसका दाहकमे करना 
अस्वीकार कर दिया । किन्तु राम ने इसे समक्चाया, श््यु 


उनका स्मरण रसना उचित नही है (मरणान्तानि वैराणि) 
(कवा. र रा. यु. १११.१५० १५1 |. फिरराम की आज्ञा से 
रावण के वध पर विभीषण के द्वारा किये गये विलाप का 





एकं सर्ग वात्मीकिरामायण के कै संस्कण्णोंमे प्राप्त है| 


(वा. रा. उ. दाक्षिणात्य. १०९ ) । किन्तु वहु सग प्रक्षिप्ते 
प्रतीत होता है । 





राज्याभिषेक--अयोध्या परहुचने के बाद, श्रीराम ने. 
विमीषण को राज्याभिषेक कले के ठि लक्ष्मण को 
ठका भेज दिया था (वा, रा. यु.११२) बाद्‌ मं 
अपने परिवार के छोगों के साथ विमीष्ण अयोध्या 
गया, एवं वर्ह राम के राज्यामिषेकसमारोहमे सम्मिलित 
हुमा (वा. रायु, १२१; १२८) । राज्या मिषेक के पश्चात्‌ 
राम ने विमीषण को राज्कर्तैव्यका पुयोग्य उपदेश प्रदान 


क्या, एवं बडे दुःख से इसे विदा किया । 


शश्वमेधयन्ि मे--राम के द्वाय किये गये अश्वमेधघ-यज्ञ 
के समय व्रिमीषण उपरिथत था। उस समय, ऋषयो 
की सेवाकरने की जत्राबदारी इस पर सोपी गयी थी 
( पूजां चक्र ऋषीणाम्‌ ) ( वा. रा. उ. ९१.२९) | 

राम का भारीर्वाद--मपने देहत्याग के समय, राम 
ने विभीषण को.आरशीदाद्‌ दिया था :-- | | 


यावच्चन्द्रश्च सूश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । ` 
यावच्च मत्कथा रोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥ ` 
| (वा, य. उ, १०८,२५ ) | 


( जिस समय तक भाकाश मे चंद्र एवं सूय रगे, एवे 
परथ्वी का अस्तित्व होगा, | 
से रोग परिचित ःरहगे, उस समय तकलर्करामें तुम्हारा 
राज्य चिरस्थायीस्हेणा)| ` ह 

परिवार-रेद्रष गधर्व की कन्या सरमा विभीष्णकौ 


यत्र इसकी कन्या का नामनंदा 
गौडीय. ३५.१२ ) | 

२. ठेकानगरी का एक विभीषणर्वरीय राजा, जिसे 

पाण्डव › ने अपने दक्षिण दिग्विजय के 

रामकारीन विभीषणे काफी ` 


पीटियों का अन्तर था। इस काठविसंगति का सयषटीकरण 
पौराणिक साहित्य मे राम-काीन बिभीषण को चिरंजीव 


` पान कर किया गया है | किन्तु संमव यही है कि, यह 


विमीष्ण के वश मे दही उत्पन्न कोद अन्य राजाथा। 


८५५ 


वं जिस समय तक मेरी कथा ` 


| थामा. ४.१.७)। 


विभीषण प्राचीन चरिरकोशा | | ` षिमद्‌ - 





१३, अमिताभ देवों मे से एक 
१४, ( सो. मगध, ) मगधवेशीय महाबाहु यजा का 
नामान्तर ( मस्य. २७१.२४ महारा २. देखिये) `` 
१५. (स्वा. प्रिय.) एकं राजा, जो पृथु वैन्य एवं 
चिष्मतीके पुत्रो मसे एकथा। | 
१६. स्वायंुव मनुके पुरो म सेएक (पद्म. स, ७ )। 
इसे स्वयेसुव मनु का पोत्र भीकहा गया है (कायु. 
३१.१७ ) | | 
विभूति--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रौँमेसे एक. 
(म, अनु. ४.५७ )। भ 
विभूवस्-एक ऋषि, जो जिन क्षि का पिता-था 
( ऋ. १०.४६.२ ) | ८ । 
विश्राज-{ सो. पूर. ) एक रजा, जो विष्णु एवं 
वायु के अनुसार सुकृति राजा का, एषे मस्स्य के अनसार 
सुकृत राजा क पुत्रथा। कद अभ्यासकों के अनुसार 
गवत मे निर्दिष्ट पार राआ एवं यहदोनोंएफ दही ये 
किन्तु बह अयोग्य प्रतीत होता है ( पार, २, देखिये ) । 
चार देश का एक राजा, ओ ब्रह्मदत्त राज्ञा फा 
पिता था। इसे अनघ्रः नामान्तर भी पराप्त था ( महस्य, 
२१.११.१६ )। | 
कु सोयै--एक वेदिक ` सुकतद्र्ा. ( ऋ. १०, 
१७० ) | ५ 4 
३. (खा.) एक राजा, जो प्रस्ताव एवं निथुत्सा फे पुत्रो | षिमद्‌ रद्र पाजापत्य--एफ वेविक , इ्तदरष् (! 
मैसेएकथा। इसी पत्नी का नाम रति, एवं पुत्र का | १०. २०.-२६ )। ऋण्वेद के इन सूक्तो मे इ 
नूम श्रथुषेण था ( भा.५.१५.६ )। | | नामोष्ठेख, तथा इसके (विम' नामक प परिवारकानि 
५. (लो. क्षत. ) एक राजा, ज सत्यक राजा का पुत्र | मरप्त है (ऋ. १०.२०.१७; २३७) | _ `` 
था} इसके पुत्र का नाम घुवि्ु था ( वायु. ९२. ७१ )। यह दद्र एवे अश्विया के कृपापात्र व्यक्तियों म से एक 
५. सौवीर देश के श्नि राजाका माई, जो अपने | था ( ऋ, १,११२.१९; ११६.१; ११७.२०६१०. ३९.७; 


चार मादइयों के साथ भीमसेनं के रातरियद्ध मे मारा गया | ६५.१२ )। यह ददर एवं ' प्रजापति › का मानसपुत्र था, 
(म. द्रो. १३२.२०-२१)। जिस कारण इसे + दद्र › एवे ध्राजापर्यः पैतृक नाम प्राप्त 




























इसके राजप्रसाद एवं नगरी क्रा सविघ्वृतः वणेन 
महामार मेँ प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, ठंका 
का वैमव इसके राज्यकाक मे चरमसीमा पर परह 
गयाथा (म, स, ३१) 

सुग्रीव के दूत कै नाते घटोत्कच इसके दरबार मे 
भाया था | उस समय युधिष्टिर का परिविय सुन कर, 
इसने घटोत्कच का उचित भादर-सत्कार किया, एवं उसे 
युधिष्ठिर के पास पहुचानेके लिए निम्नठिखित ' उपायन) 
वस्ते प्रदानं कीः-हाथी के पीठ पर भिछाने योग्य स्वणै 

से बने हूए भासन, बहुमूल्य आभूषण, सुंदर मूगे, खण 
 एवंरतनसे बते हए अनेकानेक कर्शे, जलपात्र, चौदह 

` सुवणैमय ताड बृक्ष, मणिजडिति रिषरिकार्ण, बहुमूस्य 
 मुक्रुट, चंद्रमा के समान उञ्वल शतावतं रोख, शेष्ठचंदन 
से बनी हयी अनेकानेक वसुं आदि (म. स. २८. 
 "५०-५३; परि. १.१५. पंक्ति २३५-२५३ )। 
| २. एक यक्ष (म. स, १०,.१३)} 

विभीषणा--स्कंद' की अनुचरी एक मातृका (म. 
श. ४५.२२ ) । 
| विभु--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रो मसे. 
एकया | 
| २. एफ देव, जो यज्ञदेव एवं दक्षिणा के पुत्रम से एक 












 ६.एक ऋषि, जो भृगु वारुणि का पत्रया। इसे वरेण्य | हृए ये । 19 
 नामान्तर प्राप्त था | | | ` पुरुमित्र क कन्या कमद्यु इसकी पतनी थी, जिसने इसका 
| ` स्वयंषर मर वरण किया.थाः। शस कारण स्वयवर कै लिए 








साध्य देवों मे से एक (वायु, ६६.१६ )| | 
देवो भसे एक). | | उपष्धित हूए अम्य राजाओं ने इससे युद श्चुर किया । 

उत्त समय अश्वियौ ने इसे भने शतरुभोंँ को परास्त कलने 
श्रीविष्णु र भ | मै साहाय्य किया, एवे कम्य को रथमे वैठाकर इसके 
: | पां हवा दिया (भ. वे. ४,२९.४; एे. जा. ५. 


` ., \^4 





विमद 





थे | टदविग कं अनुसार, वन्सकाण्व एव जाश्चयों का 
कपापात्र विमद दोनों एक ही थे (टुंडविग; ऋग्वेद अनुवाद 


२३.१०५ ) । ऋग्वेद की एक कचा मेँ विमद एवं वत्स का 


एकत्र निटैरा पराप्त है (ऋ. ८.९.१५ ) | 
विमनुष्या-एक अप्रा, जो कश्यप एवं सुनि की 
कम्याभों मं से एक थी ( ब्रह्मांड, ३.७.५ ) । 
विमदै--एक किरात राजा, जिसका शिवपूजा के 
कारण उद्धार दुभा ( स्कंद. ३.३.४ ) | 


विभमल--दक्षिणापथ का एक राजा; जो इर (सद्ुम्न) 


राजा का पुत्र था(भा. ९.१.४१ )। 

२, (सो, क्रोष्टु.) एक राजा, जो जीमूत राजा का पुत्र, 
एवं मीमरथ राजा पिता था ( मद्स्य, ८४.४१ ) | पाठ, 
“निति. +~ 

द. हिमालय की तलहटी मं रहनेवाखछा एक ब्राह्मण 
जिते ब्रह्मा की तपस्या के कारण पुत्रप्राप्ति हुई थी ( पश्च. 
उ, २०७ ) | 


४. रतनातट नगरी का एक राजा, जिसने राम | 
भीम ने इसका वध किया (भ. द्रो. ११३.११३५१ पवित, 


अश्वमेध यज्ञ के समव शतुध्न को सहाय्यता की थी 
( पद्य, पा. १७ )। 


५. एष यश्च, जो मणिवर एवं पुण्यजनी के पुत्रम से 


एक था| 


विमल्पिडक--पफ नाग, ज कश्यप एवे कू के 


 पत्रँम्सेएकथा। 
 विमछूू-एक गाय, जो सुरमिपूुत्री रोहिणी के दो 


(म. आ, ६०.५५.१४ ) । | 
अनल से पिण्डाकार फर देनेवाले सात वृक्ष -निम।ण 
हुए (म. भा. ६०.६६ )। 


विमुख--दक्षिण मारत में रहनेवाला एकं ऋषि ( वा, | 
| + शुकपुत्र ऋक्ष वानर की पत्नी थी । इसे इद्र एवं सय॑ से ` 


विभोद्रक--अंगिरकुलो्पन्न एक गोत्रकार । 






अनुसार नहुष राजा का पुत्र था (भा. ९,१८.९१; विष्णु 
४,१०.१) | षि 
बिरज--(स्वा. नामि.) एक राजा, ज्ञो ववष एवं 
 विरोचनाके पुरम से एक था। इसकी पत्नी का नाम 
1 विश्चुचि था, जिससे इसे शतजित्‌ आदि सौ पुत्र एवं एक 
कन्या उत्पन्न हू | 

२. चाक्षुष मन्वन्तर का एक ऋषि | 

३. सावर्णिं मन्वन्तर का एक देवगण | 

प्रा. च, १०८ | 


प्राचीन चरि्िकोरा 





वियति--एक राजा, ओ मागबत एवं विष्णुके 
| | पाठ मे, वालि एवं सुग्रीव को स्ीकूपधारी ऋक्षरजम 


विरजा 

४. सावर्णिं मनु के पु्ींमे से एक। 

५. ( स्वा. ) एफ राजा, जो भागवत के अनुसार पूर्णिमत्‌ 
राजाफकापुत्रथा 

६. एके आचाय, जो व्यास की ऋकरिष्य परंपर मे 
से जातूकण्य नामक माचाय का शिष्य था (मा. १२.६ 
५८ ) | । 

विरजस्‌--मगवान्‌ नारायण का एक मानसपुतर 
जिसने भपना राज्य छोड़ कर॒ संन्यासव्रत की दीक्चा री | 
इसके पुत्रका नाम कीर्विमत्‌ था (म. शाँ. ५९.९४-९६)। 

२. नाययण नामक रिवावतार का एक रिष्य । 

२. टोकाश्षि नामक रिषावतार का एक हिष्य | ` 

४, चाक्षुप्र मन्वन्तर का एक क्षि, जो वसिष्ठ एवे ऊजौ ` 


| के सातपुच्ोँमेसेएक था (मा. ४.१.४१) 


५. वशवर्विन्‌ देवों मे से एक। 


६. एक नाग,+जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों मे मे एक था] 
७. (सो. कुर. ) धृतराष्टके रतपुष्रोंमे से ए। 


-- ५ ) | 


८, एकं प्रजापति, जो वारुणि कवि नामक ऋषि के आर 


| पुरो से एक था। इसके अन्य सात माद्यं के नाम 
निम्न पकार येः--कवि, काव्य, धृष्णु, उशनस्‌ , 
| विरजस्‌ एवे कारि | इसकी विरजा एवं नद्वला नामक दो 
|. कन्याएं, एवे सुधन्वन्‌ नानक एक एत्र था । इनमे से विरजा 
कन्याम ते से एफ थी। दुसरी कन्या का नाम भनल्म था | का विवाह ऋक्ष वानर से, एवं नड्वला का विवाह व्चुषर ` 

7 मनुसेहुभाथा। वैराज नामक प्रितर मी इसीके ही ` 


पुत्र कहलाते हं ( ब्रह्मांड. २.७.२१२ )। 


विरजस्क--सावणि मनुके पु्रोँमेससे एक। 
विरजा--विरजस्‌ नामक प्रजापति की कन्या, जीं 


पराः वालिन्‌ एवं मुभ्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हूए (ब्रह्मांड. 
३. ७. २१२-२१५ ) | वाद्मीकिरामायण के दाक्षिणा्य ` 


वानरके पुत्र कहा गया है ( वाछिन्‌ देखिये ) 
२. सुस्वधा नामक ' माच्यप › पितरों काकन्या, जो. 
नहुष की पत्नी, एवं ययाति की माता थी (मल्स्य.१५.२३) 
, एक राक्षसी, जिसने अदितिपुत्र पदहोत्कर का 
वेर धारण कयि हूए श्रीगणेश कौ भक्षण किया । 
महोतकटरूपी श्रीगणेश इसका उद्र विदीणे कर बाहर 
जाया । अन्त मे उसीके ही सपश से इसे मुषि प्राप्त दद । 


८८७ 


विरजा 

४, चरष्ण की एकं प्रियपरली, ज राधा की सौत थी। 
सवती-मःसर्के कारण सधान इसे नदी बननेकाश्ाप 
दिया, जि कारण, यह विरजा नामक नदी वन गयी। 
क्षार-ससृद्रादि अष्टसमृद्र दरस ही पुत्रे माने जाते ह 
( ब्रह्मवे, ४.२ ) | | 

विस्जामिज्ज--स्वायसुव मन्वन्तर के "विरजसः नामक 
वसिष्ठपुत्र का नामान्तर । ई शब्द्‌ का शुद्ध पाठ विरजस्‌+ 
 मित्रहोने की संमावनादहे। 
विर्थ--( सो. द्विमीट, ) द्विमीदवेद्ीय बहुरथ 
राजा का नामान्तर। मष्स्यमे इसे दरपंञजय पजा कापुतर 
कहा गया हे | | | 

 विरस--एक क्यपवेशीय नाग (म. उ. १०१.१६ ) 

विरा्‌-( स्वा. नामि, ) एकर राजा, जो विष्णुक 
अनुसार नरराजाका पुत्र था। 

२. स्वायं मनु का नामान्तर (मस्य, ३.४५; 
ब्रह्मांड, २,९.३९; मन॒ स्वाथसुव देखिये) । 

विराज--८ सो. छुर ) एक याजा, ओ कुरु राजाका 
पोल, एवं मवि्षित्‌ राजा का पुत्र था(म.आ,. ८ 
४५ ) | 

२, (सो. कुर. ) धृतराष्रके शतपत्रोंमेसेएक, जो 
भीमक द्वारा मारा गया (म. मी, ९९.२६ )| - 

विरार--मत्स देश का सुविस्यात राजा, जो मर्द्रणो 
कै अंसे उन्न हुभाथा (म. वि. ३०.६; आ. ६१ 
७६ )। मतस्य देर म स्थित विराट-नगरी मे इसक्री 
राजधानी थी। इसी कारण संमतः द्ृपे विराट नाम प्राप्त 
दभा था | 


यह भपने समय का एक श्रेष्ठ एवं आदरणीय राजा 
था] अपने पुत्र उत्तर एवं शंख के साथ यह द्रौपदी- 


स्वयेवर मे उपस्थिते था (म. भा. १७७.८ ) | यह मगघ- 


राज जरासंधका मांडलिके राजां था। जरासंध कै द्वारा | 
उन्तरदिग्विजय के किए नियुक्त किये गये मांडदिकं 
राजाओं्नसे यहप्फ्थो (ह. वै, २.३५; जरासेष 
 दैषिये ) | युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ फे समय, सहदेव के 
स किये दक्षिणदिष्विज्ञय मै, उसने इसे जीताथां 
(म. स. २८.२) ५ | उ यज्ञ के समय, इसने युधिष्ठर 
को एुवणमालभो से विभूषित दो हजञार हाथी उपह के | 

# ,)४८,२५ ) ` : ` | जीवित पकड कर बन्दी बना लिया। जसे ही युपिष्ठिरको 











प्राचीन चरित्रकोष्ष 





सेनापति (1 पक ने द्रोपदी प्र्‌ पापी मजर ठ न्म | 





विसर 


कमान मोमिन भते तत 11 


राछ्रसंमार को दामी्क्षमे छिपा कर, पाण्डव बिराटनगरी 


 मेपर्हैच गये | युधिष्टिरिके दुमाम्यकी कहानी सुन कर, यह्‌ 


मस्स्यदेश का अपना सारा याज्य उसे देनेके लिप्‌ उद्यत 
हुभा । किन्तु युधिष्ठिर ने उका इन्कार कर, स्वयं फो एवं 
अपने मादयौ को अक्षत अवस्था म एक वप तके स्लनेके 
लिए इसकी प्रार्थना की) (म.वि. ९) | 

पाण्डवो के अक्ञातवास की जानकारी प्रधमसेही विराट 


को थी, यह महामारत मं प्राप्त निर्देश अयोग्य, एवं उसी 


ग्रथ मे अन्यत्र प्राप्त जानकारी से विसंगत प्रतीत होता है| 
पश्चात्‌ पच पाण्डव एवे द्रौपदी विरास्नगरी मे 
निग्नटिखित नाम एवे व्यवसाय धारण कफर रहने 
लगे --२. युधिष्टिर ( कैक }--विराट का द्यतविन्याप्रचीण 
राजसेवक (म. वि. ६.१६ ); २. अजुन ( ब्रृहन्नरला }-- 
विराट के अंतःपुर का सवक, जो विरारकन्या उत्तरा को 
गीत, वादन, दय भ्नादि सिखाने के दिए नियुक्त किया 
गया था (म, वि, १०.११-१२); २. भीमसेन (वस्व) - 
पकशाखाभ्यक्ष (म, व, ७.९-१० ); ४, नक्रुख ( म्रथिक्‌ 
अथवा दामप्रथी )-अश्वसालाध्यक्ष (म, रि, ११,९-१५) 
सहदेव ( तंतिपाल अथवा अरिष्टनेमि )- गो्ाल- 
ध्यक्ष (म. वि. ९.१४ ); ६. द्रोपदी ( सैरभी )--विरर- 
पतली सुदेष्णा की सैरध्री (म. वि, २,१७; € )। । 
कीचक्रवध---द्रस प्रकार पाण्डव छष् नामों से अपने 
भपने कायं करते हए रहने खगे ! इतने म विराट के 





रण वह भीमकैद्रायं मायं गथा (म. वि, ६१.६८ 
परि, १, कर, १९. पक्ति ३१-३२;) | 

सुशमैन्‌ से युद--सेनापति कीचक की म॒स्यु से इसका 
सेना काफी कमजोर हो गयी । यही सभवसर पा कर, 
तिगर्तराज सुशर्मन्‌ ने महस्य-देश पर आक्रमण क्या, 
एवे सकरी दक्षिण विशा मे स्थित गोश्राला ट्ट खी। यह 
देख र अपनी सारी सेना एकत्रित कर, विट ने 
सुशमन्‌ पर हमला बो दविया। स सेना भ, इसके 


| दातानीक प्व मदियक्ष नामक दो महास्थी मादः 
| उत्तर एवं दौ नामक दो पुत्र, एवं अजुन की छोड 
केर बाकी चार दी पाण्डवनशापिरय (म. वि. २१.५८४) 


काफी समय तक युद्ध चरने पर, सुशर्मन्‌ ने इसे 









यह पता चछा, उतने भीमसेन को एवं उके चक्ररशचक 


विराटं 
कर परास्त-किया, एवं इसकी तथा इसमे गायां की मुक्तता 
की | पश्चात्‌ घुशमन्‌ को बोध केर बह उसे युधिष्ठिर के 
सामते ठे आया, किन युधिष्टिर ने सुशमन्‌ की सुक्तता 
कनेक किए भीम को आज्ञादी। पश्चात्‌ सुशमन्‌ ने 
विराट की क्षमायाचना की, एवे सह्‌ त्रिगतं दश चढ़ा गया 
(म. वि. २९.३२ )। इष प्रकरार सुशमन्‌ कै साथ हुए 
य॒द्ध मे पाण्डवं ने काफी पराक्रम दश्चाने के कारण, विराट 
ने उनका बहुत ही सम्मान किया (म. वि. ६६ )। 





दुर्योधन से युद्--उपर्ुक्त युद्ध के समय, सुरामन्‌ के 


अनुरोध पर दुर्योधन ने मत्स्य देश.की गोशाल पर 
आक्रमण क्रिया, एवं इसकी गायों का हरण किया (म. 
वि. ३३ ) ¦ उस समय स्वथ विराट सुशमन्‌ से युद्ध 
करनेमे व्यस्त था, इस कारण इसमे पुत्र उत्तर ने 
बृहन्नला को अपना सारथी बना कर, कौरवो पर आक्रमण 
किया (म. षि. ३५) 


सुशर्मन्‌ को जीत कर विराट अपनी नगरीमे खोट 


भाते ही इसे सूचना प्राप्त दुई कि, उत्तर भी कौरवो को 
परास्तं कर गायों के साथा रहा है! तत्काल इसने 


उत्तर के खागत के टिए अपनी सेना मेज्ञ दी; एवं यह 


` स्वयं कंक ( युधिष्ठिर ) के साथ शरत खेलने वै गया । 


युधिष्ठिर का भपमान--चरूत खेल्ते समय विराटने 
अपने पुत्र उत्तर की वीरता का गान युधिष्ठिर को सुनाना | 
प्रारंभ किया । युधिष्ठिर इस बात कोन सहस्का, एवं 
बृहन्नला जिसका सारथी हो. 
उघे विजय प्राप्त होनी ही चाहिएः। कंक की यह 
वाणी सुन कर विणट क्रुद्ध हा, एवं इसने जोश नै 
आकर कंकके मुखपरजोरदे पस फक मारा, जिस 
कारण उसकी नाक से खून ब्रहने लगा । उसी समय उत्तर 

` बर्हो परवा, एषं उसने बृहन्नल के पराक्रमः की वातां | 
कह सुनायी । पश्चात्‌ उशषने इसे युधिष्टिर की क्षमा मोगने 


सहजवश कह वैरा 


केलिए भीक्हा। 


` ` उत्तरा-भेभिमन्यु-षिवाह--पाण्डवों का अज्ञातवास | 
ˆ समाप्त होने पर, उनकी सही जानकारी जब- षिराट को | 
ज्ञात हुदै, तवर इसे बड़ा दुःख हुभा । पाण्डवां के उपकातै 


का बदला चुकाने, तथा उनका सत्कार करने की दृष्टि से 


इने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के सायका 


 श्वाहा। किन्तु अर्जुन ने इस प्राव का इन्कार किया, एवं 
जपने पुत्र अभिमन्यु का उत्त के साथ विवाह करानेकी 
द्रच्छा परक्रर का। अज्जुन का यहु प्रस्ताष सुन कर विराट 
को अत्यत आनंद दुभा, एव इसने अपने उप्व्य नामक्‌ 


पासीन चित्रको 


ये :--१, शतानीक; 
२३ श्रुतानीक; ४" श्रृतध्वज; ५. बलानीके; ६. जयानीक; 





विरादं 
नगरी मं उत्तय एवं अभिमन्यु का विवाह संपन्नं कर्य 
(म. वि. ६६-६७ ) | | 

भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध के समय, यह यद्यपि 
अत्येत ब्द्ध हुभा था, फिर मी अपने बन्धु एवे पुत्रीं के 
साथ यह्‌ पाण्डवो के पश्च म युद्ध करने के लिए उपधि 
हुभा था। यचिष्टिर करे सात प्रपत सेनाप्रतियोंमसे यह्‌ 
एक था (म. उ, १५४.१०-११) } इस युद्ध म इसका 
निमनटिखित योद्धाभँ से युद्ध हुभा था :--१. भगदत्त 
(म. मी. ४३.४८ ); २. अश्चस्थामन्‌ (म. भी, १०६. 


` ११६१०७.२१ ); ३. जयद्रथ (म. मी. २१२.४१-४२) 


४, विद्‌ एवं अनुधिद्‌ (म. द्रो. २५.२०); ५. खल्य 
(म. द्रो. १४२.२३० )] | | 
खृष्यु--जयद्रथ वघ के उपरान्त हुए राच्ियुद्धर्मे यह. 


| द्रेण के द्वारा मारा गया (म, दरो. १६१. ३४) । इसकी 
मृत्युं पौष क्ष्ण एकादडी के दिन प्रातःकाल में हई थी(भारत- 


सावित्री) इसकी मयु के उपरान्त युषिष्ठिर ने इसफा दाह- 


, संसार किया (म. खी. २६.२३ ); एवं इसका श्राद्ध भी 
किया (म. शां ४२.२) | मयु के उपरान्त यह स्वगं मे 


जाकर विश्वेदेव म सम्मिटित दुभा (म. स्व. ५.१३ ) | 
 परिवार-दइषकी कुक दो पलिर्यो थीः--१, कोसट्राज- ` 


कुमारी सुरथा, जिससे इसे शेत एवं देख नामक दो पुत्र 


उत्पन्न हुए थे; २- केकय देश के सूत राजा की कन्या 


खदेष्णा, जो इसकी पटरानी थी (म. वि. ८.६); एवं 
जिससे इसे उत्तर ( भूर्भिजय ); एवं बभ्रु नामक दो पुत्र | 
एवं उत्ता नामक एक कन्या उत्पन्न हई थी | 


इसके कुर ग्यारह माई ये, जिनमे नाम निम्नप्रकार 
मदिराक्ष (मदिराश्व, विशाखश्च); 


७, जयश्च; ८. रथवाहन; ९ चंद्रोदय; १०, समरथ 


११. सूयदत्त (म, द्रो. १३२.३९-४० ) | इन मादो 


पे से रतानीक इसका सेनापति था 
महारथी ` था 

द्रसके सारे पुत्र एवं सारे माद भारतीय युद्ध म॑ 
राभि थे} उनम से शैख; सू्यदत्त एवं मदिरक्ष द्रोण के 
दरार, श्वेत एवं शतानीक भीष्म कै दवाय, एवे उत्तर शस्य 
कै द्वारा मारेगये। 

२. सुतप देवों मं से एक ( वायु, १००.१५ ) | 

३. आनंदं नामक गाख्व्यकरुलोप्पन्न ब्राह्मण का मानस- 
पुत्र ( भानंद १, देखिये )। 

४, प्रतदन देवोंमें से एक (वायु, ६२.२६ )। 


एवे मदिराक्ष 


८५९ 


विसर 


ततिति भ्‌ 1 1 


स्वायेशुव मनु का नामांतर ( मस्स्य. ३.४५ ) | 


विरडप--अंगिराद्ुलेपन्न एक गोश्रकार । पाठभेद- 


८ विंडाखन ` | 


विरध- वितल नामक पातारुलोक मँ रहनेवाला 
एक दानव, ज क्यप एवे दनु के पु मंसे एधा 


( वायु, ५०.२८ )। 


२. दंडकारण्य मेँ रहनेबाख एक राक्ष, ज जवं 


एवं शतहदा का पुत्रथा। रम ने इसका बध किया, 
एवे. रक्ष्मण ने एक गडा खोद कर से गाड़ दिया ] 


पूर्वजन्म मे यह तनुर नामक गेधर्वं था, जिसे रेभा पर 
अप्याचार करने के कारण, राक्षसयोनि प्रास्त हुई थी 
(बा, या. अर, २.१२; ४.१२३-१९; म. स, परि. १.क्. 


२१. पंक्ति ५१९ )| 
विसव--अममिताम देवों मे से ए्क। 
 विसाविन्‌-धृतरष्र के रतु मे से एक। 
 विरद्ध--त्रह्मपाव्णिं मन्वन्तर का एफ देवगण 
(भा. ८.१३.२२)। | 
विरूप--एक अघर, जो श्रीकरष्ण के द्वारा मासा गथा 
था (म, स, ९.१४) ] 


२. क्रोधके दवाय छिया गया मानवी रूप, जिस रूप 


मं उने द्वाकरु राजा के साथ तच्वक्ञानपर संवाद किया 
था। महाभारत म ' विषूप-दृश्वाकरु संवाद्‌ ' विस्तृत सूप 
मे दिया गयाहै। 


(म. शं. १९२.८८-११६ )। 


२. श्रीकृष्ण के महारथी पुत्रो मे से एक (मा. १०. 


९०,३४ ) | 


४, (सू. नाभाग. ) एफ राजा, ज भागवत के अनुसार 
अबरीष राजा का पुत्र, एवे एषददष राजाकापिता था 


(भा. ९.६.९१) 


विरूप आंगिरस-भंगिराङ्कलोखन्न एफ मत्रकार एवं | ` 
प्रवर, जिसका निदेश ऋष्वेद मे एक वैदिक सुक्तद्रष्टा के | 


नाते किया गया है ( ऋ, १,४५.२; ८,७५.६ ) | कऋविद्‌ 
अनुक्रमणी मे 











प्राचीन चरित्रकोरा 


कन ५५५५ मकान ताम १,५८०१७्‌ 


। वघ किया (म. स. २५. परि. १, क्र. २१ पिति, १०१२)] 






विरोचन 

नाम नि्नप्रकार थे --च्रृहसति, उतथ्य, पयस्य, रानित, 
घोर, संवत, एवं सुधन्वन्‌ (म. अनु. ८५.१३०- १२३१) | 
विरूपक--एक राक्षस, जो नेक्रत ( आत्रेय ) राक्षस 
गण का अधिपति था। ये सारे रक्षस रिव के उपासक 
थे, जिस कारण खयै को सद्र गण्‌ कहलाते भे] 
इसकी पत्नी का नाम नील्छन्या विकचा भा, जिससे , 

इसे दष्करार आदि भूमि-राक्षप्त उसन्न हुए (ब्रह्मांड, 
२.७.१४० -१४२; १५३; वायु, ६९.१७४) | | 
२. एक दानव, जो प्राचीनकार मेष्थवी का शासक 
था (म, शां. २२०.५१ )। | 


विरूपाक्ष -एक दानव, ज कश्यप एवे दनुके कीतीस ` 
पुत्रौमंसे एकया इद्र युद्धम यहद्रत्रके पक्षम 
दशामिर था (वायु. ६८.११ ) | आगे चह कर यह्‌ 
चित्रधमां राजा केसरूप्रमेंप्र्व्ी पर अवतीर्ण हभाथौ 


| (म. अ६१.२३ ) 


२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो मात्यबत्‌ राक्षस 
का पुत्र था (वा, रा.उ, ५.३५) चह सवेणके सेना- 
पतिर्यामसंण्कथा, एवं सुप्रीष से हृसका युद्ध हुभाथा 
(म. ष. २६९.८; वा, र. यु, ९.३; ९६.३४; ९९.१)। 


हनुमत्‌ ने इसका बध किया] 


३. एक राक्ष, ज घरोक्कच का सारथी था कर्णं 


घटोप्कच युद्ध मं यह करणै के द्वारा माय गया (मद्री 


। १ ५०,९ ९ ) | 
महाभारत म अन्यत्र  वि्त-विरूप संवाद ` भी प्राप्न | 


है, जो इसने मानवरूपधारी "काम से किया भा 





५. एकं सक्षत, जो नरकादुर ननी 
गा नदी के पास श्रीक्कष्ण ने इसका 





५. एक राक्षस, जो महिपरासुरका माव्य था(दे.मा, 
५.११ ) | 


६. पक राक्षस, जो पुमालि रक्षत काअमास्य धा 


पुप्रीव ने इसका वध किया (वा, रा, यु. ९६ )। 

७, सद्र-दिष फा नामान्तर ( ब्रह्मद, २,२५.६४ ) । 
८, एकादश सद्र मे से पफ ( मस्स्य, ५.२९) 

९. भगुङ्कलोप्पन्न एक गोध्रक।र ( मस्य, १९५. 


| १९) । इसे अंगिरस्‌-कुख फा मेत्रकार मी कहा गया है । 
मी एक सूक्तकार के नाते इसका निदेश | 
८.४३; ४४.७ त्र | मित्र था ( राजधर्मन्‌ 
| . बिसे 
सै 


१०, एक राक्षसयज, जो राजघमन्‌ नामक ब्कका 
मेन्‌ देखिये ) । | । 
ीचन--प्कं राक्षतसम्राट्‌, जो ग्रहाद्‌ क तीन 

मे से. ज्येष्ठ था। युविख्यात राक्षससग्राद्‌ 












विरोचन 








` दोहन के समय, यह ‹ वत्स : ( बडा) बना था (म 
द्रो, परि, १, क्र, ८" पक्ति. ८०२) 1] = 
प्रब्हाद की न्यायप्रियता--द्र्के पिता प्रह्वाद के 
न्यायनिष्ठुरता के संतरैध मं एक कथा महामाप्त मे प्राप्त 
है | एक बार केरिनी नामक सुंदर राजकन्या से यह एवं 
अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र सुघन्वन्‌ एकसाथ ही प्रेम करने 


ल्ग । उस समय केरिनी ने इन्‌ दोनों से कहा, ' तुम दोनों 


मेसेञो अपतेको श्रेष्ठ साबित करेगा, उससे मै विवाह 


केरूगी ` । | | 

रेता के संबेध मं इसका एवं सुधन्वन्‌ का काफी 
 वादविवाद हुभा अंत में इस वाद्‌ का निणय करने के 
दिए, ये दोनों विरेचन के पिता असुरराज प्रह्वाद्‌ के पाख 
गये । इनका यह मीं तय दहूभा कि, इनमे से जो शष्ठ 
साबित होगा, उसका दुसरे के प्राणों पर अधिकार होगा । 

असुरराज ग्रहाद इन दोनों की श्रेष्ठता के संबेध में 
` कुक भी निणय न दे सका, जिस कारण उसने क्यप 
ऋरि की सखाह ली । उसीके कहने पर, प्रहार ने अपने 
पुत्र की अपेक्षा सुघन्बन्‌ कौ श्रेष्ठ ठहराया, एवं उसे 
कहा, “ ठुम विरोचन के प्राणों के माल्कि हो, उसका 
जीवन ठम्हारी मुद्ी मेहे] ग्रहाद की यह भपत्य- 


निरपेक्ष न्यायप्रियता देख कर, सुधन्वन्‌ अत्यधिक प्रसन्न 


` हुभा, एवं उसने विरोचन का जीवन उसे वापर दे दिया, 


विरोचन की आ्मन्ञान के संबध मे एक कथा प्राप्त है। 
एकवार देव एवं असुर को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 


दई, एवं इस देतु वे प्रजापति के पाष गये। उनके प्रभ 


का उत्तर देते हुए प्रजापति ने उन्हे कहा, /प्ण्वी के 


निष्पाप, अजर, अमर, अकाम एवं संकल्परहित आद्य 
तत्व को भात्मा कहते है › । तदुपरांत इसी आत्मा के | 
सत्य स्वरूपकाज्ञान प्राप्त करानेकेदतदेवोंनेदद्रको, 


"एवै अघे ते विरोचनः को प्रजापति के पास्त रिष्य के 





ए नकी प्रा्तिके लिए इद्र एवं विरोचन बत्तीस 

। र सोल तकं प्रजापति के पास र्हे। पिर भमी प्रजापति ने 

इनको ब्रह्मज्ञान न दिया, एवं इनकी परीक्षा लेने के छिए- 
दनसे अदत ( असत्य ) वन्वन कहे, (खों मे, पानी 
मे, आह्ने पै अपनी जो परछाई -नज्ञर आती है, वही 
सा है| | 


प्राचीन चरिजिकीहा 





विरोचन ` 





प्रजापति का यह अद्रत-कथन सत्य मान कर, विरेचन 

ने उत्तम स्नान किया, एवं उक्कृष्ट वस्र एवं अल्कार परि- 
धान कर, अपनी परछाई का पानी निरीक्षण किया। 
पश्चात्‌ उसी परछ्छादई को आत्मा मान कर, उसी तच्वका 
प्रचार यह अपने अनुगामि मे कलने लगा | इसीके 
कारण, देह को ही आत्मा समन्नने-वाले असुरो का 
“ मासुरी सप्रदाय ` निर्माण हूभा । यह्‌ सांप्रदाय देवों से 
संप्ूणैतः विभिन्न था, जो शारीरिक एवं मानसिक वरैघनों 
से अतीत, शुद्ध एवं स्वसंवेद्य आत्मतत्व को दी आप्मा 
नते थे (छं, उ. ८.७.२; ९,२;रक्षस्‌ एवं देव देखिये) 

` श्यु--देवापुरौ के वीच संपन्न हुए तारकामय युद्धः ` 

म अपुरो के एक सेनादछ का यह सेनापति था (म. स. 


परि, १क. २१ पंक्ति. २६७)। इसी युद्धमे यहदद्रके 
द्वारा मारा गया (म. शां. ९९.४८; ब्रह्मांड. २,२०.३५; 
मत्स्य, १०.२१; पञ्च.स, १३)। 


 गणेक्च पुराण पे इसकी मूयु की संध मे एक कयनारभ्य 
कथा दी गयी है । सूयं के प्रसाद से इसे एक सुक्र प्राप्त 
हुभा था | उसक्रे संवैव मं रातं थीकि, यह सुकरुट 


| किसी दूसरे के हाथों हग जायेगा, तो इसकी मृष्युहयोगी। 
कालोपरत इसके द्वारा देवां को अत्यधिक चस कयि 


ने परश्रीविष्णु ने स्तरीरूप धारण कर इसे मोहित किया, 


| | एवं इसका मुकुट हस्तगत कर के इसका विनादरा किया 
एवं इसे शतायु बनने का अआीवांद दिया ( म, स.६१. | | 
न ८५ ८ --\७९ ) | | ४ , 
 इद्र-विरोचनभार्यून--छंदोग्य उपनिषद मेँ इद्र एवं | 


( गणेश, २,२९ )| 
नास्दपुराण के अनुसार, श्रीविष्णु नै बराह्मणवेष 


धारण कर, इसकी धर्मनिष्ठ पत्नी विशाखक्षी का बुद्धिर ` 


करवाया, एवं कपट से इसका वधं क्रिया ( नास्द 


३२। | 
परिवार--इसकी विलाखक्षी एवं देवी नामक दो 
पलियां थी ( नारद. २.३२; भा. ६.१८.१६ ) | इनमें 
सेदेवी से इसे बलि नामक पुत्र उत्पन्न दुभा (म, आ 
५९.१९-९०; पद्म, सु. ६ )। इसकी कन्याका नाम 
यशोधरा था ( ब्रह्मांड. ३.१.८६; यशोधरा देखिये ) | 
इसके निञ्जलिखित पांच माई येः-- कुम, निकम्‌, ` 
आयुष्मत्‌ , रिषि एवं बाष्कलि । इसकी बहन का नाम 


विरोचना था ( वायु, ८५.१९ ) | 


२. धृतरष्ट के शतपुर्रीमे से एक। यह्‌ द्रीपदीस्व्थवर म 
उपस्थित धा (म. आ. १७७.२ )। भारतीय-युद्ध्‌ मं 
यहु भीमसेन के द्रवाय मारा गया | इसे ' दुर्विरोचन्‌ 
एवे ‹ दुविमोचन ' ना्मातर मी प्राप्त ये| 


६९ 


विरोचना 
विरेचना--असुरयज ग्रह्णाद की कन्या, जो विरोचन 
देव्य की बहुन थी । इसका विवाह त्वष्ट से हुभा था, 
जिससे इसे विरज नामक पुत्र उत्पन्न हुमा था (मा. ५. 
१५.१५ ) | वायु मै विश्वरूप चरिरिरस्‌ नामक मुनि को 
मी इसीकादी पुत्र कहा गया है ( वायु. ८४.१९ ) । 
२. स्कंद की अनुष्वरी एक मातृका (म, र, ४५. 
२८ )। 
 विसेध-एक रक्षस, जो बात नामक्‌ राक्षस का पुत्र 
था। इसके पुत्रका नाम अनान्तक था ( ब्रह्मांड, २.७, 
५९9). 
 वियेदण--तक्षफ ऊुरु मे उपन्न एक नाग, जो जन- 
 मेजय के स्वसन्न दग्ध दुभा था | 
विखास--पिमी घ्रा मै रहेवाल्म एकं तपखी 
इसके मित्र का नाम मास था। ‹ विमलक्ञान ` की 
प्राप्ति हो कर ये दोनों मुक्त हर (यो, वा. ५.६५-६७) | 
 विखोमन्‌--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो मागबत 


के भनुसःर वहि राजा का, एवं विष्णु के अनुसार कत 


रोमन्‌ राजा का पुत्र था | भागवत मे इसे कपोतसेमन्‌ का 
पिता कहा गया है (मा. ९.२४.१९-२०)। 
विरोदित--एक सुद्र; जो कद्यप एवं सुरमिके पुर 
मेसेषएकथा। 


२, एक रक्षपत, जो क्यप एषं खशा के पुवोँम से| 


भैण 


एक था इस तीन सिर, तीन पर प्वं तीन हाथ थं 


(वायु, ६९.७६ ) । 


विवश्चु--( सो. कुरु. भविष्य, ) कुषवेश्ीय निमिचक्र ` 


राजा का नामान्तर। मलस्य मे इसे भधिसोमक्ृष्ण राजा 
का पुत्र कहा गया है (मर्य. ५०.७८; निमिचक्र देखिये) 


विवधंक -वसिष्टद्धलोघ्पन्न गोद्रकार विचक्षुपर्‌ का | १ 
नि ++ ५ | प्रवाहित करती 
विवधन--युषिष्टिर श सम। का एक राजा (मस, त भु 1 पर, सोम की धारा बहनै छाती है 


नामान्तर। 
४,१८ ) | 


एक या। 









सूं का प्रतिनिधित्वं करता है । 









प्राच्चन चरि्निकोश 


दुक से जर नीच गिराता है ( ऋ. ८.६१) | 


२. एक यक्ष, ज्ञो मणिवर प्व देवजनीकेपत्रो मसे 


बिवस्वत्‌--एक देवता, ज. संभवतः उदित होनेबाडे | 
| श. प्रा, १०,५.१ , । 
मे विवस्वत्‌, भादित्य, पूषन्‌ , सूर्य, अयैमन्‌ , | 
ग आदि स्यसे संबैधितं (खय) देवताभो को | केसाथं बिव 
१३९. | अपने उपासकौ के द्राण उपासित्‌ 


विवस्वत्‌ 


च्रग्वेद्‌ मे--इस प्रथमं यद्यपि विवस्वत्‌ का स्वतंत्र 
सूत अप्राप्य है, फिर भी एक स्वतेन् देवता के नाति 
इसका निर्देश ऋष्बेद मे प्रायः तीस धार आया है। इसे 
अध्ियोंका एवं यमका प्रिता कहा गया है (क्र १० 
१७; १०,१४.१; ५८.१ ) | क्वे म 


हे (ऋ. १०.६३.१ ) | व्व्टर की कन्या सरण्यू दसकी 


प्रत्न थी (ऋ, १०,१७.१-२) | 


दृत--क्रणवेद्‌ मे एक दही बार मातरिश्वन्‌ को विवस्वत्‌ 
का दृत कहा गया है (ऋ. ६.८.४) | अन्यथा सर्वत्र अमि ` 
को इसका दूत कटा गया है ( ऋ. ६.५८.१; ४.७.४; ८. 
३९.२३; १०,२१,५ ) | । 

मिवासस्थान-- विवस्वत्‌ के सदन फा निदेश ऋ्वेद मे 
अतेकवार प्राप्त है । देवगण एवं ह्र इस सदन मे आनंद. 
मनाते है ( %, ३.५१ ), एवे दसी सदनं म गायक-गण 
ह्र एषं जक की महानताका गुणगान करते है (%, १. 
(+ र 96, ) | 


दवताभों का मिन्र-- विवस्वत्‌ फा ससे बड़ा मिध्ष्ट्र 


है, भिसकी यह पुनः पुनः स्वृति करता है । इद्र इसकी 
स्वेति से प्रसन्न होताहै (ऋ ८.६), एवे अपना 
समस्त धनकोश विवस्वत्‌ फे बगमे स्व देताहै(ऋ,. 


२, १२) विव्र्वत्‌ क दष गलियों के द्वारा इद्र. 





विवस्वत्‌ का भन्य एक मित्र सोम है । वह विवस्वत्‌ ` 


फेसाथदही र्टताहै (ऋ, ९,२६.४ ), एवं विवस्वत्‌ 
की कन्याप््‌ ( उगलियो ) क्षौम को स्वच्छ करती हं ( ऋ. 


९.१४ ) | विवस्वत्‌ की स्तुतिर्या पिदांग नामकरसौमको 
हे (ऋ, ९.९९ ) | टएसका आ शीवादं 


 अधिनीकुमार भीं पसक साथ रहते हे ( १.४६. 


१३) अधियों के रथ जतने क समय, विवस्वत्‌ 


के उञ्वर दिनों कींकाप्रारम होतादै ( ऋ १०, ३९; 


एक उपाश्य-देवता के नाते, वरण एवे अन्य देवताओं 
विवस्वत्‌ का निर्दैरा प्राप्त दै ( ऋ, १०.६५ ) 
| विवस्वत्‌ एक भा 
[है,जो यमसे एवं भादित्यौ से उनकी 
०:१८ २ ; क, € ५ ) + ५ नौ त ॥ ५ 












न्यत्र सभी 
देवताओं को मी विवस्वत्‌ क संतान ( जनिमा ) कहा गथा 


विवस्वत्‌ 


, व्युयत्ति--अथि एव उषस्‌ के संदभ में विवस्वत्‌ शब्द 
कई बार द्देदीष्यमानः अथं म प्रयुक्त किया गया है ( ऋ, 
१.९६; ७,९ ) । विवस्वत्‌ का शब्दशः अर्थं ' प्रवेशित 
होनाः है, जो उपम्‌ (उदय होना) से काफी सिकता जुख्ता 
है । शातवथ व्राह्मण के अनुसार, यह दिन एवं रचि को 
प्रकाशित ८ बिवस्ते ) करता है, इसी कारण से विवस्वत्‌ 
नाम प्राप्त हुभा ( श. ब्र. १०.५.२ })। 
धि्रस्वत्‌ देवता का अन््रयार्थ--ध्युःपत्तिजन्य अर्थ, 


अधि, अधिनों एवं सोम क साय द्रसका संब॑ध, एव यज्सखल 


मे इसका निवास, इन सारी सामग्री की ओर संकेत कर, 
कई भभ्यासकौ का कहना है कि, उदित होनेवाख सूयदी 
वेदिक विव्वत्‌ है ] अन्य कद अभ्यासक इसे सूर्यदैवता 
ही मानते है ( सूय देखिये ) । भर्गेन के अनुसार; विवस्वत्‌ 


मुख्यतः एक अथिदेवता हे, जिसका ही एकर रूप सूर्य॑ 


` है ( बरगेन- १,८८ ) । ५ 


गक देवत। के नाते विवस्वत्‌ का महत्व बैदिकोत्तर | 


साहित्य कम होता गया, एवं अन्तम दसका स्वर्तत्र 
अस्तित्व विनष्ट हो कर यष सूय एवं आदित्य देवतामां 
म विटीन हो गया (च्य देविये) । 


२. मानवजाति का प्रथम यल्कता, जो मनु एवं यम 
का पिता माना जाता है (ऋ ८.५२; १०.१४.१७ )। | 
मनु इस्तका पुत्र होने के कारण, उसे ‹ विवस्वत्‌ › एवं | 
£ वैवस्वत ` पतृक नाम से भूप्रित किया गया है (अ. वे. | 

१०; रशा, ब्रा. १३.४.२३ ) । तेत्तिरीय संहिता मे मनुष्यों | 


को भी विवस्वत्‌ की संतान कहा गया है (ते, सं. ६ 
६)| 

महाभारतम मी यम एवं मनु को विवस्वत्‌ की संतान 
कहा गया है (म, भा. ७०.१०; ९०.७ )। 





बाला पहल व्यक्ति कहा गया है । 
` ३. षक भादित्यः जो बारह आदित्यो मे से एकमाना 
 जाता-है (वायु. ३.३; ६६.६६; विष्णु 


दिव्य कहा गया है (वा. सं. ८.५; मै. सं. १.६ ) 


महाभारत मे इसे कदयप पवे अदिति के बर्ह 


पुत्रोमेमे एक कहा गया हे (म, आ, ७०,९)। 


पाचान वास््रकष् 


सोमान म ५०५५५ पा तोतो तकति ण वके) निमिति गोनेता कजानि क ११७७ 0110 
णन न 


२३)। 


। ४४ २ ९ ) | | 
 , यद्यपि ऋग्वेद मे विवस्वत्‌ को अदिति का पुत्र नही कहा 
` गया दहै, फिर भी यजुर्वेदं एवं ब्राहमण भ्रथों मे विवस्वत्‌ को 





 पिविक्त 
दसका निदंरा एक स्वतच्र आदित्य के नाते नही, वा 
लोकेश्वर सूर्थके नाते ही किया गया प्रतीत होता हे। 
पुणँ म दसे अदिति का नही, बक्कि दाक्षायणी का पुत्र 
कहा गया हे इसे श्रावण माह का मादित्य एवं प्रजापति मी ` 
कहा गया हे (वायु, ६५.५३) | इन ग्रथ में मी इसे सय 
का ही प्रतिरूप माना गया हे, एवे मनु, श्राद्धदेव, यम एवं 
यमी को इसन संतान मानी गयी हं ( विष्णु. ४.१.६ ) 1 
महामास्त मे हस्म पत्नी का नामसंज्ञा दिया गया 


है, एवं नासल एवं दख नामक दो अधिनीक्रुमार इसके 


पुत्र बताये गये है, जो वस्तुतः इसे नही, वहिक सूं क 
ही संतान है । इसने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर 
के अपने परिता माचा क्यपको दक्षिणाकेल्पमेएक 
दिशाकादानकरदियाथा। इसी कारण, उत्त दिशाको 
दक्षिण दिका कहते है) । 
एक वैदिक सू्तद्र्टा (ऋ, १०.१३ ) | व 
५. व्येष्ठ माह मेँ प्रकारित होनेवाख सूर्य, जिसकी ` 
चौदह सौ किरणं रहती है (मत्स्य, १.७८) । मागवत एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार, यह नमस्य (माद्रपद) माह मं. 
प्रकारित होता है. | 
६. चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्पयो मे सेएक ( मस्स्य. ९. 


७. एफ अघुर, जो गण्ड के द्वारा मारा गया या 
(म. उ. १०३.१२.)। “ ~. 
८. एकं सनातन विश्वेदेव (म, अत॒. ९१.३१ ) | 


विर्विंश-(सूः इ.) एक सूर्धवसीय राजा, जो. 


महाभारत, विष्णु एवं बायु के अनुसार विश राजा का 
| पुत्र था (म. आश्व. ४. 


ईरानी साहित्य भ--इस साहित्य मे निर्दिष्ट विवन्हन्त्‌ | नेच भादि पद्रह पुत्र थे। 


` (यिमके पिता) से विवस्वत्‌ काफी साम्य रखता है । |` 
 , जिस प्रकार विवस्वत्‌ प्रभ्वी के मयि का भाद्यञनक माना | 
जता है, उसी प्रकार ' विबन्हन्त्‌ › को ' होम › बनाने- 


वायु. ८६.६ ) । इसके खनी- 


२. एक राजा, जोष्षुपराजा का पुत्र था विद्म 


कन्या नंदिनी इसकी माता थी (माक. ११६ )। 


` विर्विरहति-- (सो. कुर. ) धतरा का एक महारथी 


| प्र । यह द्रौपदी स्वयेवर मे उपस्थित था (म. आ, 
 १७७.१)। दुर्योधन के द्वारा विराट की गोशाला पर 


किये ग्ये आक्रमणे मी यह उपस्थित था (म. खी. 
३३.२ ) । भारतीय युद्ध मं यह भीमके द्वारा माय गया। 
२. एक राजा, जो चाक्षुष राजा का पुत्र, एवे रभ राजा 
कापिताथा (मा. ९.२.२४-२५)। 
विविक्त--दुशद्रीप का एकं साजा, जो दिरण्यरेतस 
राजाका पत्र था (मा. ५.२०.२४)। 


८६२ 


विविः 


विविर्घ् -( सो, कुर.) धृतरष्र के शतपत्रो मं से 
एक । मीम ने इसा वध किया (म, क. ३५.११ )। 
 विविद--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे 
सेएकथा। 
विरविभ्य--एक दानव, जो शाल्व का"अनु्रायी धा। 
कृष्ण पुत्र चारुदेष्ण ने इसका वध किया (म. व. १७. 
२६ )| ६ । 
विविसार--(रिश्च. मविष्य,) रिश्युपाल्वं शीय विधि 
सार" एवं ( बिन्दुसार ` राजा फा नामान्तरं ( विधिसार 
एवे बिन्दुसार देखिये )। | 
विनि कारयप-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०. 
१६२) 
२९१.६ | 
विशत-त्रित देवोंमं से एक 
विशद-( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मागवत के 


अनुसार जयद्रथ यजा का पुत्र, एवे सेनजित्‌ राजा का 


पिताथा (मा, ९.२१.२३.। 
 विशाख--ददरसभा का एक ऋषि (म, स. ५.१२)] 
२ (सो, पुरूप्वस्‌, ) एके राजा, जो आगु राजा का 
पुत्र था (पद्य. सृ. १२)। 
३. संद के तीन छोटे माद्यां मेँ से एक | इसके अन्य 
दो मायो के नाम शाख एवं नैगमेय थे | 
इसके जन्म के संध मं एक चमल्छतिपू्णं कथा महा- 
मारत मेँ प्राप्त है । एक बार स्कंद अपने परिता शिव से मिलने 
` जारहाथा। उस्र समय रिव, पार्वती, अथिषएवं गगा 
` चारोदी एकसाथ मनं ही मन सोचने रगे कि, खद्‌ उनके 
पास रहने भये तो अच्छा होगा | उनके मनोभाव को 
समञ्च कर, स्कंद ने योगर से भपमे कंद, विशाख, शाख 
पए नेगमेय नामक चारसूपबना दिये, जो क्रमशः रिव, 
परावती, अग्रि एवं गगा के पास रहने कमे । खद से उद्पन्न 


होने के कारण; ये परस्पर भर्भिन्न मने जाते है (म... 








भ्राचीनं चरिज्कोर 
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विशट-ख्यम एवं रेवती के पूत्रो मे से पक (वायु. 


४. सकदकापकस्य। एक समयद्वेदने खद्‌ पर 
का पहार किया, जिस कारण उसकी दायी सी पर 







विशाख 


५५१५ ५५. न ४५१४४११ १०५.१०१५०५ ११५१०१००१५११०५५१११॥ 


विङाखयूुप--( प्रचो. भव्रिप्य. ) एक राजा, जो 


पालके राजा का पुत्र, एव राजक राजाका परिता था] वायु 


एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने पचास वर्पो तक, तथा म्स 
के अनुसार इसने तिरपन वर्पो तक राज्य करिया | 

विशाखा-सोम की पलयो मे से एक | 

विश्ाल--( सू. दिष्ट. ) एक याजा, जो भागवत, ब्रह्मांड 
एवं वायु के अनुसार वृण्रिहु राजाका पुत्र था। इसने. 
वैशाटी नामक नगरी की यापना की (भा. ९.२.२३; ` 
ब्रह्मांड, ३.६१.१२; विष्णु, ४.१.१६; वायु, ८६.१५- 
२२)। किन्तु रामायण के अनुसार वैशा्ी नगरी की 
स्थापना इरे द्रवाय नही, बक इध्वाक्रुके पुत्रके द्रारय 
हुदै थी (वा. रा. वा ४७.११-१७ ) | 

सके पुत्र का नाम हेमचंद्र था) विशाल एवं दहेमचद्र 
को वेशाटराजवंश के संस्थापक माने जाते हँ (मा. ९. 
२ ३-६६ ) । 

यैशारी नगरी --दूस नगरी का सविस्तरेत बणन वास्मीकि 
पमायण, बद्धधर्मीय जातकं ग्रथ, प्व द्य-एन्‌-स्संग आदि 
चिनी प्रवासि्यां के प्रवासवणनोमे प्राप्त है, जहौ इस 
नगरी कै वैभव ए विष्तार की जानकारी दी गयी है। 
हस नगरी के खण्डहर आधुनिके बिहार रस्य मै 
मूज्ञफरपुर< जिले मँ वरसाड ग्राम मेप्राप्तहै, जे गण्डकी . ` 
नदी के बाय तद्र प्रसव्रसाहुभादहै) दस नगरीभे इक्ष्वाकु 
राजाभीं के समान, लिच्छवी गण की एवं बरजीरान्यसंघ, 


महावीर, एवं नौद् धम का संस्थापक गौतम बुद्ध दपं नगरी 
म धर्मप्रचाराथं भये ये। हसी कारण, बौद्ध एवं जेन प्रथो 
मे इस नगरी का निदश्च पुनः पुनः प्रा है। 

वक्षारु राजवश-- वैश राजवंश की विभिन्न 
जानकारी भागवत एवं वाव्मीकि रामायणे प्रतदहै, जो 


निम्न प्रकार है: 


(१) भागवत मै--द्स प्रथ प सूयवश के दिष्टशाखा 
के तृणभिदुपुत्र विशा राजा को ' वैशाल्याजवशच का 
संस्थापक कहा गया है, एषं उक वंश्चावलि निम्नप्रकार 

गयी है :- विशारू-देमर्द्र-धूप्राक्ष-संयम-सहदेवपुत्र 


| कृशचाश्र-सोमदत्त-सुमति-जनमेजय ( भा. ९.२.३३- 
४ २६ ) । 





( २) वाख्मीकि रामायण--दइत प्रथ मे दक्ष्वकुपुत्र ` 


( वैशारी ), एवे वैशाख्याजवश 












विरा 





 सहदेव-कुशाश्च-सोमदत्त-का स्थ-सुमति (वा.रा. वा 
४७.९१ १-१७ ) | 

वायु म सोमदत्त से सुमति राजाभों तक का वैशक्रम 
सोमदत्त-उनमेजय-पुमति इस क्रमसे दिया गया है 
( वाध. ८६.१५-२२) । विष्णु मे मी 'वेशाल्क नृपं 
का निदेश प्राप्त है, एवे इत वश्च क हेमचेद्र, सुच एवं 
पुष्कराक्ष के साथ परद्युरामका युद्ध होने का निर्देश वर्ह 
किया गया ( विष्णु. ४.१.१६ ) 
२. ठका नगरी कां एक राक्षस ( वा. रा. सँ, ६.२६ )। 
३, कृष्ण का एकं बारपित्र ( भा. १०.२२.३१) । 


४, एक राजा, जो विश्रवस्‌ राजा एवे अदघरुषा अप्सरा 


कापुत्र था। 
५, एक राजा । इसकी कन्या का नाम वेशाल्िनी था 


ज्ञो परिक्षित्‌ यजा की पत्नी थी ( वैशालिनी देखिये )। 


विराखक--कुवेर सभा का एक यक्ष (म. स, १० 
१५ ) | 


२. एक राजा, जिषने भपनी भद्रा नामक कन्या वषुदेव | 


को विवाहमेंदी थी) किन्तु रिष्युपालनते उसा हरण 
क्रिया(म,. स. ४२.११) 
 विशाखा--सोमवेशीय अजमीषटट राजा की पत्नी (म, 
आ. ९०.३९ ) । पार -' विमखा : | | 


२. महावीयपुत्र भीम राजा की परली जिससे इते | 
` चरय्यारुणि, पुष्करिन्‌ एवं केपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न | 
हए ( वायु, ३७, १५८ ) | मस्स्य मेँ हसे उरक्चय राजा 


 कीपत्नीकहागयाहै। 

३, वरुण की कन्या, जो ययातिपत्नी भश्रुबिन्दुमती 
कीसी थी (पद्य. भूः७७)। 

४. कौरिक राजा की पत्नी ( कोरिक ११. देखिये ) 


विहाखक्च--गरूड की प्रयुख संतानो मसे एक | 


(व3९९ 11 ~; 1 
 , २. (सो, छु. ) धृतराष्रूके दातपुत्रौमे से एक। 
 भीमने इसका वध करिया था (म. भी, ८५.२५ )। 
३. विराटराज्ञाका शोय मद्रैः जिसे ` मदिराक्ष 
नामान्तरं भीं प्राप्त था। कीचकवध वेः पश्चात्‌ यह 
विराट का सेनापति हुभा (म. वि, ३१.१५; मदिरश्च 
१. देखिये ) | 1 
४. मिथिला देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञम उपस्थित था (मा. १०.८२.२६ )। 

५. एक वास्वुशास्रकार, जो वास्तुशास्रविप्रयक अरारहं 
प्रमुख ग्र॑थकाये मे सें एक माना जाता हे। 


प्रा, च, १०९ | 
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पुत्रमसेए्कथा (ब्रह्मं 





` विश्रवस्‌ 


विशाराक्षी-- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म 
रा, ४५.२३ ) | 

विरशिख--एक पक्षिराज, ज गरुड एवं शुकी के 
२.७.४५० ) | | 

विक्षिरा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श्च 
४५.२८ ) } 

विरशिरिप्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश सदाप्ण 
नामक ऋषि के सक्त मे प्राप्तहे 1 बहौ मनुने इमे वाद्‌- 
विवाद मे जीतने का निदेश प्राप्त है (ऋ, ५.४५.६ ) । 

विहेष--दमन नामक रिवावतार का एक रिष्य | 

विरोक--एक केकय राजकुमार, जो भारतीय युद 


स पाण्डवां के पक्षम शामिल था।कणने इसका बध 


किया (म्‌, क, ७.२ ) | द 
२. भीमसेन का सारथि (म. स. ३०.३०; भी. ७३. . 


२५) } भारतीय युद्ध के समय इसका एवं भीम का 
बाणौ के विविध आतियोंके संत्रैधमे संवाद्‌ भाथा (म. 


क, ५४, १४--१५ ) | २ 
३. एक यादव राजकुमार, जो कष्ण एवे चिवक्रा के 


| पुत्रौमेसे एक था। यह नारदका रिष्य था, एवं इसने 
`° सात्वत तंत्र नामकग्रेय की स्वना की थी, जिसमें 
| र्यो, शूद्र एवे गुह 


लोगो के लिए विविध प्रकारका 
उपदेश दिया गयाहै (मा. १०.९०.३४) = 
४, दमन नामक शिवावतार का एके शिष्य । पाठ- 


५ विरोष | 


विक्षोका--कृष्ण की एक पत्नी (म, स. परि, १, 


२२.१४१२ )। 


२, स्कंदं की अनु्री एक मातृका (म, छ. ४५.५) } 
 विहपला--चेर नामक राजा की पनी । किसी युद्ध 


सँ इसका पवि टूट गया । उस समय अशिनो ने इसे एक ` 
| खेदे का (आयसी ) पैर प्रदान कियाःएवं एक रत्नि म॑ दही 
| इसे पुनः एक बार युद्ध के ट्र योग्य बनाया । पिरोर के 
| अनुसार, विला एफ ल्ली कानामनदह्येकर्एक अश्च 


कानाम था( वेदिशे दटरडियन. १,१७१-१७३२ ) । किन्तु 
यह तकं अयोग्य प्रतीत होताहे। 

विश्रवस्‌--८ स्वा. ) एक वरि, जो वैश्रवण कुवेर का 
पिताथा (वायु. ५९.९० -९१; ब्रह्मांड, २,३३.९८- 
१०० )} इसके माईकानाम अग्स्यथा। 

जन्म - भागवत मं इसे पुरस्य एवं हविभू का पुत्र 
कहा गया है (भा. ५.१.३६-३७ ) । ब्रह्माड मं इसकी 
पाताकानाम इवि दिया गयादहैःजो तृणचिदु एं 


८६५५ 


विश्रवस 
अदनुपा की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३.७.२३९-४२ ) | वायु 
मे इसकी माता का नाम द्रविड दिया गया है ( बाग 
८६.१६ ) । दर्वि एव द्रविडा दसर्क माता का नाम 
था, या पत्नी का, इस संतरध मं पुराण मं एकवाक्यता 
नहीं है । 
 परिवार--दसक्री निभ्रटिखित पलिया धी :--१ 
इडविड। ( इल्विल, इडवित्य ); २. केशिनी ( केकसी ) 
पुष्पोत्रय; ४. राका (वाका); ५. बरका; ६. चेडविडा; 


क तिनके ११५५११ 





७. देववर्णिनी; ८. मेदाकिनी (पष्य, पा. ६); ९.माटिनी 


। ( प्रग व्‌, ४ ९ ६ ४ ) | 


अपनी उपयुक्त पलियो से इसे निम्नलिखित पत्र 


उत्पन्न हुए :-- 
( १) इडविडापुत्र--करु वर वश्नवण | 
(२) केरिनीदुत्र--रावण, कुमकणं, विमीपण नामक 
पुत्र एवं श्पंणखा नामके कन्या ] 
(३) पुप्योकटाषुत्र--महोदर, प्रहस्त, महापा एवं 
सर नामक पुत्र एवं कुमीनसी नामक कन्या | 
(४) राकपुत्र--निरिरम्‌ 
पुत्र, एवं भसलिका नामक कः 
४१; ४९-५० )। | 
महामाप्त के अनुसार, दसरा प्रलि्यांमं स पुष्पो 
तकया, सका एवं मादिनी ये तीनां सक्षसकन्याणः थी, जौ 
कुबेर ने अपने पिताकीसेवाके दिए नियुक्त की धी| 
महाभारत मं विभीषण को मालिनी का, कुमणं एवं 
रावण को पुष्पोकटया का, एवं खर एवं भ्ुपणखा फो रका 
की संतान बतायी गयी है (म, व, २५९.७-८ ) 
आश्रम--विश्रवस्‌ ऋषि का भःभम आनर्तं देश्च रके 
सीमा में स्थित था। इसी आश्रम मे कुबेरका जन्म भा 


(वायु, ७०.३२-२५; 


धा ^ | व्राद मे यह मस्त प्राणिखष्टि फा जनक माना जाने 


२. (स, दिष्ट.) एक रजा, जे वृणविन्वु का पुत्र था। | गा | प्राह 


के साय सखयष्टर्प से समीकृत किया गया हे (श. तरा. 








सत पा (षट. ८९१६) 








प्राचीन चरित्रक्ोहा 


काणक ठित कितिति मकतभ कितिति तितिक भमि ५ १५१५ ॥ 


ह | विश्वकमत्‌ का यह 
| मे निर्ध चतुर्मख ब्रह्मा से काफी मिखता चुत है] 


३, एक राजा, ज द्रविड यजा का पौ, प्व विशाल 


| पितो का है यह ‹ धातर ' एवं ^ विघात "ह । इसन 


वेश्व--ए्क यजा, जो मभूर नायक असुरके अद्य 
से उन्न हृश्रा था] भारतीय युद्ध म, यह्‌ कास्वा के पक्ष 
मे शामिल धा (म. भा. ६१.३३ ) 
२. एक गेधरवै, ज ' तपस्य ` (फाल्गुन) माह के सूरय 
वेः साथ श्रमण करता है (भा, १२.११.४० }) | 
२. सव्य देवास स प्क्‌। | | 
चिश्वक्र काष्णि (कृष्णिय ) ~ एक वैदिक सुष्रतद्र्ा 
( ऋ. ८.२६ ) | यह अविनी के कृपापात्र व्यक्तियों मेसे 
एक था, जिन्हीने विष्णा नामक दसका खीर्या दुभा पुत्र 
दसे पुनः प्रश्न क्या भा (ऋ, १,११६.२३; ११७.७; 
८,८६.१; १०.६५.१२ ) | कृष्ण भँगिरस नामके वेदिक 
सूतद्रश् फा पुत्रे दने करे कारण, इसे ‹ काप्णि? अथवा 
कृप्णिय › पदकं नाम प्राप्त दुभा हो (द्रृष्ण ३ 
देखिये) 


विद्यक्रसंन-एक रितपशाश्नश 
का ' शिच्पप्रजापति ' माना 


स्वायभुव मन्वन्तर ` 
ता दै} महाभारत णवै 


| पुराणीम्‌ निदि देवा का सुविस्यात शिसपी त्वष्ट दसी- 
दूपण, विदयुञ्जिह्न नामक | 


काही प्रतिरूप माना जता दहै (वष्ट देखिये) 
भी+ ‰, 81 ध धि | । 
यिक साहित्य म--प्क देवता केः रूपमे विश्वकमैन्‌ 
का निर्दड ववर्‌ म अनेक बार प्रसि है( ऋ १०.८१- 


८२) | वकि सादिसमं द्रुमे ' सवद्रष्टा? प्रजापति कहा 


गयादै (वा. सं. १९.६१) 

वरूपवर्णन--यह सर्वद्रष्टा दै, प्छ 
नवार दही लर नेत्र, मूख, भु पै 
स्वरु षणेन पौराणिक 













| ॥ पंख 


साटटूत्य 





` गुणवणीन-- प्रारभ मे विद्कमन्‌ दादर "र दवता पु 
उपाधिके रूपम्‌ प्रगत किरा जाया जाता था किन्तु 


ण प्रो म विश्वकर्मन्‌ को । विघात" प्रजापति 





८,२,१.३), एथ धैदिशोत्तर साहित्य मे से देष क| शि्पी 


। फह। गया है | 


कर्ये मे द्से द्रष्टा, पुरहित एलं समस्त प्रागिसृष्टिका 





उतपन्न किया, एवं आकाश को अनावरण किया 


 विदवकमन्‌ 
महाभारत एव पुराणो मे-- महाभारत सं इसे “शिष्प- 
प्रजापति 2 एवं  करृतीपतिं › कहा गया है (भा. ६.६ 
१५) | ब्रह्मांड मेँ इसे त्वष्ट का पुत्र एवं मय छा पिता कहा 
गया है (ब्रह्मांड. १.२.१९ )। विन्तु यह वशक्रम कसना- 
रग्य म्रतीत होता है (मय दैखिये )। यह प्रभास बसु एवं 
बृह स्ति मगिनी योगसिद्धा का पत्र था। भागवत मं हसे 
वास्तु एवं आंगिरसी का पुत्र कहा गया है | ब्रह्मा के दक्षिण 
वक्षभाग से यद उत्पन्न होने की क्था मी महामारत मं 
प्राप्त है (म, भा. ६०.२६-३२)| 

शित्पशाश्न्न--यह देवों के रिव्पसहश््रौ का निर्माता 
एषं ^ व्धकि * बहुर्‌ था । देवों के सारे अख-शस, 
भूषण एवं विमान इसीके द्वारा ही निमांण किये गये 


ये। इसी कारण, यह देवों के ठिए्‌ अव्येत पूज्य बना था | 


इशक द्रारा निम्नलिखित नगरियां का निमाण किया 
गया था :-- १ ृद्रप्रस्थ ( धृतराष् केकिए) (म. आ. 
१९९.१९२७#. पवित, ३-४); २. द्वारका (श्रीकृष्ण के 
किए) (भा. १०.५०; ह्‌, व, २,९८ ); ३, चन्दराचन 


(श्रीकृष्ण के लिए ) (ब्रह्मयै, ४.१७); ४. लेका (सुकेश 


पुत्र राक्षपों के लिए) (वा. स, उ. ६.२२-२७); ५ 


इन्द्ररोक (इद्र के लिए) (भा. ६.९.५४ ); ६. सुतल 
नामक पातालरोक--( भा, ७,४.८ ); ७, हस्तिनापुर | 
(पाण्डवं के लष्‌) (मा, १०.५८.२४ );.८. गद्ड का | 


भवन (मत्स्य. १६३.६८ ) | 


अस्त्रं का निमौण--श्रीविष्णु का सुददन, रिव का | 
_व्िद्यू एवं स्थःतथा दद्र कां वञ्च एवं विजय नामक धनुष्य 

भादि अशोका निर्माण मी विश्वकमन्‌ के दही द्वारा 
 कियागयाथा। इनमेसे रिप्रकारथ इसने. तरिपुरदाह | 
के उपलक्ष्य मे, एवं इद्र का वज्र इसने दधीचि क्षि कीः 
 अस्थर्यो से बनाया था (म. क. २४.६६; मा. ६.१० )। | 
 इनमसख्ोंके निर्माण के संबेधमे एक चमक्कृतिपूणै 
कथा पद्मै प्राप्त है। इसकी संज्ञा नामक कन्याका 
 ,विवाह विवघ्वत्‌ (सूय) से हुमा था। विवस्वत्‌ का तेज 
ह सकी, जि कारण वह भपने पिता के पास. 









॥ पनी पत्नी को वापस केने के छि 
`सा पचा । पश्चात्‌ विवस्वत्‌ का थोड़ा 


` ही तेज बाकी रख कर, उसका उर्वरित षाया तेज्ञ इषने |` 


 . निकाल लिया, प्रवे उसी तेज्ञ से देवताओं के अनेकानेक 
अस्त्रं का निमाण किया। 

परिवार--इसकी कृति ( आश्रति ) नामक माया का 
निर्देश भागवत मे प्राप्त है | उसके अतिरिक्त इसकी रति, 


प्राचीन चरित्रकोदा 





भुवना के पुत्रोंमंसेएकथा ( ब्रह्मां 


 रेतरेय ब्राह्मण के अनुस्ष 
किया था, जितत समय इसने क्यप को दक्षिणा करे रूप. 


= विदवक्मन्‌ ` 


प्राप्ति एवे नंदी नामक्‌ अन्य तीन पलिया भी थी.(म 
मा. ६०,२६-३२)। 

( १ ) पुत्र--इसके निम्नटिखित पुत्र थेः-- १, मरौ 
चाक्षुष; २. राम, काम एवं हप, जो क्रमशः रति, प्राप्ति 
एवं नदी के पुत्र थे; ३. नरु वानर (म. व. २६७.४१); 

४, विध्वल्प; जो इसते दद्र के प्रति द्रोहुबुद्धि होने से 
उत्पन्न किया था; ५, वृत्रासुर, जो इसने विश्वरूप के 
मारे जने पर इद्रसे बदलने के लिप उत्पन्न किया 
था (म. उ. ९.४२.४९ )। 

(२) कन्पा्षु--इसकी निम्नलिखित कन्याएं थीः- 
१, बहिऽ्मती, जो प्रियव्रत राजा कौ पत्नी थी;२, संज्ञा एव 


छाया जो पिवस्वत्‌ की पलियां थी; ३, तिखेत्तमा, जिसे 


इसने ब्रह्मा कौ मज्ञासे निमाण करिया था (म.मा. ` । 
२०३.१४-१७ ) | 


मथ--इसकरे नाम पए शिस्पशाख्रविप्यक एक प्र॑थमी 
| उपटन्घ है ( मतस्य. २५२. २९; ब्रह्मा. ४,३१.६-७)। 
२. विश्वकर्मन्‌ का एक ब्राह्मण अवतार । अपने 


रवेजन्म मे इसने" क्रोध मै आ कर धृताची नामक. 


प्रिय अप्रा को शु्रहल मे जन्म लने काशाप 
दिया, जिसके अनुसार वह एफ ग्वे की कन्याबन 


चर 


प्रास्त हु । इस प्रकार ब्राह्मण पिता एवे बिकीक्न्या 
| के संयोग से दर्जी, कुम्हार, स्वणैकार, बह मादि 
तंत्रविद्याप्रवीण जातियों का निमाण हुभा | इसी कारण 
येस्ारी जातिर्यो स्वथं को विश्वकर्मन्‌ के वरज कहते ` 


हे ( ब्रह्मवे. १. १०) ४। 
वशवर्विन्‌ देवों म से एफ । यह प्रभात व्सुएवं 
२,३६.२९ )। 
विश्वकमेन्‌ मोबन--एक सुविसख्यात वैदिक राजा 1. 
से क्यप ने द्र अभिषेक 


मेप्रथ्वीका दान दिया था (रे. त्रा. ८. २१. ८)। 


शतप्रथ ब्राह्यणमें इसके दाय 'सवैमेधयज्ञः भै कश्यप को 


समस्त प्रथ्वीका दान देतेका निर्देश प्रातिदहै (श. व्रा, 


१३.७.१.६५. ) | 


किन्तु इन दोनँ दी अवसे पर, प्र्वी ने अपना इस 
प्रकार दान दिया जाना अस्वीकृत कर दिया। इस 
कारण, क्रुद्ध हो कर इसने समस्त प्राणिसृषटि की, एवं 
अंतमे स्वय की यज्ञम आदहूतिदे दी (ऋ, १०.८१.१; 
रे. ब्रा, ८ १०; नि, १०.२६ )। 


८६५७ 


= विदवकरमन पराचीन चरित्रकोश ` विदवमनस्‌ 




































२, विश्वेदेव नामक देवता समूह्‌ का नामान्तर ( बायु. 
६२.२२; विश्वेदेव देखिवे ) | 
 विश्वधा--बवशवतिन्‌ देवों मं से एक। 
विश्वन्तर सौषद्यन--ष्छ राजा, भिसक्रे पुरोहित 
 इयाप्रणं ये ] अपने उन पुरोहितौ का व्याग कर, इसने फ 
अभ्य पुरोषितों के द्वार यज्ञका आयोजन किया। आगे 
चह कर, इयाप्णं पररोहितगणों मं से राम मागवेय नामक 
नचायं ने इसे समञ्चा कर, पुनः एक बार स्यापणौ की 
राजपुरोहित कै नाते नियुकिति करायी, एवं एके सहस्र 
गायं उन्हे दिल्वायीं (ए. ब्रा, ७,२७.३.४; ३४.७.८ )। | 
सुपरद्मन्‌ का वैशज होमे से इसे ‹ सौपषश्यन › पैतरके नाम 
प्राप्त हभा हीगा | 
विश्वपति--मनु नापक अभिका द्वितीय पुन्न । यह 
वेदां के संपूण विश्च का पति था) जिस कारण इसे विश्व- 
परति नाम प्राप्त हुमा था (म, व. २११.१७)| 
विश्वपातृ--ितरः म से पक। 


विण्वपाल-- पकं राजा, जो व्युत्थिताश्च ( ध्युपरिताश्च) 
राजका पुत्र, एवं हिरण्यनाभ कौसल्य राजाका पिता. 
था। विष्णु पवं वायु मंसे विश्वसह' कहा गया है | 

पिभ्वभुज-- पाक्यक्च का एक अभिदेवता, जो 
बृहसति क चास पृत्ीमे से चतुथे पुत्र था। यह समस्त 
पराणि कै उद्र रह कर उनके द्वारा खाये हप पदाथौ . 
को प्रचाता दहं) गोमती नदी दृष्की पत्नीम 
है (म, ब. २०९.१७)| ` न 
२. पाण्डवो केरूपमें प्रकट होनेवाटे ्पोचड््रौमेसे 
णक । अन्य चार दद्र करे नाम मृतघामन, शिवि, शांति, 
एव तेजस्विन्‌ भं (प, भा.१८९.१९१६४ ) | 

पितर मं से एक। 


विग्यमनस्‌ वैयश्व--पएक क्षि, जेदु कामित्रथा 
(ऋ, ८,२३.२, २४.७; पै, प्रा, १५.५.२० )। ' बरौ 
॥ २२७.५२; वायु, ६८,६ ) । | | पामन्‌ › को धनपाप्त करने के लपि ए स्त के द्वारा 
त्य; म कार से ववी फा शासक | दने पाथना की है (ऋ. ८,२३.२८) । सायणाचार्य कै 


१वदप्र-- पक | 
५ वि & ९ ९ ः ५३ "| अनुसार, य्ह ° बरोसुषामन्‌ ` किसी व्यकरिति का नाम 
4 १ ) । ् मी धा | 


| यह व्यश्वः का वेहाज था, जिस कारण इसे | 

| 'वैयश्चः पैतृक नाम प्राप्त हुभा था ] ऋ्ेद्‌ के कद सूतो 

प्रणयन काभय भी इसे दिया गया है (ऋ ८, 
४.11... । 


यरसंस्था फे प्ररमिक काठ मं सूमिदान ्रृणास्पद माना 
जाता था, जिसका दी संकेत विश्वकर्मन्‌ की उपयुक्त कथा 
भते किया दुभा प्रतीत होता है। 
विश्वकाय-दिरण्यकरिपु की समाका एक राक्षस 
( पश्य. सु. ४५ ) | 
विश्वकृत्‌--एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु, ९१ 
२३६ )। ,. | 
विभ्वग--८ खा.) एकं राजा, ज भागवत के अनुसार 
पूरणिमत्‌ राजका पुत्र था। 
विश्वगश्व--( सु, इ.) एक राजा, जो विष्णु एवे 
` मह्य के अनुसार, प्रथु वेन्य राजाके पोच पत्रौमैसे 
एक था | इसे ‹ विश्वरपि, 2 ^ वरषदश्च, 2 ' विष्ठसग; ' 
एवं वविश्वगः नामान्तर मी प्राप्त थे। 
चिश्वचषेणि-एक पैतृक नाम, ज दयुम्न विश्वचर्पणि 
अभय नामक आचाय के टिए प्रयुक्त किया गया ह 
( ऋ. ५.२३ )। 
 विश्वचित्ति--हिरण्यकरिपु के दरार का एक राक्षस 
(पद्म, स, ४५] 
विश्वजित्‌-( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राज, ज वायु 
के अनुसार बृहद्रथ राजाका, एवे विष्णु के अनुसार 
 अयद्रथ राजाका पुत्र था (वारु. ९९.१७२) ] पस्स्यमं 
इसे ‹अश्वजित्‌ः कहा गयाहे। दरक पुत्र का नाम 
`  सेनजित्‌था।. 
२, एक अभि, जे बृहस्पति के पुरीमेसेपएकथा 
(म. व. २०९.१६ )। यह्‌ समस्त विश्च की बुद्धि को 
अपने वश्च मँ रखता है। इसलिए अध्यात्मशास्र फे 
विद्वानों केद्राय दमे ¶विश्वजित्‌ः नाम दियागयाहै। 
३, (सो. मगध. भविष्य. ) प्क राजा, जो भागवत 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सत्यजित्‌ राजा का पुत्नथा | | 
वायुम दसे वीरजित्‌ कहा गयाहै। ` | 
४, ए दानव, जो कश्यप पवं दनु के पुत्रम से एफ | 
था।| एक समय यह समस्त प्र्वीफा हास था (म. शां 



























विदवमहत्‌--( स्‌ ई, ) एक राजा, जो वायु के अनु 
सार कृतशर्मन्‌ राजा का पुत्र था | विष्णु एवं मागबत में इसे 
८ विश्चस्ह्‌ ` कहा गया हे । 


विण्वभर--विराटनगर का एक व्यापारी, जिसे 


लोमश ऋषि ने तीर्थो का माहात्म्य कथन किया था ( गरुड. ` 


२.६ )। 

विश्वमाघुष--एक व्यक्ति (ऋ. ८. ४५.२२ )| 
कई अभ्यासकों के अनुसार, यह्‌ व्यक्तिनाम न हो कर 
दससे अखिल मानवन्नाति की आर संफैत किया गया है | 
 विश्वस्थ-विश्वायित्र तषि का नामान्तर (ब्रह्म, 
१०.५६) | = ॥ि 
 विश्वररधि--(सू. इ. ) इक्षवाक्ुवेशीय विश्वगश्च राजा 
का नामान्तरं ( विश्वश्च देखिये )। | 


विश्वरूप--वरुणसमा का एक राक्षस (म. स. 


९.१४ ) | 
विश्वरूप जिशिरस्‌ त्वाप्रू--एक भाचार्य, जो देषो 
क्रा पुरोहितथा। किन्तु प्रारमसेदहदी यह देवोँसे सी 
अधिक अपुर पर प्रेत कर्ता था, जिससे प्रतीत होता है 
कि, यह्‌ स्वय॑देवनहयो कर असुरदीथा। 


` २,.५.१} | 


 संहितामें प्राप्त है। यद्यपि यह देवों का पुरोहित धा, 
फिर भी यज्ञका अधिकतर हविभोगं यह भरो को देता 


या) इष कारण दद्र ते जपते व्रसे इसके तीनों सिर 






कीट कर इसका वध क्रिया 
इसका वघ करने के कारण, दद्र को ब्रह्महत्या का 
पातक ठग गया | भपमे इस पातक के दरद्रने तीन माग 


किये, एवै.वे प्थ्वी, इक्ष एवं सियो मे बीट दिये। इर | 
कारण, प्रथ्वी म सड़ने का, वृक्षो मे ट्रूटने का, एवं स्तियाँ | 


मे रजल्लाव होने का दोष निमोण हञा। इसी कारण 


रजख्वलाच्नीसे संमोग करना त्याज्य साना गया एवं एसे 
संभोग से दोषयुक्त संतति उन्न होने ठगी (तै. सं 


५.१ ) | 
मागे चल कर, चित ते इसका वध किया, एवं इद्र की 
ब्रदाहस्या के पातक से मुक्तता की (श. ब्रा १.२.३.२) । 


प्राचीन चरि्रकोदा 


॥ ता ता ७४० नि 








महाभारत एवै पुराणों मे-इन ग्रंथों मं इसे 
प्रजापति स्वष्टरका द्वितीय पुत्र मानागया है, एवै इसे 
वर से समीकृत क्रिया गया हे (भा, ६.५; म. उ, ९ 
४; शां. २०१.१८ )1 इसकी माता का नाम विरोचना 
( वेरोचनी, स्वना अथवा यशोधण ) था, जो सषुरराज ` 
प्रहाद्‌ की कन्या, एवे विरोचन दैव्य की छोटी बहन 
थी (मा. ६.६.४४; वायु, ८४.१९६ ब्रह्मांड, ३.१.८१; 
गणेश. १,६६.१२ ) 


स्वरूपवणेन--इसे तीन सिर ये, जिनमे से एक यख 
से यह अन्न भक्षण करता था ( अन्नाद्‌ ), दूसरे से यह 


| सोमपान करता था ( सोमपीथ ), एवं तीसरे से यह सुरापान 


करता था ( सुरापीथ ) } महामार्त के अनुसार, अपने 
तीन सुखो मंसे, एक से यह वेद पठता था, दूसरे से 
सुरापान करता था, एवं तीसरे से दुनिया देखा करता था 


(म. शां. ३२९.२३;) | 


देवों का पुरोहित--एकं वार दद्र ने देवगुरं बृहस्पति 
काञपमान किया, जिस कारण वह देवपक्ष का त्यागकर ` 
चका गया । इस कारण इद्र ने विश्वरूप को देवों का पुरोहित 


= बनाया | 

वैदिक साहिष्य म--इस साहित्य मे इसे तरिरिरस्‌ | 
( तीन पिरोवाखा ) दैत्य कहा गयां हैः (ऋ. १०. ८ ) | | 
यह त्वष्ट का पुत्र था, जिस कारण हसे स्वा कहा गया 
है (ऋ, १०.७६ )। यद्यपि यह अमुर से संबंधित था, 
फिर मीदसे देवोंका पुरोहित कहा गया, है.(वै. सं. | 


वध -- शुर से ही यहु असुर पक्ष को देत पश्च से अधिक 


| चाहता था (भ. शां. ३२९.१७ ) । यह न्ञातहोतेदी, इद्र 
ने इसके पा अनेकानेक अप्सरा मेज कर इसे देवगुर- 
 पदसे श्रष्टकरना चाहा | किन्तु इसने इद्र का . षडयत्र 
| पहचान छिया, एवं यह इद्वध के किए तपस्या करने 


छ ल्णा (म. शां, ३२९.३४ )। 
दद्र के द्राय कयि गये इस्कै वध की कथा तेत्तिरीय-. | ( | 


इसका वध कनेर इद काव्च्र मी.विफठ हृभा। 
फिर इद्र ने तक्षन्‌ के 


बने हुए भलँ से 
दद्रके दारा इसका वध होनेका निदेश भीप्राप्तहे(म 


रा, ३२९.२७ ) | 


इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके “ सोमपीथ ›, सुरापीथः 

अन्नाद › मस्तकों से क्रमशः कपिजल, करविक एवं तित्तिर 
पक्षियों का निमा दुभा | | 

पने पुत्रके वध से त्वष्ट्र अत्यपिक क्रुद्ध हुभा, एवं 
उसने दद्रवध करते के लिए अपने तपःप्रभाव से दृत्र 
नामक अपुर निमीण किया । पश्चत्‌ देवों ने जुभ्मिकाके 
द्राण वर्का वध किया (म, उ, ९.४-३४; भा. ६, 
६-९)} ` 


८६९ 


| | दवार कुठार से इसके तीनों 
मस्तकं वोड़ ` डले (म. उ, ९.२४) । महाभारत म - 
अन्यत्र, दधीचि ऋषि के अस्थियां 


विरवरूप 

परिवार--सूर्यवन्या विष्टि इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 
निम्नलिखित मयानक पुत्र उत्पन्न हूर थेः-- गण्ड, 
रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दखल एवं हर्षण । 

२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो वृपमदेव पुत्र मरत 
राजा के प्चजनी नामक्‌ पनी का पिता था। 

२. अजित देर्धोमेसेएक। 

विश्वरूपा--धमं कपि की पली, जिसकी कन्या का 
नाम धरमत्रता था ( वायु. १०७.२)। 
विश्ववार--एक वेदिक यज्वकतां । यज्ञ एषं मायिन्‌ 
` नात्कं (होताभों' के साथ 
 ( ऋ, ५. ४४,.१ ) | 

विश्ववारा आत्रे 
२८ )। | 

चेश्ववेदिन--एफ राजनीतिज्ञ, जो शौरि राजाका 
मद्री था। दौरि एवं उसके चार मदै खनित्र, उद्रावसु, 
मुनय एवं महास्थ ये प्रजाप्रतिफे पुत्रथे। इने माद्या में 
से खनि सख्य अधिपति था, एवे शौरि, उद्रावसु, सुनय 
एवं महार्थ क्रमशः उसके राञ्यके पूर्व, दक्षिण, 
एवं उत्तर भागा क्रा कारोघार देखते थं। इने चार 
 राजाभांकरे चार पुरोहित थ, जिनके नाम निम्न प्रकार्थेः- 
 अआत्रि्लोपसन्न युहोन, गीतमदल्येयन्न कुशावतै, कश्यप- 
 कुटेोप्परन् प्रमति, एवं वसिष्ट । 


इसने उपश्रक्त चार ही पुरोहितं को खनित के पिसुदध 
 जारणमारणादि उपाय काते की प्राना को | तदनुक्षार, 
इन चार पुरोहितं ते चार परल्यां का निमा किया, 
जिन्होनि भागे चलकर खनित्र पर आक्रमण किया। 
 श्चिन्तु खनित्र फे शुद्धाचरण फ कारण) चार ही छरत्या 
 परस्त हो कर छौट आयी, एवं उन्दने भपने निर्माण 
कतां चार पुरोहितं के साथ सका भी भक्षण किया 
 (माक.१९४)। ` 


11 वके 


--एक वैदिक सूदतद्रधी ( ऋ ५. 

















प्राचीन चरित्रकोहा 
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दसा निर्पश प्राप्त हे 


पश्रिम | 


ह स वेश्वसह--एफ राजा, ज भागवत के अनुसार | 
फेढविड राजा का, एव विष्णु के अनुसार इख्वीछ याज्ञ | 
क पुत्रे भा। इसके पुत्रकानाम ख्र्वागथा (मा, ९.९. | 


र | जलो पने युयुलु, विजिगिषु एवे धुग्रवरतक व्यक्तित्व के 


विदवामित् 
विदवस्तामन्‌ सान्रेय--एफ वेदि सूप्तद्रष्ा (ऋ 
२२) } इसके सूप्रत म अथिके उपासना कीप्ररणादी 
गयी है। | 
 विदवसाङइ--( सू. द. ) एफ 
जो महस्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं प्रसेनजित्‌ राजा 


घापुःवशीयं राजा 
भरिता 


थां (मा. ९.१२.७)। 


विरवसृज--एक आनचर्यपमूह, जिन्होने सहस्र 
संवत्सरो तक चलटनेवाले एफ यज्ञसन्न का आयोजन किया 
था। जग चलकर उसी सन्रसेसृष्टिका निपांण दभा 
(पं, व्रा, २५. १८) | माप्य के अनुसार) यह संवत्सर 
दाब्दं काअरथ "दिनः दी खेना चाहिए; ` 

२. ब्रह्मसावर्णि मन्यन्तर करे एक अवतार का पिता। 

विदवफ।णि अथवा विश्वस्फूति-( मगध.मविष्य्‌.) 
मगध देशा का एक सार्वभौम यजा, जिमि पुरंजय नामोतर 
मी प्राप्त था (पुरंजय ६. विये) | द्सने अप्ते राज्यके | 
ज्ञातियों कर परनर्चना कौ थी | हसते क्षत्रियां का वर्स | 
विनष्ट कर, उनका स्थान कैवर्त, मद्रक, पदि, ब्राह्मण, 
पचक आदि तवनिरधित्त जातिया करौ दे दिया | इसकी मृष्यु 
गेगातीर पर ददै (बरहाड, ३,७४.१९०-१९३; वायु 
९९,२३७०-३८२ , | 

विदवा--प्राचितम्‌ शकष प्व भसिक्रनी से उन्न 
एक कन्याद्रय, जिनका विवाह क्रमक्षः धमे एवं कदयप 
से हृभा था | एनसे क्रमश्षः विवेद ब,तथा यक्ष एं 
उप्प्न हषः | १ 

विदवाचची ~- प्राधा अष्षरा की कन्या (म. स, १०. 
११) यह ययाति राजाकेसाथरतहुरैथी (म्‌. 
८०.८३८, प॑र्िति, १-२) | 

विदवाध्रार--मेधातिधथि का पवर | 

विद्वानर---एक राजा, जिसका पत्नी कानाम्‌ श्युचि- 
दमती था} शिबि शक्मा से इसे गृहपति नाके पुत्र 









। उतश्च हमा; जिसमे दीन वर्षो के अस्पावधि मं सांँगवद्‌ 
का अध्ययन कर, धिष से दीर्घायुष्य प्राप्त किया (खं 
४,१.११) 1 


विदघामिन्र -( सो, अमा. ) एक सुविख्यात पर 


कारण, वैदिक एवं पौराणिक साहित्य भै अमर हो चुका 
न्यकुऽन देश के कुरिक नामक. सुविख्यात क्षत्रिय- 
` दभा विश्वामित्राज्ञानोपासना एवे तपःसामथ्य ` 
शरष्ठतम क्रि एवं वैदिक सूक्तद्र् आचार्य 

म देवराज्न वसिष्ठ ञेसे परपयगत 





विदवामित्र 

ब्राह्मण आचायं।से इसे उ्पामरण संव्रष करना पड़ा 
अंतमे इस संवर्पमे पूरी तस्हसे यशस्वी हो कर, यह 
, एवं इृस्फे वंश के छोग सवैश्रष्ठ ब्राह्मण मानने जने स्गे,जो 





दूषक जीवन कौ सव्र से बडी फलश्रुति कही जा सकती है । 


ययुपत्ति --दरसके ° विश्रामित्रेः नाम का ्युतत्ति 
आरण्यके प्रथो मे ' विश्च का मित्रः शब्दो्मेदी गयी है 
(ए. आ. १.२.२) । व्याकरणशास्रीय दष्ट से "विश्वामित्रः 
एक अनियमित सूप है । पाणिनि फे अनुसार) (मित्रः 
शब्द के प्रहे जव * विश्च › शब्ट का उप्रयोग होता है, एवं 


उस शाब्द का अथं ऋषि होता है,तब उक्त शब्द्‌ "विश्वमित्रः 


नही, बक्ि ! विश्वापिच्र › बनताहे (पा. सू. ६.३.१३०) | 
जन्म--विश्वामित्र का जन्म कान्यञ्चुष्ज देश के सुविख्यात 


 अमावसु वेश मे दुभा था, एवं यह कुरिक राजा का पौव, 
एवं गाथिन्‌ ( गाधि) राजा का पुत्र था। इसका जन्मनाम 


विश्वरथ थ। | विश्वामित्र यह नाप इसे ब्राह्मण होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुभा | | 

वेदार्थं दीपरिकामे विश्वामित्र क जन्मके संव्र॑घमे निम्न 
कथा प्राप्त है | इसका पितामह कुशिक स्यं एक अस्यत 
बलाठ्य राजाथा, एवे अप्रने पिता इषीरथ के समान 


प्रजाहितदक्च था। इद्र के समान तेजस्वी पुत्र प्रात होने | ४ 

कैप कुःरिक ने तपध्या की । उप्त समथ स्वये इद्र |. ह| एक बार यह वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मं अतिधिके. ` 

 नेदहीगाथिन्‌ नाम धारण कर, कुरिक-पुत्रकेस्पमे 
जन्म लिया, एवं इसी गाथिन्‌रूपधारी इंद्र से विश्वामित्र 
का जन्म हुमा । दस प्रकार विश्वामित्र कावशक्रम निम्न | 


ग्रफ़ार कहा जा सकेता हं :--दइषीरथ--कुरिक--गाथिन्‌ 


( इद्र )--विश्वामित्र ( वेदाथ, ३.१ )। 


वाद्मीकि रामायणम बिश्वापित्नर का वंरक्रम निम्न 
प्रकार दिया ग्या है ः-प्रगापति-कुश--कुशनाम-- | 


 गाथिन्‌--विश्वामित्र (वं. रा, चा. ५१) । 


 समवर्षी रोग--विश्रामित्र के पितामह कुरिक की 
 पस्नीकानाम पौख्कुत्सी था, जो अयोध्या क पुर्कुत्ष 






कन्या थी} इसकी बहन का नाम सत्यवत्ती था, 


के पुत्रको नामं जमदि था। इस प्रकार अमदभ्भि ऋषि 
एवे उसका पुत्र परशराम जामदग्न्य ये दोनों विश्वामित्र-के 
समवर्ती एवे निकट के रिदतेदार घे । 
राम्यप्राक्षि-मपने पिता 
कान्यकरुन्ज देशका राजा बन गया। पुराणां मं इसका 
निश कुरिक एवं गाधिन्‌ राजाओं का दायाद ` ( उत्तर 
काटीन राजा) नामसे किया गया ह| 


पराचीन चरिच्रकोषश्ष 





ह क्रचीक भागव ऋषि से हुभा था । सत्यवती 


के पश्चात्‌ विश्वामिच्र | 





विदवामिन्न 

आगे चल कर, दसने क्षत्रियधम का व्याग कर 
ब्राह्मण बनने का निश्चय किया, एवे यह सरस्वती नदी के 
किनारे ‹रूपरगु-तीर्थं› पर तपस्या करने चदय गया 
(म. सा. ३८,२२-३४; ४१.२३०७; वया. रा. वा. ५१ 
-“६ )। वायु के अनुसार, इसने ‹ सागरानूप प्रदेश: 
मं तपस्या की थी ( वायु.-९१.९२९-९३ ) } इन निर्दयो से 
प्रतीतहोता हैकि, विश्वामित्र का तप्रस्याखान आधुनिक 
राजपुताना के रेगिस्तानमेकटींथा, जो प्रदेय प्राचीन- 
कारु म पश्चिम समुद्र का तटवतीं प्दश साना जाता था 


घोर तपस्या के द्वारा विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
होने का निर्देश अनेकानेक वैदिक संहिता एवं ब्राह्मण गरो 
मे प्रात है (का. सं. १६.१९ मे. सं, २,७.१९ तै. सं. 
२,२.१.२; ए. ब्रा, ६.१८.१ कौ. व्रा. ६५.९१. उ.व्रा, 
२,२३.१३; ए. आ. २.२.३१; बृ, उ. २,२.४) | इत्स. 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र कायह्‌ वणीतर प्राचीन कार 
म एक अरत्य॑त महस्वपूणै घटना मानी गयी थी | 


वसिष्ठ से विरोव--विश्वामित्र को क्षत्रियधमे छोड़ 
कर ब्राह्मण बनने की इच्छा क्योँ हु, इस संयेष मे एक 
कस्पनारम्य कथा महाभारत एवं वाव्मीकि रामायण मं प्राप्त 


नाते गया, जहौ वसिष्ठ ने जपनी नंदिनी नामक कापधेनु . 
की सहास्यता से इतका उत्तम आदरातिभ्य किया] ` 
अनेकानेक देवी गुणों से युक्त नंदिनी कामधेनु को देख कर, . 
यह अव्यथिक्‌ प्रसन्न हूभाः, एवं इस्ते उस धेनुकीर्मोग 
| वसिष्ठ से की। वसिष्ठने उसका इन्कार करने पर, यह उस धेनु ` 


की प्राप्ति के लिए अपना सारा राव्यदैनेके छिरः सिद्ध. 


 हुभा । फिर भी वसिष्ठतेदइसे नंदिनीन दी 


पश्चात्‌ इसने अपने सैन्यघ्रकसे नंदिनी काहरणकरना 


चाहा । किंतु उस धेनु से उत्रन्न हए रक, यवन, पह्वव 


वबेर, किगत आदि छोगों ने विश्वामित्र कीतेनाको परास्त 


किया, एवं इस प्रकार नेदिनीका हरण कस्ते का इसका 


प्रयत असफ ही रहा | 

तदुपरांत वसिष्ठ का पराजय करने के किए, इसने 
अनेकानेक प्रकार क अचर संपादन करने का निश्चय किया, 
एवं उस दहेतु अव्यत केर तपस्या भीकी! कितु 
अच्नप्राप्ति के पश्चात्‌ भी वसिष्ठ अजय दही रहा, एव 
इसे जीवन म सर्वप्रथम दी साक्चात्कार दुभा कि; क्षत्रच्छ 
से ब्रह्मबरर अधिक शष्ठ है) पश्चात्‌ वसिष्ठ क्रे समान 
ब्रह्म्रल प्राप्त करने के दहेतु इसने स्व्यत्राह्यण वनने का 


८७९ 


. ` सपकारीन देवराज वसिष्ठ को नंदिनी का पालनकता 


विषवामिन्न | प्राचीन चरित्रकोहा [धदवामित्र 


तितियो णमो निभि निन जनि) ४१७१५ 1 पोतो 1 




























जक्रुमार को पुनः राञजगही पर विठाने का आद्वासन 
दपर दे दिया | 

रिक का राजपुरोहित. --आग च कर विश्वामित्र से 
अयोध्या के राजपुरोदित देवराज वसिष्र को परास्तं षर, 
विशेष को अयोध्या के राजगदी पर विद्या] जिशक्रुने 
भी अपने राजपुरोहित दैवराज सिप्र को हरा कर उसक्षे 
स्थानप्रर विश्वामित्र क नियुक्ति क, एवं दरस प्रकार ब्राह्मण 
चन केर वसिष्ठतुष्य दअप्ुरोहित वनने क विश्वामित्र की 
आकांक्षा पूणं हो गयी | 


५५५ 


त्रित का सदेह स्वगीरोदण-- ग च कर 
विश्वामिवने भिरकु के अनेकानेक यक्त का आयोजन 
किया । यही नरह, सदेह खगारोहण करने छ उस राजा 
की इच्छा भी सप्रे तपःसामभथ्यसे प्री करी हस सत्र 
मं जपने पुराने शत्रु दैवराज चसिष्ठसे इमे अस्यत कोर 
संघ्रप करना पडा | देवेसाज दद के प्रास च्ि्षकु के, 
स्गारोहण करे ठिएः वितसेष किये जने पर, इसे उसमे 
भी घोर संग्राम करना पदा किन्तु अन्तमं यह भप 
कायम यरखीहोकेरद्ी र्हा (श्रिशरु देखिये) 
भिटर मे अनुसार, भिरेक्घु कै स्वर्गारोहण की 
पुराणां मं प्रपत सारी कथा कलयनारम्य प्रतीत होती है। 
आङाश्च मं स्थित प्रह मंसे पक प्रहसमूहु को विश्वामित्र 
ने नकु फी नाम दिल्वाया, यही इस कथा का तादश 
अथं हे। बात्मीकि रामायणम मी, जिः ¦ 
। चद्रमाग पर स्थित प्कग्रहु केन 
आदि अन्य ग्र्ोके साथ 
४१.१०) |. | 
उपयुक्त कथा भै वर्णित दद्र-विश्वानित्र सेनं भी 
क्पनारम्य प्रतीत टोत्ता दे, पयं देवराज वसिष्ठ से 


निश्चय करिया, एवे तत्प्रीव्य्थं कौरिकी नदी भौर ' खपरु 
तीथं? पर घोरतपस्या करके यह्‌ ब्राहमण बनं गया 
(म्‌, व. ८५.९;१२; घा, रा. बा, ५१-५६ )। 

 महामारतमें प्राप्त उपयुक्त कथा काटदष्टि से विसंगत 
प्रतीत होती है| नंदिनी गाय का पाटनकर्ता बसिष्ठ वपि 
(वसिष्ट देवराज: न हो कर ' वसिष्ठ अथर्वनिधिः था, जो 
विश्वामित्र से काफी पू्वैकाटीन था (वसिष्ठ अर्थवनिधि 
 दखिये ) | फिर भी महामारत में विश्वामित्र ऋषि के 


` चिच्रित किया गया है । अतएव विश्वामित्र-वसिष्ठ संघष' 
की कारणपरंपरा वतानेवारी महाभारत मं प्राप्त उपयुक्त . 
सारी कथा अनितिहासिके प्रतीत होती हे । 

आपसरप्षगण--त्राह्मणपद प्राप्त होने के पश्चात्‌, 
विश्वामित्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र कोसल देश्च म सित एकं | 
आश्रमपेरख दी, एवं यह्‌ स्वयं पुनः एक वार सागयानूप्र 
तीथे पर तपश्चर्या करने चला गया } इसकी अनुपसिथिति मं 
कोपल देश मे बडा मारी अवरधण आया, एवं विश्वामित्र 
की पत्नी एवं पुत्र भूर के कारण तङ्पने लगे । भन्न प्राप्त 
फ़रने के छिए्‌ अपने एक पुत्र के गदे पं रस्सी रष कर, 
उसे खुरे बाजार मे बेचने का भाप्मसंग विश्वामित्र कमि 
की पत्नी पर आया, जिस कारण-उत्त पुत्रको ' गालव! 
नाम प्राप्त हुभा | 

त्रिरु की सहाभ्यता-उस समय कोसल देश फे 
तरैय्यारूण राजा के पुत्र सप्यत्रत रिश) विश्वामिनपतनी 
की सहाय्यता की, तथा उसकी एवं विश्वामित्र पू्रोकीः 
जान बचायी । निश्च स्वयं जग से शिकार कर के छता 
था, एवं बह मसि विश्वासिन्नके परिवार को खिलाया करता | 
था। इन्हीं दिनों मे एक बार त्रिशंकु राजाने वसिष्ठ ऋषि | 
के नंदिनी नामक गाय का बध कर, उसका मास विश्वामित्रे | विश्वामित्र फे द्वारा किये गये सं का वर्णन वर्ह 
परिवार को लिने की कथा पुराणों मं भप्त है किन्तु | देवराज इद्र फे संघर्ष भ परिवर्धित करिया गया है। 
लेसे पहे ही कहा गया है, नंदिनी फा पालनकता वसिष्ट | लिश्वामिन्र के कामे का मद्व विष्वामित्र वेः द्राय 
विश्वामित्र के समकफारीन नही था। हसी कारण, व॑ह कथा | कषक को पुनः सख्य प्राप्त होने की घटना, अयोध्या 
कर्पनारम्य एवं विश्वामित्र वसिष्ठ का शत्रुस्व बहुनि फे | फे दधवा राजवैश के इतिहास म मद्यप घटना 
लि वित की गयी प्रतीत होती है। | मानी जाती है| भयोध्या के पुरातन दृष्वाक्रु राजर्वश फो 
' बारह वष के पशात भपनी तपस्या समाप्त कर | ॥ दुर हया कर बहौ अपना स्वयं का राज्यं स्थापन करनं 
सपने न | करा प्रयत्न देवराज वसिष्ठकर सहा था। उसे असफट 






































ह पान्‌ | 3 वा वास्तव नायक दृक्ष्वाकुराज चिक्र 
ण स्थान्‌ प्रदान्‌ कप विद्वामित्र एं वसिष्ट 
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¦ काज संघं रामायण महाभार्तादि ग्रन्थो मे सविस्तृत 
रूपमे वभित किया गया है, वह भनैतिहासिक प्रतीत 


होतां है। 

हरिश्वद्र के र।ज्यकाकु मे--सत्यत्रत शेकु के राच्यः 
काल में द्रू हुभा इसका एवं देवयज्ञ वसिष्ठका संघषं 
सत्यव्रत के पुत्र हरिद्र, एवं पौत्र रोहित के राज्यकाल्मे 
चाही रहा । सत्यव्रत क सदेह स्वर्गारोहण के प्रात्‌, 
उसके पुत्र हरिद्र ने विद्वामित्र को अपना पुरोहित 


 . ` नियुक्त किया । किन्तु उसके राजसूय यक्ष मे बाधा उत्पन्न 


कर, वसिष्ठ ने सपना पौरोहित्यप्रद्‌ पुनः प्राप्त क्रिया| 
 . . सत्यत्रत कै विजनवास मे, उसका पुत्र हरिश वसिष्ठके 


दही मार्गदर्शन मरे पाटपोस कर बड़ टूञ्भा था | अयोध्याके | 


दोनों रटनाओं की परिणति हरिद्र के राजसूय यज्ञ के 


समय हृद, जह हरिद्र ने विदवामित्र को दक्षिणा देने से 


. इन्कार कर दिया | इस भपमान के कारण सष्ठ हो कर 

इसते भयोध्या का पुरोहितपद्‌ छोड़ दिया, एवं यह्‌ 

पुष्करती्थं में तपस्या कर्ने के किए चछा गया। 
माकंडेय पुराण सें--दइस संदर्भ मे मार्कडेय-पुराण में 


वसिष्ठ एवं विदवामित्र के संघं की, -अनेकानेक कलनारम्य | 

कथां प्राप्त हे, उरश विश्वामित्रके द्रारा हरिश्व॑द्र राजा 
कोदक्षिणा प्रणि के लिए रस्त करने कौ, इसने | 
` एके पक्षीबन्‌ कर वसिष्ठ पर आक्रमण कसनेका, एवे 
वसिष्ठकेसौ पुत्रों का वध करने कानिरदैश प्राप्त है (पार्कः 
` ८९) इन तीनीं कथां में से पहटीदो कथां | 
संपूर्णः वलपनारम्य है, एवं तीसरी हरिशवदरकाटीन 

` विद्वामित्रकीन दहो कर, सुदासकाटीन विदवामित्र की 
प्रतीत होतीःहै ( विदवामिज् ४. देकिये ) ] 
हस्थिद्रके ही राञ्यकाठं मे उसके पुत्र रोहित को यज्ञ | 
मै बछिदेनेका, एवं दृक्षवा्घु राञर्वंश को निवेश करनेका 


वसिष्ठके द्वारार्चाया गथाथा] किन्तु विदवामित्र 






मतीजे श्नप्रोप की रक्षा कर, इक्ष्वाकु सज्वश का | 


पुनः एक बार रक्षण क्रिया । तदुपरात विदवामित्र ने श्ुनः- 
 दोपको अपना पुत्र मान कर, उश्षका नाम देवरात रख 


दिया (दे. ब्र. ७.१६; सा. श्री. १५.१७ चनम्देप 
बे) ` प 
बहयर्धिपद्‌ की प्राक्षि--क्षत्रिय विश्वामित्र को व्हयर्विपद 


कैसे प्राप्त हुभा, इसकी कथार्पे वाद्मीकि रामायण प 
पुराणों मं प्राप्त है| सपगु-पीथं पर तपस्या करने करे कारण 
प्रा. न, ५१० | | 


प्राचीन चरिश्रकोह 


धि 


 विदवामिन्नर ` 
यह्‌ ब्राह्मण बना गया | श्ुनदोप का संरक्षण करते के 
पश्चात्‌, कैरिकीनदीके तट परतपस्या करने के 
करण, इते -ब्रह्म्पिपद्‌ प्राप्त हुभा । इतना होते हए मी, 
यह्‌ क्रोध, मोह आदि विकार काबू मन रखसकताथा। 
दसी कारण अपने तपस्या का भग करने के लिए आयी 
ददै रमा को इसने रिख बनाया था} पश्चात्‌ काम क्रोध 
पर विजय पाने के किए इसने पुनः एक बार तपस्या की, 
जिस कारण इसे जितेद्रियत्व एवे ब्रहमर्धिपद प्राप्त हमा 
(वा, रा, बा. ६२-६६; स्कंद, ६.१.१६७-१६८ ) | 
ब्रह्मषिपदं प्राप्त होने के पश्चात्‌, इसे इद्र के साथ सोमपान 
करने का सन्मान्‌ प्राप्त दुभा (म. आ. ६९.५० ) । इद्र 
वेः कृपापात्न व्यक्तिकेषूपमे आरण्यक ग्रंथ में इसका ` 
निर्दश प्राप्त हे (एे. आ. २.२.३२; सा.भा-१.५)। 

ससवपरीक्षा-विश्वामित्र को बरहर्गिपद्‌ कैसे पराप्त हमा, 
इस संबंध मे एक कथा महाभारतम प्रप्त है| एक बार 
धम ऋषि इस पास भाया एवं दस्तक पास भोजन मागे 
खगा । धमं के लिए यह चावल पकने लगा) जितने मे 
बह चखा गया । पश्चात्‌ यह सौ वर्षो तक ध्म्रषि की राह 
देखते वैसा दी खड़ा रहा । इतने दीका तक खड रह कर 


ने इसकी अस्यधिकं ग्रशेसा की, एवे इसे ब्रह्म्षि-पद्‌ प्रदान 


तिशंकु-भाख्यान, रंमाको चाप, विश्वामित्र के द्वारा 
कुत्ते का मँसिमक्षण आदि इसके जीवन से सं्वधित कथा 

| एकत्र रूप दी गयी दै | | 

विष्यपुराण के अनुसार, ब्रह्मा को अव्यत प्रिय 


५ 


प्रतिपदा का ब्त करने के कारण, इसे देहान्तर न करते 


, | हए मी ब्राह्मणप्व की प्रान्ति हो गयी (मवि, ब्राह्मः 


|` १६.) । मृघ्यु के पश्चात्‌ यह शिवलोक गया, जो फ 
इसे हिरण्या नदी के संगम पर स्नान करने करे कारण प्राप्त 
हुभा था (प्च.उ, १४०) ] | 
| ` अश्रम--विश्वामि्र का माभ्रम कुरक्षेघ म सरस्वती 
तीर नदी के पिम तर पर स्थाणु-तीथे के सम्मुख था 
| (म. शा, ४१.४-२७ ) | इस आश्रम के समीप, सरस्वती 
नदी पर स्थित स्ष॑ु-आाश्रम मं विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त क्या थाम, र, २८.२२-३२)। 
विद्वामिच्र का अन्य एक आश्रम आाष्घुनिक बक्सार 
प. "तायस्का-वनः के समीप था] महामारत के 
अनुसार, इसका आश्रम कोरिक्ी नदी ( उत्तर बिहार 
की आधुनिक कोशी नदी) कः तट पर स्थित था 





, ८७३ 


इसने भपनी मनःशंति नदी छोडी, जिस कारण धमे 


किया (म. उ. १०४.७-१८ ) ] महामारत मे अन्यत्र 


विभ्वापिन्न प्राचीन चर्त्रिफोरा विग्वामिन्र 


५००५ धि श श 11 भाया ठ कामम ता कक पत कत त स वकु पततत मकरनतातपतमरनोािनतनि 





एवं उस नदी का (करिणी नाम भी दसी | 7 
४ कोटिक? पैतृक नामसे माप्त दभाथा (म, भा. | प्रत्नीका नाम 
६५.३०) | यह बही प्रणय स्थान धा, 
जरह पूर्वकालमे वामनने बि वोचन मे निपाद भूमि 








| पुत्रों के नाम 
| 


की मोग की धी । यहो स्थानमाहास्य जान कर इसने | १" रेण | ण । ति ह मप 
सिद्धाश्रम ` म अपना आश्रम बनाया था (वा. रा, | अष । ४ 

बा. २७-२९ ) | संमवतः यह आश्रम आय विद्वामिच्र | २, लालावती हिरण्याक्ष, देवध्रवस्‌, फति । 

कऋषरिकान्‌ हो कर, रामायणकाटीन विश्वामित्र मह ३, सांकृति - दस्य, गाव | + 

का होगा। ४. माघव्री  अएक्‌ | ¦ का, 

। „ दृष्हती | घु ण 

द्रनके अतिरिक्त इप्के देवद्कुण्ड ( वेदयमपुरी ), (0 र 4 “१ पुम केवल 

एवे विद्रवामिश्ी नदी क तट प्रर स्थित अन्य दो आश्रमो आष्टक ही बताया गया है| 


कानिदेदमीण्रप्तहे। | ऋ न 
परिवार--विश्यापिच्न के कुर एक सों एक पुत्र भ ( ह. १३२; ब्रहम" १०; वाणु. ९१.९९-१०३ )। 
जिनमे सेर्मश्चठे (दकायनये) पुत्र का नाम मपरुच्छन्द्म्‌ था। | पुत्र--विधामित्र के पुत्रौःकी नामावली महाभारत) 
अपने तिने श्युनःदोप को पुत्र मानने पर, विध्वाधित्र चा्मीफि रमायण प्यं पिरभिन्न पुरार्णामें प्रप्त है, जै 
ने उसे " देवरात › नाम प्रदान कर, अपना च्येष् पुत्र | निम्न गी गयी हः | = 
नियुक्त किया, एवे अपने वाकी सारे पुत्रं फो उसका महाभारत मे--अक्षीण, अंभोष्द, भरालि, आधिक, 
गयष्ठमद्‌ › मानने की भाज्ञा दी | बिधामित्पुन्नौं पभ से। आश्रलयन, आवुययण, उञ्जयन, उदापेक्षिन्‌ , उपगहन, 
पहले पचास पुत्रो ने विश्वामित्र की यदह आज्ञा भमान्व | उदक, ऊजयोनि, कपिल, करीष, कालपथ, कू्ीमुख, 
क्‌ दीः निसं कारण इसने इन्दं श्टच्छ वनने का शाप | गार्य, गामि, गच्च, चक्रक, चपिय, चास्मसतय, जगारि, 
दिया | रतरेय ब्राह्म क अटुसार, अपने इन पुत्रो को | उव्राटि, तेतु ताद्फायन, देवरात ( छ्रुनःशेप ), नवतत, 
इसने अन्ध, पुण्ड, शबर, पुिदि, मूतिश्र आदि अन्य | नाचिक, नार, नारदिन । 
जातिकैलोगवननेका शाप दिया (द, बरा, ७,१८; | ( वलगुजेष ), पौर्व, बकनख 
रेभ्य एवै क्रम याज्ञनुर देखिये ) | मधर दरस एवं अन्य या @, यति, यमदूत 
पचास कनिष्ठ पुत्रों ने विश्वामित्र की भाक्ञा मान ली दय, बक्षोप्रीव, तञ, वातश्च, वादुछि 
जित कारण इसने उन अनेकानेक आशीर्वाद प्रदान विभूति, शकुन्त, हिरीरिन्‌ ,शिख प युचि, दयामायनः 
क्वि] क ४ | पंश्रत्य, साटकायन, सित, पुर्करत, सुश्रुत, सूत, सेयन, 
विश्वातित्र के उपयक त्‌ शप के कारण, इफ पशो तैधषायम, स्शरूण हिरण्याक्ष ( म, मनु. ४,४९-*९ ) 
की पं वश की निमनठिषित दो शाला बन गयीः~ | शन पु मँ ते हिरण्याक्ष करो छः पतर उन्न द बे। 


१, कुरिक शाला,--जो विश्वामित्र के एपापात्र पत्र (२) रामायण मै--दनेत मधुष्यद्‌, महारथ एं 
। से उत्पन्न हयी, जिनमे देवरात प्रवर आता है (भः ५ | हविष्पद ( वा, रा. बा, ५७) । विश्वामित्र केये सारे पुर 































(३) हरिवंशः एवै पद्म मे--कवि, क्रोधन, खस 
), पितरषति ( पितृवर्तिन्‌ ), पिद्युन; वाग्दुष्ट, 
, 8, १,२१.५; पश्र. सृ. १० )1 | 

-दिरण्याक्ष, दे्शरवस्‌ ( देवरात, 









२८. सौध्व (सेोश्वत, सोश्वम ); २९. हिरण्या (म. 


` प्रवरोवाठे ) देसे दो प्रमुख प्रकार हे ~ 


विश्वामित्र ` प्राचीन चरित्रकोशा `  कि्वमित्रि 





























` काति एवं अध्कको कनशः काल्यायन एव लोहि नामक | संत (ग), संध्य (ग) साधित (ग सधवायनु, 
ठ्‌ १ | | ५ 


(ग), हल्यम (ग) | 
- (व) वैश्यमित्र, दैवश्रवस, दैवरात प्रवरो क गोत्रकार- 
कसकायण ८ कामुकायनः, ग ), कुरिक, देवश्रवस्‌, वेदेह- 
रात, वैदेहजात, वेदेहनात, वेदेवराज (ग) सुजातेय, 
सौमुक (तौषुक)) ॥ि 

(क ) वैश्वामित्र, माघुच्छं स, भाज ( भाय ) प्रवे 
क गो्रकार--कपददैय, घनं जय, परिक्ट, पाणिनि । 

(ड) धमषण, मधुच्छेदस्‌ एते विश्वामित्र प्रवो के 
गोचकार--आय, माधुच्छंदस, विश्वामित्र ।  , 

( इ ) आदमरथ्य, , वेज्जकि णवं वैश्वामित्र प्रवरो के 


पुत्र उत्पन्न दूए थे । 
(५) वागु एवे ब्रह्मांड भ--मधुच्छन्दस्‌ , नय एवं 
देव ( वायु, ९१.९६; ब्रह्मांड, २. ६६ ) । 
( ६ ) ब्रह्म मै--मोदस्य, गाख्व, कत्यायन (ब्रह्म. 
( १०,१३ )। ७ 

| विश्वामिव्रुरोस्पन्च गोच्रनाम--विश्वामिच्रद्ुट म उसन्न 
निम्नलिखित गोत्रो की नामावटि महामास्त एव पुराणों मे 
दी गयी हैः---१. उदुंबर, २, कारूषक ( करीषय, वः रीप्रव, 
कारीषि); २. कौशिक ( कुटिकं ); ४. गाख्वः ५९, न्चाद्रव 
 (यमद्धचत); ६ जावारू; ७. ताख्कायन ( तारकः 
` तारकायन ); ८. देवरात; ९ देवल. १०, ध्यानजीत्यः || 
` ११. पणिन ( पाणिन्‌, पाणिनि 9; १२. पार्थिवः; १३.बभ्र; 
१४. बादर; १५. बाष्कह ( वास्कल ) १६. सधुच्छदस्‌ ; 
१७. यमदूत ( यामदूत, यासभूत ); १८. चायस्य; 
१९. रेणव;. २०, खलाक्य ( ददाति ); २१. लहित 
( कोदित, लेोहिण्य ); २२ बतिाञ्य ( उदुम्छान ); | (कौन्जायनि ), लावकि, शाव्याय॒नि (कात्यायनि), ` 
२३. शास्कायन; २४. द्यामायन ( शावल्य ); | शाठ्कायनि, सैषिरिटि । इन गोत्रकरो के चिप खिलि, ` 
२५. मर्ण; २६. साङ्त (सवङृत ); २७, शघवायनः | क्षितिश्लाविद्धः एव विद्वामिन्र ये प्रवर मी करै पुराणों 
मर पाप्तहै] ` + ^ 
। (२) द्वि्रवरान्वित्त मोतरकार--विश्वमित्र, एवं पूरण व 

दो प्रवरो केगोत्रकार-अष्क.पूरण,लोदित(मस्य. १९८) । ` 
१. २. एक ऋषि, जिसे अर्वशौ अप्सरा से शङुतका 4 

। उत नामावलि पै से १०-२द्‌ नाम ब्रह के तेरहवे | नामक कन्या उलन द थी (म. -९.१६.२८-३७) । ` 
` अध्याय मे, एवं १२-२६ नाम ब्रह के दवे अध्याय म | यह्‌ ऋषि ूरवंश्ीय दुष्येत एवं मरत राजा का सम~ . ¦ 

सन्य ६1 | कालीन था। इस प्रकार, अयोध्याके त्रिशङ्कु, हरिशद्र 

दिशवामिनर्चलोखन्च गोत्रकार--इन गोत्रकें के | आदि राजां से यह काफी उत्तफकाटीन था। = 
 व्िप्रवरान्वित ( तीन परवरोबाके ) एवं द्विरवरन्वित (दो | ३“ एक ऋषिः निरते अयोध्याके राम दाशरथि के ` 
¦ |  . | द्वारा ताटका राश्चसी, एवे मारीच, सुहु आदि रक्षसोंका 

। (१) च्मिवरान्वित 


(ई) ऋणवत्‌) गतिन्‌ एवं विश्वामित्र प्रवसे के 
= गोच्रकार--उदरेणु, विश्वामि, उदाहि, करथके। = ` ` 
(उ) लिङिखिढि, भाज ( विय ) एवे वेशवामित् प्रवरो 


४.५०६०; वायु, ९१.९०-१०२; बरहा १९९०९ ` 
1 9 द ९०.९४६ ३-१४द५ व्यः ०१९३५. 





द ` मोवा विमित के | वथ कएवाया या (वा. र. बा २४२० रान कचरे 
भर ‹ तीन प्रवेवाछे ही ई, क प्रवर | देखिये )। चह सक्षात्‌ धमै का अवतार था, एवं इतके 
र उनके अनेक. उपविमाग है, जिनकी | समान पराक्रमी एव बिच्यावान्‌ सरि संघारमे दस के 
ह." |. था(वा.रा.बा.,२१९)। न 
एवं विश्वामित्र प्रवं क्के | ४. एक ऋषि, जो उन्तर पचा देशा के पेजवन सुदास 
राजा का पुरोत था ( ऋ ३.५३; ७.१२ ) । ऋयेद के 















(भ) । उ २ दनम, | 

नोत्रकार--अमय, आयतायन, उद्प (ग, उप); | 

 ओपहाव (ग), करीष (ग ), खरवाच, जनपाद्प (ग ), तृतीय मेडल के प्रणयन का श्रय दरसे एवं इसके वेश 

जकार (ग देवरात, पयोद (स), बाभ्रव्य (ग), । म तपन कमयो क दिवा पवा दे} 

या्ञवस्क्य (ग ), वतड, वास्ठकौरिक (ग), विश्वामित्र, | ऋग्वेद मे इसने स्वथं को कुशिकः का वेश कहलाया 

वेकतिगाख्व (वेकट्नायन ), दक; स्यामायन (ग ) हे (ऋ, ३,५२.५) । इसी कारण इसका निर्देश 
| | | ८५५ । 








सोत्रकार--अदमरथ्य (ग), कामखयनिज वेढि । 


ॐ सोत्रकार--उदुर, करोरारिन्‌ ब्राक्षयणि, मजायनि = 


विभ्वामिन्न 





१ कुशिक! नम से मी प्राप्त हे (ऋ. ३.२३.५)। 
परिवारकैलोगोको मी क्रुरिकाः' कहा गया है18 
परिवार के रोगो को विश्वामित्रः उपाधि मी प्राप्त है (ऋ, 
२,५३.१३२; १०,८९०१७ )| | 

गाधिन्‌ का चक्ञज--विश्वामित्र ' गाधिन्‌? राआ का 


वंशज था, जिस कारण इसे ' गाधिन्‌ ` पतृक नाम प्राप्त 


 है। विश्वामित्र गाथिन के द्वारा विरचित अनेन स्त 
 कषवेदमे प्राप्त दै [ ऋ. ३.१-१२; २४; २५; २६ 
( १-६; ८; ९ ); ७-३२९; २१ क २५५१७१९; १ १ 
१३); २३५४;३ 
६२; ९,६७.१ २-१५; १०,१३२७.५; १६७ | | पुराणों 
मै भी इसे ऊुरिककुखोसन्न कहा गया है ( वायु. 
९१.९३) | ड * 
` नगीसूक्त--दसके द्वारा विरचित एक सूक्त मे विपाद्य 
` एषं शुतुद्री ( आधुनिक ॒धिषास्‌ एवं सतलन निरयो ) 
नदियों की संगम पर याह देनेके टिए प्रार्थना क्री गयी 
है (ऋ, ३.१३) } अभ्यासकों का कहना है कि, इस सूत 

प्रणयन के समय विश्वामित्र पैजवन सुदास राजा फ 
पुरोहित था, एवं पंजाचके सैवेरण राजा पर आक्रमण 
केए्नेवाटी सुदास की विजयी सेना फो मागं प्राप्त कराने फे 
लिए इसने इस ' नदीसूक्त ` कौ रचना की थी (गेल्डनर, 
वेदविदो सटरूडियन, ३.१५२ )। | 


५ 


सायण के अनुसार, यदास राजा से विपुर धर्नसेपत्ति 


प्राप्त करते के पश्चात्‌, विश्वामित्र फे कह विषक्षियों ने 


इसका पीछा करना श्युरं किया} उस समय भागते हण | 


विश्वामित्रे ने इस नदीदुक्त की रचना थी (ऋ, ३.३३ 
सायणभाष्य ) | किन्तु सायण का यह मत अयोग्य प्रतीत 
होता है । स्वयं या भी सायण के इष मत से सहमत 
हे (नि. २.२४) । | 


मै वसिष्ठ से विरो--ऋेद्‌ म प्रपत निश से प्रतीत 


होता है कि, यह शष मे बुदा राजा कषा पुरोहित था | भमिमत उदुश्त किये है --भ्यवहार, प॑चमहापातक् 


(ऋ ३.५३) । किन्तु दके इ पदे भ्रष्ट हने के | शरध, प्रायधित्त भादि । 








प्राचीन चस्तिकोा 


तिभन मेम सिनोति पेता तनति नमपि 
नत ततत. ५ 


३६ ( १-९, ११); ३७-५३; ५७- ` 


कियाथा (प. ब्रा, १४.३.१६) 


पश्चात्‌, बसि दा का पुरोदित.बन गया । तदुषरौव यह्‌ | 
| ०५०५ म शामिल हुभा, एवं शसते घुदास कै | 


। | (मद्रास राज्य कृत पाण्डुलिपियों कौ सुचि र. १९८५१ 


विण्वाभिन्न 
माप्य नही छिला ई ( ऋ, ३.५२.२०-२४; नि, १० 
१४} | 
केष्रारय किये गयेसंध्रपका निर्वस्‌ भी ऋष्वदमे प्राप्त है| 
पदास राजा के यक्ञके समय द्रुण वाद्रविवाद मे शक्तिने 
हसे प्रयस्तं किया फिर विश्वामित्र ने जमदमि क्रषिसे 
ससप॑री › विद्या प्राप्त कर, शकितिको परास्त करिया 
( ऋ. २,५२.१५-१६, मेदाशदीपिका )। आगे चछ कृर 
रसने सुदास केरोवकोके द्वार शक्तिका वघ कृरषाया 
( तै. सं. ७,४७.१; च. सर्वानुक्रमणी ७.१२) | 


रामित कपि से दए वादविवाद मे इतने कथन की दुई 
कसवार प्ौनी विश्वामित्रः की कऋनारप्‌ नाम से यसि, 
जिनमे हसने कटा है, ' आप्र लोग इस ‹ अन्तक > 
( विश्वामित्रे ) के पराक्रम को नहीं जनते | दसी कारण मुस 
वादविवराद्‌ मं स्तव्य देख कर आप सरह है| कितु भप, 
नही जानते, कि विश्वामित्रे जपते शन से छ्डना ही जानता 
है । श्रु से शरणागति उसे मनुर नरी है (क, ३.५३, 
२३-२९४ )| | 


बाह्मण प्रधम निग्नटलिखिते वैदिक मंत्री के प्रणयन 
का श्रय भी विश्रामित्रको दिया गया है:--१, क्षपात 


| ऋचोमु--जिनका प्रणयन एवे प्रचार क्रमशः बिष्वापनिन्न 
| एवे बामदेव कऋिर्यो ने किया (पे, त्रा, ६.१८); २.रेहिव- 
कुरीय' सामसश्र-- जिनका प्रणयन सौदन्तिखेभों : 






के लिए जनेवाले विश्वामित्र 





. एक धर्मश्राख्लकार, जिसका निर्ैश ‹ शरद याज्ञवस्क्य 
स्मृतिः मे प्राप्त है| ' अपरयकः, ` स्म्रतिचैदधिकाः 





| जीमूतबाहनषत  काट्विवेकेः आदि घर्मशास्रयिपरयकं 


ग्रो विश्वामित्र के निम्नरिखित विष्रधौमे संमेधित 


चित नौ अध्यायो की " विश्वामित्र 
' मद्रास राञ्थयं के द्वारा प्रकारित की गयी है 





^ इक द्वारा बिरचिः 
स्मृति 














विश्वामित्र 





1 





राजसूय यज्ञ मे उपस्थित था (मा. ८.१३.५; १०.७४ 
८ )| यह स्यमेतपंचक क्षेत्र में श्रीकृष्ण से मिलने भाया 
था, एवे कृष्ण के द्वारा किये गये यज्ञ का यह पुरोटित था 
(मा, १०.८४.२; ११.१.१२ )। 
८, एक ऋषि, जो फागुन माह के सू के साध घूमता 
है ८ विष्णु, २,१०.१८ )| 

९. ब्रह्मराक्षसों का एक समूह, जो ‹ यच्रिराक्षसौ ` के 
चार समृहों म से एक माना जाता है ( ब्रह्मांड. ३.८.५९- 
६१) ] इन्है ' कोटिक › नामान्तर भी प्राप्त था। 


विश्वायु--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 


वायु के अनुसार पुरूरवस्‌ राजाके छः पत्रोभसेएकथा 


२. वशवतिन्‌ देवो म से एक ( ब्रह्मांड, २.३६.२९ )। 
३, एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३४) । 
विश्वावप्ु-एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०, 
१३९) | वैत्ति0िय संहिता मे से एक मध्व कहा गया 


है (ते, सं, १.१.११.१ ) | गायत्री के द्वारा छये गये 


. २. एकदेवगेधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रम 
 सेएकथा। इसन सोम से चष्चषी विद्या सीखी थी, 
ज भागे चल कर इसने चित्ररथ गँधर्वक्रो प्रदान की 


थी (म. अ १५८.४०-४२ ) | 


गधर्व एवं अमप्सयभों के द्वारा, गंधर्वमधु पराप्त कने 
के छिए किये गये प्रथ्वीदोहुन म इसे वत्स बनाया गया 
था (भमा. ४,१८.१७ ) | इद्र-नभुचि युद्ध मे यह इद्रपक्ष 
मे शामिल था (मा. ८,११.४१ ) । याज्ञवस्क्य क्षि के 
साथ इसने अध्यात्मविषथक च्चा फी थी, जिक्त समय | 


(म. या. २०६. | किष देवतां की क्रमानुसार प्रस्त प्रप्त है ! यक 


 करानेवाङे पुरोहितो को जिस समय समस्त देवतासमाज 
को भावाहन करना हयो, उप समय वह भावाहन विश्वेदेव 
के उदहिद्य कर किया गया प्रतीत होती है। 


 इश्ने उसे चौोबी प्रक्र पूरे 







अन्ध पुत्रे मीथा। कदम प्रजापति की पत्नी देवहूति 
से इसका प्रथपदशनपमेदही प्रम हमा था 
^ २०.३९) | | 


 राक्षसके रूपमे जन्म प्राप्त हुभाथा। आगे चल कर, 
राम दाश्स्थिके द्वारा यह मारागया, एवे इसे मुक्ति 
प्राप्त हुदै (म. व. २६३.३२-३८ ) । | 


८७५७ 


प्राचीन चरित्रकोश ` 


७, वैवस्वत मन्वन्तर का एक ऋषि, जो युषिष्ठिःके 


= रासे इसे प्रमद्ररा नामक कन्या उसनन | 
आ,.८१६ )। इसका चित्रसेन नामक एफ. 


(भा, ३. | 


 1' गया है, जर्हौ बार्ह निम्नङिखित देवतां को आवाहन 
ब्राह्मणों के शापके कारण, इसे प्रथ्वीटोक मे क्ेघ 





विभ्वेदैव ` 1 


त जम्‌ नाने न ८१११५ ५ ०५० स ताग नममक 


२. एक गंधव, जो श्रावण माहु के सूयं के साथ भ्रमण 
करता है (मा. १२.११.३७) | | 
४, एके ऋषि, जो जपदयि ऋषि के पोच पुत्रम से 
एक था । जमदि क शाप क कारण, अपने अन्य 
मायौ के साथ यह पाप्राणबनाथा। कितु आगे चल, 
कर, इसके माई परद्यराम न इसे शापरमुक्त कराया (म, 
११६.१७; परद्यराम दखिये ) | | 
, एक राक्षस, जो मधु रक्षस कौ पत्नी करुमीनसी 
का पिताथा) इसकी पत्नी का नाम अनला श, जो 
माव्यवत्‌ राक्षस की कन्या थी (वा. रा.उ,६१)। 
६, एकं गेधर्व, जो पुरूरवस्‌ एवं उव॑रीके पुत्रौ मसे. 
एक था ( ब्रह्मांड, ३.६६.२३ ) | इसने ही उर्वशी को 
प्रथ्वीरोक से स्वगरोक वापस खया था। न 
७. एक वसु, जो ध्म एष सुदेवी के पुत्रोमस्तेएकथा 
( मत्स्य. १७१.४६ )। 4 
विश्वेदेव-एक यज्ञीय देवतासमूह, जिसे ऋष्वेद के ` 
चालीस से मी अधिक सूक्त समर्पित किये गये हे। | 
चेदेक साहिस्य मे -विदवेदेव का शब्दशः अर्थं अनेक 
देवता है} यह एक काठ्पनिक यज्ञीय देवतसमूह है 


| जिसका मुख्य काय सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करना 
हे, क्योकि, यज्ञम की गद स्वति से कोई देवता द्युट्न 
जाय । वेदों के'जिन में मं अनेक देवताभों का संबंध 


आतादहै, एवे किसी भी एक्‌ देवता क निशित रूप 


, | से उछछेल नही होता है, व्हा ‹ विश्वेदेव, का प्रयोग 
| किया जाता हे. । भाषाराल्रीय इष्टि से यह सामािकि 
शब्द्‌ नही है, बि 


(विश्वे +देवाः°्ये दो शब्द मिक ` 
कृर बना हूभा संयुक्त शब्द है } इसी कारण दसे (सर्वदेवः 


| नामांदर भी प्राप्त है। 


विश्वेदेवों से संबंधित सक्तो मंसमी शष्ट देवता एवं 


` नामावरि--कद अभ्यास्कों के अनुसार, ऋष्वेद मे 
प्राप्त ^ माप्री सूक्त ' विश्वदेवो को उष्िश्य करदही लिखा 


किया गया है -- १, सुसमिद्ध, 
दंस, ४. इल्ण, ५. बर्हि, ६. द्वार, ७, उपस्‌ एवं रात्रि, 
८, होत नामक दो अथि, ९. सरस्वती, इख, एवं भारती 
(मदी ) आदि देविर्यो, १०, त्वष्ट, ११. वनस्पति, 


तनुतनपरात्‌, ३. नराः 


विश्वेदेव | ` प्राचीन चरिजिकोश 


व 0 


१२. स्वाह। (ऋ. १.१२) | इष सूक्रगमे निर्दि ये 
बारह देवता एक ही भथि के विभिन्न सरूप है| 
ऋग्वेद तै प्राप्त विश्रेदेवो के अन्य सूक्तौ मे इसदेवता 
समृद्र मे त्वष्ट, ऋभु, जयि, पञन्य, पूषन्‌, एवं वायु 
"आदि देवता; बृहदिवा आदि देविर्यो, एवे अहिष्रैध्य 
आदि सपं समाविष्ट किये गये डे। 
तऋवेद्‌ मे निर्दिष्ट ' मरुद्गणः 
देवगणो जसा "विश्वदेवं एक देवगण प्रतीत नहीं होता है। 
फिर भी कभी-कमी हन्द एक संकीणै समूहं मी माना 
गया प्रतीत होता है, क्योकि, "वसु एषे * भादिष्यौः 
जसे दे्गणोंके साथ इन्हे भी आवाहन किया गया है 
( ऋ, २,६३.४ ) | 
एतरेय बाह्यण भ--दस प्रथमे विभ्वेदेवों का एक 
देथतासमृह के नाते निदेश प्राप्ते है, जहौ आविक्षित 
मपि राजाके यज्ञम दनके द्रारया यज्ञीय सभासद्‌ फ 
ते कायं करने का निर्दृश प्राप्त है- 


महतः परिवरिारः मरत्त यावर नगृहे। 
भाविक्षितप्य क भप्रेः चिदवेदवाः सभापद्र इति ॥ 
(पे, रा, ३९.६.२४ ) | 


पुराणों मे--विशदेवो क्रा उत्करति रूप पौराणिक 
. भाहित्य मे पाया जाता है) जर्हौ हृद सषटर्प से देवता 
समूह कह। गया है । वायु म इन्द दक्षकन्या भिश्वा एष 
धमे ऋषि के पुत्र कहा गया है, एं इनक्ष संख्या दकष 
बतायी गयी है | राग्यप्राभ्ति के लिये इनकी उपासना की 
जाती है] 
नामावलि--पुराणों मै प्राप्त इनकी नामावलि निम्न 
प्रकार हे :--१. क्रतु; २. दक्ष, ३, शव, ५. सय, 
५. काल, ६. काम, ७, सुनि, ८. पुरूरवस्‌) ९, भाद्रवा 
( आद्रेव ), १०. रोचमान ( ब्रह. ३,१२;४.२.२८ )। 


कई अन्य पुराणों मे, इनके वषु, कुरज, मनुज, बीज, 
प ५६» | 





रि, रोचन, भादि नामात्र भी ्राप्त है (भा. 








कभुगण › आदि 





विषाणिन्‌ 
किया था ( मस्य. १७.१४) } भरत के यक्षम भीये 
सभासद्‌ धे (भा. ९.२.२८) | दष्क ही फ़पासे 
ज्यामघ्र को पुत्रप्रान्ति दू शी (मा, ९.२.२६) | 

बह्मा की उपासना दटृन्दीने हिमालय पर्वत पर 
पितरो की एवं व्रह्मा की, उपासना की धी, जिम कारण 
उन्होने प्रपन्न हो कर दन्द आशीर्वाद दिया, ` आजसे 
नुष्यां क दरार, किये गये श्राद्भविधियौ म तुष्ट अप्रमाने 
प्त होगा | दैवे मी पहले व्हारी पूजा की जयेगी। 
वम्हयरी प्रूजा करनसे श्राद्ध का संरक्षण होगा, एवं पितर 
सवाधिक तृप्त होग ` ( वायु. ५६.१-१५; ब्रह्मं ड, ३.२ 

कनकेन से श्राद्धविधियौ मे कौनसे विश्वदेवो षो . 
प्राधान्य दिया जाता है, इसकी जानकारी 'निणैयसिधुः मे 

त हे) जो निञ्नप्रकर हैः--). पार्बणश्राद्ध-पुरुरव, 
आद्रव; २. महाख्य श्राद्र-धूरि, लोचन; ३, नान्दी श्रदभ 
-सत्य) पमु; ४, जित्रपिितृक्र धराद-क्रतु, दक्ष ( निणैय 
सिधु ध. २७९ )। 

भागवत मे हन्है षतमानकारीन वैषस्वत मन्वन्तर फ 
वता कहा गया है (मा. ९,१०.२४) विश्वमित्र के शाप 
के कारण, दृद द्रोपदीकेरपच पूत्रौके रूपमे जन्म प्राप्तं 
दभाधा | आरचलकरये पंचहि पुत्र अश्वत्थाम 
रा मारे गये (माक. ६२-६९ ) | 

विदवेरवर -रिव का प्फ भ 
तीण दुभा भा ( शिव, शत, ४२ 


तेत ५1 १५०११११ 





















२. एकादश्यै से एक, 
धिष--दिव देवों मसे एक। ५ 
२. एक अमुर, जो नद्ुलिदेबीकेद्रारामायगयाथा 

( ब्रह्मांड ४. २८.२९ ) | 
३, पफ अपुर, ओ दनायुष नामके असुका पुत्र था 







[णि न्‌- -एक ज्ञातिसमृह, जो दाशसक्न युद्ध मेँ 
जाके पक्षम शामिल था (ऋ, ७,१८.७) 
दाप राजाके विपक्षी मानते है, कितु षह 












` क्राएक अविमायं माग बन गयेर्ह। | 
~ ` मानव)कृति दैवतोपासना का जाय प्रतीक--भारतीय 
दैवतशासख्र के इतिहास म 

` छरति दैवतोपासना के आद्य 


विषाणन्‌ 





ये उन्हीकरे समान, उत्तरीपध्िम भारतम रहनेवादे रोग 


रोगे | 

£ विप्राणिन्‌ › का शब्दशः अथं ' सीगथुततः है। ये 
टोग संमवतः सींग के माकार का अथवा सगा अर्ष 
रिरछ्नाण धारण करते हग, जिस कारण ईइन्ट °विपराणिन्‌? 
नाम प्राप्त भा धा। 
 विषूची--विरज, नामक राक्षर करी पत्नी, जितस 
हसे सौ पत्र, एवे एक कन्या उत्पन्न हः थी (मा. ५. 
१५.१५ ) | इसे विष्वक्सेन की माता भी कहा गया 
है (मा. ८,१३.२३ ) 

२. ब्रह्मसावर्णि मन्वेतर के श्रीविष्णु की माता। 

विष्कर--एक राक्षस, जे पूर्वकाल मे प्थवरी का शासक 
थां (म. श. २२०.५२)। 
 विष्रसश्व--दध्वाकुवंसीय विश्वगश्च राजा का 


नामान्तर ( विश्वगश्च देखिये )। विष्णु क भट्खार दसके 


पुत्र कानाम्‌ द्राश्च था। 
{विष्टि--धर्मसावणि मन्व॑तर का एकं ऋषि । 
२, विवस्वत्‌ एवं छाया की एक कन्या जो दिनेमं 


` अस्यत भयंकर थी ! इसी कारण च्वष्टपुत्र विश्वरूप रक्षस 


से इसका विवाह दुभा । | 
विष्णापु--एक ऋषिकुमार जो विश्वकं “ कृष्णिय 


पास परहैचा दिया था ( ऋ, १,११६.२३; 
८६.२३; १०.६५.१२)। = ` 


है। यही कारण है किये देवता भारतीय 





विष्णु एवे सद्र-दिव मानवा- 
प्रतीकं माने जाते है| इन 
देवताओं का मानवीकरण उत्तर वैदिककाट म हमा, 
ज्र वेदों के द्रासय प्रणीत यज्ञयागास्सक उपान पद्धति 
ायिकाधिक तंत्रवद्धः एवं नित्याचरण केः टिएः कठिन 


स्कि भारतीय संसृति 
| पग मनुष्योकि द्रक्छक्षा के बाहर हे । यही रही, पक्षियों के 





पराचीन चरित्िकोदा = विष्णु 


निदि सद्र-रिव का परिवर्धित मानवी स्वरूप दाव-उपाखना ` 


तिके द्वारा साकार हा, -उसी प्रकार वेदों मं निदष्ट 
विष्णु देवता का परिवर्धित मानवी सूप वैष्णव-उपासना 
सांप्रदायों के द्वारा जविष्करत हुमा | 

विष्णु देवता के इस नये परिवर्धित स्वरूप म, बदिक 
साहिप्य मे निरटिष्ठ विष्णु को, सात लोगो के हारा पनित 
वासुदेव से, एवं ब्राह्मणादि अथ म निर्दिष्ट जगस्संचाटन 
क्रे नारायण देवता से सि 'ठित करने का यशस्वी प्रयल ` 
किया गया । आमे चल कर परौसणिक साहित्य मं विष्णु 
दे अनेकानेक अवतासं की कृदपना प्रसृत हुदै, जिसके | 


अनसार कृष्ण, राम दाद्चरथि आदि देवतातुस्य पुरूषो को ` 


विष्णुकेदही अवतार मान कर चष्णव्र उपासना कीकश्षा - 
आौर मी संवर्थित्र क गयी |. इस प्रकार ग्वद्‌ म चठ 


शरेणि का देवता माना गया विष्णु पौराणिक कारमेष्क 
सर्वश्रेष्ठ देवता बन गया। 


वेदिक साहिय मे--इस साहिष्य मे निर्व इन्द्रः 
वरण, अथि जदि देवताओं की टना मं विष्णु कास्थान 


कापी कनिष्ठ प्रतीत होता दै। ऋग्वेद के केवल पच हि 
सूक्त विष्णु को उदेश्य कर पचे गये है। इन सतौ मै ` 
| इते स्वतंत्र असितित्व अथवा पराक्रम प्रदान्‌ तहं किये ग्ये 
` नामक अश्चियों केकरृपपाच्रक्रषि का पुत्र था। एकबार यह है, बर्कि सूर्यदेवता का ही एक प्रतिरूप इस माना गया हे 
लो गया शा, जिस समय अश्चियों ने इसे इसके परिता के | 
१७.७६ ८. । 


एवं इन्द्र के सहायक के नाते इसका वणैनक्ियागयाहे। 
स्वरूग्व्णेन--एक ब्रहदाकार शरीरवाठे नवयुवक के 
रूपें कऋण्वेद मे इका स्वहूपवणैन प्राक्त हे । इसे "उरुगायः 


विष्ण---जगत्संचाख्क एक आश्र देवता जिसकी | ( विस्तृत पादप्रकषेप . करनेवाखा ) एवं 


` पूजा जगंहार का आदय देवता मने गये रद्र-रदिव के 
साथ सारे मरतखेड मे भक्तिभाव से की जाती है 1 वेदिक 
देवताविज्ञान में निर्दट देवताओं में से विष्णु एवं सद्रदिव . 
यदो दैवतादीणते दै किं, जिनके प्रति भारतीयों की 
श्र अदित स्यल्कालादि सारे बेघनर्यष कर सदियों 


उरुक्रम : 


(चौड पग रखनेवाला ) कहा गथा है, एवं अपने हनपगों ` 
सेयह सारे विश्वको नापताहै, ठा निर्वेध भी वर्ह ` 
किया गगरा हे। 


निवासस्थान--अपने तीन पगों केद्वारा विष्णुनेष्रथ्वी 


अथवा पार्थिव स्थानों को नाप छ्य था, देसे निरय 
ग्वेद मे प्राप्त ईै। इनमेसे दो पग अथवा स्थान मचुभ्य 


को दिखाई देते है, किन्तु इसका तीसरा अथवा उच्चतम 


उड़ान के भी बाहर है (ऋ. १,१५५.५ )। विष्णुके इस 


उच्चतम स्थान (परमं पदम्‌ ) अभि, के उच्चतम स्थान 


के समान माना गया है } वहा अथि, विष्णुं क रहस्यात्मक 
गायो (मेव ) क रक्षा करता है (ऋ. ५.३२ ) 1 

दरस स्थान पर विप्णु का निवास रहता है, एवे पुण्यात्मा 
लोग आनद से रहते दै वरहो मधु का एक वुपहे, जहो 


८७९ 










विष्णु 


देवतागण सुखपूर्वक रहते ह (ऋ, १,१५४.५; ८.२९ ) | 
दसी तेजस्वी निवास्सखान मं इन्द्र एवं विष्ण का निवास 
रहता है, एवं व्हा पर्हैचमे की फामना प्रस्येकं साधक 
करता हे | ऋष्वेद्‌ मे अन्यत्र इसे तीन निवासस्थानोवार 
( तरिप्रधस्थ ) कहा गया है (ऋ, १,१५६.५ ) | 


ऋ्वेद्‌ मे अन्यच विष्ण को पर्वत प्रर रहनेवाल 


( गिरिकित्‌ ); एवं परवैतानबूल (गिरिष्ठा ) कहा गया है 
( ऋ, १,१५४ ) | 
पराक्रम--विष्णु के पराक्रम की अनेकानेक कथा 
वेद्‌ मेँ प्रात है| इसे साथलेकरद्द्रने च्रत्र का वध 
कियाथा( ऋ. ६.२०) | इन दोनों ने मिलकर दासों को 
पराजित क्रिया, दौब्र के ९९ दुग को ध्वस्त किया, एवं 
वचन्‌ के दल पर विजय प्राप्त किया ( ऋऋ. ७.९८ ) | 
विष्णु कं तीन पग--षिष्ाकासवसे बड़ा पराक्रम 
( विक्रम ) इसके "त्रिपदो" का है, जरह इसने तीन पग 
मं समस्त प्रथ्वी, द्युलोक एवं अंतरिक्ष का व्यापन फिया 
था (क. १,२२..७-१८ >) | अधिकांश युरोपीय वरिदषान्‌ 
एवं यास्क के पूर्वाचार्यं ओपौवाम, विष्णु के इन त्रिपदां का 
अर्थं सयं का उदय, मध्याह्न, एवे सूर्थास्त मानते है । 


किन्तु बगेन, मेक्डोनल आदि युरोपीय विद्वान एवं 
शाकपूणि आदि भारतीय आचार्य, उप्त प्रकप्यात्मक 
व्याख्या को इस कारण अयोग्य मानते है कि, उसमे विष्णु 
के अत्युच्च व्रृतीय पग (परमं पदं ) का खष्टीकरण प्राप्त 


नहीं होता । विष्णु के इस व्रृतीय पग को सूर्यास्त मानना 


भवास्तव प्रतीत होता है । दसी कारण इन अभ्यासको करे 
अनुसारः यद्यपि बिष्णु एक सौर देवता है, फिर भी उसके 


तीन पगों का मर्थ, सूर्योदय, मध्याह, सूर्यास्त आदि न 
हो कर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, एवं आकाश इन तीन लोगों कषा | 
विष्णुके द्वारा किया गया व्यापन. मानना ही अथिक् | 
योग्य होगा । एसे माने से विष्णु क। ! परम पद्‌ › खरछेक 
से समीकृत किया जा सक्ता है, जो समीकरण परम पदः 


| भव्य बणेनो ते मिसा जुहता दै । 





प्राचीन खरि्नकोरदा 





विष्णु 


एक सीरदेवता--कग्ेद मे प्राप्त उपयुक्त निर्दशो से 
प्रतीत होता है करि, अपने विस्तरत पगों के द्रारया समस्त 
विश्च को नियमितस्पसे पार करतेवालेसू्यं के रूप 
म ही विष्णुदेवता क॑ धारणा वैदिके साहित्य म विकसित 
दु थी । प्र्येकी चार नाम (क्रतु) धारण करेवा 
अपने नन्वे अशो (पिन) को विष्णु एक घूमते पिये ` 
; माति गतिमान बनाता है, एसा णक रूपकातमकफ वणेन ` 
कऋ्वेद मं प्राप्त है (ऋ, १,१५५.६ ) | यौ सा के 
२६० दिनों को प्रवर्तित करनेवाले पूर्थदेवता का रूपक , 
स्पष्टरूप से प्रतीत होता ह । । 


ब्राहमण अरथौमं विष्णुको कटा हूभा मस्तक ही सूर्य 

मनने का निदेश प्रात है (शा. ब्र १४.१.१.१०) | इसक्ने | 
हाथ मं प्रवतित हानेवाय च्क्रहै, जसूयैके सदृशहीः 

प्रतीत होता है (ऋ. ५. ६३ )| विष्णु फा वाहं 

दं जिसे ' गरुत्मत्‌ ` एवं ' सुपण › ये ‹ सूर्थपक्षी ` 

अथ क उपाधिता प्रदान की गयी है ( ऋ, १०,१४४ 


४)। विष्णु कै द्वारा अपने वक्षस्य पर धारण किया 





गया कौसुम मणि, इसके हाथ मं स्थित पश्र, इसकं 


प्ीताबर णये सके केशवः एव (षीकेश भते ( 
सार हस्रे सौरस्वरूप की भोर संत करते ह 





करै अभ्यासका के अनुसार, विष्णुदेवता की आविष्छृति 
सर्वप्रथम ` सूर्यपक्षी  केसूपमे हुदै थी, एवे कऋ्वेदमें 
निर्दिष्ट । सुपर्णं 2 ( गरड पक्षी ) यही विष्णु का आच 
स्वरूप था ( ऋ, १०,१४९.२ ) | विष्ण के * श्रीवत्सं 
कोस्तुभ › ‹ चर्म जख › नामकम आदि सारे गुण 


। विरोष एवं उपाधिर्यो, इसके दस पक्षीस्वरूप के ही ब्रोतक 


प्रतीत होते है। 


भक्तवश्तलता- -विष्णु के भक्तवत्सल्ता का निदे 
ऋगवेद मे अनेक बार प्राप्त है। अपने सारे परक्रमं ` 





दने ्रस्त म्यो को आवास्‌ प्रदान करने के लिए एवं 
 केोकरक्षाकेषकिप्‌क्यिये (त्र 
| १,१५५) । विष्णु की दसी भक्तवत्पहता का विकास 


नियमेव गतिमानता--पराक्रमी होने के साथ साथ, | आगे शल कर विष्णु के अनेकानेक अवतारो की 


भि. ९, १ २ } \५, १ 9०. 





गे कतना ` 
म आवि ५ करत हुभा, जहौ नानाविध स्वरूप धारण करने 
श्रीविष्णु की भदुुत शक्ति का मी पुयोभ्य उपयोग 








१ "९,६१७.१; .. 










धिष 





८,७७.१०) । इन्हीं अवतार-कसनाओं का विकास आगे 
चट कर ब्राह्मण ग्रंथो म किया हुमा प्रतीत होता है। 


अवध्यता का देवता- डं. दांडेकरजी के अनुसार, 
ऋग्वेद मे निर्दिष्ट विष्णु अवध्यता (फररिंटिटी) का 
एक देवता है, एवे ‹ इद्र-वरप्रकपि-सूक्तः मे निर्दि 
वृषाकपि ` स्वये विष्णु दही हे (ऋ. १०.८६ ) । ऋष्वेद 
मे अन्यत्र विष्णु को 'रिपिविष्टः ( गृटरूप धारण 
करनेवाला ) कहा गया है, एवं इसक्री प्राथेना की गयी ह 
अपने इस रुपको हमसे गुप्त न रक्खो› (ऋ, ७, 


 १००.६ ) । यह भ्रुणों वा रक्षक है, एवं गभोधान के 


लिए अन्य देवताओं के साथ इसका मी आवाहन किया 
गया है (ऋ ७.३६ ) । एक अव्यत सदर बालक, गर्भस्थ 


करने के टिए मी इसकी प्राथेना की गयी है (ऋ. .१०. 


१८४.१ ) | 


व्युतत्ति- विष्णु शब्द्‌ का मूर रूप ॒" विष ` (सतत. 
क्रियाश्ीर रहना ) माना जाता है। मक्डोनेख; श्रेडर | 
इसी मत का स्वीकार किया. 


भादि अभ्यास्कीं ने 
हे, एवं उनके अनुसार सतत क्रियाशील रहनेबाले सौर 


स्वरूपी विष्णु को यह उपाधि सुयोग्य है । अन्य कद 


म्यासक विष्णु शब्दका मूर रूप “विश्‌ ` (व्यापन 


विष्णु ने उसका व्यापन किया, यह्‌ अर्थं वे ^ विष्णु 


नम की दीका कहागया हैः- .. 
चराचरेषु भूतेषु वेदनात्‌ विष्णु रच्यते | 
डा, दाडिकरजी के अनुसार 








संकेत पाया जाता है (ॐ. दांडेकर, ए, १३५ )। 


८.१.१.५)] 


[4 


कनिष्ठ देवता भग्न है, एसा स्पष्ट निश एतरेय ब्राह्मण मे 
प्राप्षहैः-- 
` अरव देवानामवमो, विष्णुः परमः। 
तदन्तरेण सवो; अन्या; देवताः | 


(रे. त्रा. १.१) 


प्रा. च. १११]. 


प्राचीन चरित्रकोक्ष ` 


विष्णु कामूल सूप | 
‹ विनसनुभ्था; एवं उससे हवा मे तैरनेवाले पक्षी की ओर | 


---क्ऋणग्वेद्‌ मे कनिष्ठ श्रणी आ देवता | 
न्थो म सर्वश्ष्ठ देवता माना 


विष्णु है, एवं सवीधिक 








अथर्ववेद म यज्ञको उष्णता प्रदान करने के लिए 
विष्णु का स्तवन किया गया हे ! ब्राह्मणों मे विष्णु केतीन 
पगों का प्रारभ प्रथ्वी से होकर वेद्यखोक म समाप्त होते 
हे, एसा माना गया है । विष्णु के परमपद को वर्ह मनुष्यों 
का चरम अमीष्ट, सुरक्षित शरणस्थरु माना गया है 
( श, त्र. १,९.२३ } | 

विष्णु का श्रेष्ठत्व-ग्राह्मण ग्रन्थों म॑ प्राप्त विष्णु देवता 
के वणन से प्रतीतहोताहैकरि, उस समय विष्णु एकं 


साक्षात्कार कराने के लिए अनेकानेक कथार्ण उन मन्थो मे 
रचायी गयी हे, जिनमेसे निच्नदो कथां प्रमुखै] 
एक बार देवों ने एेश्वयप्राम्ि कै टिषए एक यज्ञ किया, 


यक्ञस्वरूपी विष्णु अन्य सारे देवों से सर्वप्रथम यज्च के 
अंत तक पहु -गया, जिस कारण यह सर्वश्रेष्ठ देव साबित 
हुभा । भगि चछ कृर इसका धनुष दरू जने के कारण 


इसका सिर भी टूट गया, जिसने सूयर्धि् का आकार धारण 
| किया (श. त्रा. १४.१.१ ) | उसी सिर को अशिनां के 
| द्वारा पुनः जोड़ कर, यह दयुल्येक का स्वामी बन गया (तै 


करना ) मानते हे, एवं विश्च की उत्पत्ति करनेके बाद्‌ 


एकं बार देवार संग्राम मे देवों की पराजय हु 


` ध्‌ से हण करते है वीक सातय ध आी-शती | शव विजयी अयो ने प्रध्वी का विभाजन करना प्रारभ 


्युतपत्ति का स्वीकार करिया गया है, जैसा कि विष्णुसहल- | ¦ 





किया । बामनाङृति विष्णु के नेवत्वं म देवगण अषुरो 


| के पास गया, एवं प्रध्वी का कुछ हिस्सा मोगने लगा । 
| फिर विष्णु की तीन पगों इतनी ही भूमि देवों को "देने के 
| किए अधुर तैयार द्रप । तत्कठ विष्णुने विपाट स्पे 
| धारण किया, एवं भपने तीन पगोँ मे तीनों खोक, वेद, एवं 
 वाच्ूकोनाप लिया (श.त्रा, १.२ | 
` अवतारो का निदेश-उपयुक्त वामनावतार की कथा 
-के`अतिरिक्त, विष्णु के वाराह अवतार कामी निर्देश 
ब्राह्मण म्रथोँ मेः प्राप्त हे, जहौ वाराहरूपधारी विष्णु 
पृथ्वीका उद्धार करने के लिए ज्छ से बाहर भाने 
| कीकथा दी गयीदहै(श. त्रा. १५.१.२)) व्ह इस 
वाराह को नाम ^ एमूष्र › बताया गया है। 


ए. त्रा. ६.१५) । 


विष्णु के दो अन्य अवतारोंके खोत मी ब्राह्मण ग्रथ 


| मेँ प्राप्त है, किन्तु उन्द्‌ सष्टरूपसे विष्णु के मवतार 


नही कहा गया है । प्रख्यजल से मनु फो चचानेबाला 
मतस्य, एवे आाद्यज्क म भ्रमण करनेवाला ` कंदयप ये 
स॒तपथब्राह्मण मे निदिष्ट दो अवतार पौराणिकं साहित्य 


८८९ 


` विष्ण 


सर्वश्रेह देवता मानना जने ल्गा थी उसीश्रष्ठताका 


जिस समय यह तय हुआ कि, जो यज्ञ के अंत तक सवै- 
प्रथम पर्हुचेगा बह देव सर्वश्रेष्ठ माना जायेगा । उस समय 


विष्णु भाचीन चरित्रकोहा | विष्णु 


५6५ ४०८५४ २01०) 
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कद्ध हुभा, एवं श्रह्ृष्ण को शाप देने क दिए प्रहृत्त हुभा | 
| इस समय कृष्ण ते उसे अनुगीता ` के सूय में अध्यास्‌- 
तस्वज्ञान कथन किया, एवं उततैक को अपना वहीं विराट 
स्वरूप दिलाया, जो भगवदृगीता कथन कै समय उसने 
अजुन फो दिलाया था । किन्तु उस विसयट स्वरूप को अनु- 
गीता मे च्विष्णु का सही स्वरूपः (वैणव रूप) कहा गया 
हे, जिसे भगवद्गीता म ^ वासुदेव फा षौ खरूप› कहा 
गया था (म, आश्व, ५३-५५ ) | 


महामारत में अन्यत्र युधिष्टिर केद्राराकिये गयेङ्ष्ण- 
स्तवन मे कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है (म, 
रा. ४३) महाभारत मे बहुधा सर्वत्र विष्णुको 
‹ परमात्मा ` माना गयाहै, फिर भी विष्णुग्वरूपों में 
से नारयण एवे बासुदेव-द्रष्ण के निर्दैश बहौ भयिकरूप 
मे पाये जाते है| 


विप्णु-उपासना के सीन रग्नोद- जैसे पहले ही कहा ॑ 
गया है, महाभारतम एवं उस प्रथ के उत्तरफाल मे 
प्रलित विष्णु-उपासनामे, वैदिक बिष्णु मे बासुदेव 
कृष्ण एवे नारयण ये दां देषतता सम्भीलित किये गये 
है | विष्णु-उपासना में प्राप्त, वैदिके विष्णु के अतिरिक्त 


म विष्णु के अवतार के नाते सुविख्यात हुए (श, त्रा. 
 १,८.१; ७.५१ )| 
, उपनिषदों तै-- मैनी उपनिषद्‌ मे, समस्त सृष्टि 
धारण कस्नेवाङे अन्नपरब्रह्म को मगवान्‌ विष्णु कहा गय) 
दै । कठोपनिषद्‌ मं साधक के आध्यासिक साधना का 
अंतिम “श्रयस्‌ › विष्णुका परम पद्‌ बताया गयाहै। 
हन निर्देशों से प्रतीत होताष्ै कि, उपनिषद्‌ कालम, 
विष्णु इतत सषटिका सर्वश्रेष्ठ देवता माना जनेख्णाथा। 
ङो. भांडारकरजी के अनुसार, उपनिषदों मे वभित 
^ परब्रह्म › की कल्पना वैदिक सादि्यमे निर्दिष्ट विष्णु 
के ^ परपद ` की केना से काफी मिलतीजुरती हे । 
हसी कठमनासाधम्यं के कारण, वैदिकोत्तर कार मे विष्णु 
= तच्छक्ञ के द्वारा पूजित एक सर्वमान्य देवता बन गया | 
 गृह्यसून्रों म--अआगे चल कर, विप्णु भारतीयों के 
` नित्यपूनन का देवता बन गया | ापर्तेज, हिरण्यकेरिन्‌, 
पारस्कर आदि आवार्य के द्वार प्रणीत विवाहविधि मं, 
सप्तपदी-समारोह के समय निभ्नटिखित मंत्र वैदिक मंत्रो 
के साध अस्यत श्रद्राभाव से पटन किया जाता हैः-- 


ङ 










विष्णुस्ू्वां' भानयतु | ` 
( पा, य, १,५७.१) 


(इस जीवन मे विष्णु सदैव ठुग्हारा मार्गदक्षन करता 
रदे ) | | 
, महाभारत भ--इस प्रकार विष्णु देवता का माहात्य 
बते बठते, महाभारतकाल मे यह समस्त सिका नियन्त। 
एवे शास्ता देवता माना अने सगा महाभारत मे पराप्त 
ब्रह्मदेव परमेश्वर संवादम, ब्रह्मा के द्वारा ‹ परमेश्वरः वा 
को नारायण, विष्णु एवं वासुदेव आदि नामों से संबोधित | `. राजपुतान मे स्थित प्रोुडि प्राम मे प्रात २०० ई, ` 
किया गरा है। इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल | पू. के शिखकेख म वासदेव एवं संकषण की उपासना का 
म ये दीनो देवता एङ्षरूप हो कर, सम्मिरिति खसूप तै | तिरश पप्तं $ | बेसनगर प्राम पै प्राप्त ेलिोदोरस 
दन तीनों की उपासना प्रारभ हृद थी (म. मी.६१.६२)। | के २०९ ६. पू. के रिष्टाङेल प मी बासुदेव की उपासना 
महाभारत मे प्रप्त 'भवुगीताः भ नादेव ष्ण एवं | पीथे एक गदढध्वज की स्थापना करने का निदेश प्राप्त 
ी श्रीविष्णु का साधम 6 ५,५५ से प्रतीते होता है . ष | है, जहौ उलन खयं फो भागवत कहा है । इससे प्रतीत 
तातः 8 वैष्णव साहित्य मे एक ही एफ वासुदेव | होता है कि पूर मालव देशम २०० ६. परम वासुदेव 
उपासन्‌ बता मान कुर -पूज्ञा की जाती धी, प्व उसके 







( १ ) बासुदेव ष्ण उपाक्षः 
सषौधिक प्राचीन निश  पर्तैजलि 
भाष्ये प्राप्त है, अर्हौ बषुदेव को एक उपासनी 
देवता शहा गया है (महा. ४.३.९८ ) } द पसे रतीति ` 
होता है की, पाणिनि के कार मं वाषुदेव की उपासना 
की जाती धी। 

















विषयः 
के रिलछेखमे भी वासुदेव एवं संकषण देवताभों का 


निर्देश प्राप्त है। 
पतजटि के मह्मभाप्य मं वामुदेव-देवता का स्यष्टी 
रण देते समय, यह्‌ ब्रष्णि-वश मं उत्पन्न क्षत्रिय राजा 





नहो कर, एक स्वतंत्र देवी देवता है, एेसा स्पष्टीकरण 


पराप्त है। किन्तु फिर भी भागवत-सप्रदाय प सर्वत्र 
वामुदेव-ङृष्ण को वृष्णि राजकुमार दी माना जाता है 


जिस परंपय का निर्देश पतंजलि के उपयुक्त स्पष्टीकरण 


मे प्राप्तहै। 

ई. भांडारकर्जी के अनुसार, वासुदेव, संक्षण एवं 
अनिरुद्ध ये तीनों वृष्णि अथवा सात्वत राजकुमार थे 
जिनमे से वासुदेव की प्रूजा एक परमात्मन्‌ के नाते 


पतेजलि-काल से सात्वत छोगों मे की जाती थी । बासुदेव- 


कृष्ण की इसी पूजा का निदश मेर्गेस्थिनीस के प्रवास- 
वणैनों मे प्राप्त हे, जर्ही यमुना नदी कै तट पर थित 


यूरतेन देश मे इसत देवता की उपासना प्रचलित हने का | 


स्टेख है । किन्तु एस प्राचीनकार मे केवर वासुदेव 
की ही पूजा की जाती थी 


९, नारायण उपासना--महाभारत के शांतिपर्वं मे. 


नारायणीयः नामक उपाख्यान म नारायण की उपासना 


की सविस्तार आनकारी प्राप्त है। इस जानकारी केअ नु- 


सार दस सृष्टि का परमात्मन नासयण है, जिने अपने 


 एकांतिक धर्म का कथन सर्वप्रथम नारद को किया था, 
जो आगे चल कर उसने ्हरिगीता' के द्वार जनमेजय को | 


कथन किया था) यही उपदेश कृष्णरूपधारी नारायण 
ते भारतीय युद्धके प्रारंभ मं अञजैनेको कियाथा। इस 


सात्वत धम का कथन स्व्यं नारायण हर एफ मन्वन्तर 
के प्रारंभ मँ करते दै, वे मन्वन्तर के अन्त मे वह नष्ट | 
हो जाताहै। इस मन्वन्तरके प्रारभमे मी नारयणने | 
` अपने इस धमे का निवेदन 'दक्ष; विवस्वत्‌, मनु एवं. 


इक्ष्वाकु राज्ञां की किया था। १ 

„इस धमै मे, यज्ञ प की जनेवारी पञचहिा एव ऋषिये 
, क के अर [प यमः फ़ जानेवारी तपस्या त्याज्य मानी 
गयी है, एवं इन दोनो उपासना के बदरे मे नारायण 






की नि्ापूर्वक भक्ति प्रतिपादनकी गयी है | इसी संद मे | 
` श्रहस्ति के दवाय की गयी यज्ञपाधना, एवं एकत, द्वित, | 


 एवत्रिते आदिकेद्राय हज्ञासे वर्षो तक की गयी तपः 
साधना निष्फ बतायी गयी है, एवं इन दोनों उपासना- 
पद्धति को त्याग कर हरि की भक्ति करनेवाल्म उपरि- 
चर वयु राजा श्रष्ठ बताया गया है। 


प्राचीन चरित्रकौरा 


च्रष्णकी 
गया है | नारायण के इसी अवतार के द्वारा प्रणयनकि 
गये ! भगवद्रीता 
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इससे प्रतीत होता है कि, यक्ञमागं एवं तपस्यामा्ं 
छोड कर आरण्यको म निर्दिष्ट मार्गो से निरप भक्ति सिखाने 
वाखा "नारायण संप्रदायः एक श्र श्रणि का भक्तिसांप्रदाय 
है | बड एवं जेन धर्मो को प्रतिक्रिया स्वरूप मे इस 
साप्रदाय का प्रथम अजन्म हआ, एव इसीसे भागे चह कृर 
वैष्णव संप्रदाय का विकास भा | | 

इस सप्रदाय में केसवध के किए मथुरा मे उसन्न हुए 
रायणः मथवा वासुदेवः का अवतार कहा ` 


दवारा वेष्णवधम का पुनरुश्थान 
दुभा, एवं एक देशव्यापी धार्मिक आंदोलन के रूपमे यह्‌ 
संप्रदाय पुनराविष्करृत हआ | ,. | 

विष्णु देवता की उकत्कान्ति--वैदिक साहिप्य^मे एक ` 


| सौर देवता के नाते वणैन किया गया विष्णु, ब्राह्मण ग्रथ 
म यक्ञदेवता बन गया। भागे चठ कर यक्षयागादि कम- 


काण्डं की लोकप्रियता जब कम होने र्गी, तब इन कर्मकाण्ड 
से प्राप्त होनेवाला पुण्य केवर विष्णु की उपासनासे दी 
पराप्त होता है, एेसी धारणा समाजे ददमूढ हई (नै. उ. 
६.१६ )। इसी कालम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस 


त्रिमूर्ति की कल्पना प्रचलित हई, एवं इन तीन देवता ` 

क्रमशः सष्टि के उत्ति, स्थिति एवं ख्य की अधिष्टात्री . 
| देवता बन गये (भै, उ, ४ 
विष्णु को ॐ कार उपासना मे स्थान प्राप्त हुभा, एवं 


शिखा. २) इसी समय, ` 


ञकार से खः कारके साथ श्रीविष्णु को समीक्रत 


किया जाने लगा (रधिहोत्तर ताप्रिनी. ३)। उपनिषदों मे 
अन्यत्र विष्णुके नाम से एक गायत्रीमत्र दिया गया है, 
एवं गोपीषचंदन को षविष्णुचंद्न" कहा गया है (बासु. उ. ` 


२.१ )। 
पौराणिक साहि मे--इस साहित्य म इसे सत्वगुण 


प्रधान देवता माना गया हे, एवं जगत्सं चाट्न एतपाठ्नं ` 
| काकार्य-दसीके दी अधीन मानागयाहै। इसी कारण 
| विभिन्न युगो मे, यह नानाविध अवतार धारण कर प्रश्वी 
पर अवतीणं होता है, तथा दुरो केसंहरकाणएवं प्रथ्वी 
क पालन का कायं निभाता हे। १, 


स्वरूपवणन -विष्णु का विस्तृत स्व्पवर्णन्‌ पुराणों मै 
प्त है, बर्हो इसे चहुरह॑स्त, एवं दख, चक्र पद्म, गद्‌ाधारी 


| बताया गया हे । दस्के आयुधो मै शाङ् धनुष एवं नंदन 


खद्ग प्रमुख थे । इसके आमूष्रणोँ म पितांबर, वनमाखा 
किरीरकुडल एवे श्रीवस्स प्रमुख थे । इसकी पतनी कानाम ` 
खक्ष्मी है, जिसके साथ यह वकुट्डोक मे निवास करता 


८८२ 


विष्णु 


निन 


है। कमी-कमी यह क्षीस्सागर मे रोषनाग पर शयन करता 





है। विष्णुके इन्हीं गुणवैरिध्यों को अंतरभूत कर इसके 


सहृख नाम बताये गये है, जो ' विष्णुसहख्लनाम › मे 


 उपरन्ध है | 


।) 


विष्णुदेवता का निम्नलिखित वर्णन भागवत म प्राप्त है :- 


क्षीरोदं मे प्रियं धाम, शरेतद्रीपं च भास्वरम्‌ ॥ 
वस्सं कोरतुभं मार, गदां कौमोदी मम । 
सुदशने पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ | 
शेषं मत्करां सूक्ष्मां भियं देवीं मदाश्रयाम्‌ | 
। . (मा, ८.४.१८-२०)) 


विष्णु की उपासना-स्कंदमे विष्णु की उपासना 
सचिस्तृत स्पे बतायी गयीदहै, जर्होहर एक माह 
उपासनायोग्य विष्णु के नाम, एवं उसके प्रिय परल, ए 
ताये गयेहः-- ` 
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विष्णुकानाम | परु फलं 





विष्णु अशोक अनार 
मधुसूष्न मोगग नारियल 
त्रिविक्रम पारी आम 
श्रीधर कट कटहर 
हषीके केरबीर खमूर 
पद्मनाभ जाई ताङफट 
दामोदर मालती राय्भावख 
केशव सूयैकमल बेटफल 
नारायण चद्रविकासी कमल्‌| नारगी 
माघव जुही 2. 
गोद | उंडटी | करदा 


1 


1 1) ५५ 





॥ 
॥1 । 


प्राचीन चरित्रकोश 


0 ततान 1 11 





११३; वृति ५४६ 





संहाराथ॑, एवं सज्जनो के रक्षणाथं व्यि गये ' पार्थिवः 
रूपों को ही केवर अवतार कहा गया है । वह विष्ण के 
निम्नङिखित दस अवतार बताये गये हैः-- वागह, 
नारसिंह, वामन, परराम, राम दाद्चरथि, बासुदेव 
कृष्ण ( सात्वत ), हंस, वम, मश्स्य, एवं कर्कि (म, श्य, 
२२६.८२५ )। | 

वायुम विष्णुके अवतार दस बताये गये, किन्तु 
वहा हंस, कूम एवं महस्य के स्थान पर्‌ दत्तात्रेय, वेदम्यास 
एवं एक अनामिके अवतार बताया गया है ( वायु, ९८ 


९११; वराह. ११२ )। उसी पुराणमे अन्यत्र इन 


अवतारं की संख्या ७७ बतायी गयी है ( वायु. ९७. 
६४) । 


भागवत मं विष्णु के बराैस अवतार बताये गर्‌ है, जह 


कपिर, दत्ता्नेय, वऋमभ, एवं धन्व॑तरि क विष्णु कै भवता 
कहा गया है | इनमे से कऋम जनो का प्रथम तीथकर 
माना जाता है । मद्स्य प प्राप्त वशावतायं प ताययण 
मानूपर-सप्त, वद्च्यास एवे गोतम घुद्ध ये नये भवतार 
बति गये ह ( मस्य, ४७.२३७-२५२ ) । वराह एवं 
ठरसिंहे मै भी दशावतारो की जनकासै प्राप्त ह ( बराह 





हुरि्श्चादि परराणं ६ विष्णु के अबतारौ की संल्या 
अनन्त बातायी गयी है-- 


प्रादुर्भावरसहक्ञाणि अत्तीतानि 





(ह, वै. १,४१.११ ब्रहम. २१३२.१७)] 


(विष्णु कै भनन्त अवतार पूर्वकाल में हृ है, ए 
उतने ही अवतार भविष्यकाल मे होनेवाले है ) | 
नामावडि--महाभारत एवै, विभिन्न पुराणों मे 


विष्णु के अवतासो की नामः 


२) भनिरुद--( चु देिये ) 


विष्णु 














(६ ) ऋषभ--दक्षसावणि मन्वंतर मै उस्न एक अव- 
तारो नामि एवं सुदरैवीका पुत्र था (भा. २,७.९; ५.३; 
स्कंद्‌, वैष्णव, १८ )। | 

(७) कच--वृहस्पतिपुत्र ( ह. वे. २,२२.३९) । 

(८) कपिर--रताखयशस््रपरवर्तेक एक आचायः 
जो स्वायंभुव मन्वतरमे उत्पन्न हुभा था । इसके रिष्य 
का नाम भासुरि था (भा. १.३.१०; २,७.२; ३.२४ 
 ८.१.६; म. शं. २६.६४; स्कंद. वैष्णव. १८ )। 


(९) कल्कि. विष्णुयशस्‌--यह अवतार गंगा-यपुना 


नदियों के बीचमे स्थित संमल्प्राममे संपन्नहोगा(म, 

दां, ३२६. ७२; अथि. १६.८-६०; ब्रह्य, २१३.१६४ 

ब्रम, प्रकृति, ७.५८; पद्म उ, २५२; भा. १,३२.२ 

३८; ११, ४.२२; मरस्य. ४७; वायु. ९८.१०४-११ 
ह, वं. १. ४१.१६ २-१६६; ब्रह्मांड. ३. ७३.१०४ , । 


( १, ) कूमे-- म्‌, दा, २९६. ७२९; भा. ॐ २. | 


१६; २,७.१३; ११.४.१८; ह. वं. २.२२.४२; विष्णु. 


१,४.८६ अग्रि, ३ )। 


(११) कष्ण--( अभि, -१२; पश्च. उ.२४५-२५२; 


ब्रह, २१३.१५९-१६२; भा. १.३.२८; २.७.२६-२ 
१०; ११.४.२२; ह. व. १.४१.१५६-१६०; २.२२ 


४८; वायु, ९८.९४-१०२; ब्रह्मांड, ३.७२.९३-९४ ) | 
इसका वणे कृत, त्रेता, द्वापरः एवे कलिबुगों म 
करमशः श्वेत, रक्त, पीत, एवं छृष्ण रहता है (म. ब, | 


 १४८.१६-३३; शां. ३२६.८२-९३ ) | 


(१२) चतुष्यैह--चार अवतारो का एक देवतासमूह, | 


जिसे निग्नकिखित भवतार शामिर थेः-- | 


+ 
०५७८०८१७ ११य१५५) 
1 





कमेत तिाानमम१५१५ ५५११ ५१०१५५८. 





नाम | युणवेशिष्टय | : 











॥ |, 






; : दश्र्यादि से युक्त मुक्तिप्राम्ति 
शान 





यँयुक्त॒ | ध्मनयन, स्ट 
॥ य निर्माण । 
क सष्टिरक्षण 





(म, शां. ३२६.३५-४२; ६८-६९; ब्रह्म. १८०; 


2 कूम पूर्व ५१.२३ ७-५०; स्कंद वैष्णव वासुदेव, १८ 
 रामानुञजदरीन प्र. ११५ ) | 


दने नाम नर, नारायण, हरि तथा द्रष्ण मी प्राप्त हे 


(म, रां. ३२१.८-१८ )। 


प्राचीन चरित्रकोश ` 


कातता भातो भ मामो 
भन 


+ ह व, १,१४१.१११-१२१; २.८.२० 
|` २.७.२२; मस्य, ४७; ब्र्याड, ३.७३.९०-९१; वायु, 
~ ९८.९९) | 


रास्रप्रवतन. संहार 





विष्णु 


( १३ ) जामदग्न्य राम- -८ पर्युराम देखिये ) | 

( १४) दत्तात्रेय--(व्रह्म. २१२.१०६; भा. १.३.११; 
मत्स्य. ४७; वायु, ९८०८९; ब्रह्मा ड, ३,७३.८८; ह्‌, च 
१.४८१.१०४-११०; २,४८.१९-२०)} 

( १५) धन्वंतरि-( मा. १.३.१७; २,७.२१ } | 

( १६ ) धमसेतु--धममसावर्णि मन्वेतर म उत्पन्न एक. 
आवतार | 


( १७ ) नरनारायण--धम एवे मूर्तिं के पुत्र । हरि 


| एष क्ष्ण इन्दीकी ही मूरतिर्यो है (मा, १,२३.९; २,७.६; 


११.४.६-१६; म. शां. ३२६.११; ९९) । 
( १८ ) नरधिह--(वर्सिंह देखिये) । ` 
( १९) नारद्--सात्वतधर्मोपदेरक (भा. १.३.८ 


२.७.१९ )] 


( २०) नारायण--दिरण्यकरिपु का वधकता ( मत्स्य. 
४७; ह्‌, वं, २,७१.२४; वायु. ९८.७१-७द; ब्रह्मांड, ३. . 


७२.७२ ) | 


(२१) वृसिंह--(म. स, ३५. परि. १.२९१.३१०; 
२२६.७२; २२७.२६; अयि. ४,२-४; ब्य. ` 


 २१३.४३-१०४; विष्णु, १.२०; भा. १,३.१८; २.७. 
१४; ७.८; ११.४.१९; ह. वं, १.४१.३९-७९; २.२२. 


२७; ४८.१७; ७१.२३; ब्रह्माड, २३.७२.७३२; ७३.७४; _ 


वायु, ९८.७३; मत्स्य. ४७; पद्य, उ. २३८ )। 


(२२) पद्मनभ--( ह. वे. २,७१.२९) 
(२३ ,) परञ्छराम जामदग्न्य-(म. रां. ३२६.७७ अग्नि ` 
२२-९९; पद्य. उ, २४१; ब्रह्य, २१३.११३२-१२३; 
भा. १,३.२० 


( २४) पीष्करक--( ब्रह्म, २१३.३१; मा. १.३.१- ` 


| एह. वे. १,४१.२७ म. स. परि. १,२१.१४०; श. ¦ 
२२६.६९)। ० 


( २५) बरूराम--( मा. १.३ )। | 

(२६) बारमुकुद--(म. व, १८६.११४-१२२; 
१८७, १-४७ ) । | 

( २७ ) बुद्ध--( म. शां. ३२६.७२; दृह. ३६.९; 
अथि. १६.१-८; पश्य, उ, २५२; मश्स्य. ४७ ) | 

(२८ ) बृहद्भानु -मोल्य मन्वेतर का एक अवतार । 

( २९ ) मर्स्य--(म, शां. ३२६.७२; अभि. २; 
भा. १.३; २,७.१२; ११.४.१८; विष्णु १.-४.८ ) | 


८८५ 


र्म. 
१५७; मा. २.७.२ 


विष्णा 
( ३० ) मांघातृ चक्रवर्तिन्‌ू-( मस्य, ५७.१५; वायु, 


९८.९०; ब्रह्मांड, ३२.७३.९० ) | [र 
(३१) मोदिनी-(म. भा. १६.२९; भा. १,२.१७; 


८.८; ह. वै, २,२२.४९१; विष्णु. १.९.१०६-१०९) | 


(२ ) यक्ञ--पद्मनाम का नामातर (हु, वै. २,७१ 
२०; भा. १,३.१२; ८.१.६ )। 

(२३ ) राम दाशरथि--( भि. ५- १९१; वायु. ९८ 
२५७-२७६; रा. ३९६.७८-८१; व, १४६ 
११.४.२१; ह, वं. १.४१.१२१- 

१५५; २,२२.४४; ४८.२२; ७१.३८; मत्य, ४७.२४; 
ब्रह्मांड. ३.७३.९१-९२; विष्णु. ४,४.४२; ब्रह्म. २१३ 
 १२४-१५८; पद्म. उ. २४२९२४४) । 

(३४) रामकृष्ण--( मा. १.२.२३ ) 

(३५) सद्र--जिपुरदहन ( पञ्च, स्‌. १९१) । 
(३६) वराह--( म. स. ३५; परि. १.२१.१४०- 
१६९; शां. २०२.१५-२८; ३२६.७२; ३३७.३६; भा. 
१,२३.७; २.७.१; ३,१३.१९; ११.७.१८; ह्‌. व, ९, 
४०; ४१.२८.३९; २,२२.४०; ४८.१२-१३; ७१.३३; 
विष्णु. ९.४.८; अभि, ४.१-२; ब्रह्म. २१३.२ २-७१३; 


ब्रह्मा, २३.७२.७३; प्म, स्‌. १३.१९४; उ. २३७ ) | 
परि १,२१.२७०; शां | 


| (३७) वामन--(म. 
 . २२६.७४-७५; ब्रह्मांड, २३.७३.७७; ३३७.३६; भा. १. 


३.१९; २,७.१७; ११.५.२०; ह. वै, १,४१.७९-१०६; ¦ 
२.२२. ४३२; ४८.१८; ७१.२४ मत्स्य, ४७; ब्रह्म, 


२१३.१०५; वायु, ९८.७४-७५७. ब्रह्मांड, २३.७२.७२; 
पश्च, ख. २३९-२४०; अथि. ४,७-११)। 

(३८) विष्वक्सेन--ब्रह्मसावणिं मन्वन्तर का एक 
अवतार] 


`  अवेतार। 


` ३.७२.९२-९३; वूमै. पूरव. ५१.१-११; म. श. ३३५ 
९; २२७.३८-४० ९७.) ~ 

(४१) शिव (भव) (ह. वं. २,२२.३९) । 

( ४२ ) सकषेण--( मा. ५,२५.१ ) | 

` . ` (४३ ) सत्य ( सत्यसेन )-उत्तम म 





प्राचीन चरित्रकोशा 


तनोमि तोत तिजकनोाििेतितोि ोितनत) न केमकथाप४५ 


(३९) वैकुण्ठ--रेवत एते च्चुष मन्वन्तर का एक | 


। (४०) व्याल-(मा. ३.१.२१; २.७.३६; मह्या 
४७; ह, व, १,४१.१६ १-१६२; वायु. ९८.९३; ब्रह्मांड. | 


न्वन्तर का एक | 
~ ` | ई:--१, मर्डपुराण 


वेष्णु 


सकि ५.५ 





























(४८ ) सावभोम--सावर्णिं मन्वन्तर का एक मवतार । 

( ४९ ) सुयक्--रुचि एव भाकृति का पुत्र (भा, 
७.२ )। 

(५०) स्वधामन्‌--स्द्रसावर्णिं मन्वन्तर का एक 
अवतार । 

(५१) हंस--(म. शां. ३२६.९४; भा. ११.१३ )। 

(५२) हयभ्रीव--(म. शाँ. ३२६.५६; ९४; ३३५ 
भा. २,७.११; ११.४५.१७) | | 

(५३ ) हरि--१. गजेन्द्रमोक्ष (भा. ८.२-४; १०) 
नरायण देखिये ) | 

विष्णु सप्रदाय कै भ्रथ--द्स संप्रदाय के निम्त- 
टिखित ग्रन्थ प्रमुख हँ जो, ‹ पंचरत्न ` सासुष्िक नामसे 
प्रसिद्ध दै ‹पंचरनः म समाविष्ट पच आख्यान ` 
महाभारत एवं मागवत मे समाविष्ट है, एव विष्णुके ` 
उपासक उसका नित्य पटन करते द :-- | 

(१) भगवदुमीता-मगवान्‌ कृष्ण ने यहु अर्जुनको 
कथन की थी। यह वैष्णव सप्रदायातर्भत ‹ एकान्तिकं 
धर्म › का आद्य ग्रन्थ माना जाता है। 6 


परव मे विष्णुस्हल्लनाम प्राप्त है, जिसमे १०७ शोकम 
विष्णु क सहस्रनाम दिये गय है । इसग्ेथ पर जच शकरा- 





परिगीतानि ) उदुधृत क्रये गये है । इन्हीं नामों का कथन 
भीष्मके द्वारा युधिष्ठिरकी एक सर्वश्रेष्ठ अजपसाधन्‌ के 
| रप्र मे किया गया था (म. अनु. १४९.१४-१२० )। 
(३) भदुगीटः.-पह कृष्ण कै द्वारा उतेव. को कथनं 
की गयी थी (म, आश्र, ५३-५५ ) | 
(४) भीष्मस्तवराज--दतमे भीष्मके द्वारा कीगयौ 
विष्णु की स्तुति संग्रहित की गयी है । | 

(५) गर्जद्मोक्ष-यह आख्यान दक कै दवाय परिक्षित्‌ 


| राजा को सुनाया गया था, जरह उत्तम मन्वन्तरपे हए | 
| ^ ग्जद्रमोश्च ? की कथा सुनायी गयी है (भा. ८,२-४) 


उपरक्त भाख्यानों के अतिरिक्त निम्नित पुराण- ` 
ग्रन्थ भी विष्णु से संबित, भतएव ' वैष्णव ` कहरते 
२, नारदपुराण; ३. मागवत- 
ण, जिषमे विष्णुधर्मोत्तर पुराणमी 
र इ,२.३४१। 












२. चठव्यूह अवतारो मै से एक (म. शा,६२१.८-१७; ` 


(२) विष्णुप्तहस्नाम--महाभास्त के अनुशासन ` 


चां के द्वारा छिषित भाष्य उपटन्ध है| इसके अतरत ` ` 
विष्णु के बहुत सारे नाम वैदिके साहित्य म से ( ऋषिभिः 


विष्ण 

विष्णु के तीधद्थान--महामार्त एवं पुराणां मे विष्णु 
के निम्नलिखित तीथैस्थानों का निर्दे प्राप्त हैः- 

८ १ ) विष्णुपदतीशे--यह कुरक्षेत्र मे था। यही 
नामके अन्य तीथे मी मारतवधमं अनेक भे इस तीर्थमे 
` स्नानकरके वामन की पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णुः 
न्मरकमे जाता. है (म. व, ८१.८७) । 

(२ ) चिष्णुपद-- गया मे स्थित एकं पवित्र पर्वत 
 जर्हौ धमरथने यक्घ किया था (मस्य. ४८.९३२ >) 


ब्रह्मांड म निषद्‌ परवतो मे स्थित एक सरोवर का नाम मी 
` वविष्णुपदः दिया गया हे (ब्रह्मांड, २,१८.६७) । इसी ग्रन्थ 


मे अन्यत्र ैगानदी के उगमस्थान फो श्विष्णुपदः कहा गया 
है, एवं ्ुव का तपस्यास्थान भी वही बताया गया है 
( ब्रह्मांड, २,२१.१७६ )। | 


` कै प्रमुख बेप्णव सप्रदाय--- श्रीबिष्णु एवं वासुदेव- 
` कृष्ण की उपासना क अनेकानेक संप्रदाय रेतिहयसिक | 


काक मे उत्पन्न द्ुए भे, जिन्हनि विष्णु-उपासना का 
` स्रोत सदियों तकं जायत रखने का महनीय कायं किया | 
विष्णु उपासना कै निम्नलिखित संप्रदाय प्रमुख माने 
जाते है :--१. रामानुज-सांप्रदाय ( ११ वीं शताब्दी) 
२. माध्य अथवा आनंदतीर्थःसप्रदाय (११ बीं शताब्दी) 


२. निंबाक-साप्रदाय ( १२ वीं शताब्दी); ४. नामदेव 
कबीर ~ ` 


एवं ठुकारम-सांप्रदीय ( १३ वीं इताब्दी); 
संप्रदाय ( १५ वीं शताब्दी ); ६. बहछम-सांप्रदाय ( १५ 


ती दत ब्दी ) ५9, चरेतम्य-साप्रराय ( १५ तीं शताब्दी) । 


८. वटसीदास-साप्रदाय ( १६ बीं रतान्दी ) | | 
२, एक ध्मश्चाख्कार, जिसके द्वारा रचित स्मृतिग्रंय 
मे संस्कार एवे भाश्रमधमे का प्रतिपादन किया गया है। 


यह समृति त्रेतायुग मे कलापनगरी मं कथन की गयी थी । | 
इस रमति के पोच अध्याय दह, एवं व्यैकदेश्वर प्रेव के | ` 
दवाय मुद्रित अष्टादशस्प्रतिसमुच्बयः मे यह उपकन्ध है| | 
इसके (वृद्धविष्णुस्ृति › का निदेश संसकारकौसहम | 


ग्रमे, एवं िकञनेश्वर केद्वारा किया गया है| 
एफ अभि, जो भानु (मनु) नामक भगिकातृ६.4 


 सम्पणकियाजाताहै(म. व. २११.१२)| 
४, आीमूतरजस्‌ देवाँ मँ से एक। 


एक सूर्य, जो कार्तिक माह मे भश्वतर नाग, रंभा 


अग्रा; गंधर्व एवं यक्षो के साथ ध्रूमता है ] इसे उस्म 


` भ्राचीन चरिन्नकोशा 





विषयत ‹ चाणक्य › 


नामान्तर भीप्राप्त था (मा, १२.११.४४; उर्क्रम 
देखिये ) | 
भृगुुलोप्पन्न एक गोत्रकार ( मत्स्य. १९५.२० )। 
७, पाण्डवं के पक्षका एक राजा,जो कण के द्राण 
मारा गया था। | 
८. सावर्णि मनुके पुत्रँंमेसेएक। 
धमसावर्णिं मन्वन्तर के सप्तष्रियों म से एक । 
१०. मोल मनु के पुरम से एक। 
विष्णु पजापति -- एक प्रजापति, जिसके मानपपूत्र 
का नाप विरजस्‌ था महाभारत मं विरजस्‌ राजा कावंश 
निग्नप्रकार दिया गया है :--विरजस्‌-- कीर्तिमत्‌- 


 कर्दम--अनंग--अतिबल ८ पत्नी-सुनीथा )--वेन-- ` 
| प्रथु वेन्य (म, श. ५९.९३-९९) } ` 


विष्णु प्राजापत्य--एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ऋ, १०. 
१८४ ) | . | 
विष्णुगुप्त चाणक्य--एक आचाय, जो कौटिरीय 
'अर्थशाख्रणनामक सुविख्यात राजनैतिक ग्रथ काक्वा माना 

जाता है। 
यह एक ठेसा अद्धत राजनीतिज्ञ था कि, एक 
ओर इसने मगध देश के नंद रजाओंके द्वारा शासित. 


| राजसत्ता को विनष्ट कर, उसके स्थान पर मोर्यसाम्राज्यकी 


श्रतिषठापना की, एवै दूसरी ओर कौटिलीय भथा जसे 


 राजनीतिशास्रविषयक अपूर्व ग्रंथ की स्वना कर, संत ` 
साहित्य के इतिहास मे अपना नाम अमर कर्‌ दिया ¦ 
| (विष्णु. ४.२४.६-७; मा.१२.१.१२-१३)। ` 


दसी कारण कौटिलीय अर्थशाश् के अन्त में इसने स्वय 


के संबेधमेजो कथन किया है वह योग्य प्रतीत होता हैः- 


येन शाश्च च रास् च नेद्राजगता च भूः] 
भमरषेणोद्‌ तान्या तेन शाखूमिदं कतम्‌ ॥ 
। । ( कौ 0 ९ ५५ ५ १८० ) | 


( नंदरजाओं जैसे दुष्ट राजवेश के हाथ में गये प्रथ्वी 


| श्स्र एवं शास्त्रों को जिसने विमुक्त किया, उसी आचार्यं | 
| | केद्वारा दहस ग्रेथ की र्नाकी गयी हे) 
पुत्र था। यह अँगिरसगोन्रीय था, एवं द्से धृतिमत्‌ नामा- | 
न्तर मी प्राप्त था। दशपौणेमास नामकयन्ञमें इसे हविष्य | 


राजनीतिशाख्र जेसे अनूढे विषय की चर्चा करने के. 
कारण ही केवर नही, बक्कि चद्रगुस मौयकाीन मारतीय 


| शासनव्यवस्था की प्रामाणिक सामग्री प्रदान करने के 


कार्ण, ! कोरिटीय अर्थ॑शाख् ` एक अ्यैत महृ्वपूणे 


ग्रथ माना जाता है। उसकी व॒ना मेगस्थिनिस के द्वारा 
 टिखित'दईंडिकाःसेदही केवह सकती हे, जो भ्रंथ 


€८७ 


विष्णुगुप्त ˆ चाणक्य › 





अपने संपूण सरूप मे नही, बक्ि दरूटेपूटे एवं पुनरदधृत 
रूप मे माज उपख्न्ध है | 

नम-- यदपि इसे चाणस्य, कोटिस्य भादि नामान्तर 

प्त थे, फिर भी इसका पितृप्रदत्त नाम विष्णुरुत था। 


दै, स. ४०० मे रचित ' कामदकीय नीति-सार › मे इसका 


निदेश विष्णुगुप्त नाम से ही किया गया है :-- 
तीतिशाखा्तं धीमानर्थश्ाखरमहोदयेः | 
समुदभे' नमस्तस्मे विष्णगुप्ताय वेधसे | 


( अ्थशास््रूपी समुद्र॒ से जिसने नीतिशास्ररूपी 


नवनीत का दोहन किया, उस विष्णुगुप्त आचार्य को भै 


प्रणाम करता हू )| 
चणकं नामक किसी भाचाय का पुच्रहोने के कारण 
इसे संभवतः ^ चाणक्य ` पैतृक नाम प्राप हमा होगा। 
कौटिरीय अर्थशाख्र म इसने स्वयं क! निर्देश अनेकं बार 


कौटिव्यः नाम से किया है, जो संमवतः इसका गोत्रज 


 नामथा। कृद अभ्यासकों के अनुसार, यह राजनीति 
शाच् मं कुटिल नीति का पुरस्ता था, जिस कारण इसे 


कौटिस्यः नाम प्राप्न हुमा था । म, म. गणपतिशास्त्री के 


अनुसार, इसके नाम का सही पाठ कौटल्यः था, जो 

इसके कुटल नामक गोत्रनाम से व्युष्पन्न हमा था । 
नामांतर--हिमवदर के ' अमिधानवितामणिः में 

इसके निञ्नलिखित नामांतर प्रात हैः--वात्स्यायन, 


` महनाग, छक्ुटिर, चणकात्मजः द्रामिल, पषिलस्वामिन्‌, 


विष्णुगुप्त, अगुरु ( अभिधान, ८५ २३-८५४ ) 
, ` जीवनद्त्तांत--इसफे जीवन के संब॑ध में प्रामाणिकं 
सामग्री अनुपलन्ध है, एवं ज मी सामग्री उपरग्ध है वह 


प्रायः छारी भस्यायिकाप्मक है । उनमे से बहुतसारी ¦ 


, सामग्री विशाखदत्त कृत॒“ मुद्राक्षप्त › नारक मेँ प्राप्त 


`, है, जरह यह ‹ ब्राह्मण › चित्रित किया ग्यादहै, एवं 
 । महापद्यनेद राजाके दवारा किये अपमानका बदटा केने 
कै लिए, इसने चंद्रगुत मोयै को मगध देश क राजगदी | | 

| र्ना करनेबाठे अनेकानेक पूर्वाचार्यो का निर्देश किय] 






पर प्रतिष्ठापन करने की कथा वहा प्रात है। 








प्राचीन चरित्रकोक 





[8 किये गये अनेक शब्द पाणिीय 


मरँदही निर्दि है। 


 .  कौरिीय भथशाच् यह एक राजनीतिशास्रविषयकं | 
| (त भथ है जिसमे राभ्यसंपादन एवं संचाख्न के शास्त्र | रि 

को (अर गया ६.1 | श्रथ का निमाण किया दहे, उन सबका सार-संकखन कर 
¦ णि प्रसत अर्थदाल्र की स्वनाकी गयीदहै' (कौ. भ. 










कौरिस्य के अर्थशास्र मे राज्यश्षासन से संवेधित 
समस्त अंगोपांगों का सविस्तृत पसपमपे लिया गया है| 
दस प्रथमे चित प्रमुख विष्य निम्नप्रकार दहै, जो 
उसमें प्राप्त अधिकरणों के कमानुसार दिये गये है-- 
९. विनयाधिकारिक ( राजा के किए सुयोग्य भाचरण ) 

अध्यक्षप्रचार ( सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य); 
३. धममेखीय ( न्यायविधि ); ४. कंटकयोधन ८ राज्य 


की अंतर्गत शांति एवं सुव्यवस्था ); ५. योगषृत्त (फितुर 
लोगों का बंदोबस्त ); ६. मंडल्योनि ( राजा, अमात्य 


आदि ्रकृतियोः के गुणवेशिष्टय ); ७. षाइगुण्य ( पर- 


विष्णुगुप्त ˆ चाणक्य › 


राष्री राजकारण ); ८ स्यसनाधिकारिक ८ प्रकृतियों के 
व्यसन एवं उनका प्रतिकार ); ९, अभियास्यत्क्षमं ` 


(युद्ध की तैयारी); १०. सा्रपनिक ( युद्धशास्र ) 


११. संघदृत्त (र्य कै नानाविध संघरनाभोंके साथ 


व्यवहार ); १२. भाबलीयस (बलव्य रार से व्यवहार) 
१३. दुगङमोपाय ( दुर्गो पर त्रिय प्राप्त करना) 
१४. ओपतिपरदिकं ८ गुप्तचरवि्या ); १ 
( अर्थंशास््र की युक्तिर्यौ ) । 


~ ऋ ` 


त्युक्ति 


इस प्रकार इस ग्रे में, राज्यशासन के अंतर्गत पर- 


व्याकरण, एवं प्रचलित 
संस्कृत भाषा म अप्राप्य है। उदाहर्णाथै, इस प्रथमे 
 म्रयुक्त श्रकृतिः (सम्रार्‌ ); युक्तः (सरकारी अधिकारी); 
तत्पुरुषः (नोकर); अयुक्तः (बिनसरकारी नोकर) ये शब्द्‌ 
संस्कृत माषा मे अप्राप्य, एवं केव अशोकं शिखलेख 







पू्वात्रायै--भपने शरंथ 


एवे किखा है, शरथिवी की प्राप्ति एवं उसकी रक्षा के 








राष्रय, युद्धशाल्लीय, भार्थिक, वेधानिक,. वाणिज्य आदि ` 
समस्त अंगों का सविस्तृत पराम्ष ल्या गया है, यह 

तक की, सभ्य मे उपयोग करने योग्य बजन्‌, 
 काल-मापन के परिमाण भी वह दिये गये 


नप एवे 







इने भर्थदरास्संबेधी प्रथ 


६ पुरातन आवार्य ने मितने भी भथशालनिषयक ` 


विष्णुगुप्त ˆ चाणक्य › 

ध 
 बहुदंतीपुत्र, वातव्याधि, विशाराक्च, पाराशर, पिश्युन 
( नारद ); शुक्राचार्य, कौणपदन्त प्रमुख रै । महामारतके 
अवतार, प्रारंभे घ्म, अथे एवे काम इन तीन शाखो 
का एकत विचार ‹ भरिव्गशास्र 2 नाम से किया जाता 
था | इस त्रिवर्गा का आद्र निमता ब्रह्ा था, 
जिसका संक्षेप सर्वप्रथम रिव ने वैशालक्ष' नामकग्रंय मे 


किया, एवं उसी ग्र का पुनःसंक्ेप इद्र ने बाहुदंतक नामक ` 


प्रथमे किया | ममे चलकर ब्ृहस्तिनेहइसी म्र॑थ करा 


पुनः पकं बार संक्षेप किया, जिसमे अथेवगे को प्रधानता 
दी गयी थी। 


ये सारे प्रेय "कोटिरीय अर्थशाल्नः के र्चनाकालमें 
` यद्यपि अनुपरूध थे, फिर भी उशनस्‌ का ‹ ओशनस 


` अर्थशास्र, पिशुन का (अथशा एवं द्रोण भारद्राजका 


अर्थशास्नः उस समय उपरन्ध था, जिनके अनेक उद्धरण 
क्ौटिलीय अर्थशास्र' में प्राप्त है (कौ. अ. १,७; १५- 
१६; ५.६; ८.३ , । 


 कौरिटीय भर्थक्नाख्च का प्रभाव--प्राचीन मारतीय 
साहित्य मे से वाह्स्यायन, विशाखदत्त, दण्डिन्‌; बाण, ` 


विष्णुशर्मन्‌ आदि अनेकानेक प्रेथकार एवं मह्िनाथ, 


मेघातिथिन्‌ जदि टठीकाकार "कौटिरीय अ्थशाख्रः से | 
प्रभावित प्रतीत होते दै, जो उनके प्रथम प्राप्त उद्धरण 


से खष्टहै) दण्डिन्‌ के , दशकुमारचरित ' मे प्रा 
= रदो से प्रतीत होता है कि, राजकु मे उत्पन्न राज- 


` कुमारो के अध्ययनम्रथोमे मी इस म्र॑थ का समावेश 


` होता था ( दशङ्कमार. ८) 1 
भागे चल 


के लिपी हइसग्रेथ का पटनपाठन होने लगा । इस 


कारण, इस ग्रंथ को कुख्याति प्राप्त हुदै, एवं समाज मे 


दषक्री प्रतिष्ठा कम होमे सगी । इसी कारण, बाणभह् ने 


अपनी ‹ कादम्बरी ° भ इ प्रथ को भतिनशस कायै को 


उचित माननेवाला प्कर्हीन्रेणीकाग्रयक्हादहै। 


यदी कारण है कि, मेधातिथित्‌ के उत्तरकारीन अथो 
मेँ कोयिलीय अ्थेशाख्रः कै कोह मी उद्धरण प्राप्त नहीं | 
होतेह, ओहस प्रथ के रोप का प्रस्यंतर माना जा | 


 स्कताहै। 


 कौटिरीय अर्थशास्रः के आधुनिक काटीन पुनरुद्धार 
बिख्यात दाक्षिणात्य पण्डित ई. स्याप्रश्याल्नी के , 


 -८८९ _ 





काश्य 
 मा-क११२] 





प्राच्चीन चरित्रकोश 


“कौटिरीय अ्थशाख्रः म प्रतिपादित 
व्यापकं राजनीतिश्ाछ्नविषरयकर सिद्धान्तं को रोग मूढ. 
कठ, एवे एस प्रथ मे प्राप्त बिषप्रयोगादि कुटिर उपचारो 





विप्णुयश्षसर कल्कि 





दिया जाता हे, जिन्होने इस प्रथ की प्रामाणिक आइृत्ति 
सानुवादसू्पमे ई. स, १९०९ प्रथमप्रकारितशीथी) ` 

मेस्थिनिप्त के इईडिकाः से तुरुना-कोटिरीय अर्थशाख्र ` 
एवे मेर्गस्थिनिस के दंडिकाः मे भनेक साम्यस्थल प्रतीत 
होते है, जिनमे निम्नलिखित प्रमुख रै :--१, इन दोनों 
ग्रथ म गुलमलोगों का निर्देश प्राप्त है; २.राञ्यकीसारी 
जमीन का मालिक स्वयं राजा है, जो उसे अपने प्राजनो 
को उपयोग करने केलिए देता है; ३. इन दोनो रथो 
निदिं मजदूर एवं व्यापार विषयक विधि-नियम एक 
सरीखेहीहे। 

इन साम्यस्थखं से प्रतीत होता है कि, उप्यक्त दोनों 
ग्रंथों का स्वनाकार एक ही था, जो मनु, नारद्‌, याज्ञस्क्य 
आदि स्पृतियों से काफी पूर्रकारीन था । इस प्रकार इस . 
ंथ का स्चनाकाट ३०० ई. पू. मानाजाताहै। . 

विष्णुदास--एक ब्राह्मण, जो विष्णु का परमभक्त था 


( चोल. २. देखिमे ) | 


विष्णुधमेन्‌--गरुड की प्रमुख संतानं मे से एक । 

विष्णुयश्स्‌ कल्कि--विष्णु का दसर्वो अवतार, जो 
वतेमान युग केअंतके समय सम्भल नामक प्राम 
भवतीणे होनेवाल्य है (भा. १.३.२५; १२.२.१८)। 
विष्ण का यहु अवतार अश्वारूट एवं खड्गधारी होगा । 

विष्णु का यह अवतार याज्ञवस्क्य कर पुरस्कार से उत्पन्न 


| होनेवाखा है । यह अत्येत पराक्रमी, महात्मा, सदाचारी 
एवं प्रजाहितदक्ष होगा| इच्छा करते दही नाना प्रकारके ` 
, भ्न, वाहन; कवच इसे प्राप्त होगे । | | 


अवतार -हेतु--कलियुग का अंत करनेके लिए इसका 
प्रादु्माव होगा । यह स्ठेच्छौं का एवं बेीद्धधियोँका 
संहार करेगा, एवं इस प्रकार नये सत्ययुग का प्रवतैन 
करेगा (मः व. १८८.८९-९३ ) । ~ 

षके अश्च का नाम देवदत्त होगा) इस अश्वकी 
सहायता से यह अश्वमेध करेगा, एवं सारी प्रथ्वी विधि- 


पूर्वक, ब्राहमणो को दे देगा 1 यह सदेव दस्युवध मे तस्र 
रह कर, समस्त प्र्वी पर पफिरता स्देगा । अपने द्वार. 

| जीते हूए देशों मे यह कृष्ण, गृश्चमे, चक्ति, त्िशू 
आदि भख्रशस्र की खापना करेगा। | 


इसके दवाय दस्युभों का नाश होने पर अधमका मी 


न।श हो जायेगा, एवं धर्म की ब्रद्धि होने रगेगी । इस प्रकार 


सत्ययुग का प्रारंभ होण, एवं पृथ्वी के समी मनुष्य 
सत्यधर्मपरायण होगे } सत्ययुग के इस प्रारेभकाख म॑ 


चंदर, सूर्य, गुर एवं शक्र ये चात ग्रह एक रारि मै आयं 


 तपस्याके कारण ब्राह्मण हुभा (बरह्माड. ३,६६.८८ 
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विश्वगश्व गोरव--एक पूरव॑शीय सभ्राट, जिसे 
अजुन ने उत्तरदिगिजय के समय जीता था (म.सः 
२४.१३ ) | 
विश्चुत--( स, निमि. ) एक राजा, ओ भागवत के 
अनुसार देवमीट राजाका पुत्र। विष्णु एवे वायु मे इसे 
विबुध कहा गया है दसकरे पुत्र का नाम महाधृति था 
(भा. ९.१३.१६ ) । 
विसजन--एक यदु-जाति, जिसका यादवी युद्धम 
संहार हृभा (भा. ११.२०.१८ )। ह 
विस्पफजेन--एक राक्षत, जो कश्यप एवं खशा के 
पुत्रो मसे एक था। ॥ि 
विर्हग-रेरावतकुर मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सपंसच्रमे दग्धहुभाथा(म. आ ५२.१०)। 
विर्हगम--धमसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण। 
२. स्व्रर राक्षस का एक अमाय (वा. रा. अर, २३. 
३१ )। 
 विदहन्य-एक कषर, जो गत्समदवंशीय वर्चस्‌ क्षि 
करा पुत्र था। इसके पुत्रका नाम वितथ्यथा (म, अनु 
३०.६२ )। ि 
विव्य आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्र्ा ( ऋ. १०. 
१२८१ | | 
विहुड-एक राक्षस, ज हड रक्षस का पुत्रथा। 


गे ] इस प्रकार सस्ययुग की स्थापना कपनेव विष्णुयशस्‌ 
चक्रवर्ती एवं युगप्रवतंक सम्राट माना जाएगा | 

इस प्रकार अपना अवतारकायं समाप्त करनेपए यह 
वनम तपध्याके लिए चला जायेगा । किन्तु इस जगत्‌ 
के निवासी इसके शीर सभाव का अनुकरण करते ही 
` रहैगे (कूम. १,३१.१२; वायु. ९८.१०४-११५ ब्रह्मांड. 
३.७३.१०४८-११०; ह. वे, १,४१.६४-६७) | 

विष्णरात--परिक्षित्‌ राजा का नामान्तर (मा. १ 
१२.१६) 

विष्णुचद्ध--( स. इ. ) एकं राजा, जो चस्दस्यु राजा 
का पुत्र था।' यह्‌ पहले क्षत्रिय था, किन्तु भागे चछ कर 


वायु, ९१.११४) । इसके वंशज अंगिरस्‌ कुखोत्पन्न 
` क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये ( वायु. ६५.१०७ ) | 
 विष्णुहामेन--एक राजा, ज रिवशरमन्‌ राजा का 
 गुत्रथा। इसने इद्रको पनी शरण मे लाया था (पश्च. 
मू. ३) “ निगमोद्ओधक तीथे › मे स्नान करने के कारण 
इसे सुवित प्राप्त हर (पश्, उ, २००-२०५ ) | 
विष्णुसावार्णै--भौत्य मनु का नामान्तर। ` 
विष्ण॒सिद्धि--अं गिरुलोपपन्न एक गोच्रकार । पाठ- | 
मेद--' विष्णुदद् ` । 
विष्णुहरि--एक विष्णुभक्त ( छंद. २,८.१)। 
विष्वक्सेन--एक भाचार्य, जो नारद्‌ का रिष्य था] 
२ इद्रसमा का एक ऋषि (म. स. ७.१३ )। 
३" विष्णु का एक पाषद (मा. ८,२१.२६ ) | 


४. (सो. पूर.) एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा 





शिव की तपस्या करने छ्गा । किन्तु विष्णु ते सुंदर घ्री 
का रूप धारण कर, दक तपस्या मे बाधा उन्न की । 
का पुत्र था। इसकी माताकानाम गो था] मत्स्य | अन्तम पावैतीके द्वारा इसका वध हुभा (प्रञ्, भू. 
म इसे योगस्तु राजा का पुत्र कहा गया है। इसने | ११८-१२१)। 
जेगीषव्य ऋषि के मागंदद्ेन मै ' योगतंत्र › नामक ग्रथ | षीतहन्य--(सृ. निमि. ) एक राजा, जो विष्णु एवे 
की स्वनाकीथी। 0 | वायु के भनुसार सुनय राजा का पुत्रथा। न वत म हसे 
दके पुव का नाम उदकन था( मा. ९,२१.२५) । | छ्नक राजा का पुष कहा गया है। = ` 
ब्रह्मदत्त राजा ने इसे अपना राज्य प्रदान किया, प्वं व्ह | २, (सो, सहं 
ग वन मे चला गया | | | रजा 
५ ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर मै उन्न होनेवाद्ा एक. | : 






















नं का प्रपौत्र, एवं जयध्वज राजा का पौत्रे था। इसे 
| कुल सौ भद्ैये। | 
. परड्ुरामके द्वारा-करिये गये क्षत्रियसंहार के समययह 
| अपना राज्य छोड़ कर माग गथा । रस्ते मे इसने अपने 


। र वही'एक द्रं मेष्ठिपि गया 


इसके पिता हुड का नहुष के द्वारा वध हुभाथा। इस 
| कारण यह अत्यंत कोधित हुभा, पब नहुषवध.के हेत 


तदव्य 
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गे चल कर क्षत्रियसंहार से परद्रामके निवत्त होने 


पर, यह हिमालय से कोट जया, एवं इसने माहिष्मती 
नामक नगरी की स्थापना कौ ] पश्चात्‌ इसने मयोध्या 
पर भाक्रमण किया, एवं वहकिः इश्वा्घुवंशीय फरगतंज 
राजाको पराजित किया} आगे चल कर, इसने फारि देरा 
पर आक्रमण किया, किन्तु यह उस देशा पर विजय न 
पा सका, एवे इसका एवंकारिराजाभों का युद्ध पीदियों 
तक चलता रहा। | 

महाभारत मे--इस म्रेथमे इसे हेहय कहा गया है 
एवे इसकी दस पलियों का निदेश वर्ह प्राप्त है] पनी 
दन पलियो से इसे प्रस्येक से दस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होने 
कारि देश के हयश्च, सुदेव एवं दिवोदास राजां को 
पराजित क्रिया| ` 

आगे चख कर, कारि के दिवोदास राजा फो मरद्राज 


मनि के कृपाप्रसाद से प्रतर्दन नामकं पुत्र उपपन्न हुमा । 


 प्रतदेन ने फे सारे पुत्रका बध क्रिया, एवं इस पर 
मी इतना जोरदार आक्रमण किया कि, यह भृगु ऋषि के 
 भाश्रममेजा कर चि गया। 


इसका पीछा करते एः प्रतर्दन भृरु्छषि के आश्रम 
म प्हुच गर्या, एवं इसे द्रठने लगा । इस पर श्रगुक्रषिने 
 प्रतदंन से कहा कि; उसके आश्रमम रहनेवाठे सारे | 
लोग ब्राह्मण ही है, एवं बर्हा क्षत्रिय कोद मी नहीं है) | 
पश्चात्‌ भ्रगुक्रषि के कहने पर इसने.अपने क्षन्नियधर्म 


` को छोड़ दिया, एवं यह ब्राह्मण बन गया | , 
तपस्वी-भागे चर कर श्रगुश्छषि के कृपाप्रसाद से 


यह ब्रह्मि बन गया, एवं इसे गरत्मद्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 


हुभा (म. अनु, ३०,.५७-५८ ) | इसका गोत्र भागव 
था एवे यहु उस गोघ्न का मंन्रकार मी था । वीतहव्य 
नामक एक जीवन्मुक्त कऋप्रि कीकथा वसिष्ठने रामसे 

कथन की थी, जो संमवतः इसीकी ही होगी | कड 
 भअभ्यासक, वैदिक साहित्य मे निर्दि बीतहव्य भागिरस 
नामक क्रषि एवं यह दोनों एक ही मानते है| 


 बौतव्य आंगिरस्त-एक रजा, जो कऋष्बेद के 
क सूक्त का प्रणयिता माना जाता है (ऋ ६.१५ ) | 


` ऋक््वेद मे सुदास राजाके समकालीन के स्प मे, एं 


मणा ऋषि के साथ साथ इसका निर्दश् प्राप्त है (ऋ 
 ६.१५.२-२; ७,१९.१३ )। | 
 .. . ` मथरवैवेद्‌ भ, एक गाय (अथवा ब्राह्मण स्त्री) का हरण | 
करने क कारण, इसका एवे इसके वेतहन्य' नामक भनु- 


 गामियों का पराजय होने की एक संदिग्ध कथा प्राप्त है । 


भाचचीन चरि्रकोहा 


पुत्र, एवं मग राजा का पिता था (भा. 
एवं वायु मे इसे कमश्चः ' वेनहत्र ः एवं " वेणुहोत्र ` ` 
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वीर ` 
वहां उस गाथ का संबंध जमदमि एवं असित ऋषियों के 
साथ निर्दिष्ट हे (अभ. वे. ५.१७.६-७; १८.१०-१२)। 
किन्तु इस कथा का सही अर्थं स्पष्ट हे | | 
अथर्ववेद मे अन्यत्र इसे संजयो काराजाबताया ` 
गया हे, एवं इसीके द्वार श्रगुक्छषि कावध होने का 
निर्देश व्हा प्राप्त हे (अ.वे, ५,१९.१ ) | संभवतः 
दस कथा का संकेत परशुराम के पिता जमदि मागेव की 
ग्र्युसे होगा, एवं इस कथा मे निर्दिष्ट वीतहव्य हेहय 
वंशीय होगा । यदि यह सच हो, तो हैहयवंशीय वीतहम्य 
एवं यह दोनों एक दी होगे ( वीतहभ्य २. देखिये ) | 


वीतहव्य श्रायस--एक राजा (ते. सं. ५.६; ५.३; 


क. सं, २२.२३; पं. व्रा. २५.१६.३२ ) । यह संमवतः वीत- 
हव्य अंगिरस के वेश मे दी उत्पन्न हुभा होगा । पंचर्विंश 
ब्रह्मण मे इसे “ निर्वीसित जीवन व्यतीत करनेवाल › 
( निरुद्ध ) राजा बताया गया है (पं, ब्रा, ९.१.९) | 
किन्तु भाष्यकार इसे एक यजा नहीं, चकि एक ऋषि 
मानते है। | 

संतति प्रदान करनेवाठे यज्ञ की प्रकषेस्ा करते समय, 
इसका निदेश उदाहरण के रूपमे प्राप्त है, जर्हौ एेसा 


ही एक यज्ञ करने के कारण इसे १००० पुत्र उन्न होने. 
की जानकारी दी गयी हे । | 


वीति--भृगुङ्कलोपपन्न एक गोत्रकार 
२, एक भभिविशेष। = 
वीतिमत्‌ -एक राजा, जो रेवत मनु का पुत्र था 


| (पश्च. स. ७)। 


वीतिदोत्र-दैहयवंशीय वीतहव्य राजा का नामान्तर ` 
( वीतहव्य २, देखिये )। | 
२. ( सवा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत ऊ अनुसार 


प्रियव्रत एवं बरहिषपती के पुत्रो मे से एक था । इसके र्नो 
के नाम रमणक एवं धातकि थे (भा, ५.१.२५;२०.३९) | 


३, (सु, नरि.) एक राजा, जो इद्रसेन राजा का पुत्र, 
एवं सत्यश्रवस्‌ राजा का परिता ( भा, ९.२.२० )। 

४. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो सुक्रुमार राजा का 
१७.९) ] विष्णु 


कहा गया है | | 
५. एक व्ऋषि,जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे उपस्थित था 
वीर--एक असुर, जो कदयप एवं दनायु के पुत्र मे 
से एक था (म. आ. ५९.३२ ) | 
२, (सो, ङु.) धृतरष््केसो पुत्रम से ए। 


| (म. ब, २१०.९ ) | 


एकथा। 


वीर ` ~ भाचीन चरिअ्रकोश वीरभद्र ` 

























 वीरणि-एक आचायै, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःरिष्य परपरा मे से याज्ञवस्वय का वाजसनेय शिष्य 
था 
वीरद्यम्न--एफ राजा, जिसका तनुविप्र नाम्फ़ ऋषि 
के साथ भाशा-निराश्चा के संध मे त्छज्ञान पर संवाद 
` द्वितीय (आष्यमाग' इसी को ही प्रात होता है । हाथा (म्‌. शा. १२९.१४ ) | इसका भूरिदुन्न नामक 
 . ४. एकर अचि, जो पांचजन्य अग्नि का पुत्र था पुत्र बन मे खो गया था, जिसके संध मे यह संवादं हुमा 
| | था (कृशतनु देखिये ) | | 7 
 वीरधन्वन्‌--तरिगतं देश का एक राजा, ज भारतीय ` 
युद्ध मे दुर्योधन के पक्षम शामिर था | धृष्टकेतु केद्वारा 
इसका वघ हुभा (म, द्रो. ८२.१६-१७ )। न 
वीरधमन्‌--एक राजा, जो भारतीय युद्धे पाण्डवो 
के पक्षम शामिलथा ष 
वीरबाहु-धृतराष्के सौ पुत्रौमेसेएक। मारतीय ` 
युद्ध मे यह मीम के द्वारामाय गया । पाठभेद (भांडार ` 
संहिता )--* भीमबाह : | ८. 
२. चेदिदेशका एक राजा, जिसका विवाह दशाण 
राज सुदामन्‌ की कन्या के साथ दहृभाथा। दमयेतीको 
वन मं अक्रेरी छोड़ कर, नर जत्र चला गया, , उस 
समय, इसने दी दमयन्ती को आश्रय दिया था (म, 
व, ६६.१३ )। „4 
इसके पुत्र का नाम सुतराहु एवे कस्या क 
था । किन्तु महाभारत के कभक्षणम्‌ सं 
पुबाह कहा गय है । 
३. सुप्रीवसेना का एक वानर ( वा. रा, किं. ३३.१० )। 
४, एक गंधर्व, जिसने तक्षक के साथ युद्ध किया था 
( विष्णुधर्मे, १.२६ १.७ ) 
| * कांँपिस्य नगरी का एक राजा ( स्कंद. २.५.४)} 
२. हंसध्वज राजा के सुमति नामक्‌ प्रधान का पुत्र | `  वीरभद्र-एक रिषपापषरद, जो रिव के क्रोध से 
वीरजित्‌-( सो. मगध. भविष्य ) मगधवशीय | उत्पन्न हुभा था] ` 
विश्वजित्‌ राजा का नामान्तर ( विश्वजित्‌ ३, देखिये) । | धुव 
वायुम इसे सत्यजित्‌ राजा का पुत्र फहां गया है। ` ` 


३, एक अयि, जो भरद्वाज एवं वीराके पुत्रींमंसेः 
एक था (म.व, २०९.९-१०) | इसे (रथप्रभु? 
* रथध्वत्‌ › एवं (कुभरेतस्‌' नामान्तर मी प्राप्त थे । इसकी 
पत्नी का नाम सरयु था, जिससे इसे सिद्धि नामक पुत्र 
उत्पन्न हुभा था (म. व, २०९.११ ) | सोमदेवताके साथ 


५. एक राजा, जो कर्िगराज चित्रागद्‌ की कन्या के . 
सखयंवर म उपस्थित था ( म. शां. ४.७) | 

६. (सो. अनु ) अनु्वशीय पुरंजय राजा का नामान्तर । 

७, तामस मन्वन्तर का एक देव | 

८ एकं यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रो 
मेसेएकथा। 

९, एक्‌ यादव राजक्रुमार, जो छकृष्ण एवं काटिदी के 
पुत्रंमेसेणर्कथा। 

१०. एक दानव; जो क्यप एवं दनु के पुत्रामेसे 





११. एफ राजा, जो अविक्षित्‌पत्नी लीखवती का 
, पिता था( लीलावती ४. देखिये ) | 

१२. सोमवंश मे उत्पन्न एक राजा, जिसके पुत्र क 
नाम तोण्डमान था | । 


वीरक--चाक्षुष मन्वन्तर का ऋषि ( मा. ८.५.८ ) | 

२. रिव के व्रीरमद्र नामक पार्षद का नामान्त. 
( वीरभद्र देखिये)! 
 वीरकेतु--पांचालराज द्रुपद के पुत्रों सेक. 
भारतीय युद्ध मे यह द्रोणकेद्रारामारागयाथा८(म. 
द्रो, ९८.२५ )। | | 















तैर पै दश्च भ तिके द्वारा 
वं को अपमान हुभा । इस अपमान 

कारण कद्ध हुए रिव ने भपनी जटां को. जञटक कर, 
षनतकुमार के द्वारा सात्वत धम का ज्ञान प्राप्त हुभा | इ १ माण किया (मा. ५ १.१- ३; दिव. 
था । यदी जान इपने भागे चल कर रेभ्यक्रषि को प्रदान | खर. ३२). ए 









शा. २७४. परि, १. क्र, २८. पवितं ` 


वीरभद्र 








७०-८०; वायु. ३०. १२२) । भविष्य मे स्वयं हिव 
ही वीरभद्र नने की कथा प्राप्तं है (भवि, प्रति, 
४,१० )। 

 दक्षयज्ञविध्वस--उत्पन्न होते ददी इसने शिव से 
प्राथैना की, " मेरे छायक कोड मेवा आप बताद्रये › । इस 
पर रिवने इसे दक्षयज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा 
दी । इस आज्ञा के अनुस्तार, यह कालिका एवे अन्य 
 शद्रगणोंको साथे कर दश्चयज्ञ के स्थान पर पर्हुच 
गया, एवं इसने दक्षपक्षीय देवतागणं से घमासान युद्ध 
प्रारभ किया। 


रद्र के बरप्रसाद से इसने समस्त देवपक्ष के योद्धा 
को पयस्त किया । तदुपरांत इसने यज्ञ मे उपस्थित 


ऋष्यो म से, भगु ऋषि की दादी एवे मू उखाड़ दी, 


मगकी अं निकाल री, पूषन्‌ के दति वोड़ द्यि। 
पश्चात्‌ इसने दक्ष प्रजापति का सिर खङ्ग से तोड़न्‌ 


चाहा । कितु वहु न टूटने पर, ` इसने भसे मार कर उसे 


कटवा दिया, एवं वह उसीकरे ही यल्छुड मे श्लोक द्या । 
तत्पश्चात्‌ यह्‌ कैलासपर्व॑त पर रिव से मिलने चला गया 


(भा. ४.५; म. श. परि. १. क्र, २८; पद्म, सु. २४ 
 स्कैद, १,१.२३-५; कालि, १७; रिव, रद्र. स. 
२२.२७ ) | 


(भवि, प्रति, ४.१०; ङ्ग. १.९६; वायु, ३० )। इसने 


अपने रोमङ्कपों से "रौम्य › नामक गणेश्वर निर्माण क्य 


थे (म. शां. परि. १,२८)। 


वरप्रातति--दक्चयज्ञविष्वंस् के पश्चात्‌; यह समस्त 


सृष्टि का संहार फरने के लिप प्रवृत्त हुभा, किन्तु रिवं 
ने इसे शान्त किया । तदुपरान्त िष ने भाकाश्च में स्थित 


 अहमालिका मँ (अंगारक भथव। मगल नामक ग्रह बनने 


कासे भाशीर्ाद दिया, एवं वरप्रदान किया, धुम समस्त 


 अ्रहमंडरू मे ष्ठ प्रह कहलभोगे । सकट मानवजाति दारा 
तम्हारी पूजा की जायेगी, एवं जे भी मनुष्य वुम्हारी पूजा 
रेगा, उसे भायुष्य भर आचेग्य, एवं देश्यं प्राप्त होगा 


(मा. ७.१७; वायु. १०१.२९९; प्म, स्‌ २४) । 
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नेः मि 11) मकमन भम 


कर॒ आद्य शंकराचाय का निमाण हुभा (भवि, प्रति 


४.१०) 


परक्रम--यह्‌ रिव का प्रमुख पाषंद ही नही, बिक 
उसका प्रमुख सेनापति भी था। रिव एवं शत्रु के युद्ध 
मे, इसने पुष्कर से पोच दिनों तक युद्ध किया था, एवे 
अत मे इसने उसका मस्तक विदीणं किया था | िपुरदाह 
के युद्धम भी, इसने त्रिपुरका सारा तैन्य निमिषाधं में 
विनष्ट क्या था (पश्च. पा. ४३)। शिवि एवं जङ्घरके 
युद्ध म भी इसने सद्र पराक्रम दश्शीया था (पञ्च. उ. १७) 

देवों का संरक्षणकतो-- यह असुरो का आतेक, एवं 


देवों का संरक्षणकतां था। एक बार रौकट पर्वतेपर 


करयपादि सारे ऋषि, एवं समस्त देवगण 'दावामि मे धिर ` 


कर भस हए । तदुपरात इसने समस्त दावाभिका प्राशन ` 


किया, एवं मंत्रों के साथ सिद्ध कयि गये भकमसे 
सारे ऋषियां को, एवं देवताओं को पुनः जीवित किया | 
इसी प्रकार एक सपं के द्वारा निगले गये देवताओं की 
उस सप॑के दोटुकेडे कर इसने सुक्तताकीथी। 


एक बार पंचमेदू नामक राक्षस ने समस्त' देवता, ऋरि 


एवे वाच्ुग्रीवों को निग ल्याथा। उस समय भी 
4“ | इसने पंचमेदू से दो वर्षो तक खङ्ग एवे गदायुद्ध कर, 

| उसका वध किया| | 
भविष्य के अनुसार, दक्षयज्ञविध्वंस के समय दक्ष एवं | 
 यज्ञमृग.का रूप धारणकर भाग रहै ये] उस समय. 
 वीरम्द्रने व्याधका रूप धारण कर उनका वध किया, एवे 
एक ठोकर मार कर दक्चका सिर अथ्ङकंडमेंस्चोकदिया 


इस प्रकार देवता एवं ऋषभं के तीन बार पुनः जीवितं ` 


करने के इसके पयाक्रम के कारण, शिव इससे भ्यधिकं 


प्रसन्न हए, एवं उसने इसे अनेकानेक वर प्रदान किये । 


जिस मकम कौ सहायता से इसने देवताओं वो पुनः. ¦ 


जीवित किया था, उसे ‹ तरायुष › नाम प्राप्त हुभा (पश्च 
पा. १०७ ) । भागे चल कर, देवताओं ने भी इसकी 


स्तुति की थी ( हिंग. १.९६ ) | 


वीरक-आस्यान-- पद्मम प्राप्त पावती-भख्यानामे 
इसे " वीरकं कहा गया है, एवं इसे पार्वती का प्रिय पाषद्‌ ` 


कहा गया है । गौरवं प्राप्त करनेके देत, पार्वती जब ` 
` तपस्या करते गयी थी, उस समय उसने इसे दिवकीसेवा ` 
 कणनेके छिर नियुक्त किया था (पद्य. स्‌. ४२-४४) }] 
 वृिहदमन--लिगि मँ वीरभद्र को रिव का ^भैरव- 
स्वरूप › कहा गथा है, एवं इषके द्वारा किये गये टृरसिह- 
दमन की कथा मी वहा प्राप्त हे । विष्णु का दृखिहमव- 
| तार हिरण्यकरिपु के वध के पश्चात्‌, जब विश्वसंहार के 
दक्षयक्ञविध्व॑स के पश्चात्‌ , रिव की आज्ञा से दसन 
म ने तेज का कुछ अंश अलग किया, जिससे भागे चल 


किए उग्यत दुभा, तब रिव ने वीरभद्र को उसका दमन 
कैरते की मक्ता दी। 


९ 





वीरभद्र | प्राचीन चरित्रकीश ~ ` वीरहोत्र ` 


वीरवमन्‌--सारस्वत नगरी का एक राजा; जो यम- 
कन्या मािनी का पति था पाण्डवो का अश्वमेधीय अश्व 
इसने रोक दिया था, एवं अपने शश्युर यम की सहायता 
से कृष्णाज्नों के साथ घोर संग्राम किया था। आगे चछ 
कर ष्ण ने इससे संधि किया, एवं अश्वमेधीय अश्च 
छुडवा दिया । | 
इसके सुभा, सुल्म, छोट, कुवरू एवं सरस नामक 
पोच पुत्र ये (ज, अ. ४७-४९)| | 
२. द्रविड देशका एक राजा, जिसकी पत्नी हेमांगी ` 
भपने पूवैजन्म मे मोहिनी नामक अप्सया थी (पद्म. उ, ` 
२२० )1 
वीश्वाहन--एक राजा, जो ब्रह्महस्या के कारण 
अध्येत दुःखी हुभा था ( सुनिशमेन्‌ देखिये ) | : 
२. विराधनगरी का एक राजा, जिसने वसिष्ठ ऋषि के 
साथ धमसंवरधी चचां की थी (गरुड, २.६ ) | न 
वीरविक्रम--एक शुद्र, जिसने वचनूर्ति के छिए 
अपनी कन्या का विवाह एक चांडारसे कर दिया | भागे 
चलकर, कृष्ण नै उन दोनों का उद्धार कर दिया (पश्च. 
ब्र. २६)। | 


सर्वप्रथम इसने द्रिंह की सतति कर उसे शांत कृरने 
का प्रयत्न किया] तु न मानने पर, द्सने उसका 
दमन करिया, एवं उसे भध्य्य होने प्र विवशा किया 
(हग. १.९६ ) | | 
उपासना--महारष्रमे स्थित घारापुरी एवं बेरू 
कै गुफारिवयोंमे, शिव के पाष्रद कै त्राते वीरभद्र की 
प्रतिमा पायी जाती है, अर्हा यह अष्टभुजांयुक्त एवे 
 अत्यत रोद्रस्वरूपी चित्राकित किया गया है । महाराष्ट मे 
 दहद्ीके दिनम, वीये कीपूजाकी जाती है, एवं उनका 
 जुद्प्त मी निकाल जाताहै। | 
 भ्रथ--इसके नाम पर ' वीरमपद्रकाटिका-कवच : एवं 
° वीरभद्रतंत्र ' नामक दो ग्रंथ उपर्न्ध है | 
२. सोमवंशीय मनोमद्र राजाकेदो पुत्रोँमेसे एक 
एक ग्प्रराजके द्वारा इसे पू्वैजन्म का ज्ञान प्राप्न दुभा 
भा (पद्म. क्रि. ३; गर देखिये ) | | 
३. एक राजी, जो अविक्षित्‌ राजञा की निभा नामक 
पत्नी का पिता था ( माकं, ११९.१७) | 
४. यरोमद्र राजा का भाई ( यशोमद्र देखिये ) 
बीरभद्रक्र--ग)डं देश का एफ राजा, जिस्म पत्नी 
कनाम चपकमजरी था | भपने बुद्धिसागर नामक प्रधान 
के कथनानुसार इसने एक बड़ा तालमव धवाया था 
. -( गार, २.१२ )। = ` 
 वीरमणि--एक रिवमक्त राजा, जिस्मी पत्नी का 
नाम श्रुतवती था (पद्य, पा. ६७) | इसके द्वारा प्रार्थना 
` किये जाने पर, खयं रिवने योगिनियों से युद्ध किया. 
 था। किंतु अंतमे योगिनियों ते इसे पणस्त किया ( पद्म. 
पा, ३९-४६ )| । 
२, एक राजा, जिसने भपने प्त्र सक्मांगद्‌ की 
सहायता से राम का अश्वमेधीय अश्च रोकतेकी कोरि 
की थी। कंतु इस प्रयत्न मे यह भसफल रहा ( सक्मागद्‌ 
 बीररथ- (सो. द्विमीट. ) द्विमीदवेशीय बहुरथ 
राज्ञाका नामांतर। वायुम इसे ृपंजय राज्ञा का पुत्र 
कहा गया है ( बहूरथ देखिये ) ४ 
0 मनु के पुमे से प्क 




























उत्पन्न हुएथे (मा, ५,१५.१५१) 1 

तीरसिद-- एक राजा, जो वीरमणि राजा 
एवे सक्मांगद का बन्धु था] राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समथ, इसने श्रु से युद्ध किया था (पद्म, पा. ४०) | 
 वीरसेन--निष्रध देश का एक राजा, जोनल रजा 
का परिता था] यह स्वये धमन्ञ एवं तपस्वी था (नल 
देखिये ) । इसने जीवन मे मांसभक्षण नही कया था 
(म, भव, ११५.७५४) | 
` २. एक ऋषि, जो युषिष्ठिर के राजपूय यज्ञ मेँ उपस्थित ` 
था (मा, १०,७४.९ ) । ४ 

३. एक यजा, जो ऋतुपणे राजा का पुत्र, एवं सुदास 
| राजा का. पिता था (ब्रह्मांड. २३.६२.१७४ ) | 
४ सर्वेति नगरी का एक राजा, जिसने तीन रजसूय 
| एष सोलह अश्वमेध यज्ञ कयि ये ( प्च उ. १२८) 1 














॥ >  देनेके किए दृष्टान्त हुभा था (गणेश, १,२६-२७)। ` 


बीरवत--(स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवतके ` 
अनुसार मषु राजा एवे सुमनस्‌ का पुत्रं था । इसकी पल्ली 
| कानाम मोजा था, जिससे इसे मथु एवं प्रमथ नामकपुत्र 


शि 111 
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0 ॥ | १, 
| 


५. दक्ष राजा का श्चमुर, जिसे स्वप्रमे दक्षको कन्या 


` ॥ 


वीतहव्य नामान्तर सी प्राप्त था ( वीतहव्य २. देखिये )। 
वायु में इसे ताल्जेव का पुत्र कहा गया है ( वायु. ९४ 
५२)। 

वीस--एक राजखी, जो वीरयेचद्र राजा कौ कन्या, 
करघम राजा की पत्नी, एवं अविक्षित्‌ राजा की माता थी 


(मार, ११९.२ )] एक बार सर्पौ ने समस्त सष्टिको अव्यत | 
` त्रस्त किया था, जिस कारण इसने तपने पौत्र मस्तके 


द्वारा सप॑संहार प्रारंभ किया । पशात्‌ सारे सर्पं इसकी 
` स्नुषा भेविश्षित्पत्नी वैशालिस्नी की शरण मे गये, जिसने 
अपने पति अविक्षित्‌ के द्वारा सप॑सत्र बन्द्‌ करवाया 
( मारक, १२६ ) । 
| २. शंयुपुत्र भरद्राज नामक अथि की पत्नी | इसके 

पुत्र कानाम वीर था (म. ब, २०९.१०)] 

वीरेणी--वीरण प्रजापति की क्या, जो दक्ष प्राचेतस 
की पत्नी थी ! यह ब्रह्मा के बाये पैर के अंगे से उत्पन्न 
इद थी (म. आ, ७०.५) । 

इसे कु एक हज्ञार पुन्न, एवं पचास कन्या उत्पन्न 
= हुं थी। इसके पुत्रो मे सुव्रत प्रमुख था | 
२, शुकपत्नी पीवरी का नामान्तर । | 
, ३. वीरसेन राजा की कन्या, जो ब्रह्मा की पौत्री, एवं 
, चाक्षुष राजा की पत्नी थी ( मत्स्य, ५.३९ ) | 
वीरुधा -एक नागकन्या, जो नागमाता सुर्सा के तीन 
कन्यां मे से एक थी। इसकी अन्य दो बहनो कानाम 
अनला एवं रहा था | इसकी संतानों मे छता, गुस्म, बही 


, बीर्यवंद्र--करंधम-पत्नी वीरा का पिता (वीरा 
देखिये । 

वीयैवत्‌-- एक दनव, ज क्यप एवं दनु के पुत्रो मे 
से एक था। 


२, एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.३१ )। 


, बृक--एक राजा, जे द्रौपदी-स्वयेवर म उपस्थित था 
(म, आ, १७७.९ ) | मारतीय-युद्ध मे यह कौरवो के 


पक्षम शामिक था। नक्र के पराजय के पश्चात्‌, ग्यारह 


` पाण्डव वीरँ के साथ हुए युद्ध मे यह शामिकथा(म.क. | 


६२.४८ ) ] अन्तमं किसी पर्वतीय नरेशकेद्वाय यह 
 मारागया। 

२. पाण्डवं के पक्ष क] एकं राजा । भारतीय युद्ध भ 
यह भयते मश्च प्व सारथिके साथद्रोणके द्वार मास 
गया,(म, दरो, २०,१६ ) | 


प्राचीन चरितिकोरा 





३. एक सदाचारी राजा, जिसने अपने जीवन मे मांस- 
मक्षण वच्य किया था (म, अन. ११५.७२) } | 

४. एक राजा, जो प्रथु वेन्य एवे अर्चिष्मती के पुत्रो ते 
से एक था] अपने पिता की सूघ्यु के पश्चात्‌ , यह्‌ उसके 
पथिम साम्राज्य का अधिपति बन गया (मा, ४५.२९.५४] 

५. एक अमुर, जो दहिरण्यकरिपु का अनुयायी था 
( मा, ७.२.१८ ) । यह शकुनि नामक राक्षस का पुत्र 
था । इसकी जीवनकथा मस्मासुर कै जीवन से काफी साम्य 
रखती हे । 

इसे रिव से आरीवादं प्राप्त हुभा था कि, जिसके 
मस्तक पर यह हाथ रखेगा बह जल वर भस्म हो जायेगा | 


फिर यह उन्मत्त हो कर स्वये शिव कोही दण क्रनेके 


लिए परह हू } पश्चात्‌ विष्णु ने ब्रह्मचारिन्‌ कारूप 
धारण कर, से स्वयं के षी मस्तक प्र हाथरखनेकेलिर 
परहृत्त किया, जिस कारण यह म्म भा (मा. १०.८८. 
१३-१६ ) | | 

६. (सू, इ.) एक राजा, जो मरक राजा का पुत्र, एवं 
बाहुके राजा का पिताथा (मा, ९.८.२)। 

७, एक राजा, ओ चूर एवं मारिषाके पुषौंमसेएक 
था] इसक्री पत्नी का नाम इुवाक्षी था, जिससे इसे तक्च ` 


एवे पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न हुए ये (मा. ९.२४.२९; 
 ४३)। 


८, एक यादव-राजक्ुमार, जो कृष्ण एवं मित्ररविंदा' 


क्ेपुत्रांमेसेएकयथा (मा, १०.६१.१६) । 
 आंदि बनस् तिविदोष्र प्रमुख ये (म. आ. ६०.५५२) । | 


९. एक धरादव राजकुमार, जो वत्सक यादव एवं मिश्र- ` 
केरी नामक अप्तरा के पत्रोँमेंसेएकथा(मा. ९.२४ 


४३)॥ वि 
१०, (स्वा. उत्तान.) एक रजा, जो रिष्ट एवं 
सुच्छाया के पुँ मे से एक था (मस्य. ४.३९ )| | 


११, ( सू. इ, ) एक राजा, जो रोहित राजा का पुत्र 
था (मल्स्य. १२.३८) _ 
१२. पुष्टि (सष्टि) एवं छाया के पुत्रोंमे मसे एक 
( वायु. ६२.८३ )। पाठ-वरकरः | | 
१९. एक यादव-राज््रुमार, जो छृष्ण एवं सत्या 


| । (माद्री) केपुत्रोंमेसेएक था (भा. १०.९०.३३) 


१४. हरित राजा का नामान्तर। 
वुकद्धरस--शण्ड्छि लोगों का एफ राजा, जिसकै 


विसद्धः किये ग्ये एक युद्ध का निर्देश कष्वेद्‌ मे प्राप्त है 
| (ऋ, २.३०.४) 1 रौथ एवं ओ्टेनबगं के अनुसार 


ठृकरस्‌ ` 


भ, 


गया है (म. अनु. १४७.२८-२९) | 





वुकद्रस्‌ 





लान 





इसका सदी पाठ “ व्रकध्वरस्‌ ` था । हिलवराट कै अनुसार, 
यह इन से संबंधित किंसी राजाकानाम था 





ग्राचीन चरित्रकोश | 


शीते 





२. अमिताभ देवाँ में से एक। 
वृज--एफ अंतरिक्षीय दैत्य, ज ददर षे प्रमुख श्र 


तृकदेवा अथवा बरुकदेवी--देवक राजा की सत | था। याने इसे ' मेघ दैत्य माना है, जो आकासं 
कन्याओं मे से एके जो बपुदेव कीपन्नी थी इसे | ज्छका अवरोध करता है। भजनो के स्वामी इ ने 
अवगाहक एवं न॑क नामके दो पुत्र उतपन्न हुए थे ( वायु. | भपने वज्र ( विद्युत्‌ ) से इस भसुरका विच्छेद किया 


९६.१३० ) | 
वृकल-- वके गजा का नामान्तर (वृक १२. देखिये) | 
२, अक्रूर के पुत्रौ मे से एक (मस्स्य. ४५.२९ )। 
 चुकोदर--मीमसेन पाण्डव करा नामान्तर (मा. ९ 
७.१३ ) | 
चरृकोदरी--पूतना राक्षसी की बहन (भादि. १८ 
१०१)] 
बक्षावासिन्‌--कुबेरषमा का एक यक्ष | 
वृचया--कक्षीवत्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जो उसे 
धिनोँ के द्वार प्रदान की गयी थी (ऋ. १,५१.३; 
कक्षीवत्‌ देखिये ) = 
बृच्चीवत्‌--एक ज्ञातिसमूह्‌, जिसे संजयराज दैववात 
ने जीत लिया था (क, ६.२७.५ ) । क्ऋवेद मे इनका 


एवं प्र्वी प्र जल वर्षां की | इसीका वध करने के किए 

दद्रने जन्म ल्या था, जि कारण उसे ग्वेद में 
बत्रहन्‌ ` उपाधि दी गयी है ( ऋ, ८.७८ ) | चत्र के 

साथडइद्र ने किये संघ को ऋण्वेद्‌ मे "वृ्रहस्याः एषं 
वृचतू्ं ` कहा गया है | 


जन्म--तरच्रकी माता का नाम दानु था.जो राग्द्‌ ऋग्वेद 
मे जलधारा के अथं में प्रयुक्त किया गया है (ऋ. १ 
२२) । इसी शब्द का पुहिगी रूप ^ दानव › एक मातृक 
नाम के नाते वृत्र अथवा सपं के लिए, ओर्णवाम नामक 
देत्यके ठ्एि, एवे इद्द्रारा वधित सात दै्योके किटि ` 
प्रयुक्त किया गया है (ऋ. २.११; १२; १०,१२०.६) | 


स्वरूपवणन--दृत्र का रूप सर्पवत्‌ माना गया है 





निदेश त्वंश लोगो के साथ प्राप्त है। ऋष्वेद के इसी | अतः इसके हाथ एवे पैर नहीं है (ऋ. ३,३०.८) 


सूक्त मेँ अभ्याव्तिन्‌ चायमन के द्वारा इन लोगों का 
हरियूपीया नदी के तट पर पराजित होने का निर्देश 
प्राप्त है । ओस्डनबगं के अनुसार, ये छोग एव दुर्वशो 
संजयों के विपक्च मं थे (ओल्डेनबगं, बुद्ध. ४०४) | 
त्सीमर के अनुसार, ये एवे ठर्वश खोग दोनों एक दही ये 


पंचर्विंश ब्राह्मण के अनुसार, ये एवे जह लोगों में 


जह टोगो का राजा विश्वामित्र ने. दन्द पयस्तक्रिया था 


(र्त, ब्रा. २१.१२२) . 


तुजिन्वत्‌-( सो. कष्ट. ) एक राजा, ओ कोष्ट थं (. 


का पुत्र एवे स्वाही राजा का पिताथा (भा. ९.२३ 
३१)! महाभारत मे इखके पुत्र का नामं उषड्यु दिया 





--पकं सप, ज कदयप एवे कू के पुतो मे 








है ( ऋ, १.५७ ) । शंबर, बल, अहि आदि दानवाँ के 


वितु इसके सर फा एवं जबडों का निर्देश ऋ्वेद मे 
प्राप्त हे (ऋ, १,५२.१०; ८.६.६; ७३.२) । सप की 
भति यह पूफकारता है (ऋ. ८.८५); 

विद्युत्‌ एवे श्चञ्ञावात इसके भा धीन है 













८० ) | सी > । 
वरून का क्व किया था, एवं बहुत उचादे से इसे नीचे 






लिए भी ऋग्वेद मे यदी पराक्रम वर्णित है। 


चृच्र 
त्रिकठुद्‌ पवेत पर हभ । इद्र ने इसका वध किया, एव 
इसके द्वारा बद्ध करिये गये मेधो को मुक्त कर (अपच ) 
उसी जख्से दमे इवो दिया (व्रत्र अघ्रणोत; ऋ, ३.४२ )] 
इसकी स की वार्ता वायु केद्वारा सवं विश्वको ज्ञात हू | 
वृत्रदूद्रयुद्ध कौ तिथिनिणैय लो. तिख्कजी केद्रार 
 क्ियागयाहै, जो उनके द्वार! १० आक्तूत्रर के दिन निश्चित 
किया गया टै ( छो. तिख्क, आर्य का मूखस्थान प्र, २०८) | 
सयुसत्ति--' बरत › शब्द शु" ( आदत्त करना, ठकना ) 
धातु से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है) इने जलं को 
आवृत कर दिया था (भप वारिवांसम्‌ ) | इस कारण इसे 
वर्र ः नाम प्रास्त दभा था (ऋ, २.१४) ] यास्क के 
अनुसार, इसे “ मेघ दैत्य ` कहा गया है, एषं वष्ट भसुर 
के पुत्र (स्वष्र सपुर ) मानने करे एेतिहासिकर परपरा को 
` अयोग्य बताया गया है (नि, २.१६ ) | 


सामूहिक नाभ--करण्वेद्‌ म॒" वृत्र › शब्द का बहू- 


 बन्बनी रूप ‹ वृत्राणि › अनेक स्थान पर प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होताहै कि, एफ सामूहिक नामके नाते वृत्र के 
अतिरिक्त कै अन्य असुरो के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त 
 कियाजाताथा। एेसे कई विभिन्न असुरो के नां का ऋष्वेद्‌ 
मै उछ्छेख प्राप्त है (ऋ.७.१९)] दधीचि ऋषि के भस्थियो 
 सेबने हुए अस्त्र की सहायता से, इद्र ने निन्यानब्बे 

चर्रों का वध किया था ( ऋ, १.८४ ) । ऋष्वेद मँ जरह 
सामान्य विरोधक अथवा शत्र को "दासः अथवा द्दस्युः 
कहा गया है, बर्हौ देव्य शत्ुमों को ' वृत्र ` कहा गया है । 
इस प्रकार सामूहिक रूप नँ तर शब्द्‌ (दानवी अवरो- 
धक ' अथेमेदी प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। 


वेसा म ^ वेरथ `. शब्द विजयः अथं मे प्रयुक्त 


किया गयादहै, जो अवीधका दही विकसित रूप प्रतीत 
होता है| 


कहा गया है, एष इसकी जन्मकथा निग्नप्रकार दी गयी 
है| एक बार तष्ट ने यज्ञ किया, जह यज्ञ मे सिद्ध किया 
गया सोम उसने समस्त देवताओं को दिया, किन्तु अपने 


पुत्र विश्वरूप का षध करनेवाले ह्र को नदी दिया) ह्द्र 
के हिस्सेका सोम उसने अथि डाङदिया, जिससे भागे | 


` चठकर वत्र का जन्म हुभा। 


बड़ा होने पर, इसने समस्त सृष्टि को त्रस्त करना 


= प्रारभ किया । इसके मय से विष्णु ने स्वयं के तीन. भाग 
किये, एवे उन तीनों लोको म छिपा दिये । ददने विष्णु की 


सहायता से इसे ज्यादा. बदले न दिया, एवं मपे पेम 
| ८५७. 


प्रा, च, ११३ | 


प्राचीन चरितिकोश 


तैतिरीय सहिता मेदस प्रथमे ड्नको घ्वष्टका पुत्र 
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समा लिया । किन्तु बहौ भी इसने मूख का सूप धारण 
कर सारी सृष्टि को चस्त करना पुनः प्रारंभ किया (तै, ` 
सं, २,४.१२ ) | 

दद्रके द्वारा इसके वधके संवे एक कथा तैत्तिरीय 
संहिताम प्राप्त हे । वरत्रके द्वारा विदेह देश की गायोंका 
निमाण हुमा, जिनमे ष्ण ग्रीवायक्त एक वैल मी था। 
दद्रने उस वैका थिम हवन किया, जिससे प्रसन्न 
होकर अ्भिनेद्रुद्रको व्र का वध कृरनेके छिर्‌ समं 
किया (ते. सं, २,१.४) | 

बराह्मण ग्रन्थों मे--दइन ग्रथ मे वृत्र एवं इर को करमशः 
वद्र एवंस्यकीउपमादी गद है| जिस प्रकार भमा- ` 
वास्या के दिन सूयं चद्र को निगल ञेता है, उसी प्रकार. 


दद्रने तर्को इृबोदेनेका निर्देश वह प्राप्त है। एक 


बार असरों ने वेद एवं वेदविद्या हस्तगतं की, जिस 

कारण सारा देव पक्ष हतव्रड हुभा } भगे चह 

रने विश्वकमेन्‌पुत्र वृत्र नामक ब्राह्मण से तीनो 

वेद्‌ ( ऋक्‌, यजुः । साम ) जीत ल्यि, एवं व्रका वधं 

किया (श, बा १,.१.३.४; २३.१.२.१२; ४.१.३.१ 
५.१) | 

महाभारत एवं पुराणों म--महाभारत मे इसे कृतयुग 

का एक असुर क गया हे, एवं इसके पिता एवं माता 


के नाम क्रमशः कद्यप एवं दिति ( दनायु) दिये गये 


है। दिति के बलनामकपुच्रका इद्र ने वध किया, 


जिस कारण क्रुद्धहोकरदितिने इन्द्र का वध कृरने- 


वाला पुर निमाण करने की प्राथैना करयप से की | इसपर 
के्यप ने अपनी जया स्ञयकं कर अथि मे हवन कौ | इसी 
अभि से अजस्काय वृत्र का निमाण हुभा (पञ्च, 


उ, ९)। 


मागवत म इसे त्वष्ट का पुत्र कहा गया है, जो उसने . 


अपने पंत विश्वरूप का वघ करनेवाले दद्रका बदला लेने 


के छर, निमाण किया था (भा. ६-९-१२) | ब्रह्मांडे 


इसकी माता का नाम अनाथुषा दिया गया हे (ब्रह्मांड 


२३.६.२५ ) | | 
 तपस्या--अपने परिता की आज्ञासे इसने ब्रह्मा की 


। अव्येत कटोर तपस्या कौ, जिस कारण ब्रह्मानेप्रसन्नहो 


र इसे वर प्रदान किया, "भाजसे तुम अमर द्येगेः 
तथा खोह एवं काष्ट, आद्र एवे श्चुष्क आदि कौनसे मी 
अख्रसे दिन मे यारात मे तुम्हं म्युन येगी दे. भा 
६.१.७ ) । भागे. च कर इसी व॑र के. प्रभाव से, इसने 


इद्रनेरंमा अप्रा के द्वारा इसे शराब पिर्वायी, एवे 


त प्राचीन चरित्रकोश ` खुद्धकस्या 


तम ०७१०७७१ 
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मारत में उशनस्‌ कृषि के साथ इसका किया श्रत्र-उरानस्‌ 
संवाद" प्राप्त है, जहो ज्ञान से मोक्षप्रान्ति किस तरह हो 
सकेती है, इसी चचा प्राप्त हे उसी प्र॑य मे श्रत्र-गीता' 
का निर्देश मी मिता है । 

परिवार--दसफे पुत्र का नाम मधुर था (वा. रा.उ,. 
८४.१० ) | ब्रह्मांड म इसे मनायुपरा का पुत्र कहा .गया 
है, एवं इसका वंश विष्ठेत स्प मे दिया गया है | अना- ` 
युपा के कुर र्पौच पुत्रथेः- १. अररुः २. ब; ३, 
रत्र; ४. विज्वर; ५. च्रष । ये पच ही मादो को महद्रा- ` 
नुचर एवं ब्रह्मवेत्ता पुत्र उतपन्न हूए, जो निम्न प्रकार येः 
१. वुत्रपुच्-चक भादि सहस्र पुत्र; २. बख्पुत्र-निक्रुम एवं _ 
चक्रवमेन्‌ ; ३. विञ्वरपुत्र-काल्क एवं खर; ४. वृषपुत्र- 
्राद्धाह, य्ह ब्रह्म एवं पषह; ५. भरस्पुत्र- धुधु, ज ` 
कुवलाश्च पेश्वा के द्वारो माया गया ( ब्रह्माड. ३,६.३५ 
२७) | 0 
२. एक अपुर, जो हिरण्याक्ष का सेनापति था | ६६- 
हिरण्याक्ष युद्ध मै, दद्र ने इसकी रिला पकड़ कर सङ्क से 
दसका वध किया था (पद्म, भू. ७३ ) | 

वृ्श्न--एके राजा, जिसने यमुना एवं गेगा नदियों ` 
कै तट पर अश्वौँकोर्बोधाथा (रे. त्रा, ८,२३.५) । रौथ ` 
के अनुसार, यहो चत्र दद्र की ओर संकेत किया 
| गया है। | ॥ 
वुत्रघातक--विष्णुके 
अवतार ( महस्य, ४७ । 

बृद्धकन्या--एक बल्म्रह्मचारिणी, जो कुणि गगं महर्षि 
की कन्या थी। इक्तके पिता ने इसका विवाह करना चाहा, 
किन्तु यह जन्मसे ही भर्त्यत विरक्त होने के कारण, 
इसने विवाह करने से इन्कार कर दिया | 

तप्या--अगे चर कर इसने घोर तपस्या प्रारम की | 
किन्तु नारद से भा मिल, एवै उसने इसे फा कि,विबाह- 
कै. विपः स्वरलोक की प्रान्ति 


रद्र को परास्त कर इद्रपद प्राप्त किया (वा, रा. उ. 
८४-८६ )| 
 भागवतमे इसे ब्राह्मण एवं श्रीविष्ण का परमभक्त कहा 
गया है (भा. ६.९; पश्र. भू. २५) | इस कारण इद्र- 
वच युद्धम शीविष्णुने गुप्तरूपसे ही इद्र की सहायता 
की थी | यह्‌ ब्राह्मण होने के कारण, इसका वध करने से 
 इद्रकोब्रह्महत्याका दोषल्ग गया था] | 
ईद्‌ से युद्ध--दद्र-वरत्र युद्ध की अनेकानेक कथां 
पुराणों मे प्राप्त हे, जही युद्धसामभ्य से नदीं बर्किछल 
 कृपटसे दद्रके द्वारा इस्कावधहोने के निश प्राप्त है। 


 दाराब क उसी नरीरी एवं व्रतहीन अवध्था.मे जब यह 
समुद्र किनारे सोया था, उसी समय इससे संधि कर, भाधा 
द्रद्रपद पुनः प्राप्त किया (पद्म. मू. २५; वा. र. उ, ८४- 
दसद. १,१.१६)। . 

वध--भागे चरू कर जब्र यह अष्ावधान अवस्थामे 
था, तब दुद्र ने इस्त पर हमला किया, एवं दधीचि ऋषि 
की अस्थियोंसेबने हए वज परसमुद्र का ञ्चाग लपेट 
` कर उससे इसंका वध करिया ( दे, मा. ६.१.६; पश्च. भू 
२४ मा, ६.९; मन्व, १००; उ, १०) | इद्र ने इसका 
वध संभ्या्तमय किया, एवं इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा इमे 
प्रप्त हुए वर केशरो कीपूर्तिकरते हए दही, इ ने 
इसका वध किया | 

भागवत के अनुसार, वृत्रवध के समय दद्र ने सर्वप्रथम 
इसका एकं हाथ कार दिया । इतने मे दद्रका व॒न्र नीचे 
गिर गया। इसने इद्र की अपना वज्र उठाने क लिए कहा 
जब उसने इषका दुसरा हाथ काट दिया । पश्चात्‌ यह इद्र 
के उदर म प्रविष्ट हुभा, जरह से बाहर भने पर इद्र ने 
इसका रिरच्छेद किया (भा. ६.१२)। | 
 इद्रःवृत्रयुद्ध म निभ्नलिखिते असुर इसके पक्षम शामिल | 
` ये ;--अनर्वन्‌, अंबर, भयोशुल, उत्कर; ऋषरम, नएुचि, | संस्कार कथि बगैर | 
` पुलोमत्‌, प्रहेति, विप्रचित्ति, इषप्वन्‌ , दकुशिरस्‌ , बर, | भसंमब है । । , ' 
 . हयग्रीव, हेति एवं पाता मे रहनेवाले कालेय भथवा | म 
कालकेय राक्षस (भा. ६.१०; स्वेद, १.१.१६; ४; 00 






कथनालसार, इसने विवाह करने का निश्चय ` 
एवं अपना आधा पुण्य प्रदान करने की शर्तपर 
` चषि के रिष्य शूंगवत्‌ ऋषि से व्रिवाह्‌ किया । 
वाहं करते समय दौगवत्‌ ने इसे कह्मथा किं , केवह ` 
दद्र | एक रात के टिए ही वह इसके साथ रहेगा । अपने पति 
कुमा से | के इस रातं के भनुसार, इसने एक रात फे लिए वैवाहिक 
वयु | जीवन व्यतीत किया, एवं तत्पश्चात्‌ अपनी तपस्या के बह 
- | से यह खग॑रोकं गयी (म, श॒. ५१ )। | 





बुद्धकभ्यां 





वद्धकन्यातीश्े--अपने कुरक्षे्र मे खित जिस आश्रम 

मे इसने तपस्या की थी, व्हा भागे च कर " वृद्धकन्या- 
तीर्थं ` नामक तीर्थस्थानका निमोण हृभा। मारत के 

 तीथेश्थानों का यात्रा करता हुभा बलम इस तीरथस्थान्‌ 

मै भाया था, जहौ उसे शस्यवध की वात ज्ञात हई थी । 

 चृद्धगोतम--एक वेश्य, जो मणिकरुडर नामक वैश्य का 
मित्र था (मणिङ्कुडरः देखिये ) | 


चृद्धक्ष्न--एक राजा, जो सिंधुनरेरा जयद्रथ का पिता 


 था। इसने जयद्रथ को वर प्रदान कियाथा, 'जो भी 
 वम्हारे सिर को प्रथ्वी पर गिययेगा, उसके मस्तकेके 
 सेकडो टुकेडे हो जायंगे › | 

भारतीय युद्ध मे अञ्चैन ने अपने बाणौ से जयद्रथ का 
 रिर्च्छेद किया, एवं उसका सिर व्र्क्षत्र के दी गोद में 
गिरा दिया, जिस कारण इसकी मृत्य ददै (म. द्रो. १२९१)। 
 बृद्धक्षत्र पौरव--प्छ पूरवंशीय राजा, जो भारतीय 
 युद्धमे पडवों केपक्षमे शामिल था। यह अश्वत्थामन्‌ 
, के द्राय मारया गया (म, द्रो. १७१.५६-६४) | 

 वबद्धक्षेम--एक राजा, जो त्रिगतेराज ुशामेन्‌ का पिता 
 था। इसी कारण सुदामन्‌ को " वधेक्षेमि › पैतृक नाम पराप्त 


२, एक ब्रृष्णिवंशीय सजा, जो भारतीय युद्ध म पाण्डवो 
के पक्ष में शामिल था (म, 

° वार्धक्षेमि › नामान्तर प्राप्त था। 
 मारतीय युद्धम इसकाकृपके साथ युद्ध हुभा था 
` (म. द्रो, २४.४९ ) | अन्त मँ बारद्दिक ने इसका वध 

किया (म. क. ४.७९) । _ 


बुद्धगगे--एक आचार्य, जिसने राज्य म उत्पन्न होने- 


वरि दुभिन्ह्‌ के बारे मे अत्रि ऋषि को ज्ञान प्रदान 
किया था (मलस्य, २२९.३८ )} 
 खुद्धणाम्य--एक आचाय, जिसने पितयं की तमि किस 


". प्रकार होती है हस संध म अपने पितरों के साथ संवाद 
क्रिया था। उप्त समय पितयं नेसे षष ऋतु मे दीपदान 


करने का, एवं अमावास्या के दिन तपण करने का माहात्म्य 
कथन किया था (म, अनु, १२५.७७-८३ ) | 


(विष्णु. ५.२६३.२५८) ) 


. ग्या (ब्रहम, १०७) 





„ १६८.१६ ) | इसे | 
| राजा एवं श्यामा की कन्या थी | इसका विवाह ब्द ` 





वृद्धद्यन्न आभेप्रतारण--एक कुस्वंरीय राजा 
(राजज्ञ); जिसके पुरोहित का नाम श्यचिन्रक्ष गोपायन थां 
(रे, त्रा. ३,४८.९ ) | अपने इस पुरोहित ऋ सहायता 
से इसे विपुल धनलक्ष्मी प्राप्त हई ] ` 

एक बार इसने ' तृष्टोम-क्षत्रधृति › नामक यक्ञ किया ` 
था । उस समय यज्ञकम मे इस्कै दवाय एक वुटि हो गयी, 
जिस कारण पुरोहित ने इसे शाप दिया, (जद्द्‌ ही कुस- 
राजवेश का.कुरुक्षे्न से खोप होगा 1 आगे चर कर पुरोहित 
की यह सापवाणी सच साबित हुई ( सां. श्रौ. १५.१६. 
१०-१३ , | 

जभिप्रतारिन्‌ का वंशज होने से इसे 'भासिप्रतारिणः ` 
यह पैतृक नाम वरीप्त हुभा होगा ! समवतः यह अभि- ` 
प्तारिन्‌ काक्षसेन राजाके वेशम उसन्न हुभा होगा । 

चृद्धदामेन--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु 


राजा एवं स्वर्मानु का पुत्र था। इसके अन्य चार मादौ 


के नाम नदष, रजि, रम्भ एवं अनेनस्‌ थे (म, आ. ७०. 
२३) इसे क्षत्रधसन्‌ नामान्तर मी प्राप्तथा। ` 

२. करुप्र-देशीय एक राजा, ज वसुदेव-मगिनी 
भ्रतदेवा का पति था] इस्कै पुत्रका नाम दन्तवक्र था 
(भा, ९,२४.३७ ) | 

वृद्धसेना--एक राजस्री, जो सुमति राजा की पतनी 
एवं देवताजित्‌ राजा की माता थी (मा. ५.१५.१-२)। 

बृद्धा--रक राजकन्या, जो आष्टिषेणपुत्र ऋत्वज 


गोतम ऋषि से हुआ था ( ब्रह्म. ११७) । 

वृधु तक्षन--एक दीमकुटीन अंत्य॒ज, जिसने 
मरद्राज क्षि को गोदान श्रिया था। यह्‌ दीन जाति का 
होने क कारण, इससे दान ठेना अधम्य था । किन्तु भरदा 


| ऋषि क्षुधां एवं आपद्प्रस्त थे, जिस कारण उन्ह को 
| दोष न ख्गा (मनु, १०.१०७ ) | | 


कग्बेद म मिर्दि्ट ' ब्रु तक्षन्‌ ' नामक दास संभवतः 


| यदी होगा| 


वँदा--एक देत्यक्रुलोप्पन्न खरी, जो कल्नेमि एवं 
सण की कन्या, एवे जारधर दैत्य की पत्नी थी (पद्म. 


| उ. ४; शिव, रद्र. यु. १४) । 
२. एके ऋषि, जो स॒चङ्खेद राजा का समकाटीन था | 


जाटंधर दैत्य की मृत्यु के पश्चात इसने भथिप्रवेश 


४१, | किया था} इसकी पतिभक्ति से विष्णु, प्रसन्न हए, एवं 
` बद्धगोतम--एक षि, जो पूरवकार में जड़बुद्धि था । ` 
किन्तु बद्धा नामक ल्के तपके कारण यह्‌ बुद्धिमान्‌ बन 


उन्होने इस्के अयिप्रवेश के खान पर गौरी, क्षमी एवे 


स्वराके अंश से क्रमराः मामला, तुलसी एवे मालती 
 पेडोँ का निमाण किया ( पञ्च, उ.१०५; 


८९९ ` 


जाटषर देखिये )। 


प्राप्त है (ऋ 


चदा 


यह्‌ स्वयं तुलसीध्रेदाः नाम से प्रसिद्ध हू । 
 वंदारक--कौर्वपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु 
के द्वारा मारया गया था (म, द्रो. ५६.१२) | 

२. (सो. कुर.) धृतरष्केसौ पत्रमे से एक। 


 मार्तीय युद्ध मे यह मीमकेद्वारामारयगयाथा (म. 


द्रो, १०२.९५ )। 
चशाजान अथवा वैजान--एक आचार्य, जो व्यरण 
 राजाका पुरोहित था। जनका वंशज होने से इसे जान 
अथवा ‹वरैजान ` पैतृक नाम प्राप्त हमा होगा । 
एक बार यह एवं ्यरुण राजा रथ मवरेठ कर जा रहे 
ये, जब्र एक बा की दनक रथ के नीचे गयु हो गयी | 
उस समय, रथका लगाम दसीफे हाथ मेहोनेके कारण 
इसे मध्य॒ का पातक खगा | पश्चात्‌ "वाश? साम का पन 
क इसने मत बालक को पुनः जीवित किथा (प, व्रा.१३. 
१२) । सांख्यायन, तांडय एवे माछ्छधि ब्राह्मण, तथा 
बरहदेवता मे मी इस कथा का संक्षिप्त निर्दैश प्राप्त है। 
सीगके अनुसार ऋण्वेदमे मी इस्तकेथाका निशा 
| .२)। किं वह तफ अयोग्य प्रतीत 
 होताहै। | 


बरृष--रिव का एक भवतार, जो वुप्रम रूप मे उस्न 
`, हुमा था" ससुद्र-मेथन के पश्चात्‌, उस मंथन से उत्पन्न 

हुए सदर च्ियों से विष्णु कामासक्त हुभा, एवं उसे उन 
सियो से सेकंडो पुत्र उत्पन्न हए । पाताख मै उसतन्न ह्‌ 
` श्ष्णुके इन पुत्रों ने समस्त प्रथ्वी कंपितं करना प्रारंभ 


किया, जिनका परामर्नेके रिए दिव ने व्प्र का 
भवत्तार धारण किया। 


विष्णुपत्रों से श्ाप--उसन्न होते दी इसने विष्णु की 
 पररजय कए, उसका सुदशेन-चक्र हरण करिया, एवं उसे 


` स्वर्छकमे भाग जाने प्रर मी विवश किया | जाते समय | 
 विष्णुने भने पुत्रको पातालम भाग जने की सखाह | चष) 
दी) जिस पर इतने उन शाप दिया, ' शांत-एत्ति के ऋषि | निमि 
प्व मेरे अंश से उत्पन्न दानवं के अतिरिक्त, जो भी| 

| मनुष्य पताम जयेगा, उसे मृ्यु पाप्ठ होगी ? | उक्त 


॥ ^ | यही काम केपते समय, यह वभुरवाहन के 
# ; ^| | गया ( जै, अ. ३०) 





प्राचीन चरि्नकोश 





एक दैत्य, जे अनायुपाके पुप्रौमेसे एक था। 

इसे श्द्धाद्‌, यज्ञहन्‌, ब्रह्महन्‌ , एवे पञ्यहन्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हूए थे ( ब्रह्मांड. ३.६.३१ , । | 

६. ( सो. अनु. ) एक राजा, ओ विष्णु के अनुसार 
हिधि राजाका पुत्र था। इते ' वराद ` नामान्तर मी 
प्राप्त था (व्रषरादरमि देखिये ) | 

७, ( सो. सह. ) एक राजा, जो भरत राजा का पुत्रः 
एवे मधु राजाका पिता था( विष्णु. ४.११.२५-२६ )। 

एक राजा, जो सेनय एवं राष््पाटी का पुत्र था 

( मा. ९,२४.४२ )। | | 

९. एक यादवं राजङ्रुमारः जो कृष्ण एवे सत्या के पुत्र ¦ 

से एक था (भा. १०.६१.१३) | ध 

१०, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवे काल्दि के 
प्रो मेसेएकथा (मा. १०.६१.१४) | [8 

११, एक हैहयवेशीय राजकुमार, जो कार्ववीयं अजन 
के पुर्रोंमेसेएकथा। यह परशुराम करे क्षभरियसंहार से 
चच गया था ( ब्रह्मांड. २३.४१.१२ ) | 

१२. अंगराज कण का नामान्तर ( म.३,२९३.१३) । ` 

१३. धमप्राव्णिं मन्वन्तरकाड्द्र। च ४ 

तरषक--णक राञङ्कुमार, जो गांधार्यज सुप्रहका 
पुत्र था। यह द्रौपदीष्वयेवर भ, एवं युधिष्ठिर के राजसूय ` 
यज्ञ मे उपस्थित था (म. भा. १७७.५६ म, स, ३१.७)। ` 
भारतीय युद्ध मं यह कौरवबपक्च मे 8 
इसकी श्रेणि °रथी' थी (म. उ. १६५.६ ) । अ्जुनपुतरे ` 
इरावत्‌ का इसने पजय किया था (म. भी. ८६.२४- 


४३) । अतर अङ्जनने इसका बध च्या (म, द्रो 
२८.११-१२; क. ४.२९ ;) | 


भार्तीय-युद्ध के पश्चात्‌, व्यासके द्वार भावाहन 
करने पर, यह गेगाजछसे प्रकट हुभा भा (म. आश्र 
४०.१५ ) | | 
वृषकंड--फदयपङ्लोतपनन एक गोत्रकार 
पषक्राथ~-कौरवप्क्च का एक योद्धा, जो द्रोण- 
त गदडब्यूह्‌ के हृध्यश्थान मेँ खड़ा था (म.द्रो 










` धष ४९ --अंगरञज कणेके पुत्र मे से एक | युधिष्ठिर 
| ए श्वमेधीय अश्व कीरक्षाके हिप यह गया था। 
के द्वारा मार 





वृषगण वासिष्ठ--एक वेदिक सू्तद्रष्ा (ऋ, ९.९७. 


७-९ ) | 


९ 4.1 ^ 
1 . 
# १, + 4 । ४४ 






वरषजार--एक वेदिक सूकतद्र्टा (ऋ ५.२) 

च्रृषण-( सो. सह्‌. ) एक.राजा, जो विप्णु के अनुसार 
सहस्राजैन राजाका पुत्र था। भागवत एवे वायु के 
अनुसार, इसे क्रमशः ° वृध्रम › एवे ( वध › नामांतर भी 
पराप्त थे। 

चृषणश्व--एक मनुष्य, जिसकी पत्नी का नाम मेना 
था] मेनाकारूप घारणकर खये दद्र इसकी पनी बना 
था (ऋ. १,५१.१२ ) ! ब्राह्मण ग्रथ मं मी इसका 
 निर्देरा प्राप्त है (जे, बा. २.७९; रा, व्रा, ३.३. 

४.१८; प, त्रा. १,१.१६; तै. आ. १,१२.१३ ) ] 
 घ्रृषदभे-एक राजा, जिसने अपने राज्यकार मँ एक 

` गुप्त नियम बनाया थाः ' ब्राह्मणों को सुरणं एवे चांदी ही 
दान दिया जाय ˆ | 

एकं बार इसके मित्र सेन्दुक के पास एक ब्राह्मण आया, 
एवं उससे १००० अश्वो का दान मागे खा] यह्‌ 
दान देने मेँ सेन्दुक ने असमर्थता प्रकर की, एं उस ब्राह्मण 
को इसके पास भेज दिया । 


इसने अपने गुप्त नियम के अनुसार, ब्राह्मणक द्वार 


अशोका दान मौगते ही उसे कोडां से फटकारा । ब्राह्मण 


के द्याया हस अन्याय का रहस्य पूछने पर, इसने उसे भपना | 


 गुप्तदान ( उपाञ्य ) का संकस्प निवेदित किया, एवे उसकी 


माफी मोगी । पश्चात्‌ इसने उसे अपने राज्य की एक | स्रा नामक अन्य दो कन्या मी थी। 


दिन कीमायदानकै रूपमे प्रदानकी (म. ब. प्ररि 
१, क्र, २९१. पक्ति ४.) भांडार संहिता मं यह्‌ कथा 
अप्राप्य है) इसे ' ब्रपाद्भिं › नामान्तर भी प्रास्र धा। 


२. उशीनरदेश के रिबिराजाका पुत्र इसी केनाम 


 सेदसके राज्य को श्रूषादर्मः जनपद नाम प्राप्त हुमा 


( ब्रह्मांड ३.७.२३ )। 


वृषद्श्व--(सू. इ,) एक रजा, जो वायु के अनुसार 


 एथरोमन्‌ अथवा अनेनस्‌ राजा का पुत्र था। 


वरषध्वज --एक जनशवंशीय राजा, निपक्रे पुत्र का 


नाम स्थश्वज्ञ था यह सीरध्वज जनक राजा के पूर्वक 
मेँ उस्पत्रहभा था। किन्तु वंशावलि म इसका नाम 
प्राप्य है| 


२. एक भुर, जिसने वृच्र-दद्र युद्धम वृत्र के पक्ष 


 मेंभागलिया था (भा. ६.१०). 
द. कणैपुच्र वृषकरेत॒ु का नामान्तर | 
४, प्रवीर वंश म उत्पन्न एके कुलंगार राजा, जिने 
अपने दुर्वतन के कारण अपने स्वजनों का नार किया 
(म. उ. ७२, १६ पाट, ) । पाठभेद~“ ब्हद्रक | 


पराचीन चरिजकोहय ् 


.----~ ~ - ------ 


उसकी शतै भी मन्य की (भा, 


 मयेथे (म. 


वृषन्‌ पाथ्य--अथि का एक उपासक ( ऋ. १.३६ 
१० ) | ऋष्वेद मे अन्यत्र इसका पैतृक नाम “पाथ्यः. 
दिया गया है (ऋ, ६.१६.१५ ) । 

चृषपवेन--एक दानवराज, जो कश्यप एवं दनु केः 
पुषं मेसेएकथा (म. आ, ५९.२४) यह दीधेप्र् 


राजाकेरूपमें प्रभ्वी पर अवतीणै हुभाथा(म. आ, 


६१.१६ ) | उशनस्‌ शुक्राचायं इसीका दी राजपुरोहित 
था, जिसने संजीवनी-विद्रा? के कारण इसकी राव्य कीं 
एवे अस्रो की ताकद काफी बटायी थी | 

दद्दरेच युद्ध म इसने इद्र से युद किया था । देवासुर 
यु सने अशिनां से युद्ध क्रिया था (मा. ६.६. 
२१-२३२; १०.२० ) | | 

इसकी कन्या शिष्ठा ने सु्रकन्या देवयानी का 


| अपमान करिया, जिस कारण शुक्र इसका राज्य छोड 


जाने के लिए सिद्ध हुभा । इ्तपर अपने राज्य मँ पहने 
वेः टिए इसने क्र भे प्र्थना की, एवं तत्परीव्य्थं अपनी 
कन्या शर्मिष्ठा को देवयानी की आजन्म दासी बनानेकी 
९,१८.४) | शर्मिष्ठा ने 
भी अश्ुर्श के क्स्याण फे लिए, देवयानी की दासी 
बनने के प्रस्ताव को मान्यता दी (म, भा. ७५) । 
परिवार--शमिष्ठा क जतिरिक्त, इसकी ददरी एवे 


२. एक ऋषि, जिसका आश्रम दहिमाल्य पदेश मे 


गोधमादन पर्वत के समीप स्थित था। बनवासकार मेँ 
तीर्थयात्रा करते समयं युधिष्ठिरादि पांडव इसके आश्रम 
म आये ये। इसने पांडवां को उचित उपदेश कथन 


क्रिया, एवं भगे बदरी-केदार जनेका मार्गम मी 
बताया (म. व, १५५.१६-२५ ) । बदरी-केदारसे छट 
भाते समय मी, पुनः एक बार पांडव दसकरे आश्रम में 

१७४.६-८ )] ॥ 
३. एक असुर, ओ वरे का अनुयायी था (मा. ६. 


१०.१९) 


४. अंगिरद्कुखोत्पन्न एक गोघ्रकार । 


वृषभ --( सो. सह्‌. ) एक हैहयवंशीय यजा, जो 
भागवत के अनुसार कारतव्रीय सहसजेन राजा का पुत्र 


था (मा. ९,२३.२७, ] 


२, (सो, अज. ) एक्‌ राजा, जो मत्ध्य के अनुसार 


कुशाग्र राजा का पुत्र, एवं पुण्यवत्‌ राजाका पिता भा 


( मत्स्य. ५०.२९) 


९०१ 


च्रषभ 


तिकि भतन तितत भमिमम 


२. एक राजकुमार, जो कलिग देश के राजा का भाई 

था | यह मीम केद्वारा मारा गया (म, क. ४.१६ ) | 

४. गांघारपज सुबर"का पुत्र, जो शकुनिका छोटा माई 

था | इसने अपने अन्य पचि मादयों के साथ इरावत्‌ पर 

हमला किया था, जिसमे इसके भतिरिक्त इसके पाचों 

माद्र मारे गये (म. मी, ८६.२४ पाट. ) | | 

५. (सी, वृष्णि. ) ए यादव राजा, जो अनमित्र राजा | 

 कापुत्र था। इसकी पत्नी का नाम जयन्ती था, जो 
` कारिराज की कन्या थी ( मत्स्य. ४५.२५-२६ )। 

६, एकं राजा, ज सषि एवं छाया का पुत्र था (ब्रह्मांड 
२.३६.९८ ) | । 

७, एक गोप, जो कृष्ण का मिच्रथा(मा 
२३)। 
८. रमसेना का एक वानर (वा. रा. कि, १४१ ) | 

९ एफ अघुरः जे छृष्णके द्वारा माय गया था 

( ब्रह्मांड. २३.३६.२७ ) | 

१०, ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रौमेंसेएक। 
चृषभासु--एक राजा । एक बार यह्‌ यज्ञ के छिरः 
मूमि शुद्ध कर रहा था, जिक्र समय इसे राधा नामककन्या | 
प्राप्त हृद । अपनी कन्या मान कर, इसने उसे पारपोस | 
कट बड़ा किया (पश्च, ब्र. ७, ) ब्रह्मवैवर्ं म इसे राधा का 
पिता कहा गया है (ब्रह्म. २.४९.३२-४२)। 
 व्रृषभेक्षण--शीकृष्ण का एक नार्मातर (म.उ.६८.७)। 
चषवाहन--एकादश सद्र म से एक। 

 बषश्ुष्म बातावत जातुकण्ये--एक आचार्यं, जो 

 निकोथक भायजात्य नामक आचाय का रिष्य था। इसके 
 शिष्यकानाम इन्त शौनकथा (वे, व्रा. २; कौ, त्र 
)। † बातवत्‌ * का वंशज होने के कारण, इसे | 
वातावत › पैतृकनाम पराप्त हुभा होगा | | 
























१०, १८, 


"उदित होम" पक्ष का यह पुरस्छतौ था, जिस पश्च | 
` का इसने अच्छा समथैन किया था (सा, आरा, २.९) | ह मूडसथा 


एः जरा. ५.२९ तै, बा. ५,२९.१) । 





प्राचीन चर्त्रिकोदा 










बरृषसेन--अंगराज कण का पुत्र, जिस तिं पल्नीकानाम | १०,१३६.४ 


वृषादभिं 


अञ्जन (म. द्रो, १२०.४० ); ६. द्रुपद (म, द्रो. १४० 
१२; १४३.१९ ) ७, नकुल (म, क. ६२.३२९) 
अंतमे अञ्ुनके द्वार इसका वध दुभा (स.क), 
९२.६१ ) | इसकी मूष्यु पौष छरष्ण त्रयोदशी के दिन हई 
( भारतसाविघ्री ) } इसफी मृध्यु से अंग राजश्च समाप्त 
हुभा (भा, ९ २३.१४) । 
मास्तीय युद्ध के पश्चात्‌, भ्रीव्यास के द्वारा आवाहन 


किये जने पर, इसने उसे दशन दिये थे (म, आध्र. 


४०.१० )| 

२. एक जा, जो यमसमा मे उपस्थित था (प्र. स. | 
८.१२) | 

२. ब्रह्मघाव्णि मनु के पुत्रम से एकफ। 


५. एकं हैहय राजा, जो काव॑वीयं अङ्के पुत्ोमेसे 


एक था ( विष्ण, ४,११.२१ ) | 


वृषाकपि --मगवान्‌ विष्णु का एक नाम (म. शं. ` 


२४२०८ ९ ) | त 
२. ग्यारहस्द्रौमेसे एक (म. अनु, १५०.१२- 
१३ )। यह भूत एवं सख्पा का पुत्र था, एवे इसने देवा- 
पुर युद्ध मे जम्भसे युद्रकिया था (मा. ६.६.१७) | 

३. एक त्वि, जो अन्य क्रियो के साथ देवताओं के 
यज्ञे मं उपस्थित हुभा था (म, अनु, ६६.२३ )। 1. 

बृषाक्रपि रेष्द्र-एक वैदिक मतरद्रश (ऋ. ५,१२ 
२३; १०,८६.२ )। ददर एवं 
द्वारा किये गये संवा (1 कंन 
( ऋ. १०,८६.५ ) | 1 
लो. तिख्कं के अनुसार, दक्षिणायन बिहु के समीप स्थित 











सथ को ही क्ऋवेद म॑ श्वृपाकपिः कहा गया है । दक्षिणी ध्रुव 
प्रदेश मे छः महीने की अंघ्रेरी रात शरू होने के पूर्व, 


अन्तरिक्ष म दिखा देनेवाले सूर्यकोदी वेदिक भायां 
करे द्वारा ' व्रृप्राफिपि ° कहा गया होगा ( खे, तिलक, आय। 


बातरशान--यक वेवि स्रधा (न 







मै दइसे रिबिराजाका पुत्रकहा 
है ॥ २३.२१ वृभादमिं देखिये ) | 

अंगिरा ङखेत्पन्न एक गोत्कार। | 
भिं शेव्य--(सो, अनु.) रिबि (युषदभ) 
पुत्र, जिसे महामारत मेकारि देशका यजा 
या -हे (म. अनु. ९३.२७-२९) १३७. १०) | ` 


 अनुबेशीय वृषादमि राजा 


वृषाद्रि 


भिम 





भागवत, मस्य एवे वायु मे इसे क्रमशः ! वुषादर्भ, › 
' प्रथुदम ? एवं चृषदमः कहा गया हे | विष्णु म इसके नाम 
की निष्कि वुष्र + दभ दी गयी है महामास्तमे इसके 
‹ वुषदमे › (म, भनु. ३२.४), एवं वृपरादरविं (म. श. 
२२६.२५ ) नामान्तर प्राप्त है। मांडारकरसंहिता में 
° वुष्राद् › पाट स्वीकरेत किया गया है | 

तपर्षियों से सधष-- इसने सपर्धियो से किये संप 
की कथा महाभारत मं प्रात है। एक बार सप्तिं प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा कर र्हैथे, जिस समय इसने एकं यज्ञ कर 
अपना पुत्र उन्है दक्षिणाके रूपमे प्रदान फिया] आगे 
व्व कर, अल्पायुत्व के कारण इसका पुत्र मृत हुभा, 


जिते अकाठ के कारण भूखे हुए सपर्यां ने मक्षण करना 
चाहा । इसने सप्तयो फो इस पाशवी कृत्य से रोकना ` 


चाहा, किन्तु ससर्पियों ने इसकी एक न सुनी 1. अपने पुत्र 
के मृतदेह की पुनःप्राप्ति के लिए, इसने स्प्तर्पियो को 
अनेकानेक प्रकार के दान देने फा आश्वासन दिया, किन्तु 
कुर फायदा न.हुभा । | 


अन्त मे अग्यधिक क्रुद्ध हो कर इसने सप्तार्ियो का वध 
` करने के छिरः एक कृत्या का निर्माण किया । उस कृत्या 

फासही नाम यद्यपि यायुधानीः था, फिर भी इसने उसे 
° मनसा ` नाम धारण कर सप्तर्पयो पक भाक्रमण करने 


के किए कहा] इसकी आज्ञा से उस छृतया ने सप्तर्षियो | 
पर आक्रमण किया, किन्तु सप्तर्पयो के साथ रहने बाङे | 
शनःखख ( इद्र ) ने उसका वध क्या (म. अनु. २३)। | 


`  दानश्चरता-इसकी दानश्चूरता की विभिन्न कथ 


 महामारत मे प्राप्त है । इसने त्राह्मणों को अनेकानेक रत्न 
एवं गृह दानमे प्रदान कियेये (म. शां. २१६.२५ 


भनु, १३७.१० ) | अपने पिता शिबि राजा के समान, 
इसने भी एक कपोत पक्षी फा रक्षण करनेके लिए षने ` 
शरीर के माषखेड श्येनपक्षी को खिद्ये थे (म. भनु. 


३२.३९) 


` बृषामित्र--एक ऋष्रि, जो पाण्डवं के वनवासकाठ में 
उनके साथरहताथा(म.व, २७.२४)। 
चृषु--( सो. पुरूरवस्‌ ) पुरूरवस्वेरीय प्रथु राजा 


ध को नामान्तर (पृथु. ८. देखिये ) | 


४ षि--(सो. कुकुर. ) $करुरवंशीय धृष्ट यजा का. 
= ना्मातर । वायु मे इसे कुर राजा का पुत्र कहा गया है 


(षष देष्वि)) ` 
२, सावर्णिं मनु के पुत्रम से एक। 


प्राचीन चरित्रका्ा 





 चष्णि ` 


वृध्रिनेमि--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रोंमेंसे एक 
( मप्स्य. ४५.३२ ) | 
व्ष्रिमत्‌-(सो. कुरु. मविष्य. ) एक राजा, जो. 
नारवत के अनुसार कविरथ राजा का पुत्र, एव सुषेण राजा 
का पिता था| 
बृष्हध्य- एक आचाय, जो उपश्नुत वार्िहव्य 
नामक आनाथं का पिता था] | | 
वृ्रयाद्य--( सो. सह. ) एक हेहयवरीय राजा, जो 
कातवीर्य एवं महार्था के पुत्रम से एक था( वायु. ९४. 
४९ ) | 
ष्णि--(सो, कोष्टू. ) कृति राजा कर पुत्र धृष्ट राजा 
का नामान्तर (चष्ट ४, देखिये ) | # 
(सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो सात्वत मजमान 
राजा का पु्रथा। इसे क्रोष्टु नामान्तर मी प्राप्तया 
( ह, वं, १.२४ ब्रह्म. १४.१; १५.२१ ) | | 
कुष्ण के साथ इसका स्यर्मतक मणिके संमेधमे संघं 
हमा था, जिस समय उस मणि की चोरी कृष्णके द्वारा 
कियिजनेका शक इसके मनमेपेदा हूभाथा)किन्तु | 


श्रीकृष्ण ने अपने को निर्दोष साबित किया (ब्रह्मांड. ३ 
७१.१०॥ 


यह क्रोष्ट वंदा का सुविख्यात राजा था, एवं सुविख्यात 
ष्णिरवंशदसीसेहीप्रारमहोता है (वायु, ९५,१४; 


परिवार-इसकी गांधारी एवे माद्री नामकदो पलि 


थी, जिनमें से माद्री से इसे युजाजित्‌ आदि पोच पुत्र उत्पन्न 
हु थे ( मस्य, ४४.४८ )| | 
बृष्णिवंश--वृष्णि राजा से उत्पन्न यादवों कौ धृष्णि 


.; | वंरौय यादव' कहा जाता है, जो द्वारवती (द्राका) मे 
रहते थे । इसी वंश मे कृष्ण एवं बलराम उन्न हृप्य 
(भा. १.३.२३; ११.११) । इन रोगों का राजाङ्रष्ण होते ¦ 
| हुए. मी, उसका ‹ परमात्मन्‌ स्वल्प ` ये रोग न पहचान 

| सके (भा. १.९.१८ ) । महाभारत मे इन रोगों के राजा 
का नाम उग्रसेन दिया गया है (म, भा. २११.८)| 


इपर वेश मे उत्पन्न खोग । ब्राह्म? ( दीन जाति के). 


ये, एेसा निदेश महाभारत मे प्रास है (म. द्रो. ११८. 
| १५) । प्रभास क्षेत्र मे हुए यादवी-युद्ध मँ इस वेशा के 
खोगों का संपूणी संहार हुभा } महामारत मे इन लोगो 


का निर्देश " अंधक एवं “भोऽ राजाभों के साथ मिख्ता 


| है।ये तीनों वेशण्कदही यादव वेश की उपशाखाः 
| थी (म्‌. भ. २११.२; २१२.१४) । महामार्तमे इस ` 


4१ ` 


वृष्णि प्राचीन चरित्रकोरा  वैकटेश' 
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४, धृतराष्ट्र मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सप्रसन्न मे मारा ग्या था (म, भा. ५२.१६ )। 

५. एक्‌ सुविख्यातं दानव, जो कदयप एवं दनु के पुषं 
मेसेएक था (म. आ. ५९.२३) | प्रध्वी पर यह्‌ केकय 
रज्छुमार के रूपम अवतीणं हमा था (म. 
भा, ६१.१० )] 

६, एक देल, जो शाल्व का अनुयायी था | करष्ण~ 
शाल्व युद्ध म शामिख था, जह कृष्णपुत्र साब के द्वारा 
यह मारा गया (म. व, १७.२०) | ॥ 

वेगवाहन--तक्षककुरोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय ` 
के सर्पसन्र में दग्ध दभा था (म. आ. ५२.९) | 

वेकटेश- एक भारतीय वैष्णव देवता, ज दक्षिण ` 


वंश मे उत्पन्न महारथि, महारथ, रथ एवं मंत्रिपुगवोँ की 
सविस्तृत जानकारी प्राप्त हैः-- 
(१) महारथ--कृतवमन्‌, अनाधृष्टि, समीकः समि 
 तिजय, कह (कं ), राक्र, निदान्त (म. स. १३ 
५७-५८ ) | 
(२). महारथ--प्रनु्त, अनिरद्ध, मानु, अक्रूर, 
सारण, निशट, गद (म. स. १३.१५९४ ) | 
(३) रथ आहुक, चारदेष्ण, चक्रदेव, सात्यकि 
कृष्ण, रौहिणेय (बलराम), साब, शौरि (म. स. 
१३.५६) | 
( ४ >) मंत्रिपुगव--वितदु, क्लि, बभ्रु, उद्धव, विद्भरथ, 
` वसुदेव एवे उग्रसेन (म, स. १३.१५९९& ) | 
२. (सो, वृष्णि.) ब्रष्णिर्वरीय प्रष्णि राजा का 
 नामान्तर ( एृष्णि ४. देखिये ) | 
४. (सो. कुकुर.) कृ्कुरवंरीय ध्र राजा का 
नामान्तर (धृष्ट, ५. देखिये )। इसके कपोतवमन्‌. एवं 
धृति नामक दो पुत्र थे (मस्स्य. ४५.६२) । 
५. (सो. सह.) एक राजा, जो मधु राजा के सौ 
पत्र म से पक था। यह एक अव्यत सुविस्यात राजा 
था, जिसकरे कारण इसका वेश सुविख्यात हुभा । ` 
ब्रृष्णिमत्‌-(सो. कुऽ भविष्य. ) एक राजा, जो 
 विष्णुके अयुसार श॒चिरथ राजा का, एवे मस्म के 
अनुसार श्ुचिद्रव राजा का पुत्र था। मागवत-एवं वायु 
मे इसे क्रमशः धरष्टिमत्‌" एवं “ रतिमत्‌ › कहा गया है । 
इसके पुत्रका नाम सुषेण था (मल्छ. ५०.८०; विष्णु 
` ४.२१.१२)। 
 व्ृहंगिरस्‌-क राजा, ओ मनु एवं वश्ल्ी के पुत्र 
 मसेएकथा। | 


दसरकी प्रत्नी का नाम प्चिनी दिया गया है ( सवेद, २.१ 
४-८ ) | उत्तर भारत मे यही देवता बालाजी नाम से 

विख्यात है जो मुख्यतः बैश्य एवे व्यापारी लोगों की 
देवता माना जाता है। 


दक्षिण भारत म॑ स्थित विह एवं केकटेशये विष्णुके 
ही साक्षात्‌ स्वरूप माने जते है, एवं विष्णु केभन्य 
अवतारो से इनका स्वरूप पूणैतया विभिन है | 
वेंकटेश फा शब्दशः अर्थं ' पापनारक › ८ वेक -पापः' 
कट नादाक) है । इसी कारण स्वये बेकटेश देवता एवं जिस 
पर्व॑त पर यह स्थित है, वह वेकयाद्रि अप्यत पवित्र माने 
| जते ह| 
जिस प्रफार र्कटेश श्रीविष्णुकारूप माना जाता है; 
ष उसी प्रकार वैकयद्वि दोपनाग का स्वरूप कहता है । 
वेगदक्षिन-रमसेना का एफ वानर। राम के | वकटाद्रिका तामि नाम तिरमकेः ( तिरनश्री; महै 
 राष्यामिषेक के समय इने ज लाया था (बा. रा. | =परवेत ) है, प्व बह † भी-पवैत ' एवं ‹ दोषाचल › इन 
यु. १२८.५२ )। | संसृत शब्दो फा ताभिर रूप प्रतीत होता है । दक्षिण 
.  बेगवत्‌-(चु, दिष्ट.) एक राजा, ओ.-विष्णु के | भारतम स्थित कटे मदिर सात पर्वैतों के एक समूहते 
` , अनुखार धुुमत्‌ राजा का, एवं भागवतं तथा वायु के | स्थित दै, जहौ प्हुचने के छि सात मील चदान 
: अनुषार वैषुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र कानाम्‌. ॥ चदनी पडती है। ` | 
वषु था (मा. ९.२.३०) . | उपासना--खंद मे वेकटेश महात्यः विस्तृत सूप 
२. एकं यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के | मे प्राप्त हे । बलराम-तीथयाघ्रा वणनमे मीर्वेकटेशका 
५.01 | निर्देश प्राप्त है (भा. ५.१९.१६; १०.७९.१३ ) | 
 छृष्ण ञं र नाप्रभिती राजा का | वैजयेती कोश ते भी वेषयदि का निच प्राप्त है (वेज. 
१ | ४१.१० ) 
















भारत मं श्रीपर्वत अथवा दोप्राचल (= तामीरू"तिरमके) 
नामक पर्वतीय स्थान पर स्थितहै | स्कंद्में इस देवता ` 
का निर्देश ' श्रीनिवासः नामसे किया गयाहै, एवं 
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प्राचीन चरित्रिकोधा ` 





दक्षिण भारते प्रचलित वेकटेश-उपासना का माद्य 
प्रचारक रापानुजाचाय माने जाते है, जिनके दवाय प्रणीत 
रामानुज वैष्णव संप्रदाय की .अधिष्राच्ी देवतां मे 
वैकटेशच एक माना जाता है । 

दक्षिण भारत मे स्थित विषपति देवस्थान मारतका 
एक सर्वाधिक संपन्न देवस्थान माना जाता है, जहौ 
विश्वविद्यालय, पाटशाला; धमश्ाला, वैक, वस सर्विस 
आदि सारी सुबिधार्ण्‌ देवस्थान केद्वारा संचालित है। 
सारे भारतवर्षं मै रहनेवाके इस देवता के उपासक 
॥ मा रप्रिय की भेट इसे प्रतिवपं स्वयंस्पर्ति से अर्पित 
कर्‌ 


वेणी एवं वेणीस्क॑द--कौरम्यङ्कलोत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सपसत्रम्‌ दग्ध हुभाथा। 

वेणु--८ सो. सह.) एक राजा, जो विष्ण के अनुसार 
शतजित्‌ राजा का पुत्र था] दस्फे महै का नाम हयथा, 
जिसके साथ दूसका निर्दर ‹ वेणुहय › नाम मे अनेक 
बार प्राप्त है ( विष्णु ४,११.७) । 


कद अन्य पुराणों भ॑, इसका नाम वेणुहय 


दिया गया है, एवं इसके मायो के नाम॒ (हैहय ? एवं 
हय › बतायं गये है (भा. ९.२२३.२१; वायु. ९४.४) | 
वेणुज्ध--युधिष्ठिरसभा मँ उपस्थित एक ऋषि (म, 


वेणुद्‌।रि--एक यादव, जो दक्षिणी भारत 


म इसके पुत्रका पराजय किया. था (म, व, प्रि. १, 
क्र, २४. पक्ति, ५७-५८) | 


वेणहय--बेणु राजा का नामांतर (वेणु देखिये) । ¦ 
 वेएदोत्र--( सो, क्षत्र) कषघ्रहृदधवशीय वीतिहोत्र राजा 
 कानार्मातर (वीतिहोत्र ४ देखिये) वायुम इसे 
, धृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु, ९२.७२) । ` 


वेतस्--एफ दानव, जो द्योतन एवं कुतस नामक 


त आव्रायौकाशत्रुथा। इद्र ने अपने इन दोनो मित्रों की | 


सहायता कै लिए इसका वध किया ( ऋ, ६.२०.८; २ 
` ४.) ^ | 


` या( ऋ, १०.४९.४) 
परा, च, ११४ ] 


1 स्थित 
अद्म देशका अधिपति था (ह. वं. २.६१.१९)} 
इसने बभ्र (अक्रूर) की पत्नीकाहर्ण कयि था(म, ` 
 स.परि. १.२१.१५७२) । क्ण ने अपने दक्षिणदिग्विजय 





वेतालट-पिशिाचों का एक समूह, जो सद्रगणोमे । 
शामिल था। ये छोग युद्भरमि भ उपस्थित रह करमानवी 
रक्त एवं मांस भक्षण करते थे ( भा, २,१०.३९ ) । देवता 


| मान कर इनकी पूजा की जाती थी, जहौ सर्वत्र इन्द दिव 


के उपासक ही माना जाता था (महस्य. २५९.२४)} = ` 
२, रद्रदिव का एक पार्षद, जो उसके द्रारपाककाकाम 
करता था । एक बार रिव एवं पार्वती क्रीडा करस्य 
उस समय क्रीडा के उन्मत्त वेश मे पार्वती सहजवश द्वार 
पर आयी! उसे देख कर यह काममोदहित हुभा, एवं 
उनका अनुनय करने लगा } इसका यह धाष््ै देष्ख कर 
वैती भष्येत क्रुद्ध दुई, एवं उसने इसे प्रथ्वी पर मनुष्य 
बनने का शाप दिया। | ५ 
पार्वती के रापके कारण, इसने चेताल््के रूपमे 
पृथ्वी पर जन्म लिया तदुपरांत अपने पार्षद के प्रति 
भक्तवत्सर्ता से प्रित हो कर, शिव एवं पार्वती भी 
महेश एवं शारदा नाम से प्रभ्वी पर भवतीणै हए ( शिव 
रात, १४) । 
कालिका पुराण मे--दइस ग्रंथ इसके भाई का नाम 
भेरव बताया गया है, एवं इन दोनों को चद्ररोखर राज्ञा 


एवं तारावती फे.पुच् कहा गया है । भपने पूर्वैजन्म म ` 
येगी ए महाकाल नामक रिबदूत थे, जिन्हे पार्वती के . | 


शाप के कारण पएथ्वीलोक म जन्म प्रात हुमा था | | 
इनके प्रिता चद्ररोखर ने इ राज्यनदे कर इनके 


अन्य तीन मादय को वह प्रदान किया । इस कारण .ये ` , 
अरण्य मे तपस्या करने गये, एवं रिव की उपासना करने . 

| ठगो | भगे चल केर वसिष्ठ की कृपा से, इन्द संध्याचङ 
पर्वत पर रिव का दशन हुभा, एवे कामाख्या देवी की 

उपारना से द्द रिवगणो का आधिपत्य मी प्राप्न हुमा । 


नके वंश म उत््न ठोगों का 'वेताख्वंशः मी ` 
काल्कि पुराणपेदियागयाहै। , “|, 
वेताखजननी-- द की अनुचेरी एक मात्रका (म. ` 


| श. ४५.१३ )। 


वेद्--धगकुलोसन्न एक म॑त्रकार । पाठभेद (वायु- 


 पुयण )-^ विद्‌ : | 


२. पक ऋषि, ज धौम्य ऋषि का रिष्य, एवं जनमेजय 


| का उपाध्याय था (म. भा. ३.७९-८५ ) } इसे शब्द ` 
| नामान्तर मी प्राप्त था। 

 , २. एक जातिविदोष, जिसके भधिपति का नाम दशद्ु | 
` था | इस जातिकेलोगोंने तुर लोगो को पराजितकिया | 


इसके रिष्य का नाम उत्तकं था} एक बार यह्‌ 1 
गया था, जिस समय अपते घर की एवं पत्ती की रक्षा 
करने कै लिए इसने उत्तकं को कहा था । यह काय उत्तम 


९०९५ 


कन्या थी) इसकी माताकानाम माखावती था। इसे 


वेद्‌ 


प्रकार से निनि के कारण इसने उत्तंकं को अनेकानेक 
आरीवाँद प्रदान किये | | 
अपनी रिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ + उत्तेक ने इसकी 
पत्नी को पौष्य राजा कौ पत्नी के कुण्डरु गुरुदक्षिणा कै 
रूप मे प्रदान किये ( उत्तक देखिये ) | ॑ 

३. एक शिवभक्त राजा, जो सिधुद्रीप रजा का माई था। 
 वेददरीन--देवददौ नामक आचार्यं का नामान्तर 
(देवद देखिये ) । इसने सुमन्तु से अथवैवेद्‌ संहिता 


(तिमि क ११५ ०५ [1 





 सीखी थी, जो आरे चछ कर इसने अपने दोङ्कायानि 


भादि शिष्यो को प्रदान की (मा. १२.७.१-२)। 
 वेदनाथ--एक राजा, जो ब्राह्मण के द्रव्य का अप- 
हरण करने कै कारण वानर बन गया था भपने मित्र 
धिधृद्रीप की सलाह के अनुसार, धनुप्रकोरी तीथे मे स्ञान 
कर, यह वानस्योनि से सुक्त हज (खंद. १,३.१४) | इसे 
 ‹वेदभतिपुत्र एषं " माठेकिपुत्र ` नामान्तर मी प्राप्त थे। 
वेदब्राहु-कृष्ण के पुत्र मे से एक (भा. १०.९०.३४) | 
२. रवत मन्वन्तर का एक ऋषि | 
 वेदमिन्न-एक आचारय, जो विष्णु के अनुसार ` 
व्याप्त की ऋकूरिष्य परपयमे से मांडकेय नामक 
आचाय का दिष्य था] यह खयै शाकट्गोध्रीय था, ए 
 व्याकरणास्र के संबंधित इसके अनेकानेक मतों के 
उद्धरण ऋक्प्रातिशाख्य में प्राप्त है (ऋ. प्रा. ५२)। 
इसके कुर पच रिष्यथ |` इसके नाम कै छिए 
 ददेवमित्र' पाठभेद प्राप्त है (व्यासदेषिये)। 
 वेद्वती--एफ राजकन्या, जो ऊुशध्वज अनफ़ की 


















` सीता का पूर्वजन्मकाटीन भवतार माना जाता है] जन्म 
होते ही इसने पुख से वेदध्वनि निकाला, जिस कारण 
इसे "वेदवती › नाम प्राप्तहूभा। = . ., 

दस च्छा थी कि, इसका विवाहं बिष्णु 














षसं 1 | ॥ भे 4 {६ 


खसे ना कह 















र # | की 
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१.७४ जाय । एक बार दयु नामक राक्षसं ने इसे | वेषस्वत्‌ न 
` विवाह केना चाहा, किन्तु अपने पूर्वयो्ना के भनुसार | था न सरस्वती नवी के 


ततनाम कताम 1 ५,८८५०५।११५ "1 
५ ७८० यअ भ स १ ७९००१०५०६५ 


धभ्चिप्रयेश्ष--एकं बार रावण > इस पर बलात्कार 
करना चाहा, किंतु उससे अपनी मुक्तता कर इसने भि- 
परवेशा कर अपनी दञ्जत बचायी । मूष्थु के पूर्वं इसने 
रावणको शापदियाथा। राम दाश्षरथिकेद्रास रावण 
का वध होने की विधिधटना का यदी प्रारंभ हुमा, जिसका 

रण रावण को मपनी सत्यु के समय हंभा था ( ब्रह्मवे 
२,९४.५२; वा, रा, उ. १७) 


बेदघृष्द--एक आचार्थ, ज वायु एवं ब्रह्माडके ` 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपयमे से फौथुभम पारशयं 


नामफ़ भाचार्य का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 


वेदव्यास--एफ सुविख्यातं ऋग्रिससुदाय । वैवस्वत ` 


मन्वन्तर के अघम द्वापरे मे उन्न होने वाके अष्ठाईैस 
वेद्‌ व्या की नामावलि पुराणो ते प्राप्तहै। ये सभी ऋषि 
वेदन्यास नामसे दी अधिकं सुविस्यात है ८ ब्रह्मांड, 
२,३२.३२; ३५.११७-१२५; व्यास देखिये ) | 
२, कृष्ण द्वैपायन व्यास का नामान्तर (व्यास पाय्यं 
देखिये ) । 

वेदक्ामंन--( सो, विदु. ) एक राजा, जो मद्स्य के 
अनुसार शोणाश्च यजाफापुत्रथा] | 







पवेत पर गया था । वौ सिद्धो के द्वारा भ 
के अनुसार, इसने 6५ सोमवती 


(पदश्च, भु, ९१.९२ ) र ष 


,३, पिशाचयोनि मे प्रविष्ट भा एक ब्राह्मण, जो 


 मुनिशर्भन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण के द्वारा सूक्त हुभा 


( पद्म, पा, ९४) । ` 
४, रिवदार्मन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राहमण कों पत्र | 


 वेदशिरस्‌-एक दिषावतार, जो वाराहकस्पान्तरगत 


४. गचक्र ॥ म उत्पन्न ह्म्‌। 
पर हिमाल्य पर्वत 
नामक स्थान म यहु अभवतीणं 








चार रिष्य प्रमुख येः-- १. कुणि; 
कुरारीर; ४ कुने्रकं ( रिव, शत. 


~ 


भख महावीर्यं था, एवं इसके रिष्यों 


। २, एक भगुवंशीय ऋषि, जो मार्कैडेय पि का पुत्र 
7 | था | इसकी माता का नाम मूषन्या ( धूम्रा ) था । इसकी ` 
पत्नी का नाम पीवरी था; जिसे इसे ‹ मारकेडेय › 


सामूहिक नाम धारण कएेवाठे अनेकानेक पुत्र उत्पन्न 


हुए ( ब्रह्मांड, २,११.७; वायु. २८.६ ) | 

एक बार इसके तपम बाधा डालने के लिए श्रुचि 
नाम एक अप्सरा इसके पास आयी, जिखसे इसे एक 
कन्या उत्पन्न हृद । इस कन्या कां हरण यमधम ने 
करना चाहा, जिस कारण इसने उसे नदी बनने का शाप 
दिया । काशीमे स्थित श्ध्मः नद्‌ वही है (स्कंद ४.२.५९) | 
| र. ( स्वा. ) एक राजा, जो प्राण राजाकापुत्रथा 
` (मा. ४.१.४५ )] 

स्वाोचिप्र मन्वन्तर के विभु नामक इद्रकापिता। 

५. रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे से एक। 
६. एक ऋषि, जो कृद्याश्च ऋषि एवं पिष्रणा का पुत्र 
था] इसे पाताख्मे स्थित नागोँ से पविष्णु-पुराणः का ज्ञान 


प्राप्त हमा था, जो इसने भागे चरू कर प्रमति नामक्‌ | 
अपने रिष्य को प्रदान किया ( विष्णु, ६.८.४७ ) 


वेदशोरक--वसिष्ठद्करोत्पन्न एक गोत्रकार कऋरषि-गण | 
वेदश्री--रवत मन्वन्तर का एक क्रप्रि ( ब्रह्मांड. २, 
२६.६२ )। 


 २४)। 


बेदस्परे--देवदशे नामकं आचारय का नामान्तर । बाय 
में इसे क्बेध ऋषि का शिष्य कहा गया है, एव इसने 
अथववेद के चार भागकर उसे अपने चार शिष्यो मे 
 ्बटदेनेका निर्देश वर्ह प्राप्त है (वायु. ६१.५०) 


वेधस्‌--त्रह्मा का नामान्तर (मा, ८.५.२४) । 


 ९९)। 


षेन-(खा, उत्तान.) अंग देश का एक दुष्कर्मा 

राजा, जो अंग एवं मृत्यु की मानसक्न्या सुनीथा का पुत्र | 
गवत मे इसे तेश्सर्बो वेदव्यास कहा गया है । 
महामार म कदमपुत्र अनंग को इसका पिता कहा गया 


था | 


हे (म, शा, ५९.९६-९९ )। 


 भनाचार--यह श्रू से दही दुर्वत्त था। यह अपने 
` मातामह गयु (अधम )के घर मे पाल्पोसकर बड़ा 
इभा था। इसके दुष्ट कर्मो के कारण, चस्त हो कर इसका 
पिता अंगदेश छोड़ कर चखा गया । यभ्यपद्‌ प्राप्त होते 
दही इसने यज्ञयागादि सारे कमं बद करवाये] यह स्वयं 
को दैश्वर का अवतार कहछाता था। दसके दुश्चरित के | 
कारण, ऋषियों ने इसका बध किया (म. शा. ५९.१००) | 

. , ९०७ १ 
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२, अगिराङकलोप्पन्न एक मंत्रकार ( मत्स्य. १४५- 





चेन 





शत-देह का मेथन--इसकी मृद्यु के पश्चात्‌, अंगरवेश 
निवेशन हो इष हेत इसकी माता सुनीथा ने इसके मृत 
शरीर का दोहन करवाया । इसके दाहिनी जघ की 


मथन से निषाद नामक एक कृष्णवर्णीय नाया पुरुष 


उपन्न हुमा, जिससे आगे चल कर॒ निषाद्‌ जाति-समूह्‌ ` 
के रोग उत्पन्न हूए } आगे चर कर ऋषये इसके दाहिने 
हाथ का मंथन किया, जिससे प्रु वेन्य नामक चक्रवतिं ` 
राजा उस्न हुभा, जो साक्षात्‌ विष्णु का अवतार था 


| (म. रां. ५९.१०६ )। 


वष्प्रियोके द्ारावेनका वध होने की, एवं इसके 


| दाहिने हाथ के मंथन से ध्रु वैन्य का जन्म होने की कथा 


सभी पुणणोँमेप्राप्तहै (ह. वं, १.५.२१६; वायु. 


| ६२.१०७-१२५ मा. ४.१४; विष्णुषमे. १,१०८ ` 


१.१३; ७.२९; ब्रह्म. ४; मत्स्य. १०.११० )। ` 

महाभारत क भनुक्षार, इसकी दाहिनी घि कीमेथनं 
से निषाद, प्व विध्यगिरिषासी म्लेच्छोंका निर्माण हूभा 
था (म. रां. ५९.१०१-१०३ ) | पश्च के अनुसार, यह 
क्षियो के द्वारा मृत नदी हुभा, बक्कि एक वस्मीके मै 


| छि गया था (पञ्च, मू. ३६-३८)। 
वेद्श्नुत--उत्तम मन्वन्तर का एक देव (भा. ८.१. |` ( ) 


वायु मे--द्रस प्रथमं बेन के शरीर फ दोहन की कथा क 


| ऊ भर्ग प्रकार से प्राप्त हे । दुष्टपरकृति वेन ने मरीचि 
आदि ऋषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषियों ने 
| इसफे हाथ एवं पाव पकड़ क्र इसे नीचे गिराया । पश्चात्‌ ` 
उन्होने दसफे हाथ एवं पाव खूब धुमाये, जिस कारण इसके 


दाहिने एवं बाये हाथ से करमशः प्रथु वेन्य एवं निषादका 
निमांण हुभा । इन से निषाद का जन्म होते दी ऋषियों `. 


ते “ निषीद: कह कर अपना निषेध व्यक्त किया, जिस 
| कारण दस कृष्णवर्णाय पुत्र को निषाद नाम प्राप्त हभा | 


इस मंथन क बाद वेन मृत दुभा (बायु. ६१.१०८-१९२)] ` 
इसके दो पुं भे से, प्रथु इसके पिता मनंगके अक्ष 


से उत्पन्न हुभा था, एवं निषाद की उत्पत्ति इसके ख्ये के 
पपोंसे हुदै थी] निषादके रूपमे इसका पाप इसके 
| शरीर से निक्रर जाते ही यह पापरहित हुभा। पश्चात्‌ 
| तृणर्चिदु ऋषि के आश्रम मे इसने विष्णु की उपासना की 


जिस कारण इसे खर्छ की प्राति हृ (पञ्च. मू. ३९- ` 


४०; १२३-१२५ ) । महामार के अनुसार, अपनी म्य ` 
के पश्चात्‌ यह यमसतमा मे सूर्यपुत्र यम की उपासना करने 
लगा (म. स. ८.१८ )। 


२. एक राजा, ज वैवस्वत मनु के दस पुत्रो मेसे एक 
था (म. भा. ७० १३) 


वेन पाथं 




























मेन पाथ--एक राजा, जिसके ओद्य की प्रशंसा तान्व 
ृथुपुतर नामक आचाय के द्वारा की गयी है ( ऋ. १०,९३ 
१४८) ] ? पुथा : का वंशज होने से इसे ‹ पार्थं ' मात्र 
नाम प्राप्त हभा होगा (ऋ १०,९३.१५ ) | 
ल, तिख्कजी के अनुसार, वेन एक व्यक्ति का नाम 
, नद्यो कर, भकाशखय ग्रह का नाम था (ऋ. १०,१२३,। 
किन्तु इस संध मे निधित प्रमाण उप्रहन्ध नहीं हे । 
वेन सागंव -एक वेदिकं सूकतद्र्टा ( ऋ, ९.८५; ११ 
१२३ )। 
वेत्र वाजश्रवसत--एक ऋषि, जो बासवा व्यान्न था 
(व्यास देखिये) 
वेशा--एक दानव, जिपे इद्र ने भायु राजा की रक्षा 
„.के लिए पराजित किया था (ऋ. ७,१८.११ ) } संभ- 
^ वतः '्दास वेश' एवे यह्‌ दोनों एक दही व्यकिति होगे (ऋ, 
२,१३.८) 
वैकणे--एक राज्दरय, जिनके इक्कीस जातियों 
(अनान्‌ ) का सुदास ने दाशराज्ञ-युद्ध मे उन्मूलन किया 
था (ऋ, ७,१८.२१ ) | त्सीमर के अनुसार, वेकणं दो 
राजाओंकानामन हो कर, कुरु एथ क्रिवि जातिया का 
सामूहिक नाम था (त्सीमर, अदण्डो खेवेन १०३) } 
 एकजतिकेरूपमे विक्णं लोगों का निरदश महा- 
 भारतमें प्राप्त है (म. भी. ४७.१५), जो कामी 
प्रदेशमे बसे दए थे. इससे प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद 
मेनिर्दिष्टवेकर्णं खग दसी प्रदेश के रहनेबठे ये 
` वेकणिक--वेकणय नामङ़ कव्यपद्कुलेषन्न गोत्रकार- | 
गण का नामान्तर | । । 
वैकणिनि-- भृगुकुलोतपनन एक गोर । 
, वैकणैय --कयपकुलेःपन्न एक गोघ्रकार ऋषिगण | 
` पाठमेद्‌- ' वैकर्णिक 2 | 


















सन्न गोतरकार का नामान्बर 


भाचीन चरित्रकोकश 





केने का धारक विधि विस्तारपूर्वक दिया 


वेकाञनायन--वैकृति गार्व । नामक विश्वामित्र | 


1 6 भप्त ह ( मनु,६,९१ ) | इस 
| परर ' वैलानसख शरौतस् ` नामक 


वेजवापायन 
वैखानस --एकर ऋषिविशेष, जो ‹ व्यपोहिनी ` नामक 
यक्संस्कार की वीक्षा ठे केर उत्पन्न हुए ये। पुराणौ में 
निम्नलिखित ऋषियों का निदंश " वैखानस संग्रदायी › 
तरपि के नाते प्राप्त है :-- १, नदुषपुत्र प्रु ( मस्स्य. 
२४.५१), २, अगस्य, ( मध्स्य. ६१.३७ ); ३, ययाति- 
ता यति ( ब्रह्मांड. २३.६८.१४; ब्रह्म, १२.२३; ह, वै. 
१,३०.३२; मस्य. २४.५१) | 
एक॒ वेदरिकं व्ऋ्रिसमुदाय, जिसमे सौ हषि 
समाविष्ट थे ( ऋ. ९.६६ ) | ये ब्रह्मा के नाखून से उत्पन्न ` 
हए थे (वै, भा. १.२३ ) | पवर्विश ब्राह्मण के अनुषार 
हस्य देवमलिग्ट्च ने मुनिपरण नामक स्थान मे इनका 
वधक्रिया था (पृ.त्रा, १४.४.७; तै, भा १.२२ 
र )। इष ऋष्रिषमूह मं पुरूहन्मन्‌ नामक षि समाविष्ट 
था (ते. आ, १४.९.२९ } | 
२. एकं धमशा फार, जिपतका ध्मेशास्रविषयके ग्रथ ` 
वैलानप धमेप्रशरः नाम से सुविख्यात है । यह्‌ ब्रेथ क्ष्ण 
यजुवेद(न्तगंत धर्मस प्रथ माना जाता है, एषं अनव 
नु वकि म मुद्रित किया गया है (क्र, २८; ६. म, 
१९१३) | 


वेखानस धर्मपर -इस ग्रथ मे बानप्रस्याभम्‌ ग्रहण 















एवे वानप्रस्थियों के लिए. 


| संतानो के किए सुयोग्य व्यवसाय मी बताये गये है| 


इसके साथ ही साथ निनट्िखित विषयों की चना भी 


दस प्रथमे प्रप्त हैः- चार वर्णं एवै चार आश्रम के 


लोगों के कतव्य; संध्या, वैश्वदेव, स्नान, आचमन आदि 
के धार्मिक विधि), चारवर्णा कै ल्गौ के किट्‌ सुयोग्य 
ग्यवसाय, भादि | ॥ | 
“ वैखानस धर्मप्रभर › के अनेक उद्धरण मनुस्मृति मेँ 
द्सके भतिरिकेत इसके नाम 
परथ मी उपलन्ध है| 
पक नगरी एफ राजा, जिने मारशीरषं शङ्क 
व्रत का पुण्य अपने परितरोकोदेकर उनका 
उद्धार क्षिया ( पेद, उ. ३९ ) | 
वेगायन--गगुङलोदन् एफ गोत्रकार । 
वेजभ्रत--भगुङकखोसन्न एक गोजकार । 









, | वैजवापायन-वरैनवापायन नामकं भावाय का 
| नामान्तर । 






1 
<  \ 
+ ‡ 


२, वीतहव्य आंगिस्स (ऋ, 


वेजान--त्रश नामक आचार्यं का पैतृक नाम (पै. ब्र 
१३.३.१२ ) | विजान का वेशञ होने के कारण, उसे यह 


पैतृक नाम ग्राप्त हमा हयेगा। वेबर के भनुसार, इसपैतृक 


म का सही पाठ" वै+जानः› था ( वेबर, इन्डिरो 
सटूडियेन, १०.२३२ ) | 

वेटभतीपु्--एफ आचार्य, जो कादीकेयीपुत्र नामक 
माचाय का रिभ्य था (ब्र, उ. ६.५.२, काण्व ) ] पाट- 
 भवैधृतिपुत्रः। 
 वैडव-वसिष्ठ ऋषि का पैतृक नाम (प. त्रा. ११.८. 
१४) । वीडु का वेशाज होने से दते यह पैतृक नाम प्रास 
दभा होगा । किन्तु सायण भाष्य मे वसिष्ठको वीडका पुत्र 
कहा गया है ( तां. ब्रा, ११.८.१४ )। ८ 

वेणव--विश्वामित्रकरुखे्न्न एक गोच्रकार ! 

वेतंङ्य---८ सो. भयु. ) एक रा, जो आयु (आप) 
राजाका पुत्र था ( बरह्यंड. ३.३.२४, वायु. ६६.२३ , ] 

वैतरण- ऋग्वेद मे निदि एक्‌ पैतृक नाम ( ऋ, १०. 
६१.१७) । भरत एवं वध्यश्च के मति, वैतरण केः अथि 
का निर्दशं भी ऋ्वेद मे प्राप दै। 

वेतदम्य--एक परिवार का सामूहिक नाम । एक 
बराह्मण की गाय भक्षण केरले के कारण, दत परिवार के 


 छोगोँकरे पतन होने का निर्देश अथर्ववेद मेप्रास्त है | 
(भरव. ५.१८.१०-११; १९.१ ) | दन्है संजय कहा 
गया है, किन्तु त्सीमर के अनुसार, वैतहम्य को स्व्त्र | 
 छोगनहो कर, वह संजय लोगों की केवर उपाधि माघ्र दी 
थी] मन्य अभ्याक्षफ खग दृन्है स्वतेत्र परिवार मानते 


है, एवं ‹ वीतहभ्य का वराज ` इस अर्थ से वैतह? 
 निरक्ति बताते दै। 

वैदिक साहित्य मे निभ्नरिखित आचार्यो का पतृक 
नाम वैतहन्यः दिया गया हैः-१, जरण (ऋ १०.९१) 
१५); संजय (अ, 
 ५.१९.१ ) | 

` वैतान--एक आचार्य, जो ईष्णयजुवैदान्तरमत ध्वैतान 
श्रवसः नामक ब्रेथ का रचियता माना.जाता है | 


वैताल--एक आचार्य, जो मागवत के अनृखार, व्यास | 
की क्रवरिष्यपरपरा मे से जातकण्यं नामक आचायंका | 
| के ए मी यह नाम प्रयुक्त है ( मा. ९.१३. ) 


 , रिष्य था। पारमेद-“ वैतालिक ` । 


, वैतालिक--एक भावार्थ, जो विष्णु के अनुसार | 
व्यास की 'ऋक्रिष्यपरपरा म से शाकपूणि नामक. 


भावाय का दिष्य था) मागवतमें इसे ‹वेतार › कहा 
गया दै। ८ 


प्राचीन चरित्रिकोक्ष 





॥ ॥ ५, [ए 
ष्कः वद । 





वेताटी--खंद का एक सैनिक (म. श. ४४.६२) ` 
वेद --दिरण्यद्त नामक भावार्थ का पैतृक नाम (रे, 
ब्रा. २.६.४; ए, आ, १०.९) | विद का वंदाज होने 
५ पैतृक नाम प्राप्त हुभा होगा ! पारभेद- 
४ | 
वेदथिन--ऋनिश्वन्‌ नामक आचार्य का वैतक नाम 
( ऋ. ४८.१६.१३; ५.२९.११ ) | बिदधिन्‌ का वंशज होने 


| से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त दुभा होगा 


वेददश्वि--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य 
निग्नलिखित आचार्या के दिए प्रयुक्त किया गया है :- 
१. तरत (ऋ. ५.६ १.१०); २. पुरमीद््ह (पं. ब्रा. १३. 


७,१२; जञ. त्रा. १.५१; ३.१३९) | 


वेटभतीपुच्र--एक अवाथ, जो काके यीपुत्र 
नामक चार्यं का रिष्य, एवं करचिकीपुत्र नामक 
भाचायद्वय का गुरु था(बर, उ. ६,४.३२ माध्वं. ) | 
बरहदारण्यफ़ उपनिषद के काण्व संस्करण मे इसे वेदभती- 
पुत्र कहा गया है (वर, उ, ६.५.२ काण्व.) ] शतपथ ब्राह्मण ` 

इसे माट्कीपुत्र, नामकं आचार्यं का शिष्य कहा गया 
है (र. ब्रा, १४.९.४.२२) | ४ 


वेदभे--भीम नामक राजपि का ' देशीय ? नाम (ठे ५ 


प्रा, ७.२५.९ ) । विदम देद्य काराजादहोने केकारण, 


उसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा ] 


वेदाभे--एक राजा, जिसने अपनी लोपामुद्रा नामक 
कन्या अगत्यको व्रिवाहमं दी थी (म. भनु, १३७. 
११) । ध 
२. मागेव नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र. उ. १, ` 


) । विदर्भ का वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम ` 
ग्राप्त हभ होगा| 


वेदर्भी--एफ देशीय नाम, जो निम्नठिखित विदर्भ 


| शनज्कन्याओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १ 
|. दमयन्ती; २. सक्रिमिणी; ३. रोपाञुद्रा; ४. सगरपत्नी 
। कोशिनी; ५. मख्यध्वजपत्नी | " 44 


वेदेद--(सृ. निमि.) एक राजा, जे विष्णु के 
नुसार निमि राजाकापुत्रथा) निमि राजा के वंशजो 


२. एक देशीय नाम, ओ विदेह देशा के निम्नटिखित 


 राजाभों के छिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. जनक 
(ते. बा, २३.१०.९.२१); २. नमी साप्य (पं, त्रा. २५. ` 
१०.१७) 1 _ 


९०९ 


पिस्‌ तिरति त पिनिोोतेमोििेपेतेननक 


 विदेहरात प्राचीन चरित्रकीश ` | ` वैयासकि 





परतो त 











४, पृथी (फ. ८.९.१०; प, त्रा, १३.५.२०; श. ब्रा. 
५.३.५.४ ) | 

वैपश्चत-ताक्षयं नामक नार्थं का पैतृक नाम 
(श, भा, १३.४.,३.१२ ) | 


वैपथित दादैजयम्ति गुप्त रोहित्य--एक आचाय 
जो वैपश्चित दाद॑लयन्ति दटजयन्त लीहित्य नामक चाय 


का रिष्य था (जे. उ, त्रा, २,४२.१ ) } विपथित्‌ , हद- 
जयन्त, एवं छोहित का वंशज होने क कारण इसे धेपश्चितः 
दार्दजयन्तिः एवै (छौहिव्य' ये पैतृक नाम प्राप्त हुर्होगे। ` 
चैपश्चित दाढैजयन्ति दढजयत्त छोहित्य--एक 
आचार्य, जो विपित दृढजयन्त रहित नामकं आचाय ` 
का रिप्य था (ञे, उ, ब्रा. ३.४२.१) | | 
वेभांडक अथवा वेभोंडकि--पूणमद्र नामक माच्च 
का पेत नाम (पूर्णभद्र देखिये) | 
वेभूवस-त्रितं नामक आचार्यं का पैतृक 
( ६. १०.४६.२३ ) | | 
वेभीषणि--विभीपण फा पश्र, जिसने मणि्ुडर 
(मक्‌ वेश्य को शापश्रुक्त किया था (पणिङ्कुडर देखिये), 
वेभ्रग-एक दानव, जो कश्यप एवे दनु के पुष मसे 
प्फथा (ब्रह्मांड. ३.६.११) 
येयश्व--विश्वमन्‌ नामक भरावा 


वेदेदरात---विश्वामि्र बुलेतन्न एक ऋपिगण । 
पाठमेद्‌-' देवराजः । | 
वेदेदी-जनमेजयपुत्र शतानीक की पत्नी 
दय--वरुण एवं सुनादेवी के पुत्रो मे से एक । इसके 
पुत्रों के नाम धरणि एवे मुनिथे, जो अपसम ठ्ड्‌ कर 
मर गये ( वायु, ८४.६-८ )। 
२, एखदेवोँ मे से एक। 
वेद्यग--अंगिरसङुखोत्प्न एक मंत्रकार | 
 वैयनाथ--रिव का एकः अवतार, ज रावण की 
प्राथना से चिताभूमि मे प्रकट दुभा था (शिव. शत. 
४२)। कद विद्वानों के अनुसार, महाराष्ट मे स्थित रली 
वेजनाथः का शिवस्थान यदी है ( ज्योतिश देखिये ) ! 
 वैधस--हरिश्चदर नामकं आचार्यं का पैतृकं नाम ( 
त्रा, ७.१३.१; सा. श्र. १५.१७.१ ) | वेधस्‌ का वंशजं 
होने से उसे यह नाम प्राप्त दभा होगा | 
 वेधत--धमसावर्णिं मन्वन्तर का द्द (मा, ८ 
१३.२५) । 
वेध्रति--विधृति के पुरो का सामूहिक नाम, जिन्हौने 
सारे बवेद्‌ अपने मन मेँ -एफतरित कर रवेये (भ, 
८.१.२९). |. ` , ` 
२. तामस मन्वन्तर का देवगण। 
३, ध्मेसावणिं मन्वन्तर के धर्मसेतु नामफ़ अवतार 
की माता । | 
४, घर्मप्तावर्णिं मन्वन्तर का इर | 
५. तामस मन्वन्तर के देवों की माता। 
वेधेय--एक आवारय, जो वायु एवं ्रह्माड के अनुतर 
व्या की यज्नःरिष्यपरंपरा में से याक्वस्क्य का वाजसमेय 
शिष्य था | | 
न--एक भावाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यासं की 
सामरिष्यपरंपरा मे से दगीपुत्र नामक भावाय. 
शिष्यथा। "4 




























1) 
1 
1) 10 
2 
भरी 1 
1) 
11.401“ 








ण्व. ) । इसके रिष्य का नाम कौरिकिपुत्र था | व्याप्र 
पद्मके किसी स्त्री वशजका पुत्र होने. से, इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त हृभा होगा| 

धेयाध्रपद्य--पएक पेत्रक नाम, जें वैव्कि साहि मे 


‰ 
णया ॥ क ५ 









म. वि, ३२.४४) | 
वेयासक्षि--शक का पेतृक नाम । 
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वेयास्क--देदशस्र का एक आचाय (ऋ. प्रा. १७. 
२५) 1 रोथ के अनुसार, य्ह निरुक्तकार या की 
ओर संकेत किया गया है, एव ° वे्ास्क? का सही रूप 
वे + या है । । 

वैरपरयण-- अंगिरङुरोषपन्न एक गो्नकार । 

वैराज - महाभास्त मे निर्दिष्ट सात प्रमुख पितयं मं 
एकं ( पितर देखिये ) । वाक्री छः पितो # नाम निम्न 
येः-- १. अमिष्वात्त; २. सोमप; ३. गार्हपत्य; ४, एक- 
रग; ५. चतुरवैद एवे ६. कल (म. स. ११.१३३) | 

ब्रह्मांड मे इन्द विरजस्‌ नामक्‌ प्रजापति के पुत्र कहा 


गया हे ( ब्रहांड. ३.५.२१२) मस्य मे इन्द अमूर्तं 
 पितयोमेंसेएककहागयाहे। प्रारंभमेये योगी थे 


वर्ह से योगभ्रष्ट होने पर, इहै सनातन ब्रह्मलोक मेँ पुनः 
जनम प्राप्त हा } वह ब्रह्मा के एक दिन तक्‌ उसके साथ 
रहने पर, अगले कस्पारभ मे इर्है ब्रह्मवादिन्‌ के रूप 
मेँ पुनः जन्म प्राप्त हुमा | इस जन्म मे इन्द अपने 
पूर्वजन्म का सरण हूभा, एवे ये पुनः एक बार योगाभ्यास 
मेमन हृए) 

अगि चरू कर हसी योगाधना से इन्है मुक्ति प्राप 


हुई । इने मानसकन्या का नाम मेना था, जो हिमवत्‌ 
कीं पत्नी थी। ये पितर भत्यैत परोपकापी रहते है, एवे | 


योगाभ्यास करनेवाले हर एफ भ्यक्ति की सहायता 
। प्टुचाते है (मस्स. १२.२६ )। ॥ 


वैरूप--एक वैतृक नाम, जो निम्नलिखित आतवार्यो | 


“के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. अष्टाद (पं. ब्रा. 
८,९.२१ ); २, नभःप्रभेदन (ऋ १०.११२ ); ३. शत- 


भेदन ( ऋ, १०.११३ ); ४. सपि (ऋ, १०.११४) | 


वैरोचन--भघुरराज बि का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचना पुत्र हयेन के कारण प्राप्त हुभा था। 


वेरोचनी-सखष्टपली यशोधरा का पैतृक नाम, जोउसे 


 विसे्वन असुर की कन्या होने कै कारण प्राप्त हृभा था। 

 वैवक्षप-कश्यपङ्कलोसपन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
वेवस--भगुङ्करोसन्न एक प्रवर। 
वैवस्वत--पएकं पेतृक नाम, "जो वेदों म निग्नटिखित 


(ऋ, ९.११२.८); २. मनु (ऋ, १०.४७.१७; ३ 
वे, ६.१९). . | 

= वैवस्वत मयु - वैवस्वत नामक सातवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु, जिसे पुराणों म विवस्वत एवं संज्ञा का 
। पुत्र कहा गया हे (मनु वैवस्वत देखिये )1 । 


॥ ¢ । 
५ !" ५ ५ । ५ „ 4 
4 4 ॥ ५ | 
५ (४ ^ ॥ १ ¢ 4" ` ५ 
| $: 9 (८ 1 न 
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प्राचीन सरित्रकोश 


वेदप्रवतक शिष्यां मेसे एकथा। वेद्‌न्याघ्न 
वैदोपायन, जेमिनि एवं सुमंत नामक चार प्रयु शिष्य ` 
थे, जिन्है उसने करमशः कऋण्वेद, यजञवेद, सामवेद एवं ` 

| अथववेद का ज्ञान प्रदान किया था (बर. उ, २.६.३; 
ब्रह्मा. १,१.११ )। वेशंपायने को संपूण यद्वेद का ज्ञान 

प्राप्त होने का गारथपूण उद्छेल महाभारत एवं पुराणों म 
भीप्राप्तहै(म. भा 





व्ेरांपायन 
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कमो ८ ५५०१५०१४.४०११ ।५०७११५१५५५ १८५५५१५ ५९ ५१ रजा १५१ 1) 


वेद।पायन--एक महर्षि, जो महं ग्यास के चार 


वेदप्रवतेकं रिष्यों मे से एक, एवं कृष्ण यजुर्व॑दीय 


तैत्तिरीय संहिता का आद्य जनकथा। "विशं" का वंशाज 
होने के कारण, इमे ‹ वैदोपायन › नाम प्राप्त दभा हयगा । 
वेदिक साहित्य मेँ- दस साहिप्य मे ते कवट तैत्तिरीय 
जनारण्यके एव गृह्यसूत्र म वरोपायन का निर्देश पिल्ता 
हे । ऋण्ेद्‌ के क मेत का नया अथं लगाने का युग 
प्रवर्तक कायं वैदपायन ने किया | ऋष्व मे ‹ सप्त दिशो ` 
नाना सयोः ° नामक एक मेत्रहै (ऋ, ९.११४.३.), 
जिसका अर्थं "प्रथ्वी के सात दिशाओंमे सात सूर्यहै 
एवं श्रौतकमं मे सात दिशाओं मे अधिष्ठित हुए सात ` 
कऋत्विज ( होता) दही सू्धरूप है,  एेसा अर्थं वैशपायन ` 
के कार तक किया जाताथा। किंतु वैशंपायन नेक्णरेदमे 
अन्यत्र प्राप्त ‹ यज्ञाव इद्र सहस्त्र सूयी अनु › ८ ऋ, ८, 
७०.५ ) के आधार से सिद्ध किया कफि, क्षेदमे 
निर्दिष्ट सूरयो की संख्या सात नही, बक्कि एक सहखरहै ` 
( ते, भा. १७) | | 


पाणिनीय व्याकरण मे-एफ वैदिकं गुरु के नाते, 


वैशंपायन का निदेश पाणिनि के ' अष्टाध्यायी" मे आप्त 
है (पा. सू. ४,३२.१०४) । पतंजलि के “व्याकरण महा- ` 
ष्य ' मे इसे कठ एवं कलापिन्‌ नामक भाचा्यौ का 


| गुर कहा गया है । 


कृष्णयजुर्वेद का प्रवतेन--वेशंपायन ऋषि ‹ निगद › 
(कृष्णयजुर्वेद) का प्रवतैकं, एवं वेदव्यास के वार प्रमुख 
पैल, 


६ १-६ २४; ५७.७५४; रा. 


| ३२७. १६-१८; २३२९;२२७.१०-१२; वायु, ६०.१२. 
१५; ब्रह्मांड, २,२३४.१२-१५; विष्णु. ३.४.७९; टिग, 


व्यन्तो क लि मुक्त किया गया हैः १, य | ९" १९. ५०.९० इम" १,५२.११-१३)। 


िष्यशाखा-- वेदव्यास से प्राप्त कृष्णयजुवद्‌ ` की. 


| वैशपायन ने ८६ संहितार्प बनायी, एवं उसे याज्ञवस्क्य 


के सहित, ८६ शिष्यो मे बोट दी । विष्णु के अनुसार, 


इसने २७ संहितार्पै बनायी, जो भपने २७ रिष्यों बर 
। दी ( विष्णु, ३ 


९११ 


१२)] 


गुरु की आज्ञानुसार, याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त 
वेदविद्या का वमन किया, जिसे वैशपायन के अन्य 


` (म, शं. ३०६)। 


४ ` (ब्रह्मांड, २.३९१.८२०; वायु, ६१. ५-३०)। भगे 


जिस कारण वैशपायन के यह शिष्य ' चकाध्वयु' 
अथवा (तैत्तिरीय › नाम से सुविख्यात हूए । 


केवर भाज विद्यमान है, बाकी विनष्ट हो चुकी है । 


वषपायन प्राचीन चरि्रकोश वेशोपायन 
निदेदरा अनेक बार प्राप है, एवं महामास्त के प्रारंभ 
उसका निर्देश निम्न शब्दं प किया गया है-- 


नारायणे नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । ` 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेते । 


 याज्ञवद्क्य का तिरस्कार--विष्णु मे वैशपायन एवं 
इसके रिष्य याज्ञवस्क्य के बीच हए संघं का निद 
प्राप्त है ( या्ञवस्क्य देखिये ) | अपने अन्य रिष्या के 
समान, वैशंपायन ने यान्ञवस्क्य को मी कृष्णयलुवद 
. संहिता सिखायी थी | किन्तु संघ के कारण यह याज 

वल्व्य से अवत्येत करद दभा, एवं इसने उसे कदा; ‹ भ- 
 नेदर्ह जो वेद सिखाये है, उन्ह वुम वापस कर दो' | भपने 




























भारतः अन्थ का निमौण--भपने गुर ्याक्षके द्वारा 
कथन किये गये ° जय › मन्थ के भाधार पर वैदैपायन ` 
ने ‹ भारत › नामक अपने सुविख्यात ग्रथ की स्वनाकी, ` 
जिसमें कुल चोबीस हजार शोक थे । दस प्रकार यह प्रय 
व्यास के आब्र म्रन्थ की अपेक्षा काफी विस्तृत था, किन्तु 
फिर मी महाभास्त के प्रचित संसरण मे उपर्न्ध 
विविध आख्यान एवं उपाख्यान उसमे नहीं मे -- 


चतुर्विंशति-साष्टसीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुधः ॥ 
(म, भा, ६१) 


भारत मन्थ का कथन--स्वय के द्रारया विरचित भारत 
ग्रथ का कथन, इसने सर्वप्रथम अनमेजय राजा केद्वारा 
सर्पौ की राजधानी तक्षिखा नगरी मे किये गये स्प॑सन्न 
केसमयकिया। -, 
ह स्वये अनमेन्य राजा का राजपुरोहित 
कारण जनमेजय के दवाय. पाथना. बि 
भारत › ग्रथ का कथन 


 शिष्योंने तित्तिर पक्षी बन कर पुनः उठा छिया । इसी 
कारण कृष्णयनुवैद को ‹ तेत्तिरीयः नाम प्राप्त हूभा 


कृष्णयजुर्वेद का प्रसार--याक्षवस्कव्य के भतिरिक्त 
इसके बाकी ८५ रिष्योँ ने मागे चू करः कृष्ण यजुवद 
के प्रसारण का कायं किया भौगोलिक विभेदानुसा, 
 रिष्यपरपरा के उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय एवं पूव 
भारतीय एेसे तीन विभाग हूर; जिनका नेतृत्व क्रमशः 
 इयामायनि, भासुरि एवे भाछवि नामक शिष्य करने रगे 





श्वर केर कृष्ण यजुभद्‌ को “चरकः नाम प्राप्त हुभा, 








वशपायन के द्वारा प्रणीत कृष्णयञुवैद की ८५ शाखा 
मेते तैत्तिरीय, मैत्रायणी; कंठ एवं कपिष्ठल शाखा 





। सागर जैसा विशाख, एवं भनेक रत्नों से युक्त है । इसी 

महाभारत का कथन-- वैशंपायन भरीव्याप्तके केवल | कारण--  . । 
 छष्णयनुवैद-परंपरा फा ही नही, बक महामारत-परेपरा | 

काही मह्वपू्णै रिष्य था। इसी कारण महामारत- 

प्रपरामे मौ वैरपायन एक अव्यत मह्पू्ण भाचार्य | (म. आ. ५६.३३. ख. ५.१८) 
मानां जीता है) 


महाभारत से प्रतीत होता है किः श्रीव्यास ने महा. | (इस संसार मे धर्म, अथे, काम एव मोक्ष पुरपारथो के 
भार मरत १ की स्वयं ६7 द्रायं विरथः रतं "ङ्ञयः मप भाश प्रथ १ संभ म जो भी जान उपब्ध है, वहु दस ग्रथ मृ समाविष्ट 
कं म दुनाया था। भ्यास के द्वय | किया गया है । हसी कारण यह कहना ठीक होगा कि, 
मार म सौ शोको का । जो ङक भीः सानघन संखार मेँ है, वह यष्ट उप्रध्थित है, 





धमै चर्भेच कमे च, मोषे च भरतपषंम। 
यदिहारित तदन्यत्र, यकनेहारिति न तत्‌ कदचित्‌ । 











| वैेपायन छत भास्तीक-पव--वैशपायन के दवारा 
, अर्थशाल्ल, | विरचित “भारत ग्रथ मै * आस्तीकपर्व › महच्वपूणं माना 
की समी | जाता है, जरह अपनी अंथर्चना की पार्मूमि वेरेपायन 










वेशपायन 


की सारी चन्वा विस्तृत स्पमदी गयीदहै, एवं इसी सन्न 
म मास्त ग्रथ सवप्रथम्‌ कथन व्न्य जाने का निर्देश 
वर्ह स्पष्ट रूप से प्राप्त हे (म. आ. ५३) ] 


(मारतः मन्थ का प्रचार--वैरंपायनके ्मारतःप्रंथ को 
 कोसौोति ने काफी परिवर्धित किया, एवे एक क्ष शोको 


का यह महामारत अथ, रौनकादि ऋषियों के द्वारा चैमि- 
 षारण्य मे आयोजित द्रादशवर्षीय सत्र म सर्वप्रथम 
कथन किया । अनेक भाख्यान एवं उपाख्यान सम्मिलित 


किये जाने के कारण, सौति के इस महामास्त ग्रन्थको 
विस्तार कापफीब्ढ गयाथा) उसी परिवर्थित स्पे 
महाभारत मथ अाज उपङ्ग्ध हे | 


व्यास, वेदोपायन एवे सौति के 
' मारत >, एवे महाभारतः ग्रंथों का रचनाकार क्रमशः 
२१०० है. प्रू, २५०० द. पू. एवं २००० द, पू, द्गभग 


माना जाता है। 


भविष्य के भनुसखार, व्याप्त के द्वारा ग्राप्त जयः प्रथ 
हसने सुमन्तु को कथने किया, जो भागे चल कर सुमन्तु 
ने जनमेजय पुत्र शतानीक यजा को कथन किया (भवि 
ब्राह्म, १,२३०-३८ ) | | 


याज्ञवस््य से विरोध--वेदपायन के उत्तरकाटीन 


आयुष्य मे, याज्ञवस्क्य से दसका ' यजुवैद संहिता 
 संबेधित विवाद बदूत। ही गया, यह तकत कि, स्वयं 
 जननेजय राजाने भी वैदपायन के ' कृष्णयजुवेद › का 
त्याग कर याक्ञवस्क्य के द्वार प्रणीत ! शुक्ख्यजुरवैद › कों 
` स्वीकार किया! सख्थके द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञमें 
उसने इसे गार कर, यावस्क्य को अपने यज्ञ का ब्रह्मा 
बनाया। 


आगे चर कर वैशपायन एवं याक्ञवस्क्य का यह वाद- 


` विवाद दृतना बद गयाकि, उप्त कारण जनमेजयको 


 रस्यत्याग "करना पड़ा (मलस्य 
९९१३५०३५ 


०,५७-६४; वायु 
याक्वस्क्य वाजसनेय, एवं जनमेजय 


आाश्वल्मयन श्रौतसून्न एवं हिरण्यकेरिन्‌ रोगो के पि्र- 
तपण मे वैशंपायन का निर्देश प्राप्त है (आ. शौ. ३.३; | 
( माके. ११९.१६-१७ )। 


स. ग्‌. २०,८-२० ) | इसके नाम पर ‹ नीतिप्रकाशिका 


नामके अन्य एक ग्रंथ मी उपलन्ध है, जिसका अंगी | 


` अनुवाद डो, आओपटंके द्वारा किया गयाहे) इस म्य 
 मेँशख्रंकेसाथ वंदूकके बादद्‌ क़ उक्ेल भी प्रा है । 


प्राः च. ११५ | 


प्राचीन चरितरिकोक्ष ` 


नि ०1111 





वैराटेय 


अथ--हसके नाम्‌ पर निम्नलिखित ग्रंथ उपङन्ध हेः- 
१. वेदौपायन-संहिता; २. वैदोपायन-नीतिसंग्रहः ३. वैकं- 
पायनःस्पृति; ४. वैशपायन नीतिप्रकारिका (¢. € )। 


भृरुकरुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 
द. युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ मे उपस्थित एक क्षि ` 

९ भा. १०,७४.८ ) ] 
४. एक ऋषि, जिसका योनक ऋषि के साथ तच्वज्ञान ` 
पर संबाद्‌ हुभा था (वायु. ९९.२५१ )। | 
वेराख्य--एक आवार्य, जो वायु एवं बहयाड के ` 
अनुसार, न्यास की सामशिष्यपरपय मसे कौथुम 


| पाराशर्य नामक कष्ि का दिष्य था । 
द्रासयं विरचित "जयः. 


वेरार--एकं आवार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 


अनुसार व्यास की सामरिष्यपरंपयमे सेदहिरण्यनाम 


नामक आचाय का शिष्य था | पाठमेद (ब्रह्मांड पुराण)- 
८ वेशालिन्‌ : | 
वेशालि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोच्रकार । ॥ि 
वेशाङिनी--अविक्षित्‌ यजा की पत्नी, जो मस्त 


आविक्षित राजाकी माता थी] इसके पिता का नाम 


विराट था | इसके स्वर्यवर के समय अविक्षित्‌ राजा ने. 


| इससे विवाह करना चाहा । किन्तु अन्य राजां ने उसे 


पराजित कृर, इसका पुनः स्वयेवर करने की आज्ञा विद्या 


राजाको दी। किन्तु इसी समय, अविक्षित्‌ राजाके परिता 
 करधम ने उपस्थित राजाओं को परास्त कर इसका हरण ` 


किया, एवं अपने पुत्र अविक्षित्‌ से इसका विवाह 
कराया | 


अविक्षित्‌ राजा से इसे मरुत्त आविक्षित नामक पुत्र 


उत्पन्न हुभा था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ 
था । इसके पति" अविक्षित्‌ के द्वारा सप॑यज्ञ किये . आने 


पर, इसने अपने पुत्र मर्त्तके द्वारा सर्पो को भभय दिया 


था ( मार्क. .११९-१२६ ) । 
सके अतिरिक्त अविक्षित्‌ राजा की निम्नहिखित 


| प्रलिर्यो थी, जो समी उसे स्वयंवर में प्राप्तं हुदै थीः-- ` 
| १, हेमधर्मकन्या वरा; २. सुदेवकन्या गौरी; २. बल्किन्या ` 
पुभद्रा; ४. वीरकन्या टीषशाबती; ५. वीरभद्रकन्या विभा; ` 


६. मीमकन्या मान्यवती, एवं ७, दंभकन्या ऊकुमुदती 


वेशाख्य-- तक्षक नामक आचाय का पैतृक नाम 


(अ. वे, ८,१०.१९) | बिद्चाट का वंशज होने से, इसे 
यह पैतृ$ नाम प्राप्त हुभा होगा । 0 


९१३ 


` वैशीपुत्र 





 वैशीपु्र-एक व्यक्ति (तै. व्रा. ३.९.७.३; श. 
त्रा, १३.२ )] एक वैदयपत्नी का पुत्र हयेन के कारण; इसे 
यह्‌ नाम प्राप्त हमा होगा| 
| वेदयेभ्वर--एक रिव-भवतार, जो महानंद कै 
 , उद्धाप्के टिए भवतीणै हृभा था ( महानंदा देखिये ) 
वैश्रवण- वेर का पतृक नाम, ओ उसे विश्रवस्‌ 
ऋषि का पुध्रहोनेके कारण प्राप्त हभाथा। प्राचीन 
साहित्य मे सर्वत्र इसे “ यक्षराज › कहा गय है, केवल 
 , ब्रह्मांड मे इसका स्वरूप रक्षसो जेसा बताया गय है | 
` . यह महाहनु, शंङ्कुकणे एवं हस्वबाहु था । इसका 
शरीर बडा था, एवं सिर मोय था। इसके केस भूरेये 
एवं इसके दरीरका वण पिंगा था। इस प्रकार इसका 
शरीर जन्मसे ही अप्येत विरूप होने के कारण, इसे 
वेर नामान्तर प्राप्त हूभा था ( ब्रह्मांड. ३.८.४०-४४; 
कुर देखिये )। 


महाभास्त मं मुचद राजासे हुभा इसका संवाद 
प्राप्त है, जो ‹ मुचकंद-वैश्रवण संवाद › नाम से प्रसिद्ध 
दे (म. उ. १३०. ८-१०; मुचद देखिये ) | 
 वेश्वानर--दद्रसमा का एफ़ ऋषि । 
 २,एकभभि, जो भानु (मनु) नामक अभि का 
प्रथम पुत्र था। इसकी उपासना के टि पौच पै्वदेव- 
विधि बताये गये है (मा. २.२.२४) । 
३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रोमसे एक 
था | इसकी उपदानवी, हयरीरा, पुरमा एवं कारका नाम 
वार कन्याएं थी) जिनमे से अंतिम दो क्न्याओं का 
विवाह कश्यप प्रजापति से हुभा था ( मा. ६.६.६) । 
 वेश्वानरि--भगुङुरोप्पन्न एक गो्रकार्‌ । 
वेश्वामिश- एक पैतृक नाम, ओ विश्वामित्र के पुत्र 
एवं वेशजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद में 
निश्नटिवित सूद्रशमों के किए ' वैश्रामित्र ' पैतृक नाम 


प्रयुक्त किया गया हैः--१, ष्फ ( क्र. १०.१०४); 
२, कत. (क, ३.१७); ३, पूरण ( ऋ, १०,१६० ); 


( बह, २,३८.४ ); ५, मधु चछदस्‌ र, १,१~ | 
। त | जो भारतीय युद्धम कणेकेद्वारो मारया गया (म. क. 


पैतृ नाम | ४०.४६--४८ ) । 


१०). ६. रेणु ( ऋ, ९.७० )। 








प्राचीन चरिश्रकोश 





व्याघ्रदत्त ` 





वेसृप--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रम से 
एक था | 


वोदु-एक आचार्य, जिसका निदेश शृ्कयजवैरीय लोगो 
के परहायक्षांगतपण म॑ प्राप्त है (पा, २. परिशिष्ट; मस्स्य, ` 
१०८६१०२.१८ ) अन्य प्ररणोमे मी इसे एक सिद्धिप्राप्त 
ब्रहमषिं कहा गय। है ( वाय. १०१.३३८; अहांड. ४,२ 
२७३; वर्म. १,५३.१५) । 


वोहकि--पएफ आचार्य, जिसका निर्श बरहमयज्ञंगतपण ` 


मे प्राप्त है (दे.मा, ११.२० )। 

वोलि--वसिष्ट्ुखेसन्न एक गोचकार 

वोाडि--अंगियक्रुखेत्पन्न एकं गोच्रफार | 

व्यंस-एक दानव, जे दद्र काशन था(ऋ. २.१४.५) | 
सायणाचार्य से व्यक्तिवाचक नाम नही माने | 

व्यश्व--पक क्रि, ज अशिनो की कृपापा व्यक्तियो 
मेसेएकशा (ऋ, १,११२.१५ )। कऋष्वेद्‌ के आणव 
मडल के अनेक सूतो में इसका निर्देश प्राप्त है, जिनकी 
ए्वना संभवतः इसके विश्रमनस्‌ वयश्च नामक 
दिष्य केदारा की गयी थी (ऋ ८.२३.१६; २३; 
२४.२२; २६.९) | कण्वेद्‌ मे अन्यत्र एक प्राचीन ऋषि के 
नाते इसका निदैश प्राप्त है ( ऋ, ८,९.१०; ९,६५.७ ) | 

२. एक जातिविशेष, जिसमे वद्य अश्व्य नामक भावाय 
उत्पन्न हुञजा था (ऋ, ८,२४.२८ 

ग्यश्व आंगिरस--प्कं साम वे सकतद्र्टा कर 












(ऋ, ८, २६; प॑. ना, १४.१०.९ ) | 


वयशि-एक आचाय, जो सनारु नामक साचायं का 


| शिष्य था} इसके दिष्य का नाम विप्रचित्ति था (वर. उ. 


४.५.२२; ४,५.२८ माध्यं, ) | 
व्याघ्र-एक रक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस कापुत्र 
धा | इसके पुत्र का नाम निरानंद था (ब्रह्मांड, ३.७.७९) । 
२. एक यक्ष, जो भाद्रपद माह के पूयं के साथ श्रमण 


| करता है। 


व्याघ्रकफेतु--पाण्डब पश्च कारकं पांचाल योद्धा; 


व्याघदत्त-मगध देशा का एक गजक्रुमार; जो 


पं | भारतीय युद्ध मै कौरवो के पक्ष मे शामिख था । सात्यकि ¦ 


रौहिण न ` एवं ५. ते इसका बध किया ( म, द्रो, ८२ २२ ) | 





, | २. पाण्डवं के पक्ष का एकं पांचाल योद्धा, जो भार- 


4.4. तीय युद्धमेद्रोण कै द्वार मारा गया । दृसके अश्च 
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व्याघ्रदत्त 


प्राचीन चरि्रकोश ` 


व्याडि 





कृष्ण~रक्त एसे संमिश्र रगके भरे (म, द्रो. २२.१६६, 
पंक्ति. १-२)। 
३, एक पाण्डवपक्षीय राजा, जो अश्वत्थामन्‌ के द्रारा 
` मारय गया (म. क. ४,२७४ } | 
व्याघ्पद-वसिष्ठ ऋषि का एक पुन्न } यह व्याध्ययोनि 
पत उत्पन्न होने के कारण इसे ध्याघ्पद' नाम प्राप्त हुभा 
थाम. अनु. ५३.३०) } इसके उपमन्यु एवे धम्य 
नामकदो पुत्रे, जिसमे से उपमन्यु को " वैयाघ्रपद्‌ 
पैतृक नाम प्राप्त हुभा था (म. अनु, ९४.४५) | 
२. वसिष्ठकुलयेत्पन्न एक गोच्रकार ऋषिगण | 
व्याघ्रपाद्‌ बासिष्ठ-- एक वेदिक सूत्रा ( ऋ ९. 
९७.१६-१८ ) 
२. एक स्मृतिकार जिसके नाम परर एक स्प्रतिग्रेथ 
उपलब्ध है (८, ©, )। 
 व्याघ्रहन--एक रक्षस, जो उर्ष्वष्टी नामक राक्ष का 
पुत्र था । इसके पु्नकानाम शरम था ( ब्रह्मांड, ३.७ 
२०५७ ) | 


२.१.७९ ) । 

तुषित देवोँमेसेएक। 
4 प्री--वसिष्ठ ऋषि की पत्नी । इसके दुर १९ 
करार पुर ध जिन हिखिसित प्रमुख ये :-१, 
व्याघपाद्‌ २. मन्ध; ३, बादखोम; ४. जाबालि 
६. उपमन्यु; ७, सेवुकण भादि (म. अनु, ५३.२३०-२२ 
ऊं ५ 






डि दाक्षायण--एक सुविख्यात व्याकरणक्ार 


जो (सग्रह: नामक वैदिके व्याक्रणविषयक मन्थ का 


कतां माना जाता है। इसका यही प्रन्थ छत होने पर, 
पतंजलि ने व्य।करण महाभाष्य नामक अथ की र्ना की 
धी | अमरकोश के अनेकानेक माष्यग्रन्थो म, व्याडि पं 
वररुचि को न्यक्रणदाख्र के अतगत ` स्िगमेदादि के 
शास्र का सर्वश्रेष्ठ भावाय कहा गथा है | 


व्याकरण महामाष्यमे एवं कारिका मे इसका निर्देश | 
क्रमः ' दाक्षायणः एवं "दाक्षिः नाम से प्राप्तहै | 


(महा. २.३.६६; कारिका. ६.२.६९) । कारिका के 


॥ अनुसार, दाक्षि एवं दाक्षायण समानाथि शब्द्‌ माने जाते 
ये (काशिका, ४.१.१७, तत्रभवान्‌ दाक्षायणः दाक्षिवो ) । 
 वंर--मान्वार्य पाणिनि दाक्षीपुत्र नाम से सुविख्यात | 


भा इसी कारण "दाक्षायणः व्याडि एवं ` दाक्षीपुत्रः 


व्याघाक्ष--स्कंद का एक सेनिक (म. श, ४५.५४) | 
व्याज--एकदेव, जो भगु ऋषि का पुत्र था( ब्रह्मांड. 
| निश अनेके बार मिता है, जिससे प्रतीत होता है कि 
यह्‌ शौनक क शिष्यो मे से एक था । अपने ° विकृतवह्टी 


मन्यु 4 | |` 





पाणिनि अपमे मातूरवशकीभोरसे रिदतेदार ये, ठेसा 


। माना जातां है । 


व्याडि की बहन का नाम व्याञ्या था(पा. सूः ४. 
९.८० ), एवे पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था । क 
अभ्यासकों के अनुसार, व्याङ्या एवं दाक्षी दोनों एक 
ही थे, एवं इस प्रकार व्याडि आचार्यं पाणिनि के मामा 
थे। किंतु बेबर के अनुसार, इन दो व्याकरणकारोनेदो 
पीय का अंतर था, एवं ऋलूप्रातिशाख्यः म निर्दिष्ट 
व्याडि पाणिनि से उत्तरकालीन था। | 

संभवतः इसके पिता का नाम व्वडथा, जिस कारण 


इसे धव्याडि? पैतृक नाम हमा होगा । इसके ' दाक्षायण» 


नामसे इसके वेरा कै मूट पुरुष का नाम दक्ष विदित 
होता है । पितु अन्य कह जभ्यासक, ' दाक्षायण › इसका 
पैतृक नही, बक्ि ° देशिक : नाम मानते है, एवं इसे ` 
दाक्षायण देश का रहनेवाटा बताते है } मस्य मेंदाक्षि 
को अंगिराङ्घुखोत्पन्न ब्राह्मण कहा गया है (मव्य 
९५.२५ ) | | 
ऋकध्रातिशाश्य मं--शोनक के ! त्क्प्रातिशाख्य › भे. 
वेदिक व्याकरण के एक रेष्ठ भाचा्यं के नति व्याडि का 


ग्रथ के भरम मे इसने आचार्यं शौनक को नमन 
कियाहै। 
पाणिनीय व्याकरण का. व्याख्याता--व्याडि वेदिक ` 


व्याकरण का ही न्ह, बक्कि पाणिनीय व्याक्रणका भी 


प्रष्ठ भाष्यकार था- 


` रसाचाथैः' करिर््याडिः राग्दब्येकवाङसुनिः | 
दाक्षीपुत्रवचोग्याख्यापटमींमांसग्रणिः । ` 
| ( समद्रगुप्कृत (कृप्णचरित' १६) । 


[ सं्रहकार व्याडि पाणिनि के अष्टाध्यायी का ( दाक्षी 


 पुत्रबचनः ) का श्रेष्ठ व्याख्याता, रसाचार्य, एवं मीमांसकं 


था] | [ 
इसके ‹ मीमांसाप्रणि › उपाधि से प्रतीत होता है. 


कि, इसने मीमांसाश्ाख्र पर मी कोड प्रथ लिखाहोगा। 
पतंजलि के व्याकरण-महामाष्य मं इसे द्रव्यपदाथंवादीः 
कृहा गया है (महा, १.२.६४) । अष्टाध्यायी मे मी 
\व्याडिराटा ` शब्द का निर्देश प्राप्त है, जिसका संकेत 


संभवतः इसीकरे दी विस्तृत शिष्यशाखा की आर किया 


गया होगा (पा. स्‌. ६.२.८६ )। 


९१५ 


व्याडि प्राचीन चरित्रकोश | व्यासं 
सेग्रह--व्याडिके द्वारा रचित ग्रन्थं मे ! संग्रहः 
रे मन्थ माना जाता है, किन्तु बह वतेमानकाटर 
भप्राप्य है। इस ग्रंथ के जो उद्धरण उत्तरकारीन प्रथो 
मरल्यि गये है, उन्हीसे दी उसकी जानकारी आज प्राप्त 
हो सकतीं है । पतंजलि के प्याकरण-महाभाष्य के अनु 
सार, यह्‌ व्याकरण का.एफश्रष्ठ दाशेनिकं मरंथ था, जिस्तकी 
 रचनापद्धति पाणिनीय अष्टाध्यायी के समान्‌ सूत्रा 
` थी (महा, ४.२.६०) । इस प्रथ मै चैदह सह शब्द्‌- ¦ 
 सूपोंकी जानकारी दी गयौ थी (महा. १,९१.१) वद्र 
` व्याकरण में प्राप्त परपय के अनुसार, इस प्रिथ के कुर 
पोच अध्याय ये, एषं उनम १ ठक्च शोक थे ( चांद्र 
व्याकरण्त्ति. ४.१६१ )। | | 
कारुनिणय-- आधुनिक अभ्यासकों के अनुप्तार 
या, शोनक, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, एवे कौत्स ये 
 व्याकरणाचायं प्रायः समकालीन दी थै | इनम सै 
दोनक के दारा विरचित ऋन्यातिशाख्यः का रचनाकार 
२८०० ई, पू, माना जाता है | व्याडि का काठ संभवतः 
यही होगा ( युधिष्ठिर मीमांसक, प्र. १३९) । 
` म्रध--दसके नाम पर निम्नलिखित प्र॑य प्राप्त ईै-- 
१. संग्रह. २. विकृतवछ्टी. ३, व्याडिव्याकरण, ४, बल- 
रामचरित ५. व्याहिन्यरिभ।षा, ६. व्याडिरिक्षा ((^.८.) | 
गरुडपुराण के अनुसार, इसने रतनविध्या के सवधम 
मी एक म्ेधकी स्वना की थी (गरड, १,६९.३७ ) | 
व्याधाज्य -- भृगुकरुरोत्पन्न एक गोघ्रकार। 
व्यास ‹ घमेराखयकार - एक धर्मशाख्कार, जिसके 
दवाय रचित एक स्मरति आनंदाश्रम, पूना, व्यंकटेश्वर पे 
मबद एवं जीवानंदं स्पतिसंग्रह मे प्रकारित की गयी है| 
इस ^ स्मृति › के चार अध्याय, एवं २५० शोक है । 
 व्यासस्षृति--, व्यासस्मृतिः मे बणौश्रमधमै, नित्य्म 
स्नानभोजन, दानधमे आदि व्यषहारबिषयक धैशया्नीय 
विषयों की चँ की गयी है । । अपरा," ‹ स्पृतिचद्विका › | के अभर संदेश फो संसार के लिए युकम बनाया | 
आदि रयो म इसके व्यवहारषिषयक्ष उद्धरण प्राप्त है) | सी कारण युधिष्टिर के द्वारा महाभारत मे इसे भगव 
कन्य भरथ-- व्यासस्प्रति ` के भतिरिक्त इसके निम्न- | उपाधि प्रदाने कीगयीहै-- 
^ दः 9 . भगवानेव नो मान्यो भगवानिव नो गुरुः 
भगवानस्य राज्यस्य कुरस्य च परायणम्‌ || ॥ 
० (म. आश्र. ८.७ ) | 


7 कि 



























व्यास पाराष्ाये-- एक सुविख्यात भाचार्य, जवैदिक 
संहिता का प्रथक्रणकर्ता, वैदिक शाखाग्रबतंकोकाभद्च 
भाचायं, ब्रहासू्ौ का प्रणयिता, महामासरत पुयणादि प्रथो ` 
का स्चयिता, एवं वैदिक संसटरति का पुनरुऽजीवक तच्छ ` 
माना जता है। यह सर्वक, सत्यवादी, सांख्य, योग, धम ` 
भादि चास्रं का ज्ञाता एवं दिव्यदशिथा (म, घ्व, ५, 
२१-२३ ) । वैदिक, पौराणिक प्यं तचज्ञान संब॑धी विमिन्न ` 
कषत्रं मे व्यास के द्वारा किये गये अपूर्व कृत्व केकारण, 
यह सर्वं दृष्टि से श्रेष्ट कऋषि प्रतीत होताहै। । 

प्राचीन कव्रिविपयक व्याख्या मे, असामान्य प्रतिमा, ` 
क्रंतिदर्यी द्रष्टापन, जीवनविषरयक बिणगी दृषिण, ` 
| अगाध विद्वत्ता; एवं अप्रतीम संगठन-कोशस्य इन सारे 
| रणो वा सम्मिलन आवद्यके साना जाता था) इन सारे 
गुणों की न्यास जसी मूतिमेत साकार प्रतिमा प्राचीन, 
भारतीय इतिहास मं क्रचित्‌ ही पायी जाती है। इसी 
कारण, पौराणिक साहित्य मे हसे केव ऋषि ही नीं 
| किन्तु साक्षात्‌ देबतास्वरूप माना गया है शस साहिष्यम 
हस विष्णुका (वायु, १,.४२-४२; कूम, १,३०.६६; 
| गरुड. १,८७.५९); रिव का (कूर्म, २,११.१३६ ); 
ब्रह्मा का (वायु. ७७.७५-७५; ब्रह्मांड. ३,१३.७६ ); 
एवे ब्रह्मा के पुत्रका (हि, २,४९.१७ ) अवतार 
गया है| ॥ 









है। व्यास महाभारते का केवल र्यिता ही नहीं, घर्कि 
| भारतीय सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का एक देसा आचार्य था 
| किं, जिसने वेदिक हिदुघमं मं निर्दि समस्त धर्मतच्वों को 
-बदरूते हए देश्च कार-परिस्थिति के अनुसार, एक विस्युल 
नया स्वरूप दिया } मगवद्वीता जैसा अनुपम रत्न भी इसक्री 
क्रप्रासेद्ीसंसारको प्रप्र हो सका, जहां इसने श्रीकृष्ण 




















| ५ क ` ही ४ ( भगवान्‌ भ्यास हमारे लवि अस्यत 9 हमार | ५ 
। | गस है। हमारे राज्य एवं कुखके वे सर्वश्रेष्ट भावाय 


व्यासं 





वैदिक साहिष्य मे-वेदिक-संदिता साहिव्य में व्यास 
का निर्देश अप्राप्य हे। ' सामविधान ब्राह्मण इसे 
पाराशर्य ` पैतृक नाम प्रान क्रिया गया है, एवं इसे 
विष्वक्सेन नामक भवाय का शिष्य कहा गया है (सा 
त्रा, १,४,३७७ ) | तैत्तिरीय आरण्यक मे मी महाभारत 
के रचयिता के नाते व्याप्त एवं वैशंपायन ऋषियों का 
निर्देश प्राप्त है (ते. आ. १,९.२ ) । वेबर के अनुसार, 
दुक्छ-यलवेद की आवचार्यपरपरा मे पराशर एवं उसके 
वराज का कापी प्रभुत्व श्रू से दी प्रतीत होता है। 


बीद्धसारित्य मे बुद्ध के पू्वैजन्मों मेसेएक जन्म का 


नाम ' कण्ड्‌ दीपायन 2 ( कृष्ण द्वेपायन ) दिया गया है 
(बेर. प्र. १८४ )| इससे प्रतीत होता है कि, बौद 
साहित्य की र्चनाकालमे व्यास का कृष्ण दवैपायन नाम 
काफी प्रसिद्ध हो चुका था। 

पाणिनीय व्याकरण म--पाणिनि के भष्यध्यायी में 
 व्या्षक्ा नदश अप्राप्य है, एवं महाभारत शब्धं का 
निदेश भी वहू एक अथ करे नाते नही, बल्कि भरतवंश् मँ 


उत्पन्न युधिष्ठिर, आदि श्रेष्ठ भ्यकतियों फो उदिश्य कर 


प्रयुक्त किया गया है (पा, सू. ६.२.३८) । 


पतंजलि के व्याकरण-महामाष्य मे महाभारत कथा | 

का निर्देश अनेकनार प्राप्त है, इतना ही नही, शक 
"वैयासकिं नामक एक आचार्य का निर्दैश भी बहौ प्राप्त | 
है, जिसे व्यास का पुत्र हाने क कारण "वैयासकिः पैतृक | 
नाम प्राप्त हुभा था (महा. २.२५३)। ५ 


इससे प्रतीत होता है कि, महाभारत का निर्माण 
पाणिनि के उत्तर काल मे, एवं पतंजलि के पूर्वकाल 
उस्न दुभा होगा । 


महाभारत एव पुराणों म--इन मथो मे इसे महर्षि 


| पराशर का पत्र कहा गया है, एवं इसकी माता का नाम 


सप्यवती (कारी) बताया गया है, जो कैवर्तयज्ञ | 
(धीवर) की कन्या थी। इसका अन्म यसुनादीप मे 
हभ था, जिस फारण हसे ्रेपायन' नाप्न प्राप्त दुभा था 

(म. आ. ५४.२ ) । इसकी माता का नाम "कारी" होने | 
वेदः नाम से सविख्यात महाभारत की कथा कह सुना । 
ग्राप्त हुभा था। मागवत के अनुसार, यह स्वथं कृष्ण- | 

वरणीय था, जिस कारण से ‹ कृष्ण ` दवैपायन नाम प्राप्त | 


` के कारण, इसे ' कृष्ण › भ्त कष्ण द्वैपायन नाम 


 हभाथा 


प्राचीन चरित्रिकोक 


तिम ततोनेन मोन ८७१ 








मी मनाया जाताहै। भषाटपोर्णिमा को इसके ही 

नाम से व्यास पौर्णिमा कहा जाता है| ४ 

विभिन्न नामान्तर--दइसने समस्त वेदों की पुनर्॑वना 

की थी, जिस कारण इसे व्याप्त नाम प्राप्त हमा थाः-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मातस् तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः | 

र (म. भ. ५७.७३ ) । 

महाभारत म इसके पराश्रात्मञज, पाराशर्य, सत्यवती 


| सुत नामान्तर बताये गये है । वायु मे इसे पुराणप्रवक्रताः 
कहा गया हे, जो नाम इसे भाख्यान, उपाख्यान, गाथा 


कुरु, कमे आदि से संयुक्त पुराणों की रचना करने के कारण 
प्राप्त हसा था (वायु, ६०.११-२१; विष्णुघम. १.७४) 
तपस्या--अरत्यैत कृटोर तपस्या कर के इसने अनेका- 
नेक सिद्धिरयों पराप्त की थी । यह दूरश्रवण, द्रदशेन आदि ` 
अनेक विद्यां मे प्रवीण था (म. आश्र, ३७.१६ ) | 
पनी तपस्या के बारे मे यह कहता है-- 


परयन्तु तपसो वीयैमदय मे चिरसंश्तम्‌ 

तदुच्यतां महाबाहो के कामं प्रदिशामि ते| 

प्रवणोऽरिम बरं दातं परय मे तपसो बम्‌ | 
(म. आश्र, ३६.२०-२१)। 


कौरवपाण्डवों का पितामह--यह कौरवपाण्डवों का ` 
पितामह था, इसी कारण यह सदैव उनके हित के टिषए 
तत्पर सहता था। इसके द्वारा विरचित महाभारत म्र॑थ 
मे यह केवल निवेदक के नाते नहीं, क्कि पांडवों के ` 


हितचितक के नाते कायं करता हुभा प्रतीत होता है। 


जनमेजय के यज्ञमण्डप मे- महाभारत के अनुसार, - ` 


। यह जनमेजय के सर्षसत्र म उपस्थित था। इसे आता 
| हमा देख कर जनमेजय ने इसका यथोचित स्वागत किया, 
एवं सुवण शिहासन पर व्रेठ कर इसका पूजन क्या था। 


पश्चात्‌ जनमेजय ने ' महामारत ` का वृत्तांतं पृछा, 
ब इसने अपने पास वेद कैदौपायन नामक रिष्य को ` 


 खरचित भमहामारतः कथा सनने की आज्ञा दी (म. 
आ, ५४) । | 


उस समय व्याप्त को नमस्कार कर वैदीपायनने (काष्णी- 


पाण्डवों का हितचितक--इसने पाण्डवां को द्रौपदी- 


स्वयंवर की वातां सुनाई थी} इस्ते युधिषटि के राजसूय 
। | यज्ञे के समय अञ्जन, भीम, सहदेव एवं नङ्कुर को क्रमशः 
जन्मतिथि-श्वैशाख पूर्णिमा यह दिनि व्यास की 
 जन्मतिथि मानी जाती हे। उसी दिन इसका अन्भोपसव 


उत्तर, पर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं की ओर जाने 
के लिए उपदेश दिया था। 


९१७ 


से अनेकानेक प्रकार के अचर ्रास्त कर सका (म. व 
` ३७.२७-३० ) | 


` फो दिव्यदृष्टि प्रदान की, एवे युद्धब।तां धृतराष् तक 


व्यास | वरा्ीन चरिरकोश | व्यास 
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छकदेव को उपदेश्च--हसने अपने पुत्र शुकदेव को 
निम्नलिखित विषयो पर आधारित तच्वज्ञानपर उपदेश 
कथन्‌ किया था --सषटक्रम एव युगधर्मः बहयप्र्यं एव 
महाप्रलय, मोक्षधमं एवं करियाफल भादि । 

उपदेशक व्यास- नारद्‌ करे मुख से इसे सात्वतघमे 
काल्ञान दूभाथा, जो इसने भागे चछ कर युधिष्टिर को 
कथन किया था] इसके अतिरिक्त सने भीष्म (म, 
भनु. २५.५-१२ ); मैत्रेय (म. अनु. १२०-१२२) 
यक आदिकोभी उपदेशप्रदनक्रियाथा। 
अश्वमेध यज्ञ म--हसने युधिष्ठिर को मनःशांति के 
लिए अश्वमेध यज्ञ करने का आद्रेश दिया था | इस यज्ञ 
मं अजुन, भीम, नद्घुर एवं सहदेव को करमशः अश्वरक्षा 
राज्यरक्चा, दुदर्यधस्था का कायं इसीकेद्रारा ही सौपा 
गया था। 

यक्ते क पश्चात्‌, युधिष्ठिर ने अपना साय याभ्य इते 
दानम दिया | इसने उसे स्वीकार फर फे उसे पुनः 
एक बार युधिष्टिर को छेदा दिया, एषं आज्ञा दी कि, वह 
समस्त घनलष्षमी ब्रह्षणोको दानमेदे। 

परिवार--प्रताची अप्रा (भरणी) से इसे शक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था(म, आ, ५७.७४ ) | स्कंद्‌ 
मं शक फो जाघालि ऋषि की कन्या वटिका से उत्पत्न पुत्र 
कहा गया है ( स्कंद, ६८.१४७--१४ ध 


धिष्रिर के यज्ञयूय यक के समय, यह ब्रह्मा अना 
था | उसी यज्ञ मे, आनेवाले क्षत्रियसंहार का मविष्य इसने 
युधिष्ठिर को सुनाया था | 

प्रतिस्म्रतिविद्या का उपदेश--पांख्वों के वनवासकाट 
मे भी, समय समय उनका धीरज भधाने का कायं 
यहु करता रहा । बनवास के प्रारभकार मे युधिष्टिर ज 
 सव्येत निराश दुभा था, तत्र इसने उसे ' प्रतिस्मृतिविग्रा 
प्रदान की थी । इसी विद्या के कारण, अचेतन श्र एवं द्र 


पश्चात्‌ यह कुरक्े् मेँ गया, एवं बहौ स्थित सभी 
तीथ का इसने एक्रीकरण किया । वर्ह स्थित “व्यासवन? 
 . एवं : व्यासस्थटी › म॑ इसने तपस्या की | 
 , भात्तीय युद्ध मे--मारतीय युद्ध के समथ, इसने 
 पृतराष््को दृष्टि प्रदान कर, उसे युद्ध देखने के टि 
समथ बनाना चाहा ] किंतु धृतरष््के द्राय युका रद्र 
स्वरूप देखने के लिए इन्कार किये जाने पर, इसने संजय 


प्रवाल क्री व्यवखा की थी (म. भी. २.९) । 


मारतीय युद्ध मे, सात्यकि ने संजय को पक्षडने का 
(म. श. २४.५१), एवं मार डालने का (म, श, २८, 
३५-३८ >) प्रयत्न क्रिया । वितु इन दोनों प्रसंग मं 
व्यास ते संजय की रक्षा की। युद्ध के पश्चात्‌, व्यापरुपा भ्ालिक 
से संजय को प्राप्त हुई दिव्यदृष्टि नष्टहो गयी (म, सौ एवं पाण्डु नामक नियोगज पुत्र उत्पन्न दए थे । विदुर भी 


3) . इसी 
इसीका ही पुत्रथा, जो अंषाल्कि करे शुद्रजातीय दासी 
पुत्रवध के दुख से गँधारी पींडवांशोशापदेने के त इते ध शा 
| व स न म 
। लाया | दके का विवाह पीवरीसे दभा था, जिससे 
एवं गांघार को दिव्यचक्षु प्रदान कर, इसने उने गगा ६ व 


| इसे भूरिभरवस्‌, प्रमु, शभु, कृष्ण एवं गौर नामक पचि 
| १ द ॥ ॥ व दयेन कराया था पुश, एवं कीर्विमती नामक एक कन्या उतपन्न ददै थी 


४ | जिसका विवाह भणुह राजसे हुभा था। कीर्तिमती के 
भारतीय युद्ध कै पश्चात्‌--युदध्‌ के पश्चात्‌ इसने युधिष्ठिर | 












नामक पलिर्यो से क्रमशः धृतरा 





ष 


रेजीबिस्व--कुसवेरीय राजभा मसे रतनु, 


एवं राजदेड का उप- | विचित्रवीर्यः 


पुत्र नाम ब्रह्मदत्त धा (ब्रायु. ८०.८४-८६ ) | 






ए धरृतराष्, कौरवपांडव, अभिमन्यु, परिक्षित्‌, 
जित्‌ राज्ञा कां उदा- | जनमेजयः शतानीक माठ पीदीयों के राजां से व्या 
का. एव (वं जनकं की | का जीवनचरि रित्र संञधित प्रतीत होता है] ये सारे 
उपदेश निवेदित | निर्देश इसके दीघायुष्य की भर संकेत करते है। 

त- | प्राचीन साहित्य मे इसे केवर दीपरौयुधी दी नी, बहि 
| निरलीव कहा गया दै। 


॥ 
५२ ग ॥ि 



















व्यासे | 
व्यास-स्थरु-- व्यास के जीबन से संबेधित निभ्रलिखित 
स्थलं का निर्देश महाभारत एवं पुराणो मे प्राप्त है :-- 
( १ ) व्यासवन--यह कुरक्षेत्र मे है (म. व. ८१. 
७८ + नारद्‌, र ६५. ५१ ८ २. वामन्‌, २५ ५१ ३६.५६ ) | 
(२ ) व्यापस्थली--यह कुरुक्षेत्र मे हे ! यहो पुत्रोक 
के कारण, व्यास देहत्याग के छि प्रवृत्त हूभा था 
(म, व, ८१.८१; नारद, उ. ६५.८५; वामन. ३६.६०) | 
(३ ) व्यासाश्रम--यह हिमालय पवेत मे बदरिकाश्रम 
क्रे पास भल्कनंदा-सरस्वती नदियों के संगम पर रम्या- 
प्रातीर्थं के समीप बसा हुभा था। 
इसी आश्रम मेँ व्याप्त के द्रारा सुमत, वैदपायन, 
जेमिनि एवं पै भादि आचयौ को वेदों छी शिक्षा दी 


गयी थी। व्यास का वेदप्रसारका कायं इसी आश्रमम 


प्रारंभ हुभाथा, एवं चसो वणौ में वेदरप्रसार करने के 
नियम आदि दसी अश्रम मे व्यास के द्रारा निश्चित 
किये गये थ (म. दाँ. ३१४) | | 
- (४) व्याप्तकाश्मी-यहु वाराणसी मे रामनगर कै 
समीप बसी हुदै थी। | 
| भद्ह्े भ्यःस ~ यद्यपि महाभारत की स्वना करनेबाठे 
व्यास महर्षि एकी, फिरमी पुराणों मं अष्टाईैस 
व्यासो की एक नामात्रछि दी गयी है, जिसके अनुसार 
वैवस्वत मन्वन्तर के हर एक द्वापर मे उत्पन्न दुभा व्यास 


अलग व्यक्ति बताया गया है } वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर 
के अष्द्ैस द्वापर आजतकपूरेहोचुके है, इसी कारण | 


` पराणो मे व्यासो की संख्या अवस बतायी गयी दै, जरह 


कष्ण द्वेपायन व्यास को अह्ठादइस्वो व्यास कहा गया है । ` 


पुणो में दी गयी अष्ठाैस व्यासो की नामावलि कटपना- 


रम्य, अनेतिहासिक एवं आद्य व्यास महिं की महत्ता 
बदाने के छि तैयार की गयी प्रतीत होती है। विभिन्न 


पुरणं मे प्राप्त अद्या व्यास के नाम एक दुसरे से मेख 
नहीं लाते ै। इन व्यासो का निदेश पवं जानकारी प्राचीन 
साहित्य मे अन्यत्र रहीं मी प्राप्त नहीं हे । 


विष्णु पुराणम प्राप्त भह्टादैस व्यासो की नामावलि | 

नीचे दी गयी है, एवं अन्य पुराणों मेँ प्राप्त पाठभेद. 
कोष्ठक म दिये गये ईैः-- १, स्वथ ( प्रघ, कषु, क्रठ ); | 
| निर्माण किया (वायु. ६०.१-१६ ) । व्यास के द्रास 
क्यि गये वेदिक संहितां की पुनस्वना का यह 


२, प्रजापति ( सत्य ); ६. उशनस्‌ ( भागव ); ४, बृहस्पति 


| ( अगिप्स्‌ ); १ सवितृ; ६, म्य; ७. इद; ८ वसिष्ठ; 
` ९, सारस्वत; १०. त्रिधामन्‌. ११. त्रिवषन ( निदत्त ); 


` १२, भरद्वाज ( शततेजस्‌); १३, भन्तरिक्ष ( धमं 


नारायण); १४ बप्रिन्‌ ८ धर्म, रक्ष, स्वरक्षस्‌, सरक्षण); 


पराचीन चरित्रकोरा 





` व्याल 





१५. त्रय्यारण ( अ।रुणि }; १६. धनेजय ( देव, कृतंजय, 
संजय, कऋतेजय ); १७.  कृतेजय (मेधातिथि ); 
१८, ब्ररणज्य ( तिन्‌ ); १९, भरद्वाज; २०. गौतम; 
२१. उत्तम ( दर्याभममन्‌); २२. वेन ( राजःखवस्‌ , 
वाजश्रवस्‌ ,वाजश्रवस, वाचःश्रवस्‌ ); २३. शुष्मायण सोम 
( त्रणविढु, सोम आमुष्यायण ); २४. वाल्मीकि (कक्ष 
मागेव ); २५. शक्ति ( रा्रिति वासिष्ठ, भार्गव, यक्ष, 
कृष्ण); २६. परर (शाक्तेय); २७. जातू्णः; 
२८. कृष्ण द्वैपायन ( प्रस्त ) ( विष्णु. ३.३.११-२०; 
दे, भा. १.३; छग, १.२४. रिव. रात. ५४ रिव. वायु 
° €; वायु. २२; कद. १,२.४०; वम, पूव, ५१, 
११) | 
 व्याससहायक रिवावतार--पुराणों मे निरि उपर्युक्त 
जष्ादैस व्यासो के अतिरिक्त कै पुराणों मे व्यास 
सहायक रिवावतार भी दियेगये है, जो कैलिथुगके ` 
प्रारंभ मं उपन्न होकर द्वापर युगके व्यासो का काय 
आगे चखते है। व्याससहायक रिषराचतार के, एवं 
उसके चार शिष्यो के नाम विभिन्न पुरणोंमदिये ग्थेहे 
(शिव. . दात. ४-५; रिव, वायु. ८.९; वायु. २३; 
ल्ग. ७ ) | | | 
कतैत्व--व्यास के कतंस्व के तीनं प्रमुख परह्‌ माने 
जाते हैः-- १. वेद्रक्षगा्थं वेदविमाजनः; २. पौराणिक 
साहित्य का निमाण; ३. महामारत का निमाण । वि 
न्यास के इन तीनो कार्यौ की संक्षिप्त जानकारी नीचे 
दी गयी हे। ०५ ५ [वि 
वदरसंरक्षणाथ वेदविमाग -द्वापर युग के अन्तमेवेदो 
का संरक्षण कने वाले हिज खग दुष होने लगे, एब 


समस्त वैदिक वाड्य नष्ट होने की संमावना उत्पन्न हो 


गयी । वेदो का नाश होने से समस्त भारतीय संसृति 
कानार होगा, यह जानकर व्यास ने समस्त वैदिक 


 बाड्प्रय की पुनस्वना की । हस वाड्य का ऋष्वेद्‌, यजु, 


सामवेद एवं अथर्ववेद इन चार स्वतंत्र संहितां में 
विभाजन कर, इन चार वेदों की विभिन्न राखार्ण निमाण 
की | आगे चल कर, ईइन वेदिक संहिताओं के संरक्षण 
एवं प्रचाप्के लिए इस्ते विभिन्न रिष्यपररपराम का ` 


क्रान्तदर्शी. कार्य इतना सफल सावित दुभा कि, आज 
हज्ञायो वर्षो के बाद मी वेदिक संहिता ग्रे अपने मर 
लरूप मे दी आज उपरन्ध ह | 


९१९ 


व्याप्त ने किया । 


व्यासं 

वेद का विभाजन पुराणों के अनुसार, व्यास के 

द्वारा चदष्पाद वैदिक संहिता ग्रंथ का विभाजन कर, इनी 
चार सवत्र संहितां बतायी गयीः-- 


दतः स ऋच उद्ष्त्य ऋग्वेदुसमकस्पयत्‌ | 
( वायु. ६०.१९; ्रहांड. २३.३४.१९ ) | 


 (ग्यासने कवेद की क्वाण भल्ग कर, उन्है 
' कऋ्वेद्‌ संहिता ` के रूप मँ एकतर कर दिया )। 
 ग्यासके पू्ैकार मं ऋक्‌, यजु, साम, एवं अथर्व 
मंत्र यद्यपि अस्तिप्वमेये, फिरभी वे सारे एही 
 वैदिफं संहिता म मिचेजुटे रूप म अस्तित्व में 
ये] इसी एकात्मकं वैक संहिता को चार सवततर 
संहितां मे विभाजित करने का अव्यत महस्वपूण कारय 


संहितां का चटुर्विघ विमाजन, एवं उनका स्वनात्मफ 
आविष्कार ये दोनों वैद्छि साहित्य को व्या्तकीदेन है 
जो इस साहित्य फ इतिहास मे एक सर्वश्रेष्ट कायं माना 
ज। सकता हे | 
 व्यासतके द्वारा रचित वैद्कि संहिताभों को तत्कालीन 
भारतीय ज्ञाताओं ने बिना हिचकिन्ाहट स्वीकार 
किया, यह एक दी घटना व्याप्त के काथ का निदौषत्व 
एवं तत्काखीन समाज मे इसका मह्वधर्णं स्थान प्रापित 
कर देती है (पार्गि. ३१८) । ` 
व्याप की वैदिक रिष्यरपरेपरा--व्यास की वैदिक 
शिष्यपरंपरा की विस्तृत जानकारी पुरणोँ म दी गयी है। 


इनमे से सवांधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत अओनक्ारी वायु 
एवं ब्रह्मम प्राप्त दै, जिघकी व॒ल्ना मे विष्णु एवे 


मागवतमे दी गयी जानकारी बरुपपूणं एवं संक्षेपित प्रतीत 
होती दै । | 

इस जानकारी के अनुसार, व्याप्त की वैदिक शिष्य 
परपरा के ऋष्‌, यजु, साम एवं भथर्वं पेते चार प्रमुख 
विमाग ये, 


व्यास की उपयुक्त िष्यपरेपय भ से "मौखिक संप्र 
दाय के प्रमुख आचरायौ की नामावलि ' वैदिक रिष्य- | 
¦ ग्रथिकं  साप्रदाय | 
के मावार्यौ की नामावलि "वैदिके .धमेग्रन्थ की | 
गयीहे।! | तीन शिष्य ग्रमुख थे :-- १. नंदायनीय (अपनाप ); 


परंपरा ःके तालिके दी गयी है। 





प्रा्ीन चरि्रकोकष 


स प्रकार विद्यमानकाटीन वैकि 


भागवत में सप्यश्ी का नर्हा, बक मणण्डुकेय 
फहा गया है । २, शचक्मैण रथी 


व्यास 


्रे्रमति एवं बाष्कट ( बाष्कटि ) नामक दो शिष्यो को 
प्रदान क्रिया| 
( भ ) बाप्कर-शाला--यही संहिता आगे चरुकर 
बाष्कल ने भपने निभ्नलिखित शिष्यौ को सिखायी :-- 
अगनिमातर ); ३, परश्चर; ४, याज्ञवस्क्य; ५. कालायनि 
( बालयति ); ६. गाग्यं ( मस्य ); ७, कथाजव (कासार) | 
हनम से पहले चार शिष्यां के नाप समी पुराणो ` 
पराप्त है, अंतिम नाम केवर भागवत एव विष्णुरे ` 
ही प्राप्त द| 
(भा ) इदरणमति-श्ञास(--दूद्रप्रमति का प्ररुख शिष्य ` 
केय (माकंडेय ) था । आगे चल कर माण्डुकेय ने 
वहे संहिता अपने पुत्र सत्यश्रवस्‌ को सिखायी) सत्य- 
श्रवस्‌ ने उसे अपने शिष्य स्यहित को, एवं उसने भपने 
पुर सत्यभ्री को सिखायी | 0 
विष्णुम इद्रभमति कर द्वितीय टिण्य का नाम शाकपूणि 
( शाक्षयैण ) रथीतर दिया गया है, किन्तु वायु एवे ्रहाड 
म सत्यश्री शक्प्रूणि को सेत्यश्री फा षुत्र बताया गया है। 
(६ ) सत्यभ्री-शासा--सत्यश्री के निश्नलिखित तीन 
सुविख्यातं रिष्य ये :--१, देवमित्र शाकल्य, जिसे 







२, बाष्कल भार्दाज, ' 1 
गयाहै। 

( द ) देवमित्न शकस्य-शखा--देवमित्र के निघ्न 
छिखित रिष्य प्रमुख थे :--१. स॒द्रछ; २. गोश (गोखस्यः 





गोरु ); २. शारीय (खाटीय, खलियस्‌ ); ४. वत्स 


( मस्स्य, वासस्य, वास्य ); ५. शेभिरेय (शिशिर); 
६. जातूकणी, जिसका निदश्च केवल भागवत म ही प्राप्त है 
(उ) शाक्त्रेण रथीतर-शाखा--दसके निप्नलिखित 


| चार शिष्य प्रमुख ये :--१. केतव (त्रौ, पेज, पेल ); 
२, दाूकि ( वैतालिक, वैतार, कषक ); ३, शतत्रराक 


( बलाक, धमेशमन्‌ ); ४. नैगम ( निरक्तशृत्‌, विरज 


गज, देबशमेन्‌.) । 


(ऊ) बाष्फङि भारद्राज-शाला--दसके निम्नलिखित 


की २. पन्नगारिः, ३. अजेव ( भर्यव ) ( विष्णु, ३.४.१६- 


व्यास से भप्त | २६; मा. १२.६.५४-५९; 
ने उन्हे अपने | २,३८-२५)। = ` 








यु | ६ ०, २४.६६; महम [ड 


, किप, 


व्यास  प्राचचीनचरित्रिकोशा व्यास 


तनोति त कितना तिक णोत तम तिमत 





व्यास की वैदिक शिष्यपरंपरा 





 ऋण्वेद्‌ यजुवद | सामवेद | अथर्ववेद ` 
| 
वैर वैदेपायन | जैमिनि ` समन्त 
द्रप्रमति, बाष्कल | सुमन्तु-जेमिनि कृचघ 
£ ध्‌ | 
म्य, यासस्वय, याज्ञवस्क्य-ब्रह्मराति सुत्वन्‌-जञेमिनि पथ्य, देवादय 


पराशर, माण्डुके 
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सत्यश्रवस्‌ = ` तित्तिरी सकर्मन्‌-जेमिनि ` = पिप्पलादं 





य 


सत्यहित --~- पोभ्िण्ड्य जाजछि-दौनक्‌ 
| 


पलरी कुरितिन्‌, खांगलि 
गणायनीय, तण्डि- 

पुर, पराशर, 

भाग 





यान्नतर्स्केय 


पाष्येदिन, काण्व ` सोगाक्ष, उधुमि, |  -सैन्धवायन, बभर 
शाकस्य, व | 





4 । 
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पन्नगारि, शैरिरेय, 


वत्स, शातबराक द्यामायनि, भाषुरि भलभ्वि 








 लखोमगायनि, पाराशय, 
प्राचीनयोग 





कातता ०० ०५५७ 





ासुरयण, पतंजलि 











घरेद्‌ की प्रमुख-शालाध--व्यास के प्रमुख रिष्य- | शाखा व्यासशिष्य परपरा मे निश भाचाया के नामो 


 . प्रशिष्यों को ‹ श्ाखाप्रवर्तक आचार्य › कृहा जाता है, एव | से मिरती जुक्ती दिलाई देती दै । 
उन्हे दवाय प्रणीत संहितापर॑परया को ‹ शाखाः कहा | पतंजलि महाभाष्य एवं महाभारत में ऋग्वेद की 


जाता है। इन विभिन्न शाखां द्वारा पुरखछत वैदिक | इक्क शाखाओं का निदेश प्रास्त है ) किंठु उनकी नामा- 


संहिता यथपि प्कही थी, फिर भी विभिन ‹दृष्टि- | वलि वँ अप्राप्य है (महा. १; मश. ३२०.३२; 


विश्रम एवं ‹ स्वरवणै ८ उच्चारपद्धति) के कारण | करम, पूर्व, ५२.५९) । _ , 
हरक शाखा की संहिता विभिन्न बनजातीथी। | रणव्यूह › मे ऋगवेद की निम्नलिखित पाच 
~ पौराणिक साहित्य म ऋष्वेद के विभिन्न शाखां का | शाखां का निर्देश पराप्त दैः--१, शाकट ( शैरिरीय ) 
यद्यपि निर्दैशदहै, फिरमभी इनमे से बहुत दी थोडी । २. वाष्क; २३. आश्वखयनः ४. शाखायनः ~" मण््का- 


` , प्रा. च, १९६] 1 


व्यास भाच्चीन चरित्रकोक् व्यास 


५, 
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व्यसिं 


वि 
[1 


यन | इनमे से शाकल, बाष्कल एवं माण्डूकायन इन 
शाखा प्रवतंकों का निर्देश व्यास की वेदिक रिष्य- 


परपरा मँ प्राप्त हे) किन्तु आश्वखयन एवे शंखायन 


शाखाओं के प्रवर्तक आचाय कौन थे, यह कहना मुषि 
है। इन दोनौ चालाओंका निर्दश्य अथि मे प्राप्त है 
(अथि, २७१.२) | 

उपथुक्त शाखाभों म से शंखायन के अतिरिक्त बाकी 
सारी शाखारपे साकव्य के दिष्य के द्वार शुरू की गयी 
थीं, जिस कारण वे "शाकल › सामूहिक नाम से परसिद्ध 
है ( वेदाथैदीपिका प्रस्तावना )। 

वतैमानकार मं उपरन्ध सायण माप्य से सहित 
ऋसं हिता आश्वलायन शाखान्तगेत मानी जाती है । 
¢ चरणब्यूह › ग्रंथ के महिधर-माष्य से यही सिद्ध होता 
हे | सत्यव्रत सामाश्रमी के देतरेयालेचन मँ मी यदी 
सिद्धान्त प्रापित कियागयारै) 


(२) भ्यास फी यज्चुःरिष्यपरंपरा--व्यास्ष की यजुः 
रिष्यपरंपया का प्रमुल शिष्य वेदपायन था । वदेपायन 
के कुल ८६ शिष्य भे, जिनमें याज्ञवस्क्य वाजसनेय प्रमुख 
था | आगे चर कर, याज्ञवस्क्य ने अपनी स्वतंत्र यज्वेद 


शाखा प्रस्थाप्रित की, एवं वैशपायन की ८५ शिष्य बाकी 
रहे } ये सारे दिष्य ^ तैत्तिरीय ' अथवा ° नरकरा्वयुं ` | 


मूहिक से सुविख्यात हैँ । 


(भ ) वैशंपायन शाला--इस शाखा में उदिच्य ' 
मध्यदेश एव प्राच्य एेसी तीन उपश्चालारणं प्रल थी, | 
जिनके प्रसुख आचाय क्रमशः श्यामायनि, भषुरी एवं | 


रम्ब 


(भा) याक्ञयस्क्य दाखा--दइस शाखा मे अतगत 


या्ञवस्क्य के 'शिष्य ‹ वाजिन्‌ › अथवा ' वाजसनेय 


सामूहिक नाम से सुविष्यात ये| याज्ञवल्क्य के पदरहु | 
 शाखाप्रबर्तक िष्यो का निदेश वायु एवे ब्रह्माडमें प्राप्त 
दहै, जिनमे से ब्रह्मांड मे प्राप्त नामावली नीचे दी गयी 
 हैः--१, कण्व; २. बेधेय; ३, मध्यदिन; ४. सापत्य; | 
५. वैषेय; ६, भद्ध; ७, बोदकः; ८. तापनीय; ९. वातः 
१०, जाबाल; ११, केषर; १२, आवयिन्‌ ; १३, एण्ड्‌; 


१४, वेण; १५. पराशर (ब्रह्मांड. २.३५.८-३० याज्ञ 
 बस्क्य वाजसनेय देखिये ) 


(३) व्यास की सामरिष्यपरंपरा--व्यास् की साम- 


 शिष्यपरेपरा का प्रसुख शिष्य जञेमिनि था, जिसके पुत्रपोनं 
ने सामशिष्यपरपरा भगे चयी । जेमिनि के सामरिष्य- 


प्रचीन चरि्नकोडहा 


तम भता ० ७०५००७०१९००७४१ ता ७७ य 


१५. यवियस; १६. शाटि (वैशाख 


२९, शघीय (कापीय); २९१ 
२२. पाराश्यं ( पराशर); २३, धममात्मन्‌; २५. वानाम ` 
| प्राप नहीं है । ॥ 


| प्रमुख येः-- १४ 
 कुद्यमि; ३, कुशीदि (कुसीद, कुसीदि ); ४ लगि 





ध्यास 





परपरा का विव्यावेश निश्रप्रकार थाः--जेमिनि-सुमत- ` 
सुत्वत्‌ ( युन्वत्‌ )-सुकमन्‌ ] 

(अ ) सुकमेच्‌-शषाखा--सुकमेन्‌ ने ‹ सामवेदसंहिता 
के एक हजार संस्करण बनाय, एवं उनम से रपोचसो 
संहिता पौष्येजि नामक भवार्य को, एवं उर्वयीत पचस 
हिरण्यनाम कौशस्य ( कौशिक्य ) राजा फो प्रान क| 
उनमे से पौष्यजि एवं हिरण्यनाम के शिष्यं क्रमशः ` 

उदीच्य सामग › एवे ' प्राच्य सामग › नाम से सुविख्यात 
हुए । विष्णु मे इन दोनों सामशिष्यो की संख्या प्रत्येकं की 


पंद्रह बतायी गयी हे। 


हिरप्यनाम के शिष्यौ मै कृत (कृति ) प्रसुख था, जो ` 
एक्‌ प्रसुख साखाप्रवतक आचाय माना जाताहै। 
(अ) त-शाखा- -कृत के दुल चौवीस शिष्य ये, 
जिनकी नामावलि वायु एवं ब्रह्मांडमे निञ्नप्रकारदीगयी ` 
हैः- १. राडि (राड); २. यडवीय (महावीर्य); 
३. पचम; ४, वाहन; ५. तलक ( ताटक ); ६. पांडक 
(पांडक); ७, काचि, ८. राजि, ९, गोतमः 
१०. अजवसिति, ११. सोमराजायन ( सोमराज); 
१२, पुष्टि (प्ष्ठव्न ); १३. परिकृष्ट; १५४. उदूखल्क; 
१७, अगुीय; ` 
१८. कौशिक; १९. शालिमेजरिपाक (साटिजीमेजरिसत्य); 
कानिनिं (कानिक), 


( इ ) पौष्यजि-शाखा-पौष्यजि के निम्नटिखित शिष्य 
लोगाक्षि (लोकाक्षि, छोकाक्षिन्‌); २ 


( मांगलि ), जिसे ब्रह्मांड एवं वायु मे शशाष्दोत्र उपाधि 


प्रदान की गयी है; ५. कुस्य; एवं ६. दृक्ष | 


(ई) छांगछि-शःा-छंगलि के निग्नट्खित छः ` 


क्ष्य ये, जो सगल, अथवा (लगि सामूहिक तामसे 
। | 


प्रसिद्ध येः--१. हानी ( माकि); २. च्यामहानि 


(कामानि); ३. जेमिनि; ४, छोमगायनि ( लोमगायिन्‌ ); ` 
| | ५. कण्डु ( कुण्ड ) ; ६ कोहल ( कोखह ) | | 


( उ ) रौगाक्षि-शखा-छोगाक्षि के निग्नट्खित छः ` 


| शिष्य येः--१, रणायनीय ( नाडायनीय ); २. सहतंडि 
` पुत्र ( सहितडिपुच्र ); ३. वैन ( मृहख्वारिन्‌ ); ५ सकोति 


पुत्र ( सकतिपुत्र ); ५. सुसहस्‌ ( सहसात्यपुत्र ); ६ 


। सुनामन्‌ । 
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, रिष्यथ 


ध्यास ` प्राचीन चर्निकोश्ष | व्यासं 


प तनभ सि 6०५१५१० ,९५५५११॥५४०० सतोता मतिना ००१९१११५ । 
१ ५ ४०.८०अअ१२१ यतत विनो देत तो म 4 


व्यास के रिप्यपरपया प से अनेकानेक आनायो का 
निददय यद्यपि पुराणाम्‌ प्राप्त ६, फिर भी, इन आचार्या 
कष्टाय निमाण की गयी बहत सारी अ्थसेप्रत्तिभ 
अप्राप्य, अतएव अक्त है । 

इसका कारण संभवतः यही है कि, व्यास की उपरक्त 
सारी रिष्यपरपया प्रायिक) नहो कैर ‹मोखिकः धी, 
जिनका प्रमुख कार्य भरथनिप्पत्ति नहीं, बर्कि वैदिक संहिता 
साहित्य की मखिक परपया अद्र स्सनाथा। | 

व्यास केः क अन्य दिष्योके द्वारा रचित वैदिक 
ग्रथसंपत्तिमेसेजो भी कुछ साहित्य उपलन्ध है, उसक्री 
जानकारी प९ ९२२ पर दी गयी (वैदिकं साहित्य के धर्म॑ 
रथं की ताच्करि ` मेदी गयीहै। | 


षेद्विक सहितानां का षिष्द् रूप-- ग्यास कै द्वारा 
विभाजन की गयी बैपिफे संहितां विद्युद स्पे 
कायम रने कै यिय व्याकणशाख्र, उचारणश्चा्ञ, 
वेदिक स्वरों फा लेसनशास्न आदिः अनेकनेक विमित 
यारा का निमाण हुभा, जिमी सेक्षप्त जनकारी नीचे 
द्री गथीहै। 
वेदिक व्याक्रणविपयक प्रथो मे शौनक्षकृत श्रषतप्ाति 
शास्य, (तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, कात्यायनङृतं श्ुङ्कयञुर्ैद 
तिशाख्य,? अथर्ववेद का ‹ पंचपरल्कि प्रथ) एवं 
सामवेद फा पपुष्यदत्र,' भादि प्रथ बिष ह 
वेदिक म्रौ के उस्वारणश्चाक्ञ के 
रिक्षाप्रंथ प्राप्त है, जिन शा पूण ' 
जानकारी दी गथी है] दन रिक्षा-म्ेथो मे भनस्वार एवे 
विक्षगां के नानाविध प्रकार, एवे उनके कारण उत्पन्न 
ये --१. बभ्र जिसे ब्रह्मांड एवं वायु मे भुजकरेश्य, एवं | होनेवाठे उच्चारणभेदो की जानकारी मी दी गयी है | 
` भ्मुजकेरः उपाधिर्यो प्रदान की गयी है| | वैदिकं साहित्य की परमयं दाह मे ' मौखिक › पद्धति 
` ($) पैषत्रायन-शाला--यैधबायन फे दने शिष्यो ने | से चल्रदीथी | आग नल कर,. दन मनी का ठेखन 
र्येकी दो दो संहितां की रचना की थी | जभ दुर्‌ दुआ, तत्र उच्चायनुसारी छेलन का एक नया 
`, भथर्ववेदसंहिता के पोच कस्प--दस संहिता कै मिम्न- | शस वैदिक आचार्यो फे द्वारा निर्माण दुभा } इस शाख 
| रि खित पांच क्प माने गये ईैः-- १, नक्षत्रफल, २, । कफे भुखार, उदात्त, भनुदात्त, खरित भादि स्वरों के 
वेकस्य ( वैतान ) ३. संहिताकटप; ४. आंगिरसक्षस्प, | ठेखन के लिए, अनेकानेक प्रकार क रेलाचिन्ह पदिक 
नििकस्प ( विष्णु, ३.६.९१४; भा. १२.७.१-४; | मंत्रो कै भक्षपे के ऊपर एवं नीचे देने फा क्रम शुरू 
वायु. ६१.४९ -५४; ब्रह्मांड २.५.५५-६२ )। । किया गया) य्ुैद संहितायं तो वैदिक म्र के अक्षरं 
` व्याहर वेदिक वाद्य का विकास-द्परासके द्वार | केमध्य मे मी खरबिहों का उपयोग किथा जाता है। 
कै विम्‌ सादे मान | . विनष्ट हश्‌ ' बराह्मण ग्रन्थ ब्राहमण म्रेथो त से जिन 
पनिषद | न्धो के उद्धरण वैदिके साहिल मे मिख्ते है, कितु जिसके 
:खाहित्य का | मूढ प्य भाज `प्राप्य हे, एसे मन्थो की नामावलि निभ्न- 
। ( | + प्रकार है + | 


1 ९, श 
¢ 1 
10. ४; 


तमभि 


इनमे से रणायनीय के निम्नङिखित दो शिष्य धैः-- 
१, शौरि (शोस्दि) २. शैगीपुत्र । इनमें से शगीपुत्र 
के वैन (खैर); प्राचीनयोग एषं सुबाल नामक तीन 





(उ ) इथुमि अथवा इश्चमिकश्ाखा--कुधुमि के निग्न 
रिषित तीन दिष्य येः--१. भौर (पारशवं कोधुम); 

२. नाभिवित्ति ( भागवित्ति); ३. पायरारगोन्ी ( रस 

 पासर)। 

इनमे से ओौरस (पारश कोथुम ) के निम्नलिखित 

छः शिष्य येः-- १, आसुरायण; २. वैशास्य; ३. वेदं 
` ब्ध; ४. पारायण; ५. प्राचीनयोगपुत्र; ६. पतंजलि । 

इन शिष्यं मे से पौष्यंनि एवं कृत ये दो शिष्य प्रमुख होने 
के कारण, उन्हँं खामसंहितापिकत्पकः कहा गया ३ (्रह्माड. 
 २,.३५.३१-५४; वायु ६१.२७-५८ ) | 

( ४ ) व्यास की भधर्वदिष्यपरंपरा--व्यास की अथर्व 

= रिष्यपरेपरा का प्रमुख रिष्य सुमन्तु था | सुमन्पु कै रिध्य 

का नाम कये था, जिसके निम्नङिखित दो शिष्यं थः-- 

१. देवदशन ( वेदश, वेदस्य ); २, पथ्य | 

(भ) देवदशै-शाखा-देवदय के निभ्नर्खित पौष 
शिष्य थेः-- १, दोर्कायनि ( शेोक्ायनि ); २, पिप्पलादं 

 ( पिपरायनि); ३, ब्रह्मबल (ब्रह्मव्रछि); ४, मोदं 

 (मोदोष, मौदूग ); ५. तपन ( तपसिस्थितं ) 

(भा) पथ्य-कशाला-पथ्य के निम्लिखिततीन शिष्य 
ये :--१. जाजकि; २. कुमुदादि (कुमुद ); ३. शौनक 
 (द्नक)) 

( इ ) शौनक-शाला-शोनक के निम्नटिखितदो शि 















( १) ऋ्वेदीय ब्राह्मण-ग्रन्थ--१, रेटालि | 

( २) कृष्णयज्ुवदीय ब्राह्यण-ग्रष्थ--१,. आाहरकः 
२, कैकणिन्‌ ; ३. चरक; ४, छागलेय (तैत्तिरीय ); ५. 
पै्यायनि; ६. मैत्रायणी; ७, श्रेताश्चतर ( चरक, चारय. 
 यणीय ); ८. हारिद्राविक ( चरक, चारायणीय )। 
` (३) छहयङवैदीय बाह्मण-गरन्थ---१, जाबालि । 
(४ ) सामवेदीय ब्राह्मण-म्रन्ध--१, जेमिनीय २, 


५. रौरकि; ६. यास्यायन ( रामायनीथ ); ७, माषशरा- 
विन्‌ ( बटक्रृष्ण घोष, कठेक्शन गफ दि रग्मेन्टूस फ 
ष्टि ब्राह्मणाज ) | 

पुराण ग्रथों का प्रणयन--वेदिकं ग्रथ की पुनस्वना 
वेः साथ साथ, व्यास ने तक्ारीन समाजमे प्रास्त कथा 
 आस्यायिका एवे गीत (गाथा) एकमत कर आय 'पुरण- 
प्रथो कै स्वनाकी, एवे इस प्रकार यह प्राचीन पौराणिक 

साहित्यक मी आदय जनक बन गया | 

प्राचीन मास्त मे उन्न हुए राजवंश एवं मन्वन्तसो की 
परपरागत जानकारी एकनित करना यह्‌ पुराणीं का आय 


हठ है) किन्तु उनका मू अधिष्ठान नीतिप्रवण धर्म 


 म्रथोँ काहे, जहा धम एवं नीति की रिक्षा सामान्य मनुप्व- 
मात्र की बेोद्धिक धारणा ध्यानमें रखकर दी गयी है। 


 प॑महाभूत; प्राणिसष्टि एवं मनुष्यसृषटि की ओर भूतदया- 
बाद का आदं पुराणग्रेथमेंरखा गया है, जहौ ब्त, 
न्य दिया 


उपासना एवे तपस्या को अधिकाधिक 
 गयाहै। 


रहै, इनका उच्चतम आदी सामान्य जनों के सम्मुख पुराण 


 भ्रंथ रखते दै) इस प्रकार जरह राज्यश्चासन करे विधि- 


नियम अय्चस्वी होते है, वही पुराणप्रथों का शासन 
सामान्य जनमानस पर दिखाई देता है। 


` .. पुराणों के प्रकार--पौराणिक्‌ साहिल्य के भमहापुयण,ः 
 “इपपुराणः एव (उपोपपुराणः नामक तीन प्रमुख प्रकार 


मने जते ह। जिन पुराणों म॑, वंशानु्रित, 


= मन्वन्तर, सगे एवं प्रतिसर्गं भादि सारे विषयों का समावेश | 


किया जाता है, उन पुराणों को महापुराण कहते ईै-- 
 भाल्यानेश्वप्युपाख्यानेगाथाभिः फर्पषुदधिभिः ] 
पुराणसंहितां च्रे पुराणार्थविशारदः |] 
। ( विष्णु, ३.६.१६-१६ )। 


प्राचीन चरिन्निकोश 








उपयुक्त विप्रयो मेसेएकदही उरपागपरजेो पुराण्य 
भाधरित रहता हे, उसे ° उपपुराण › कहते है |-उपोप- 


पुराण स्वतत्र ्रेथनहोक्र, महापुराणकादहीएकमभाग . ` 


रहता है । 
एुराणों मे चचित विषय--पौराणिक साहि मे चित ` 


विषयों की जानकारी वायु में प्रास्त है, जिसके अनुसार ` 


ब्रह्मचारिन्‌, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, रागी, विरागी 
स्री; शुद्र एवं संकर जातियों के टिए सुयोग्य धर्माचरण 
क्या हो सकता है, इसकी जानकारी पुराणों पर प्राप्त होती 
हे । इन प्रों मं यज्ञ, व्रत, तप, दान्‌, यम, नियम, योग, . ¦ 
सांख्य, भागवत, मवत, ज्ञान, उपासनाविधि आदि विमिन्न 
धार्मिक विप्रयो की जानकारी प्राप्त है| | 
पुराणों मे समस्त देवताओं का भविरोध से समावेश 
करने का प्रयत्न किया गया है, एवं ब्रह्म, शैव, वेप्णव, सौर, ` 
शाक्त, सिद्ध भादि सपरदायोंके द्वार प्रणीत उपासना 
वहो भात्मोपम्य बुद्धि से दी गयी है। देवतां का 
माहारप्य बहाना, एवं उनक्रे उपसिनारि का प्रचार करना, ` 
यह पुराणग्रंथों का प्रमुख उदेश्य है । ` 


पुराणों के विभिन्न प्रकार-- म्यम पुराणों के साव्विक, 


तजस एवे तामस तीन प्रर बताये गये है। मस्स्यमे ` 
प्रतिपादन करिया गया पुराणों का यह विभाजन देवता- 
ग्रपुखेत्व के तत्व प्रर भाधारित है, एवे विष्णु, ब्रह्मा एवं 
 अभि.शिव की उपासना प्रतिपादन करनेवाले पुराणों को 
वहा क्रमशः सालक, "रजस' एवं (तामसः कहा गया है] ` 
| सरस्वती एवं पितरों का माहास्य कथन करनेवाले पुराणों 


| को वह (संकीणणैः कहा गया है (मलस्य. ५३.६८-६९)। ` 
कुटुम्ब, रज्य, राष्ट, शसन आदि की मोर एक |. 


आदश नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य 


पद्म एवे भविष्यमें मी पुराणों के सालिक आदिः प्रकार । 
दिये गये है, किन्त वरहो इन पुराणों का विभाजन विभिन्न ` 
प्रकार से किया गया है (पञ्च. उ, २६३.८१-८५, 


| आनंदाश्रम संस्करण; मविप्य. प्रति, ३.२८.१०-१५) ` 
 शोकसंख्या--विमिन्न पुराणो " कीं शरकसंख्या बहत 
| छारे पुराणों म दी गयी है, जिसमें प्रायः एकवाक्यत। है | 
पुराणों के इसी शटोकसंख्या से विरिष्ट पुराण पूर्ण, या 


भपूर्णावस्था मे उपछन्ध है, इका पता चलता है| 


पुराणों के वक्ता--पुराणोका कथन करनेवाले आचाय ` 


को वक्ताः कहा जाता है, जिनकी सविस्रत नामावलि 


| । भविष्य पुराणम प्राप्त हे (भवि प्रति, ३.२८.१०- < ५) | 


 महाएुराण--महापुरणो कौ संख्या अरारह बतायी ` 
गयी है, जिनके नामों के संबेषमे प्रायः सर्वत्र एक- 
वाक्यत्‌। है | | 


९२५ ` 





व्यासं शचीन चरि्नरकोश व्यासं 
ठ्न पुराणो के नाम, उनके अधिष्ठात्री देवता, छोक- | = उपपुराण को नामावलि--उपपुराणों की संस्याभी 


अटारह बतायी गयी है, किन्तु विभिन्न पौरयाणिकम्रथनेसे 
कोन.कौन से प्रथो का अटारह उपपुराणौः की नामावलि 
म समाविष्ट करना चाहिये, दस संध॑ध मे मतैष्य नहीं है। 
विभिन्न पुराणों मे प्राप्त उपपुराण करे नाम नीचे द्यि 


संख्या एवं निवेदनस्थल अदि की जानकारी ` महापुसाण। 
कीताल्कि' मंदी गयी है| दसताटिकामेजिर्‌पुराणांके 
नाम के आगे (शष्चिन्ह टगाया गया हे) उनके महापुराण 
होने के संवे मे एकवाक्यता नहीं है । 


वा का, न क 


महापुराण की तारका 
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महापुराण वक्ता दतरेता गुण सख्या | प | . प्रसर एव स्थर 
१. अथि (सर्व-| अंगिरम्‌ ( अभि- भि |तामत्त | १५,४०० | प्र नैमिषारण्य 
 विद्रायुक्त) | वसिष्ठ संवाद्‌) | ॥ 
२, कूम प्यास शिव |साख्िक | १७,००० अपूर्ण ैमिपारण्य सन्न 
३. गरुड | हरि विष्णु |सालिक [१९.००० |अधूर््‌ |तैमिप्ारण्य 
४.न।रद्‌ | मारद । विष्णु |सालिक ९५ ००० [अप्रूणं नेमिषारण्य, सिद्धाश्रम 
५. पद्म ५ ( 1 . ब्रह्मन्‌ | सायिक  ५५,५०० २ नेमिषारण्य, 
हर्षण पुत्र प्रोक्त ्षभयु्तः ५ + 
६. ब्रह्म भय रभि हन्‌ राजघ | १०,००० ण पिषारण्य; द्वाद्शवार्पिकसत्र 
| व्र? | | | 
७, ब्रह्मवैवर्त छ पूर्य [राजस  १८,००० |पू नैमिषारण्य 
1 | वाद्‌ | 
८. ृधिह# | व्यास विष्णु | 
९. ब्रह्मांड | तंडिन्‌ शिवे राजस | १२,००० 
१०. भविष्य | सुमन्तु शतानीक |शिव |राञक्ष | १४५०० 
११. भागवत | शुके ४ 
(अ) विष्णु # विष्णु | साल्वक | १८,०००५ 
(ब) देवी # देवी | (1 
१२ मलस्य च्य रिव | | १४,००० [पूरणं नेमिपारण्य, दी्सन्र 
१३. माकडेय | मकैडेय शिवि रज्ज | ९००० [अपणं |. 0 
१४. सगि ` | तडिन्‌ रिष [राजस | ११,००० |प्रूण, नेमिप्रारण्य 
५. वराह | मरैडेय १ [सादिक २४,००० [आप्रूण |प्रभ्वी-वराह संबाद्‌ 
१६. वामन ९ `  |शिवं . | राजस | १०,००० अप्रूण 
१७०वाथु# [व्यास हिव | २४,००० पूण | ता 
॑ | पराद्यर ॥ ` |सालिक |७०००बि, [पूण | दृषद्तीतीर वीध्स्न 
1 १६००० | | हिमालय राक्षससत्र 
५ ३००० | 0 ष 
व तामक्ष ।२४,००० [पूण प्रयाग महासत्रे ` 
दिव । तामस ।८१,००० |अपूणै |मैमिषारण्य, दी्धसत्र 
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संहिता १,१२-१८; पद्य. पा 


व्यास 





अ अ 


गये हैः--भाखेटक, आंगिरस, आण्ड, आद्य, आदिस्य, 


उरानस्‌, एकपाद, परकीम्र, कपि, काटिकरा, काटी, कौमार, 
कौर्म, क्रियायोगसार, गणेश, गसुड, दुर्वास, देवी, दैव, 
धर्म, नंदी, नारद, सिह, पयर, प्रभासके, वारहस्पत्य, 
बृहद्धमे, ब्रहनेदी, ब्रह ्नारद, वृहन्नारसिह, बहद्वे"णव, 
ब्रह्मांड, भागवत ( देवी अथवा विष्णु), मर्व. भस्र, 
मानव, मारी, मादेश, वसिष्ठ, मृभ्युजय, टीलवती; 


वामन, वायु, वारण, विष्णुधमे, लघ्ुभागवत, रिवधमः, 
 शौफेय, सनत्कुमार, साव, सौर (ब्रह्म ) ( एकाम्र. १,२०- 


२२; कूं पूव, १,१५८-२०; गरुड, १,.२२३४ १७-२०; 
दे. भा. १.३.१३-१६; खंद्‌, प्रभास, २.११-१५; सूत- 
९१. = ५८५८; 
ब्रह्मांड, १,२५.२३-२६; पयशर, १,२८-२३१; वारण, १; 
मतस्य. ५३.६०-६१ )। 


पुराणों का दैवतानुसार प्रधक्करण-- पुराणों के देव 


वैष्णव, ब्राह्म, अभि आदि विभिन प्रकारहै, ओ उनके 


रार प्रतिपादित उपासना-सांप्रदायां के अचुक्तार किये 


गये दै । उपास्य दैवतो के अनुसार, पुराणों का विभाजन 
निम्न प्रकार किया जाता है 


(८ १) रिच~-उपासना कै पुराण--१, वमे; २. ब्रह्मांड; 


३. भविष्य; ४. मत्स्य; ५. मार्कंडेय; ६. लगि; ७. बराह; 
८, वामनः; ९, रिव; १०. संद | 


(२ >) चिप्णु-उपासना के पुराण--१. गरड; २, नारद 


| ३. भागवत; ४ विष्णु | 


(३ ) ब्रह्मा-उपास्तना के पुराण--१. पद्म; २, ब्रह्म | 
( ४ ) भद्भि-उपासना के पुराण--१. अथि | 


` (५) सवितृ-उपासना के पुराण-- १. ब्रह्मवैवर्ते 
 ( स्केद. शिवरहस्य, संभव. २.२३०-२३८; पंडित ज्वाला- 


प्रसाद, अष्टादशपुराणदपण, प्र, ४६ 9 । 






गीताग्रथ--वृर्मपुराण मे निम्नलिखित शगीताग्रंथः प्रपत 


है, जो महाभारत मेँ प्रास्त भगवद्रीताः के ही समान शष्ठ 
“श्रेणि के तच्वक्ञानग्रेथ माने जति है :ः--१. ईश्वरगीता 
` (करम, उत्तर. १-११); २. व्यासगीता (कूमै. उत्तर. 
 १२-२९ ) इत्यादि । | 
ज्यास की पुराणदिष्यपरपरा--पुराणग्रथों के निर्माण 
के पश्चात्‌, न्यास्षनेये सारे ग्रंथ अपने पुराणरिष्यपर- 


 परान्तरगत प्रयुख शिष्य रोमहर्षण ‹ सूत › को रिखाये, जो 





समाग चलकर व्यास के पुराणशिष्यपरपरा का प्रमुल 
. भावाय बन गया । | | 


प्राचीन चरि्रकोश ` 





हुभा | 





` व्यास 


रोमहषण शत्रा--रोमहपषण के रिष्योँ म निभ्रटिखित ` 
आचाय प्रमु येः-- १, सुमति आच्रेय (चैयारुणि ); 
२. अक्रतव्रण कादयप ( केदयप ); २. अधिवन्यस्‌ मारद्राजः 
४ मित्रयु वासिष्ठ; ५. सोमदत्ति सावणिं ( ब्रह्मांड, २,२५. 
६२-६६; भा. २.६ ); ६. सुशमन्‌ शंरापायन ( शांत- 
परायन ) (वायु. ६१.५५-५७; विष्णु. ३.६.१५-१८ ); ` 
७, वेशो पायन; ८, हस्ति; ९. सूत | 
महाभारत का नि्माण--पौराणिक साहिप्य के साथ- 
थ संस्कत साहिव्य काद्य एवे सर्वश्रेष्ठ ‹ इतिहास 
पुराण ब्रथ 2 माने गये 'महामारतः का निर्माण भी भ्यास 
केद्वारा हमा । | 
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, एवे छाँगेग्य . 
उपनिषद्‌ मे ^ इतिहास पुराण › नामक साहिव्य प्रकारका ` 
निद प्राप्त है। किन्तु इन प्रथो ते निर्दिष्ट इतिहास ` 
पुराणः स्वतंत्र प्रथन हो कर, आख्यान एवं उपाख्यान के 
रूपम ब्राह्मणादि प्रथो मे प्रथित करिये गयेये। ये आख्यान 
अत्यत छोटे होने के कारण, उनका विभाजन "पर्व; 
उपपर्वं › मदि उपविभागों मे नहीं किया जाता था, 


| जषा कि उन्हीं प्रथो मे निर्दि ‹ सपैविच्ा,  ! देवजन- ` 
विन्या: मादि पौराणिक कथानकों म किया गया हे | 


हतिहास-पुराण अथ--व्यास की श्रेष्ठता यह है कि 


५ इसने ब्राह्मणादि प्रथो मे निदि ‹ इतिहास-पुराण * | 
| साहित्य जैसा तकाटीन राजकीय इतिहास 


सप॑विन्ा 
जसे पौराणिक कथानकोंकेरिए ही उपयोग किये गये 
पर्व, उपपवादि से युक्त साहित्यप्रकार मे बधि लिया। 


इस प्रकार यह एक बिल्कुल नये साहिय्यप्रकार का आद 
| जनकं बन गया, एवं इसके द्वारा विरचित " महाभास्त 


बृहदाकार ¶्तिहाघ पुराणः खाहि का माद्य प्रय साबित ` 


भारतीययुदध मे विजय प्राप्त क.नेवले पाण्डुपुत्रं की 
विजयगाथा चिच्रित करना, यह्‌ इसके द्वारा रचित ˆ जय › 


 नामकम्रंथक्रा मुख्य हेत था। पाण्डुपुत्रं के पराक्रम का. 
इतिहास वणैन करते समय, इसने तत्कालीन धार्मिक, राज- 


नैतिक तसव्ञानों के समस्त स्रोतों को अपने प्रथ मे ग्रथित 


| किया] इतना ही नहीं, इसी राजनीति को धार्मिक, राज- 
नैतिक एवं माध्यासिक आधिष्ठान दिखाने का सफल प्रयल 
व्यास के इसग्रेथमे कियागयाहै। 


अपने इस अ्॑य मे, मादथ राजनैतिक जीवनके उपरक्ष 


में प्राप्त भारतीय तत्वज्ञान व्यास केद्वारा ग्रथित किया 


गया है ! इस प्रकार व्यक्तिविषयकं आदश को ाखप्रमाण्य 


व्यास 


शिप ण वि, ११ ४५ ५,५५५१।१६ 0.71 


एवं तत्वज्ञान की चौखट म बिटाने के कारण, महाभारत 
सारे पुराणप्रथो मे एकश्रेष्ठ श्रेणि का तच्वन्ानग्रथ बन 
 गयाहे। 
धर्म॑, अर्थे, काम एवं मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थौ के 
आचरण मे ही मानवीय जीवन की इतिकतैभ्यता है) एं 
कर्म, ज्ञान, उपासना आदि सै प्राप्त होनेवाला मोक्ष 
अन्य तीन पुरुषार्थो के आचश्णके बिना व्यर्थहै, यदी 
संदेश व्यासकेद्वाय महाभारतम दिया गया है व्यास 
के द्वारं विरचित महामारत के इस राजनैतिक एव 
` ताच्िके अधिष्ठान के कारण, यह एक सर्व॑श्रष्ट एवे अमर 
इतिहास ग्रंथ बना है | इस ग्रंथ की सवैकप्रता के कारण, 
मानवी जीवम के एवे समस्याओं के सारे पद्‌ किसी 
न किसी रूपमे इस ग्र॑थमेसमाविष्टहयो चके है, जिस 
कारण " व्यासोच्छिष्ट जगत्स्वैम्‌ › यह आरषवाणी सल 
प्रतीत ह्येती ह (वेशेपायन एं वास्मीक्रि देखिये ) | 
 महामारत की व्यासि--इस प्रथं की विपयन्याति 
बताते समय स्वयं व्यास ने कहा है, ' हस्तिनापुर फ कुर 


वेरा का इतिहास कथन्‌ कर पाण्डुपुध्रीं की कीतिं संवधित 


केरे के छिद्‌ इस प्रंथकीर्ना कीगयीदहे। स वं 
मे उतपन्न गांधारी की धमरीख्ता, विदुर की बुद्धिमत्ता 


ऊती का धेय, श्रीकृष्ण का माहास्य, पाण्डवो की सद्य- ` 
धृतराष्ट्रो का दुर्व्यवहार चित्रित 


 परायणता एः 
करना, इस ग्रंथ का प्रमुख उद 
महाभारत की शिष्यपरपरा--व्यास फ दाया विरचित 


है (म, भा. १, 


महाभारते मेथकानाम्‌ जय! था, जिसकी शोकसंख्या ` 
 लगमग २५०००४ी ] अपना यह प्रथ इसने वैशपायन नामक | 


अपने शिष्य को सिखाया, जिसने भागे चर कर उसी 
 श्र॑थक्रा नया परिवर्धित रूप ' मारत) नामसे 
, किया, जिसका नया परिवर्धित संस्करण रोमहषण 


= कैद्रारा " महामार? नाम से प्रसिद्ध हुभा। दख रकार | 
महाभारत का प्रचलित संस्करण सौति के द्वारा तैयार | 
| एक उद्बोधक भाख्यायिका वायु मे प्राप्त है | पुराणोंकी 


1\ "ॐ 
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:. महाभारत के पव-महाभा 





भारत का विद्यमान संस्करण 





प्राचीने चरिश्रकोश्ष 


छिखिते .भटारह पर्बो, | 
२. सभा; ३, वन 









| षार 
फ; | वेदपुरुषों के शरीर पर यज्ञकमै, ज्ञाने एवे उपासना ये तीन 
. । ही उपासनापद्धति विराजित थी, जिह देख कर व्यास 


व्यास 
महाभारत के उपप्वे-- उपयुक्त पवो मे.से बष्टशः सभी 
पवो के अंतगेत क छोरै-खोटे आख्यान मी है, जिन्है 
‹ उपपर्वं 2 कहते है । महाभारत क पर्व में पराप्त उपपर्षौ 
की संया नीचै गी गयी हे --१, वनपर्व २१; 
२, आदिपर्व- १९; २. उथोगपर्व---१०; ४, सभापर्व . 
-८; ५. द्रोणपर्व--८; ६. भीष्मपर्य--४; ७.शस्यपर्व- . 
-२, ८, स्रीपर्व--२; ८, शातिपर्व--र, ९. आश्वमेधिक. ` 
पर्व; १०. आश्रमवासिकपर्व ३; ११. सौप्तिकपर्व-र; ` 
१२. अनुशासनपर्व-२। कण, मोस, महाप्रयानिक एवे 
स्वगारोहण पर्वों मं उपप नहीं है | | 
हरिवश- -महाभारतंतगत हरिवंशः महामारतका ही ` 
एके भाग माना जाता है। इसी कारण उसे महामारत का ` 
खिल › पवं ' परिशिष्ट पर्वं कहा जाता है। महा- ` 
भारत का एक लक्ष ोकसंर्या मी 'हरिवेश्चको समाविष्ट 
करने के परश्वात्‌ ही प्रण होती है| ४ 
हरिवराः वैः निम्नलिखित तीन पर्व ह --१. हरिव 
पर्वं (५५ मध्याय ) २. विष्णुपर्व ( १२८ अध्याय ); 
२, भविभ्यपरवे ( १३५ अध्याय ) | 
हरिवंश मं यादेववेद्य की सविस्तृत जानकारी प्राप दै, 
जो प्रस्वंश पधं मास्तीय युद्ध फा दही केवर 
वणन करनेवाले 'महामास्तः मँ अप्राप्य है । हरिवंश मे 
प्राप्त यादवों के इस इतिहास से, महाभारत म दिये 
पूवद के इतिहाश् की पू 
। भागवतादि पुराणौ; राकी 
है, उपसे कतिपय अधिक जानकारी हरिवंश मं प्राप्त हे। 
 ष्हूरिवंश माहास्म्यः के छः अध्याय प्रद्म में उदधृत किये 
गये है। किन्तु आनंदाश्रम पूना के द्वार प्रकारित पद्म 
के संस्छरण मेवे अध्याय अप्राप्य है| 
रतसाविन्री' नामक सौ छो का एक प्रकरण 
। उपलभ्य है) जिसमं भारतीय युद्ध क तिधिषार जानकारी 
एवे प्रसुख बीरों धी मद्युतिधिर्यो दौ गयी दै। 
ध्यास की संशयमिष्तति--व्यास केः जीवन से संधित 







































| स्वना करने के पश्चात्‌ एक बार इसे संदेह उत्पन्न हभ कि 

 व्यज्ञकम, “वितनः (ज्ञान) एवं (उपासनाः ये परमेश्वसरान्ति 
कञो तीन मार्गं इसने पुराणोमे प्रतिपादन कियेहै, वे स्च 
| हैया नहीं! इसके इस संशय की निवृत्ति करते के लिप्‌, 
ही वेद मानुषीरूप धारण कर इसके पास भये | इन 









व्यास 


(।१५१७।१५०१.१९ १७५६ ध 


को अव्यत आनंद हुभा, एवं अपने द्रा प्रणीत प्रमेश्वर- 
 प्राभ्तिके मार्गं स्य होने का साक्षात्कार इसे प्राप्त हृभा 
( वायु, १०४.५८-९४ )} 


व्यास का जीवन-संदेश--चतुविंधपुसषार्थ मंसे केवर 
धर्माचरण से ही भ्थकामादि पुरप्राथं साध्य हो-सकते दे 
` क्योकि, मानवीय जीवन मं एक धमं ही केवल शाश्वत्‌, 
चिरंतन एवे निलय है, बाकी सारे सुखोपभोग एवे पुरषा्थं 
अनित्य है, एसा भ्याप्न का मानवजाति के लिए प्रसुख 
संदेश था । महामार पुराणादि अपने सारे सादि में 
इसने यही संदेश पुनः पुनः कथन किया }. इतना दी नही, 
- महाभारतके अंतिम भाग में मी इसने यही संदेश 
 दुहरया है, जिसमे एक द्रष्टा के नाते इसकी जीवनव्यथा 
बहुत दी उत्स्फतं रूप से प्रकट हुई है-- 
उ््वबाहर्विरौस्येष नच कच्छिच्छरणोति साम्‌ । 
` धमंदर्थश्च कामश्च स किमथ न सेष्यते 
( म, स्व, ५;४९ ) | 
(हाथ ऊंचा कर सारे संसारसे मरै कहता रहा 
कि, अर्थं एवे काम से भी भधिक धम्‌ महत्वपूणै है | कि 
को मी मनुष्य मेरे इस कथन की ओर ध्यान नहीं देता 
8) 
व्यास बादरायण--्र्मसूप्रों का कतां माने गये बाद्‌- 
रायण नामके आचाय का नार्मातर ( बादरायण देखिये ) 


मागबत के अनुसार, यह एव कृष्ण द्वैपायन व्यास दोनों 


` एफ दही व्यक्तियथे (मा. ३.५.१९) [ किंतु इस संबेध मे 
निश्चित रूप से कहना कठिन है | 


संतानः थी (भा. ६,१८.१ )। | 
व्युल्थिताश्व--द्षवाङुवंशीय ध्युषिताश्च राजा का 


 . नार्मातिर। 


..: ब्युषिताभ्व--(सो. पू. ) एफ राजा, जिसकी पत्नी 
कनाम काक्षीवती भद्रा था] इसकी पत्नी अत्यधिक 







प्राचीन चरित्रकोश् ` 


त्रत 





1 नोन्नमति 


द्र थी, जिसके प्रति अत्यधिक कामासक्त होने के कारण, 
इसकी राजयक्ष्मा से भपामयिक मह्यु हो गयी। 
दसकी मृस्यु के प्रश्वत्‌, इसके रवसे मद्राको सात 
पुत्र उसन्न हुए (म. आ. ११२. ७-३३ ) | इसके इन 
सात पुत्रम से, तीन पुत्र शास्वे नाम से, एवं बाच्मै चार 
भद्र नाम से उविख्यात दए । 
दयुष्र--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्पाणै एवं 
दोषाकेपुरंमेसे एक था. इसकी पत्नी का नाम 
पुष्करिणी था, जिससे दूते सर्वेतेजस्‌ नामक पुत्र उद्यन्न 


हुभा था (मा. ४,१३.१४ ) | 


२, एक वसु, जो विभावसु एवं उषा के पुमे सेएक 
था (मा. ६.६.१६ ) | # 
व्यूदढोरस्‌--( सो. कुर.) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रो 
एक, जो मीमसेन-के द्राय माय गया। 
व्यूटोरु-( सो. कुड. › धृतरष्केसौ पुमे से 


| एक, जो भीमसेन के दवाय माय गया। 


व्योमन्‌-- (सो. कष्ट) एक राजा, जो भागवत 
विष्णु, मलस्य एवं वायु के अनसार दशाहं राजा का पुत्र 
था। इसके पुत्र का नाम जीमूत था ( दाशाद देखिये ) 1 
व्योमापुर--एक भुर, जो मयासुर का पुत्र एवे 


कष का अनुगामी था। कृष्णवध करने के छिषए ग्रह गोप- ` 


वेद धारण कर गोद्कुक मे भाया, जहौ कृष्ण ने इसका 
वध किया (भा, १०,३७.२८-३२ , | 
वज-ऊर एवं षडाभरेयी के पुत्रों मे से एक। 
बरत--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो च्चुष मनु के 


पु्रभसेएकथा। इसकी माताका नाम नवल था. 
|-(मा. ४.१३.१६ ) | ४, ` 4 


 व्याहति--एक कन्यात्रय, जो सवित्र तथा एदनी की | 


२. अभूतरजस्‌ देवँ त से एक । | ध 
व्रतिन्‌--वतैमान वैवस्वत मन्वन्तर का अगरहर्बो 


व्यस्त 
बरतेयु--(सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो रौद्राश्च 


राजाका पुत्र था। | 
वात--(सू. इ, मिष्य, )} एक रजा, जो वायु. 
के भनुसार कृतंजय राजा का पुत्र था (वायु, ९९.२८७) 


त 1 11 1 9 1 


ददद्‌ 


रायु प्राचीन चरित्रकोड हाक 


व 111 111 1 त 1111111 1 
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हायु--एक आनाय, जो एक विरिष्ट प्रकार के यज्ञः | महाभास्त म हलक निर्दश वाहक छोगोँ के साथ प्राप्त 
पद्धति का ज्ञाता माना जाता था} इसक्री मृष्यु के पश्चात्‌ | है, एवे युधिष्ठिर फे राजसूय यज्ञ के समय, मीमकेद्रारया 
वह यक्पद्धति नष्ट होने का धोखा निर्माण हुमा । इसी | किये गये पूर्वं दिगिजय म दन्है जीते जाने का निर्देश 
कारण इसके अनगामियों ते बह ज्ञान पुनः प्राप्त करने | बह प्राप्त है (म, स, २७.२८९ )  नक्रुर ते मी अपने 
कः प्रयत्न किया था (द. त्रा, १,९.१.२४ ) | श्रिम दिग्विजय मे हन्द जीता था(म, स, २९. १५, 

यजुवद संहितां मे इसे अभिका दी प्रतिरूप माना पाठ.) युधिष्ठिर के राजसूय यक्ञर्मेयेशोगभेटङे कुर 
गया है (तै. सं. २.६.१०.१; ५,२.६.४; ते. त्रा, ३.३. । उपस्थित हए ये (म. स. ५१.२६ ) 
८.११; वै. भा. १.५.२)। न मस्यपुराण मे षृ चक्षु नदी के तट पर निवास 

दयु बाहेस्पत्य--एक वेक सूकतद्रष्ट, जो बृहस्पति करनेवाठे लोग कहा गया है, एवं तुषार, पहब, पारद, 
के पुरीम व्यष्ठ पुत्र था( क्र, ६.४५४-४६; ४८ ) | | ऊज, ओरस सगो के साथ इनक निर्दश प्राप्त है (मत्स्य, 
रातपथ ब्राह्मण मे निर्दिष्ट शग्यु वहस्य एवं यह दोनों । १२१.४५-५१ ,। माकडेय मे इन्हे सिधुदेशनिषासी 
एक ही होगे (श. ब्रा. १,९.९.२५ ) | कहा गया है ( माफ, ५७.३९ ) | 

पौराणिक साहित्य मे इसे एफ अमन कहा गया है, एवं अखहााद्‌प्रशस्तिलेख › से प्रतीत होता है कि, समुद्र 
इसकी माता एवं परलनीका नाम करमशः तारा, एवं धका गुप्त के द्वारो पयस्त हरः विजातीय लोगे मं शक युदंड लग 
सत्या दिया गया है ] अप्रनी इस पत्नी से इसे भरत एव॑ प्रमूख भे । कद नभ्यासकें के अनुसार, य्ह सुरंड शोम्द 


मारद्राज नामक दो पुत्र, एवं अन्य तीन कन्या उत्पन्न दू का अथे ' राजा › भमिप्रेत है, एवं घरण प्रदेश मँ रहने 
(म. व, २०९.२-५)। ` | वलि शक लोगो के राजा्भों की भोर इस रिरूकेल मँ 














चादर्मास्संयेधित यज मे एवं अश्वमेध यज्ञ म॑ इसका | संकेत किया गया है । 
पूजन किया जाता है । | महाभारतम इन्ह नंदिनी गायके गोबरसे होने का 


दंसपि--शेलमत्‌ नामक अंगिराद्ुखेत्पन्न गोघरकार | निर्देश प्राप्त है (म. आ. १६५.३५ ) | इस निदेश 
का नार्मातर ( दईखमत्‌ देखिये ) | प्रतीत होता है कि, ये लोग महाभारतकार भे नि माने 


 शक-एफ बिदेश्ीय जातिषमूह, ज पू्वकार मे | जाते थे । ये लेग पहके क्षत्रिय थै, किन्तु बाद ये ३ 

मध्य एशिया के निवासीये । आशे चक कर थे लोग | वने (म. अनु. ३३.३१)) 

। । उत्तर पश्चिम भार मे भाकर्‌ रहने खगे। भारतीय युद्ध मे--हस युद्ध मे, ये लोग क़रोजराज 

छोग ६, प,२ री शताब्दी परं इरान फे पूर्व भाग | सुदक्षिण के साथ दुर्योधन कै पक्ष मे शामिरथे (म. उ. 
 परदेदा म रहते ये, निप कारण उस प्रदेश को | १९.२१) } साक्षि ने इन रोगों का संहार किया था 
कस्तान › अथवा ' सीवान › रै स.पू. | (म. दो. ९५.३८) । कण ने भी दनं प्रास्त किया था 

(म. क, ५.१८ )। 





--~---~- 



















श्शरोम; सगर एवं भरत 
या था, एवं इनकी अधस्मश्च 
छोड़ दिया था (भा. ९,.८.५)। 
छ कर म्लेच्छ बन गये ये (भा, ४.२.४८) | ` 
(मो, भविष्य, एक राजा, जो बृहद्रथ मौय राज 
था (मलय, ७२.२४) । 
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11111111 1 ५१ किताविति तति सिनेति तिरत ५१ 
नितिन ककि 

































र, भटारह राजाभांका एक समृह्‌, जो शिशुनाग 
राजाओंँ का समकालीन था ( मलस. ५०.७६ ) | 

होट ~-एक कंसपक्षीय अमुर, ज करप्ण के दवाय. 
मारा गया (म. स. परि. १, क, २६. पक्ति. ६५२- 
६५५; भा. १०,७.८; हे. चै, २.६; ५.२०; पिष्णु. ५ 
६.२; प्र, अर, १३; उ. २४५ ) | 

२. भगस्तयक्रुरोसखन्न एक गोत्रकार ऋप्रिगण । 

हाकपूतं नामध --एक राजा, जिसे क्ऋगवेद्‌ के 
सूक्त कै प्रणयन फा क्रेय दिया गया हे (%. १०.१३२ )। 
अनुक्रमणी मं श्से येमेध रोजाका पुत्र कहा गया हे। 
हसक द्वारा रचित सूक्त मै, इसने बसण से भपनी रक्षा 
करनेके दिप प्राथनाकीदहै। 
,दाकरुन-परथुक देदां मे से एक ( अर्षाड. २,३६.७३ ) | 
 हक्ुनि--एक अपुर, ओ व्रकासुर को परिताभथा। दद्र 
एवं बलि कै दरम्यान हण युद्ध म) देसने ब्रटि रजा क 

भाग लिया भा (भू, ८.१०.२०) 

२, ष्वा राजाकेसोपु्रीमेसे पक) दक्षिणापथ 

पर राऽ्य फरनेबाङे भपने पचास भाशया कौ यह अधिपति 


एवं इसने हुपदनगर मे ही पाण्डवं को जडमूर से समाप्त 
करने की दुर्योधन को सखह दी थी (म. भा. परि. १.. 
१०३) । युधिष्ठिर फे राजसूय यज्ञ म मी यह दुर्योधन 
के साथ उपर्थित हुमा था, एवे पराष्डवों के प्रति 
दुर्याधन छ द्रेपामि सुख्गाने का प्रयलन इसने किया था 
(म. स. ३१.६; ४२.६० ) 

य॒तक्रीडा--पाण्डयों पर विजय प्राप्त करनेके लिए 
एवे युधिष्ठिर का एेशवयं हृड्पने कै लिए इसने दुर्योधन को 
| तक्रीडा का आयोजन करने कौ सछाह दी । पश्चात्‌ चत 
| कै छिरः युधिष्ठिर को निमित करवा कर, इसने उसे छट 
कपट से द्यूत म परास्त किया (म, स. ५२-५४)। 

हुसके साथ द्रत खे कर कर युधिष्ठिर मपना सबकुछ 
सो मेढा । पश्चात्‌ श्सका युधिष्ठिके साथद्रृतकाओर 
एक दोव हा, जिसमे शर्वं के असुक्षार सने युधिष्ठिर 
को वन्‌ जानेकै लिए विवद्चकिया। # 

घोषयात्रा--द्वैतवन मे पाण्डव जब्र वनवास यगत रदे ` 

त दुर्योधन एवं इसने एसी योजना बनायी कि, उनके 
सम्भुततर भपने सामर्थ्यं का प्रद्यन किया जये । तदनुसार 
1 ( वायु. ८८.९ ) | | यह दुर्योधन कै साथ घोषयात्रा के लिए गथा । किन्तु व्हा 
५. (स्‌. निभि.) एक रजा, ओ वायु के भनुसार | दुर्योधन चित्रसेन गधर्व से परास्त दुभा, एवं बह उन्हीं 
सतदवाज राज का पुर, एवं स्वागत राजा का पिता था | पाण्डवो कै द्वारा बचाया गया, जिन्करेघामने भपने 
( षायु, ८९.२० )। 

४, ( सो, रोष, ) एक यादष राजा, ज भागवत पं | ^ 
विष्णु के अनुसार दशरथ राजा का, बायुके भनुखार एका- | भारतीय युद म--मारतीय युद्ध मे इसका निम्न. 
दशरथ राज्ञा का, एवं मस्य फे अनुषार हृटर्थ राजा का | लिखित प्रा्डव परियो से युद्ध हुमा था, जिनमे बहुत सारे 

| इस्के पुत्रका नाम करभक था (भा. ९.२४, | युद्वं मे यह पयस दुभा था :-१ प्रतिरविष्य (म. भी. 

| ४५), २, युधिष्ठिर, नद्ुक एवं सहदेव (म. मी. १०१. 
८-२४); ३. अन (म. द्रो.१४६.२५-४१); ४ भीमसेन ` 
क्‌, ५५ ) | | १ 

भारतीय बुद्ध के अंतिम दिन, पाण्डवो के धुडपवारं 

सआाक्रमण किया भा। उस समय यह युद्धभूमि 
२२.३९-८७ ) । अन्त मे सहदेव 














२३०) 












जो दुर्योधनका मामाथा (म, भा. ५५.३९.) । सुत्रल 
श्र होने के कारण द्रे सौगरल पैतक नाम पराप्त ५ 













मोप होने येः कारण यह धर्मविरोधी बन गया, एवं | के द्वारा इसका श. २७.६२) । पौष ` 
अनाचारी कायं करने लगा (म, भा. ५७.९३-९४)] | वास्या के दिन दंखकी 4 
यह द्वापर दैत्य के भंश से उत्पन्न हुभा परिवार--इसके निभनर्लिं माई येः 


६१,७२। भध. ३९.१० )। = | १. वृपक; २. बृहद्र; २. भचर; ४ । 
पाण्वों का देष--गाधारी के साथ धृतराष् का विवाह | ६. भानुदतत; ७. गजः; ८. गवाक्ष; ९. चमैवत्‌ 
सी कै ही मध्यस्थतासे दुभा धा(म. भा. १०१.१५४- | ११, शक । इन मायो मे से छः माई  इराव 
५.) } यह दरौपवी स्थेवेर मै उपस्थित था (म, भा. | (म- भी, ८६.२४-२७ ) एवं पौच भीमसेन 


१७७५ ) | यष्ट श्रु सेद्टी पाष 












[कावा । । 


सामर्थ्यं का प्रदर्शन करने बह ग्या था (म, व. २२७ 


शकुनि = धरा्ीन चरित्रकोश शकुन्तला 


ना 




























१ 
॥ ०११५५१०५ 


दसके पुत्रका नाम उदर्क था। 
शाक्कनिका--स्कंट्‌ की अनुचरी एक मावृका (म. स. 
४५. ) | 
शाकुनिमिन्न--विपश्चित पाराशयं नामकं ऋषि का 
 नामान्तर ( विपश्चित्‌ शकरुनिमित्र पाराशरं देये )| 
दाक्ुन्त--विश्वामिच ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रो मे से एक 
(म. मनु, ४.५० )। 
 . शकुन्तखा--महूरपिं कृण्व की पोपित कन्या,जो दु्यन्त 
राजा की धर्मपत्नी एवं भरत राजा की माता थी | यह एवे 
` दुष्यन्त राजा कालिदास के " भभिज्ञानसाङ्ुन्तलम्‌ › के 
कारण अमरहो चुके हे। 
वैदिक साहिष्य मै--शतपथ ब्राहणमे इसे एक | 
अप्सरा कहा गया है, एवे इसके दवाय ^नाडपित्‌ ? के तट 
पर मरत को जन्म दिये जनेको निर्देश प्राप्त दै (श. 
` व्रा, १३.५.४.१३ ) । इसी कारण हसे (नादपिती' सभया । 
भनाडपित' दीजतीथी। 


महाभारत मै--दस ग्रथ मे इसे विश्वामिन एषं मेनका 
` नप्त्या 


दाक्ुन्तला की यह्‌ शते दुष्यन्त के द्वाय मान्य करिये 
जामे पर, कण्व क्रपि के अनुपसििति में दका ठुष्यन्तसे 
| विवाह हुभा । विवाह के परशचात्‌ , हस्तिनापुर पर्हुचते दी 
हसे दृत के द्वारा घरुलने का भ्राश्रासन दे कर दुष्यन्त 
चला गया (म, आ» ६७.२० ) | | 
भरतजन्म--आभरम माने पर कण्व तषि को सारी 
 (-द्विये | कातर त इसे एक प्मतेजस्ी बालके स्त्व 
दभा, जिसका नाम ‹ मरत › अथवा " स्वेद्तन र रखा ` 
ग्रया | | 3 
काफी दिन बीत जने पर भी, दुष्यत की ओर से 
को बुलाया नहीं आया । दस कारण भरत के जातकर्मादि 
संस्कार हो आने पर, कण्व ने पर्सपा्ठत्रयेषय काउपदेश - ` 
| दिया, एव पतिगरह कै शिरं किरं क्वि --- 
दुष्यत फी ~ {मे--दुप्येत के राजसभा पर्हुते 





भरत को योवशज्यामिधैक करते के किए कहा कन्दु 
द्यते ने इसका यहे प्रस्ताव अमान्य किया, एवं अव्यत 
ोपपर्ण शब्दौ में दस्रौ आडछोचना की । | 
दुष्यत की यहु कटोर बाणी सुन कर इसे भड़ी छञ्जा ` 
प्रतीत दै, पं द्सते ध्म की ष्ठत, एवं सूर्यादि 


| की केन्या कहा गया है } विश्वामि्े कै तपे 
ते उ्काक्तौत कसे के हिद के दवारा गनकामेजी 
गयी थी | उसी समय हिमाख्य पर्वतम मा्धिनी नदी के 
किनारे इसका जन्म भा था। इसका जन्म होते दी | 
मेनका इसे पृथ्वी पर छोड़ कर चरी गयी । तयश्चात्‌ | 
इसका राखनपाख्न शद्ुन्त पक्षियों ने किया, जिस 
कारण, इसे श्ाकुन्तलाः नाम प्राप्त हुमा (म. आ, ६६, 
११-१४) | | 
दुष्यन्त से विवाद-तसश्चात्‌ कण्व व्रपि ने इसे भपनी ` 
कन्या मान कर, भपते आाश्चपर म॑ इसे पाख्पो 
किया । एक बार मृगया खेख्ता हा हस्विनापुर का 
राजां दुष्यन्त कण्व रपि के दशेनाथं आश्रम मै आया। | दते मे आकारवाणी कर द्वार दुष्यत को शात दुभा 
उस समय कण्व क्षि आश्रम म नदी थैः जिस कारण | कि, शक्ुतला उसकी धर्मपत्नी है, एवं भरत उसका पुत्र 
इसकी एव दुष्यन्त की भेट दै, एवं कण्व क्रपिके द्वारा | है) हस पर दुष्यत मे न दोन फो स्वीकार किया, प्व 
शाः 2. , अपनी जन्मकथा इसने उसे कह सुनायी । दसि अपनी पथ्यमी एषं मर्त फो अपना युवयज बनाया 
`, ` दृष्यन्त ] पगद्वान मोगने पर इसमे (४ ४ (वायु, ९०.१३५; म, भा. ४४८) पश्चात्‌ 
ना नही | दुष्येत ने इते समक्षाया करि, लोकापवाद के मय सेदुर्‌ 
बाह कै | मे उसने इसको भस्वीकार क्या था(म. आ, ६२; 
से ग, | । भा .९.२५ ) 4 | 
उस | . ` भभिकज्लानशाङ्कतरम्‌-कालिदास वेः द्रया विरचित 
संस्डृत नाटक. ‹ अमिानधाङुतरम्‌ म्‌ २ दषस कपि के 













एवं पुत्र के बारे मे पति कै कतेन्य दुहारये, एवं ई 
| का पान करने के लि उसको वार बार प्राना की फिर 
भी दृष्येत ने दकौ एक न.सुनी । तब दसने उसे शप्र 
दिया, अगर तुम मस्तको यवय नरी बनाओग, तो 
भरत तुम्हारे यास्य पर भक्रमण कर के स्वरं राज्या 


प] 

























ज्ञान शक्रैतल्म्‌ › से मिख्ती जु 


शाक्त उप्रास्ना ? 
 (“योगिनीतंत्रः ‹ तंत्रचडामणि› आदि तांत्रिक ग्रंथों में 
 श्शक्तिपीटोः की विस्तृत जानकारी प्राप्त है, जरह सर्वत्र इन | 
पीठं की संख्या प्रायः सर्वच इकावन बतायी गयी हे । | , 
इमे से "तत्रचृडामणिः मं प्राक्च ५२ “शक्तिपीणेः | 
` की, हौ सित (शक्ति ' की, एवं वर्ह गिरे हए सती । 


शाक्म्तखा 





अगूढी इसके द्वारा खो जाना, द्ष्यत राजा विस्मरति का 


> 


` दिक्ार बनना, मस्स्यगम से प्राप्त अभिज्ञान की अगूढ 
से ऊर पुनः स्फरति प्राप्त होना 









ह| कितु वे सारेकलयनारभ्य प्रतीत होते 
हे,क्यो कि, उन्हे प्राचीन साहिस्यमे कोद भी भाधार प्राप्त 





शोक्त--( सो. पूर. ) एक पूरुषेशीय एजा, जो पूर 
पजा का प्रपौत्र, एव मनुस्यु राजका पुत्र था। इसकी 


माता का नाम सौवीरी, एवं मादइयों के नाम संहनन एवे 


ग्मी थे (म. आ, ८९.७ पाठ.) | 
त-देवी पार्वतीका एक अवतार। पौयणिक 


जिनके विभिन्न स्थानों को बहो शश्यक्तिपीटः कहा गया हे | 


दक्षयङ् के विध्वंस क्री कथा ब्ाहमणम्रधा = एवं महा- 
भारतम प्राप है। किन्तु भिस कस्परना कै आधार से 


शक्तिप्रूजा के पीठे की निमिति भारतवप मं हृद, उस रश्द्र- 


रिव एवं पार्वती के कथाका निर्दर, इन प्रथो मे कहीं मी 
पराप्त नीं है, जो सर्वप्रथम उन्तरकाटीन ‹ देवीभागवत ' 
एवं ' करालिकापुरण ° में पाया जाता है ( दे, मा, ७.३०; 
कारिका, १८ ) । 


इस केथा कैः अनुसार, दक्षयज्ञ मं अप्रमानितहो कर 


सती ने यश मं अपना शरीर श्लोकं दिया 1 तसश्चात्‌ 


क्रोध से पाल हुभा सद्र-शिव सती काप्राणदीन देह 
. कन्थे पर ठं कर समस्त मरलोक्य मे त्रस्य करता दुभा उन्मत्त ` 


अवस्थाम्‌ प्रूमने लगा 


यह देख कर विष्णु ने अपते चक्र से सतती के दारीर 


(7 न 


| † सती द्ारीर फे खंड तभा आभूपण, दक्ौवयन खानां 
परर गिरे, जहौ एक-एक शविति, एव पकप भैरव विभिन्न 


रूपं धारण कर अधतीणं दृप्‌ । आग चल कर, न्दी 


स्थानो पर श्षकरितिपीठौः का निर्माण हृभा। 


 क्ाक्तिपीट--उत्तसकारीन पौराणिक साहित्य मे, एवं 
' रिवविजय ` 


 श्राचीन.चरिजिकोहा 





| करमर ( महामाया, कैर ) 


परमे शक्तियों की संख्या इक्छायनं बतायी गयी है, 


| जिव्हा ); 


दाक्षायणी , 





_ शति 


के अंग या आभूषणों की नामावलि नीचे इसी क्रमसे ` 
दी गयी हैः- ॥ि 
, जट्हास (फुरा, अधरोष्ठ); रे.उज्यिती (मांगस्य- ` 
चंडिका? कूपर ); ३, करतोयातर ( अपण, बामतसप ` 
४, कन्यकाश्रम ( रवाणी, परए ); ५. करवीर (महिषमर्दिनी, 
तीनों ने ); &. कणर (जयदुग, दोनों कै ); ७, ` 
८. कांची ( देवगम, 
स्थ); ९. 
कामगिरि ( कामाख्या, योनि ); ११. काकीपीट ( काटिका, 


 पादाँगुलि ); १२. इरुकषेत्र ( सावित्री, दक्षिणगुरफ ); १३. ` 
| गण्डकी ( गण्डकी, दक्षिण गण्ड ); १४. सिरीट ( विमला, 


किरीट ); १५. गोदावरीतट ( विश्वेशी, वामगण्ड ); १६ 


| चहल ( मवानी, दक्षिणवाहु ); १७. जनस्थान ( भ्रामरी 
| चिबुक ); १८. जयन्ती ( जयन्ती, वाम ); १९, जालंधर 
दाक्तेदेवता का विकास सद्र केदारा करिये गये | 


( ज्नपुरमालिनी, बामस्तन ); २०, उ्वाराञ्ुखी ( सिद्धिदा 
१. त्रिपुरी ( त्रिपुरमुदरी, दश्चिणपाद्‌ ); २२ 
चिल्लोता ( भ्रामरी, बामपाद्‌ ); २३, नरहारी ( कालिक 
उद्रनल्किा ); २४. नन्दिपुर (नंदिनी, कव्हर ); 

नेपारु ( महामाया, जानु ); २६. पंचसागर (वाराही, 
अधोदंतपंक्ति ); २७, प्रभास ( चन््रमागा, उद्र ); २८. 


| प्रयग ( ललिता, हस्तांगुलि ); २९. मैरवपर्बत ( भवः 


्वओोष्ठ ); ३०, मगध ( सरवानंदकरी, दक्षिणजघ ); २१ 


मणिवेष्दका ( गायन्नी, मणित्रध ); ३२. मानस ( दाक्षायणी, ` 


दक्षिणपाणि ); ३३. मिथिका (उमा, वाम्ंष); ३४, 
युगाद्या ( भूतधात्री, दक्षिणपदगुष्ठ ) यशोर 
( यशोरेश्वरी, वामपाणि ); ३६. रामगिरि (रिवानी, ` 
दक्षिणरतन ); २३७. रत्नावली (कुमारी, दक्षिणकंष );. 
२८. बहुला ( बहुला; वामबाहु ); ३९. ङ्का (इद्राक्षी, ` 
नूपुर); ४०. वक्तरेशवर (महिषमर्दिनी, सन्‌ ); ४१. | 


वाराणसी ( विश्ालक्षी, कणङुडल ); ४२. वैयनाथ 


(जयदुगा, हृदय ); ४३. विभाष (कपाछिनीः वामयुर्फ)$ 


४४, विराट ( अंविका, वामपदागुष्ठ );. ४५. विरज्ञक्षेत्र 


(बिमला, नामि); ४६. शरेदावन (उमा, केशकलाप); ४७. + 


| श्रीपवैत (श्रीमुदरी, दक्षिणतव्प ), ४८. श्रीरौर (महालक्ष्मी, ` 


ग्रीवा ); ४९. छवि ( नारायणी, ऊध्वदेतपंक्ति); ५०. ` 
रोण ( शोणाक्षी, दक्षिणनितंव ); ५१. सुगंघा (सुनंदा, 
नासिका ); ५२, हिणुखा ( कोटरी, व्रह्मरध्र ) | 1 
२. एक माचार्य, जिसने अपने दिष्य दम को ` 
सामवेद ` सिखाया था ( मारके. १३०) | नी 
३. ठंडि नामक रिवावतार का पिता (दुरासद देषिये)॥। 


म्रद... 


रखुमाधव (कारी, वामनितेब); १०. ` 


राक्ति वासिष्ठ 


पिना 0 


शक्ति वासिष्ठ-एक ऋषि, ज वरिष्ठ एवं अरंधती के 
सो पुषं में ज्येष्ठ पुत्र था (मा. ५,१.४१; म. आ, 
९६६.४)। मस्सय मं हसे शशक्तिव्धेन कटा गया है 
` (मसस्य. १५५.९२-९३) । इसे वर्तमान वैवस्वत 
 मन्वेतर का छन्बीसवां वेद-ग्यास कहा गया है। 
वैदिकं साहित्य मे--ऋग्वेद एवं ब्रह्मण थो मे 
विभिन किच इ एव उत 9. १ उद ऋषि से हूए इसमे संवे की, एवं इस सघ मे 
इसे च ल्‌ क गने १. भतन इमा 
पराप्त ह| 


द प १ ०१.५०१ 


{५५ 











^ | 


२७; ९.९७. १९-२१; १०८.२. ९४-१६ ) । इन मंत्रो 
मै.से छन्बीये ऋषा का केवल पहला ही चरण इसके 
दवारा रचाया गया था। क 

ऋग्वेद मे प्राप्त एफ क्रृचा से प्रतीत होता हे, कि एक 
वार जय यह विश्वामित्र के उद्यान मे गया था, तब वहं 
के सेवको ने इसे जला कर मस्मक्रिया था (क्र. वेदाथ 
दीपिका ७,३९.२६ ) | 


गेर्डनर के अनुसार, कऋष्येद्‌ की अन्य. एक क्र्वा मे 
र्ति के मृत्ु-संधप का वर्णन प्राप्त है (ऋ, ३.५३, 
ध वयह न्याखा अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत ्ोती है | 
रषद के सायणमाप्यमे, इसके सवव मे शास्यायन 
ब्रह्मण के अंतगेत एफ आख्यायिका उदुधृत की गयी है | 
एफ बार सौदास राजाके घरमे एक यज्ञ, हृभा जहौ हसने 
विश्वामित्रे ऋषि को पराजित किया । तदुपरात, विश्वामिघ् 
ने जमद्मि के घर आश्रय ध्या वता जिसने उसे ‹ ससर्परी 
बिद्या" सिलायी । इसी विया के भाधारसे कपामित्रने 

से वन॒ मं भस्म › एवं इस करार अपने 


























प्राचीन चरि्रकीहा 





ऋषवेद्‌ के कै मेघं का यह द्रष्टा है (ऋ. ७.३२.२६- 


कहा गया है ( मलस्य. ४५.३; वायु. ९६.२० 


कारण, इसका कृष्ण ते संभ हु 








१५)। 








रक्षस कै द्वारा इसे भक्षण किये जनेकी कथा हि 
म भी प्राप्त है ( छि. ६४-६५ ) | दृसक्री म्रप्यु होने 
पर, इसके पुत्र पराशर ने दस्का वध का प्रतिशोध छने 
के दिष्‌ राक्षससत्र प्रारम क्रिया अगे चल कर्‌, उसके 
पितामहे वसिष्ठ ने उसे हस पापकं से परातत किया 
( पराशर देखिये) अपनी मृप्यु कै पश्चात्‌, यह 
रिबभक्ति के कारण स्वर्गलोक पुव गया (पद्म, पा, 
११० ) | 

वायुपुराण का कथन --दृसे दक्ष से (वायुपुराण > का 
रान भ्राप्त हुभा था, जिसे इसने गभावध्था म स्थित 
अपने परादार नामक पुत्र को निवेदित कियाथा ( ब्रह्मांड. 
९, ३२.९९) | [र 

परिवार-- इसकी पनी कानाम अशश्यन्ती धा, 
जिससे इसे परश्चर नामक सुविरूयात पुत्र उपन्न भा 
था (भा, ४.१.४१ । 9) । दसा यहे पुत्र इसकी मर्य कै 
प्रावि बारह वर्षा के उपरत उतपन्न हुमा था (पराक्षर 
देष्विये ) | 

हाक्तिवधैन--बसिषपुत् श्किति का 
१४५.९३; शक्ति वासिष्ठ देखिये) | 

राक्तेसेन--( सो, बृष्ण. ) ए यादव राजा, ञोः 
मलस्य एवं पश्च के अनुसार निध्र रजा का पुन्न था। विष्णु 
एव भागवत में दसे तत्राजित्‌ः, एवं बायुमे इसे (शक्रजित्‌ 
१०९९० । 
से ‹ स्यमेतक 
स्यमतक › मणि के 


ना्मातिर ( मस्य, 








यह 


पसम सूयभक्त थाः जिने ॥ 
नामक्‌ दिढ याथा] इसीः' 


५, | ् 
ममि ॥ प श भा | | 
:9.4 १ # ( ८ | 










यह मणि पुनः माप्त हुभा। नी 
इसकी कुल दस पलिनर्यो थी, जिनसे इसे सौ पुत्र ` 
उतपन्न दए थे} दसके पुत्रौ मे भृगकरार, तपति, एवं 
भपस्वान्त प्रमुख अ (वायु. ९६.५०-५३) | = 
२, (शौ, विदू. ) पफ रजा, जो मलस्य फे भनुषारं ^ 
शोणाश्च राजाकापुत्रथा। क 





| | . राक्तेहस्त- रक राक्षस, जो जयत्‌ परै दाथ मायं 
गया (पद्म, सृ, ७५) |. 





शक्र-- बारह भादिव्यो मेसे एक (म. आ. ५९- ` 
४ यह्‌ इद्र था एवं इते शतक्रतु नामातर प्रास्या 
र १, देखिये )| इसके भाई फा नाम उद्र था 








शक्रदेव प्राचीनःचरित्रकोश . | क्ख 


सतति तकसमु मोकानि 





भतिन 


 शक्रदेव--करिग देश का एक राजकुमार, जो मानुमत्‌ | २. एक क्षि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा के पुतो मे से एक 
 रजाका पुत्र था) मारतीय युद्ध मं, यह कोस्वों के प्क्ष | था (ब्रह्मांड. २.११.४२) | 


मे शामिल था] भीमसेन के द्वारा इसका वधदहूभा | ४. एक महास्थी यादव राजा, जो द्रौपदीस्वयवर मे 





(म, भी. ५०.२२ )। उपस्थित था (म. स. १५.५९; आ, १७७.१८१८४ ) | | 


हाकरमिश्र--(स्‌, ६.) एक राजा, ज मांधातर राजा का | अयन एवं सुभद्रा के विबाहसमायेह मे, यह ददे ठे कर 
कनिष्ठ पुत्रधा। उपस्थित हुमा था । 
राक्र --क्यपकुरोसन गोत्रकोर कऋविगण | रंकु ण--° अतल › नामक पाताटलोक मै रहने- 
शाक्रहोम--एक राजा, जो मविष्य के अनुसार यज्ञहोत् 
राजाकापुत्र था। यह ददर के इपापात्र व्यव्रितयो मं से| था ( बरहमाड. २,२०.१६ ) 
एक था, जिस कारण दसं अयोध्या का राञ्यपद्‌ प्राप्त 
दभा था। आगे चलकर, इद्र कीकरपासेदइसे स्वगेप्राप्ति 
मीषहो गयी) 
 रौकमान---मदहिप्र रो्गाका एक नागवंशीय राजा, जो 
ब्रीर राजा का पुत्र था ( अरह्मांड, ३,७४.१८७ ) | 
» होकर दान, बो कष्यप पं दनु केपुभोमेसे | के पभो स्कः था (म भा, ९०.९४) 1 पाम्मेद 
| णु, १,२ ( भा. सं, )-‹ रौर › | 
ऋ धृतराष्रकुरोतन्न एक नाग, ओ के स॑ 
२. स्र शि एक नामातर। इसे ‹ शयु २ "उमापति, | सत्र चन वना या (मा... ०१ 
शूलपाणि >, 'वृपमध्वज >, ° हर › आदि नामांतर भी | मा ( रित 4 
प्रात ये ( विष्णु. ५.३२.८)। ` | ६, एके ंदपाप्रद, जो उसे पार्वती के द्वारा दिये गये 
हसने ' वैशालाक्ष › नामक दस हजार अध्यायो से युक्त 
एक जनीतिषिषयक ग्रंथ की स्वनाकीथी, जो ब्रह्मा के 
\ द्वारा भिरचित प्क बृहद्रथ का संक्षेप कर टिखागयाया 
(म. शा. ५९.८६-८८; शद्र-दिष देखिये ) | 
३. एक ्ांडार, ओ अपने पत्नी के पुण्यकर्म के 
कारण मुक्त हुभा (प्रश्म अर, २०)। 
४, उन्मत्त प्रकृति का एक शिवभक्त षि, जो गौतम 
षि ध बृषपर्वन्‌ ने इसका वध क्रिया, विंतु 


२. दश्च के अनुचरो का सामूहिक नाप (मल्स्य,४.५२)) 
नियुक्त किया गया था (वा, रा, सु. १८.२८ )। 


था (म. श. ४४.४७ ) | | 
७. स्वेद का एक सैनिक (म. श. ४४.५२ ) | 



















परि. १.३.२० )| 
पठन से मुक्त दुभा था (पश्च, उ, १८१) } 
पिशाच को सुक्ति प्रदान की थी (पश्र, स्व, ३५) । 
से एक था (ब्रहमंड. ३.६.४ ) । 


कहू के पुरो मसे प्क था (मलस्य. ६.४९ )। 









६. एक सनातन विशदेव (म, 
शाक्रः --( सो, कुकुर. ) एक यादव राजा; ऽ 
एवं विष्णु के भनुसार उग्रसेन राजा के नौ पुत्रो भ. 
था( मा. ९.२४.२४) } विष्णु एवे वायु म इसे करमशः 
संरु › एवं ‹ कद्व › कहा गया हे } ` मत्स्य कै 
भनुसार, यह्‌ बहि का अनुगामी था (मस्त्य, २४५.३१) | प्र 
२. कृष्ण एवे सत्या के पुत्रम से एक (मा. १० शाल--एक प प 
६१.१३ ), [त  । के कारण, समूद्रर्मदी 


| ९.२५ 











वाला एक दानव, जो कदयप्‌ एवं दनु के पुत्रम से एक 


द एक राक्षस, जो अशोकवन मे सीता के संरक्षणार्थे 


(सो. कुर, ) एक राजा, जो जनमेजय एवं वपुष्टमा 


दो पा्षदौँमंसेएक था) दुसरे पाषंद का नाम युष्पदत. 


शांकुरथ--एक दानव, जे कद्यप एवं दनु के पुत्रम । 
हाङ्रीमन्‌--प्छ सहली नाग, ज क्यप एवे 


कुरिरस्‌--एक पराक्रमी दानव, जो क्दयप एवं | 
मसे एक था द्वत्र युद्ध मं यह व्क 


# 
[1 


८, कुवेरसभा मे रहनेवाला एक शिवपाषद्‌ (म. स. 
९. एक पापी ब्राहणः, जो गीता के सातवें अध्यायके ` 


१०. एकं ्राह्मणवेप्रधारौ शिवावतार, जिसने एक 


रांख प्राचीन चरि्रकोरा शंख ` 











क थ भत ०८५ 


१२ )। अपने बह एवं पराक्रम से, इसने समत देव एवं | प्रणत हूभा । उस समय, व्यास ने उसे राजधम का | 


लोकपालों को सुवणै-पर्वत की गुफामे मगा दिया था। | उपदेश करते समय कहा-- 
वैदो पर भाक्रमण--ागे चल कर, देवपक्ष के देवं 
वेदों के बर से पुनः सामर्थ्यशाटीन हो जाय) इस देतु 
से इसने चाये वेदौ कों नष्ट करना चाहा । एक बार विष्णु 
घ गहरी निद्रा सो र्द थे, तबदसने वेदो पर भाक्रमण 
किया | इसके मय से चारों वेद भागकरसमुद्र मे चिप 
` गये। 


दण्ड पुषे ही राज्‌ क्षन्रधर्मो न मुण्डनम्‌ | 






















ठेना नीह ) | 


दके दट्प्तहो जने से, प्रथ्वीकीसारी जनतासंत्रस्व 
ह । पवात्‌ ब्रह्मा ने विष्णुके पास जाकर उन्है जाया, 
एवं रेख का वघ करने की प्रार्थना की | 
वध--तदुपत विष्णु ने मदस्यको रूप धारण कर 
समुद्रम्‌ प्रवेश क्रिया, एवं कार्तिकं क्क एकादशी कै 
दिन इखका वध किया | इसक्रे वध के पश्चात्‌, विष्णु ते 
चारों वेदं कौ विमुक्त क्रिया | इसी कारण कार्तिके माह, 
एवं विदोषतः कार्तिक शष्ठ एकादशी विष्णुमक्ती मे अध्येत 
पवित्र मानी जाती है ( पश्च. सृ. १; उ. ९०-९१ ) | 
स्कंद कै अनुसार, इसका वध कार्तिक एकादशी के दिन 
नही, बहिकि जपप्राद शङ्क एकादशी के दिन हुभा था (सद्‌, 
४.२.३३) | 
२. पातालम रहनेवाला एक सहस्रशीर्षं नाग, ओ | 
 कदयप एवे कू के पुत्रँमेसेएकथा(म, भा, ३९१.८; ७. (सो, पूरु, ) पफ राजा, ज जन 
भा. ५.२४.३१ ) | नारद ने द्रसारथि मातष्लि से इसका | राजा एवं बपृष्टमा का पु 
परिय कया था (म. उ. २)] बख्यम के | था(म. भा. ९०.९) 
 निवांण के समय, यह उनके खागताथे उपसितहुभाथा | ८, प्क ऋषि, जिते ब्रह्मदत्त राज्ञा ने अपना सारा धन 
(समौ. ५.१४)। | दान केस्पमें प्रदान क्या था (म. शं. २२६. 
३, उन्तम म्वतरके सपर्षियो मे से एक २९; अचु, १३७.,१७ )। 
` ४, एक मह्स्यदेशीय महारथ यज्छुमार (म. उ ९. एफ़ केकथराजकरु ओ भारतीयं युं 
५६९ #), जो विराट एवं सुरथा का पुत्र, तथा उत्तर एं 
उत्तरा का भाई था। भारतीय युद्धम, यह द्रोणकेद्रारो 
मारां गया (म. भी, ७८, २१)। 
५ एक यक्षः जो मणिभद्र एवं पुण्यज्ननी के पुत्रो पर 
से एके था ( ब्रह्मांड. ३.७.१२३ )। | 
६. एक ऋषि, जो ज्ञेगी 
(8 पुत्र, एवं छिखितं 


लिखित देखिये ) 

धममशाच्रकार-- द्सफे नाप पर निभ्नङिसित तीन 
स्मृतिग्रंथ उपलभ्ध हैः-- १, रधुशेखस्म्रति, जिसमे ७१ 
शोके है, एवे जो आानंदाश्रम, पूना स्परतिसमुचय 


अठारह अध्याय, एवे जे वेकटेश्वर्‌ प्रेष, बैबरह के 
द्रया प्रकाित ही नकी है; ३. शेख-ङिखितस्यृति, जे 
इसने अपने माष लिखित के सहयोग से लिखी थी। 
इस स्म्रतिमं कु ३४ फ है, एवे उसमे परान्न 
भोजन, अतिधिपूजन भादि विषयौ की ची की गयी है | 
 आनंदाश्रम, पूना के द्वारा बह प्रकाशित की गयी है । 






थी (म, उ. १६८.१४ ) | 
१०, कुबेप्तमा का एक यश्च (म, स, ९,१२)। 





` | रज्ञाका प्रथा । जगन्ती 
। एवं एकपणा (एकपायाख ) | 
वषि को माद था ( ्रह्मीड. २,३०. । 

















बर श इतका माम भप्राप्य है। 
| १२. एक राजा, जिसे सपुरुषं के पदधूलि से मुक्ति 
खितं की | प्राप्त हृद (पद्य. क्रि, २१) 
। १३. एक ब्राह्मण, जिसने स्वयं की चोरी करने आये 


म प्रकाशित की गयी है; २, श्ृहतहोलस्शरति, जिम 


नमेजय. . पारिक्षित 


परवा के पक्षम यामिक थाः एवं जितकी श्रणी "स्थी" | 


(क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य राज्य केना है, संन्यस्त 


अपने उपयुक्त कथन कै प्यथ, व्यसने शेख एवं ` 
कलित नामकं ऋषियों मे संघपं होने पर, सुगन्न राजा ने 
किस प्रकार व्यनितनिरपेक्च न्याय दिया, इस संबेध मै 
एक प्राचीन कथा का निवेदन किया (म. शं, २४; .. 


११, पकं जगक्नाथमक्त राजा, जो दैहयर्वशीय भूत ` 
क्नाथने दशैनदे कर, दे मुक्ति ` 
प्रदान की ( सद्‌, २,१.३८) | हेहय राजां कै वंदा- 


तीय युद्ध के | व्याध को ' वेशाख-नाहापम्य › सुना कर उसका उद्धार 






शंख कौष्य 


कहग 


नि 


शंख केोष्य्र--एक आचाय, जो यज्ञकम से संबेधित 
मनेकानेक नये मतो का प्रवतैक था । यह जात शाकायन्य 
नामक आचाय का समक्रारीन था (का. सं. २२.७ ) | 
शाख ब्राश्व्य--एक भाचाये, जो राम क्रातुजातेय 
वैययाघ्पद्य नामक आवा का रिष्यथा (जे, उ. ब्रा. 
२.४१.१; ४,१७.१ ) | | 
शंख यामायन--एक वैदिक सूकतद्रष्टा ॐ,१०.१५)] 
| रांखचूड--रामसेना का एफ वानर । राम केद्राय 
प्रशस्ति की जाने के कारण, यह सुग्रीव के करपापात्र वानरं 
मेसेएकबनाभथा (वा, रा, उ, ४०.७ )| 
२, एक विष्णुभक्रत रक्षस, जो विप्रचित्ति राक्षस का पौत्र, 
एं देम राक्षस का पुत्र था! इसकी पत्नी का नाम वुरषी 
था. जिससे इसने गांधर्वविवाह्‌ किया था । देवी भागवत मे 
इसकी पत्नी का नाम पद्चिनी मथवा विरजा दिता गयाहे। 
अपने पूर्वजन्म मै, यह्‌ सुदामन्‌ नामक विष्णु-पाषेद्‌ था 
(दे, मा, ९.१८ ) | | 


नाचार--इसकी पत्नी तख्सी के पातित्रत्य के 


कारण, एवं विष्णु से प्राप्त किये विष्णुकवच के कारण, 


यह समस्त प्रभ्वी मे भजेय बन गया था ! दसी कवच के 
बल से इसने देवों को जस्त करना प्रारंभ किया, एवं उनके 
राज्य यह हस्तगत करने लगा | [न प | 

वध-इसकरे दुष्कार्यो को देख कर, श्रीविष्णु ने इसका 
वध करने का निश्चय किया | तपपरीसय्थं उसने इसकी पत्नी | 
 वलसी का पातिव्रत्यप्रभाव नष्ट किया, एवं तत्पश्चात्‌ | ' दाखपाद > एवं ‹ दादापा › | 
 “ एक ब्राह्मणकारूप धारण कर, इससे विष्णुकवच मी | 

 दानकेसरूपमंप्राप्त किया) 
तदुपसंत रिवने काटी के समवेत इष पर आक्रमण. 
, किया, एषं विष्णु के द्वारा दिये गये शूल की सहायता से | 
इसका वध कियां | इस युद्धम रिव की ओरसेकाटी; 


च एवे इसकी ओर से तमाम रक्षसियों ने भाग छिया था। 


शंख बते, जिन्है विष्णुपूजा में अग्रमान प्राप्त हुभा। 
दाकर को छोड़ कर अन्य देवताओं पर डाला गयां जल 








कै. ऊप्रर ठ॒ठसीदल चद़ाना 
¦ (दे. भा. ९.१७.२ 
[हन्‌ शिव यु. २७--४० ) १ 

३. पाताल मे रहनेवाला एक प्रसुख नाग (मः. ५. 
२४.३१ ) | | 

प्रा, च, ११८ | 


परोन पवित्र माना जाता हे। इसका शब्द भी 


४, एक यक्ष, जो कुबेर का अनुचर था } एक बार्‌ इसने 
गोक्कुख मे रहनेवाटी कई गोपरियों का हरण किया, जिस 
कारण छृष्ण ने इसका वध किया, एवं इसके सिर का मणि 
ब्यास को अपण किया (मा. १०,३५.२५-३२ ) 1 

राखण एवे हखनाभ -(सू. इ. ) इश्षवाकरुवेशीय 
खगण राजा का नामांतर | ब्रह्मांड मे इसके पुत्रका नाम 
व्युषरिताश्च दिया गया है ( ब्रह्मांड. ३.६३.२०५-२०६ ) | ` 

शाखनख-वरुणसभा का एक नाग (म. स, ९.९९) 

राखपद्‌-एक राजा, जो स्वारोचिष मनका पुत्र एवं 
शिष्य था मनु ने इसे सात्वत धर्म का ज्ञान प्रदानकिया 
था, जो आगे चल कर इसने सुधर्मन्‌ दिशापार नामक 
भपने शिष्य को सिखाया था (म, शां, ३२६.३४-२५ ) | 

दक्षिण देद्य का एक राजा, ज कर्दम प्रजापति, एवे 


श्रुति के पुत्रम से एक था ( ब्रह्मांड, ३.८.१९ )। अपने 
` उत्तर भायुष्य मे, यह तपस्वी एवं ऋषिके बन गया 
 ( मलस्य. १४५.९६ )। 


दखपाद्‌--एक राजर्षि, जो छोकाक्षि मामक शिवावतार 
का एक शिष्य था ( वायु. २२.१३५ ) | | 


` शंखपाद्‌ भथत्रा दांखपाल--एक सहलशीषं नाग, ` 
जो. कदयप एवे कद्रू के पुतो मे से एक था। यह मद्रपद ` 
माह के सूयं के साथ भ्रमण करता हे (भा. १२.११.३८) । ` 


हखपिंड-एक नाग, जो कदयप एवे कद्र के पुत्रम 


सेएकथा। 


राखमत्‌--एक क्षिक ( वायु" ५९०९४ ) । पाठभेद्‌- | 


शंखभुख--दोखद्वीप मे रहनेवाला नागो का एक राजा, ` 


| जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों मेसेएकथा(म.मा. ६५... 
११; वायु. ४८.३३ )] | 


रौखमेखल-ए्क ब्रह्मर्षि, जो.सपदंश से मृत हृद प्रमदया 


को देखने के लिए. उपस्थित हूभा था (म. भा, ८.२०)। 
यह यमसमा का एक सदस्य मी था (म. स. ९.३४) | 
माहासम्य--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके दडियों से | ` 


दौखरोमन्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कटूके पुनो 


मेंसेएकथा। 


दरोख-लिखित-एक ऋषिद्रय (देख एवं छ्िखित _ 


देये) ध 
` दौखरिरस्‌--एक नाग) जो कस्यप एवं कू के 
| पु्ोमैसे एक था (म, आ. ३१.१२) पाठ- 


दाखद्ीष 
हौग--तामप्त मन्वंतर एक का योगवधन । 
उत्तम मन्वेतर का एक ऋषि ( मस्त्य, ९.१४) । ` 


९२५ 


श्ंगं 


॥ 


स त ४०५।५७६११७)१५ ९११८२१९ ५५५ 1111 1111 


जानश्रेतय नामक आचाय का शिष्य था (जे, उ. व्रा, ३. 
४०.१ )। श्शाख्नायनः का वंशज होनेके कारण, इसे 
 दास्नायनि › पैतृक नाम प्राप्त हूभा होगा। 


राची पौरोामी--एक वैदिक सूक्तदरष्ी, ज पुलोमन्‌ 


राजा की कन्या थी) इसके द्राया रचित सूक्त मे सोत्तका 


नाश्य करनेके रिष्‌ प्राना की गयी है (ऋ. १०. 


 १५९)। 


` प्रत्नी एवं जयन्त की माता कहा गया ह ( ्रह्मांड, ३.६. 
२२) इन्द्र-नहुष संधरषं मे इसने मह्वपूणै माग लिया 
था (नह्रूष २. देखिये) | इसका सूय के साथ संवाद दुभा 
 था(म, अन. १५.५-६ कु ~) | 
दाट-एक दानव, ज कदयप एषं दनु के पुत्राँभ से 

एक था (म. आ. ५९.२८ )। 

२. (सो. वमु, ) एक यादव, जो वसुदेव एवं रोहिणी 
केपुर्रोंमैसेएकथा। कृष्ण के साथ; यह उपरम्य 
नगरी म पांडव से मिलने गया था। 

३. एक राक्षप, जिसपर प्रर पर हनुमत्‌ ते ठंकादहन फ 
समय छग मारी थी (वा. रा. सु. ६.२४) । 

४, वसिष्टकरुखोत्पन्न एक गोत्रकार क्ऋप्रिगण | 
 कौड--रोडामकं नामक ऋषपिद्य मे से एक ( शेडामक्र 
देखिये )| 


 _ २. ष्फ ष्ताड पिद्याच, जो कपि नामके पिशाच 
 केदोपुत्रोभेसेप्कथा। इकर महक नाम भज | शत--जेभादुर 
| (बाय, ६७.७८ ) | 


था] इसकी जेतुधना, एवं बरह्मधामा नामक दो कन्यार्त 
 , थीं, जिनका विवाह क्रमशः यक्ष एवं रक्षस्‌ से हुभा था। 
शं की इन दोनो कन्याभों का वंशविस्तार पुराणों मै प्राप्त 
हे ( ब्रह्मांड, २,७.७४-९७ )] | 
` शंडामकं--एक कऋरषिद्य, जो भषुरो का पुरोहित धा 
(वै. से. ६.४.१०.१; मै, सं, ४.६. वै, त्र, ६,१.६, 
प; श. प्रा, ४.२,१०४-६ ) । वैदिक साहित्य मै दन दोनों 












को | राज सुबह का पुत्र, एवं शकुनि का 


प्राचीनं चरित्रकीषा 


रग शाख्यायानि आन्रेय--एक भावाय, जो नगरिन्‌ 


पौराणिक साहिन्य म--इस सादिष्यमेशसे इन्द्र की 


| भसे एफ था (अड. १.६.११ 


शतजित्‌ 
सपनी भर आष्ृष्ट फिया, एवं दरस प्रकार असुरो को 
प्रराजित करिया | 

आगे चर कर, देवकर द्वारा यज्ञ प्रारंभ करते ही, 
सोमप्रान्ति की भासा से ये उपस्थित हए | कितु देषों ने 
इन्द सोम दैनेसे सफ इन्कार किया, एषं फजिहत कर 
न्दे यज्ञस्थानसे दुर भगा दिया (तै, सं, ६.४.१०; 


ते. त्रा. १,१.१ ) | 


पाराणिक्र साहिष्य भदस साहितल्यमे इन शुक्र एवं 
गोके चार पुत्रांमसेदोकहागयादहै, एवं इनके अन्य 
दो माहयों के नाम षष्ट एवं वरमरिन्‌ बताये गये है | 

ये शक्र के प्रम रिष्योमेसेदो ये, एवं अमुरपक्ष 
को विजय प्राप्तकरनेकेष्ेतुणुक्रने हन्ै असुका. 
प्रमु गुरु बनाया था कु अंतमेदेवोंनेहन्है सोम ` 
का खल्व दिखा कर अपने पक्षम दाखल कराया, एवे 
ह प्रश्मर असुरं को प्रराजिति कनेक कार्यं मे देषपक्ष 
सफर ध्न गया ( वायु, ९८.६२-६७; मरस्य, ४७.५४; ` 
२२९.३३; बरद, २,७२-७३ )| | | 

प्रल्हाद के युरु--असुरयज हिरण्यकशिपु ने ईह 
अपने पुत्र ग्रहाद्‌ का गुर नियुक्त किया था, कितु 
यहु ष भी ये सुयोग्य प्रकारसे पूरन क्र स्के (मा, 


शोडिल--कदयपङ्रुरोत्पन्न एक गो 







दुभि नमक पुत्र का नामांतर 


` हातकिराक--जेगीपरथ्य प्रि का पिता। 
कातगामि--जयायु के पुत्रां म से एक (मस्य, ६. 
२६; पशम. स्‌. ६) | 
शातगुण--एके देवरधर्व, जो क्यप पर्वं क्रोधा के 
पुत्र मसे एक था (ब्रह्मंड, ३.६.२३९) 
शतभ्रीष-- पफ दानव, ज कक्ष्यप एवंदनु के पुत्रो 





रातश्टा--स्कद्‌ की भनुत्वरी एकं मातृका (म, श. 
११)। ४ | 
दात्च॑द्र--कोरव पक्ष का एक योद्धा, जो गाधार- 
दै था। भीमसेन ` 
ने इसका बध किया (म. दो. १३२.२०) | 

 शतजित्‌--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो विरज एव 


इन्दे  विषूनीकेसौ पुत्रो मेसेएकथा (मा. ५.५.१५ ) | 





 दातजित्‌ 


२. (सो. सह. ) एक राजा, जो सहस्जित्‌ राजा का 
पुत्र था । इसके महाहय, वेगरुहय एवै हैहय नामक 
तीन स॒विख्यात पुत्र थे (मा, ९.२३.२५ ) | 

३. कष्ण एवं जां्रवती का एक पुत्र, ज प्रमासक्षे् 

मे यादवीथुद्ध म मारा. गथा था (मा. ९,६१.११ )। 
४. एक यक्ष, जो भशचिन माह के सूयं के साथ भ्रमण 
करता हे | 


(खा. नाभि.) एक राजा, जो रजस्‌ राजा का 


पुत्र, एवं विश्वग्ञ्योति अदिस पुत्रीं का परिता था 
( ब्रह्मांड, २,१४.७०-७२ ) । इस “ रातति ` नामांतर 
भी प्राप्त था) 

शातज्योति-- वैवस्वत मनुपुच्र सुभ्राञ्‌ कै तीन पुत्रो 


मे से एक । इसे एक ठक्च पुत्र उत्पन्न हु थे (म. आ. 


 १,४२ )। 
म्राततारका--सोम की संत्ताद्स पलियों म से एक) 
हातति--( स्वा, नामि, ) रजस्‌ पुत्र शत राजा का 
नार्मातर ( शत ५. देखिये ) | 
शाततेजस्‌--वारहवा व्यास ( व्यास पाराशर देखिये) 


शातद्‌ प्रू-- एक राक्षस; जो कश्यप एवं खशा के पुत्र 


मंसे एक था (ब्रह्मांड. ३.७.१३५ ) | 


देखिये ) | 


 शतद्यस्न-- एक राजा, जिस पर मस्म देवतान 


कृपा की थी (तै. त्रा, १.५.२.१) | 


(स. निमि. ) एकं दानश्चूर राजा, जो विष्णु एवं ४ 


। भागवत के अनुखार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था (मा, ९. 
 १३.२१-२२) । वायु मेँ इसे रचुम्नः कहा गया है । 


इसने मौद्गल्य ऋषि को एक सोने का गह प्रदान 


 कियाथा, निस कारण इसे स्वर्भप्राति हई (म. शा. | 
|. व्यास की ऋकरिष्यपरपय 


२२६.३२; भनु, १२६.२२)। 


२. चाक्षुष मनु एवं नड्वला के पुत्रम से एकं था | 


 (बरहंड, २.३६.७९ )। 
सत दुति-छाया अथवा सवणा का नामान्तर | 
र (तो 










, जे बहयंड के भल- | 


देववन्‌ मौर्य राजाका (ब्रह्मांड. ३.७४ 
॥ १४८ ) । विष्णु, मागवत, एवं मत्स्य मे इसे ‹ सोम- 

रमन्‌पुत्र शतधन्वन्‌? एवे वायु मं इसे ^ द्रातधर › कहा 
गया हे । 





प्राचीन चरित्रकोक्ष 


क्रोष्टु.) यादववंशीय शतघन्वन्‌ 





कनि  हातमायु 
रातधन्वच्‌-( सो. करष्.) मिथिला देश कारक 
दष्टपरकरति मोजवंङीय यादव राजा, जो ह्रीक यजा का 

पुज, एवे कृतबमन्‌ राजा का माद था। भागवते एवं 
विप्णु मं उसे शतघनु कहा गया है । । 
ठ्गदेश्ंके राजा चित्रांगद्‌ की कन्या कै स्वथैवर 
म यह्‌ उपस्थित था (म, शां. ४.७ ) | अक्र एषं कृत- 
वमन्‌ केः कथनानुसार, इसने यादवराजा सत्राजित्‌ का 
वध किया, एवे उसका स्य्पतक मणि टे कर यहु भाग 

या (मा. १०.५७.५-२०) | 


पश्चात्‌ कृष्ण ने इस पर आक्रमण किया, एवं येह ` 


वि्ञातहृदया नामक घोड़ी पर सवार होकर मागने खगा ] 
मिथिला नगरी के समीप शरीक्रष्ण ने इसे पकड़ कर इसका 
रिरच्छेद क्य (ह. वं, १. ३९. १९)। कितु 


| स्यमतक मणि भक्रर के पास्च स्खने के कारण, श्रीकृष्ण ` 
को बह प्राप्तनहो स्का(भा, १०.५८.९; अक्रूर एवं ` 
सत्राजित्‌ देखिये ) क 


२. मोर्थ्वश्ीय रातधनु राजा का नामान्तर। 
दे; एक विष्णुभक्त राजा, जिसके पत्नी का नाम क्ैन्या 


था] एक पाखंडी व्यक्िति से मिल्ने के कारण, इसे एवं 
इसकी पत्नी को अनेकनेकं कष्ट सहने पडे (विष्णु, ३, 


दातदुदुभि--जेमाुर के पुत्रो प से एक (जम. ९. | १८.५२-९५ )। 


४, हंसध्वज यजा का. प्रधान, जिसकी माता कानाम ` 


सुमति था 


द्रातपवौ--श॒क्राचार्थ की भार्या (भ. उ. ११५.१३)। 
रातप्रमेदन वैरूप--ए वैदिक सुक्तद्रश (ऋ-१०. 


दातबल--रामसेना का एक बानर सेनापति (वा. रा 


कि. ४ २.१ ) 


दरातबखाक--एक अ्वाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
से शाकवेण रथीतर 
नामक आचाय का िष्यथा।. | 


दातबलाक्ष मोद्गल्य--एक वैयाकरण, जिसके द्वारा 


की गयी “मृ्यु ` शब्द छी निर्तिका निर्देश याक 


निरुक्त म प्राप्त हे (नि, ११.६ ) | 

दरातबाहु--एक अपुर, ज दिरण्यकरिपु का अनुगामी 
था। | 

शातभेदन वेरूप--एक वेदिक सूुक्तद्रष्टा (ऋ. १० 
११३ ,)] 

दरतमायु--एकं दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रो 


मसे एक था ( वायु ६८.११ ) | 
९२९ | 


शातमुख 
शतमुख--एक शिवभक्त भपुर, जिसने सो सा तक 
अपने मांसखंडों की आहुति दे कर रिव की तपस्या की 
थी, जिस कारण सतषट हो कर शिव ने इसे अनेकानेक वर 
प्रदान किये ये (म. अनु. ४५.६८ ) । 
शतस्मखी राचण--मायापुरी का एक रक्षप्तराज, 
जिसने निङ्कुभपुत्र पौँडक राक्षस के साथ रंकापिपति 
वि मीषण को पदच्युत करने का षद्यंत्र स्वा था, किन्तु 
अंतमे रमने इसका वध किया (भा, रा. याज्य. ५; 
पौड्क देखिये ) | | 
शातयातु--एक ऋषि, जिप्तका निर्देश ऋष्वेद्‌ मं 
पराशर के पश्चात्‌ एवं वसिष्ठ के पहर क्या गथा है 
(ऋ. ७. १८.२१ ) | गेद्डनर के अनुसार यह वसि 
क्षिके पुष्रोँमसे एक था( गेद्डनर, वेदिरो स्टूडियन 
 ७.१८.२१ ) | 
रातयूप-केकय देश का एक तपस्वी राजा, जिसने अपन 
राज्य अपने पुत्राँको सौपकर कुररकषेत्रके वन मे तपस्या 
पारम की थी। इसके प्रितामह का नाम सहस्रचित्य था 
अपने भायुष्य के उत्तरकाट म॑ ध्रृतष् इसके आश्रममें 
भाया था जिसे इसने वनवास की विधि वतायी थी (म. 
 माश्र, २५.९)| 


रातरथ--( स्‌, इ. ) एक राजा, जो मृल्क राजाका 


पौत्र, एवे दशरथ राजा का पुत्र था। वायुम दसे मूलक 
राजाका पुत्र कहा गया है ( वायु. ८८,१८० } | 


इसे ‹ दर्वि › एं “ इडविड ` नामोतर भी प्राप्त | 
था, जि कारण सके पुत्र ‹ २र्विल › भथवा ' ठेडविड | ना नां 


नाम से सुविख्यात हुए | 


शतरूप--पुतार नामक शिवावतार फा एफ शिष्य | 

शतरूपा--तरह्मा की एक मानसकम्या, जो उसके 
वामांग से उत्पन्न हुईं थी। इसे सरखती नामांतर भी 
प्राप्त था (मा. ३,१२.५२ )) 


इसने दीरधकारु तक तपस्या कर खाययुब मतु रजा | 


को पतिल्पमें प्राप्त क्रिया था| स्वायैशुब मनु से इसे 
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मानस्कफन्या एषं दिबोदाक्षभगिनी अहस्य 
| यह विदेह देश के जनक राजा क 


प्ियतरत) उत्तानपादं भादि सात पुत्र, एष देबहूति नामकं | 
तीन उत्यन्न हुई थी ( ब्र्माड | | कुषिद्पुत्र (न. कः ५५ 
पमे पिता ब्रह्मा से ही स्वायंभुव मनु, | के समान रक्तिम प्रीके वणैकेये (म, द्रो, २२.२३). 
पुत्र उत्पन्न होने का निदेश प्राप्त है । | 







शतानीक 


मोनभत 9८५११ ०५२५.५४ १००५५५७ | 


१; आश्व, गर, ३३) } दस व्ऋरिसमुदाय म कुर सोख्ह्‌ 


त्रपि समाविष्ट ये ( आर्पानुक्रमणी १.५ ) | 


द. एक क्षि, जो वंग राजकुमार हेमफात्ि के द्वारामासय 
गया था ( हेमकौत देखिये ) | | 
दातलोचन--खंद्‌ का एक सैनिक (म, श.४४.५६)| 
शतशालाक -- जेगीपन्य ऋषि का पिता, जिसकी पतनी 
का नाम एकपाताल्य था। पाठभेद (वायु पुराण) ` 
दातरिलखक ` ( ब्रह्मद, २३.१०.२०; वायु, ७२.१८) | | 
दातशाद्--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुच्ोमे ` 
से एक था। | 
शातदशीषा--वापकषि नाग करी पत्नी (म, उ, ११५. ` 
४६०४ ) | 
दातदय--तामस मनु पर प्रौ से एक। 
रातहद्‌---एके दानेष, ज क्यप एवे दनु के पुत्र 
म से णक भा( पष्य, ६.१८ ) ] 
शतहदा--एक राक्षसी, जो अवासुर की पल्ली एव॑ 
विराध की माता थी] 1 
काताजित्‌-(सो, क्रोष्टु.) एफ यादव राजा, जो 


भजमान एवं बाहयका के पुत्रो मैसेपकथा। 


दातानंद्‌--एक क्षि, जो गौतम शगदरत्‌ तथा रह 
का पुत्र था। 










घत्यधृति था । पाठभेद ( मस्त्यपुयण )-“ शारद्रतः। 
सावर्णिं मन्वन्तर करे समर्पय में से एक । 
टातानीक--( सो. घुर.) एक राजछुमार, जो नकु ` 
एवं द्रौपदी का पुच्रथा (म. आ. ५७.१०२; ९०.८२; 
मा ९.२२. २९; मत्स्य. ५०.५२ )। | 
भारतीय युद्ध मे सका निम्नलिखित योदधाभों केसाथ 
युद्ध भा था --१, भूतकरमन्‌ (म. द्रो. २४.२२); २,. 
चिश्रसेन (म, द्रो. १४१.९ ); २, श्रुतकमन्‌ (मः क, १८, 
२-१६ ); ३, भश्वत्थामन्‌ (म, क, ३९.१५ ); ५. 
। इसके रथ के भश्च शाषपुष्प 








मारतीय युद्ध के अठाराष्टवे दिन हुए रात्रियुदध मे) 


। अश्वत्थामन्‌ ने इका वघ किया (म. सौ. ८.५४) | 


२. (सो, कुर. मग्रिष्य.) एक राजा, जो परिक्षितूपुत्र 


| जममेजय का युत्र था | इसकी माता का नाम वपुष्टमा 


१६. धा; जो कादिराज की कन्या थी (म, भा. ९०.९४) । 












रातानीक 





कोमलो दमे भमत जज 


` इसने याज्ञवस्क्य, कृप, एवं शोनक से क्रमशः वेदविव्या, 
अस्रविद्या, एवे आस्विन्या प्राप्त की थी ] स्मत नामक 
भाचाय ने दसे भारत एवे भविष्यपुराण कथन किया था 
( मवि. ब्राह्म. १.३०-२३६ ) | 
इसकी पत्नी का नाम वेदेहदी था, जिससे इसे अश्च 
` मेघदत्त ( सहानीकं ) नामकं पुत्र उत्पन्न हमा था 
(मा. ९.२२.३८-२३९)। दातानीक राजा के जीवनशरना 
से महाभारतम्‌ प्राप्त बुस्वश्च का व्र्तान्त समाप्त होता है, 
(म. आ. ९०.९४- ९६ ) } फितु विष्णु म परिक्षित्‌ राजा 
सेदी कुरवे का वणन पमाप्र होता है, एवे उघ्षक्रे भागे 
मविष्य वंश प्रारंभ होता है ( विष्णु, ४,२१.१-२; भा 
९,२२.३९) | 


यह अव्येत विरत्‌ प्रकृति का राज था; जिस कारण 
भपनी उत्तर आयुष्य मे आत्मज्ञान प्राप्त कर,यह्‌ स्वगंोक 


प्रविष्ट दमा | 


२. ( सो. कुर. भविष्य ) एक कुरुवशीय राजा, जो 
महाभारत के अनुषार बसुदान राजा काः. मत्स्य के भवु- 


सार वसुदामन्‌ राजा का, एवं भागवत के अनुकार सुदास | 


राजा का पुत्र था (मस्स्य ५०.८६ ) ] इसके पुत्र का नाम 
` दुदमन (उदयन) था (भा. ९,२२.४२) । इसका सविस्तृत 


= वेशक्रम विष्णु मे निभ्नप्रकार दिया गया हे--वमुदामन्‌- | 
 शतानीक-उदयन-वहीनर-खंडपाणि- निरमित्र- क्षेमकं । 
क्षेमक राजा के साथ सोमेश समाप्त होता है ( विष्णु. 


४,२१.३ )1 
` ४, मस्स्यनरेश विराट के सोमदत्त नाक छेटे माई 
का नामीन्तर (म, वि, ३०.१३ ) } भारतीय युद्ध मे यह्‌ 
 द्वोणके द्वारा मारा गया (म.वि, ३.१९; म. द्रो. २०.२२; 
के. ४.८३)। 

५. मरस्स्यनरेश् बिरार का 
केद्वारा किये गये घोषयात्रा युद्ध मे, इसने त्रेगतौ के साथ 
युद्र किया था (म, वि, ३१.१६ )। | 


मारवीय युद्ध म यह पांडधों का प्रमुख योद्धा था (म. 


द्रो. १४३.२७) । इसी युद्ध भ, शस्य के द्वारा इसका वध 
दुभा (म, दरो. १४३.२७) । 
सावर्णि मनुके पुघ्रौमेसेएक (ब्रह्मांड. ४ 


४,२१.१४) | | 
दातानीक सात्राजित--एक मरतवंशीय सम्राट्‌, 
जिसने कारिनरेश धृतराष्ट को प्रराजित कर, उसके 
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र एवे सेनापति। वियय | | 


जो बृहद्रथ राजा का पुत्र था (विष्णु. 





 -शव्ुच्व 


कभा 


यज्ञाश्चकाहरण क्रियाथा (श. व्रा. १३.५.४.९-१३ )। 


यह सच्राजित राजा का पुत्र था, एवं बाजरत्नपुत्र 
सोमशष्म नामक आचार्य ने इसे रन्द्र महामिषेक ` 
कियाथा (रे. ब्रा. ८.२१) । अथर्ववेद के अस्पष्ट अथे 
के एक सूक्त मे; दाक्षायणों के द्वारा इसे बोधा जने का 
निदेश प्राप्त हे (अ.वे. ६,३५.१; वा, सं, ३४.५२ ) | 

शतायु--( सो, पुरूरवस्‌. ) एकं राजा, जो विष्णु, 
मस्स्य एवं वायु के अनुसार, पुरूरवस्‌ एवं उर्वरी के छः 
पुं मसे एक था ( मस्य. २४.३४ ) | भागवत मे इसे 
° सत्याय ` कहा गया है । 

राति आधिवरि--एक उदार राजा, जो भथिवेश् क 
पुत्र था | तंवरण प्राजापत्य नामक आचाय के दवाय 


इसके दातृ की प्ररेसा की गयी हे (ऋ, ५.३४.९ ) | .. 


शाञ्चघातिन--(सू, इ, ) राचुभ्र का ज्येष्ठ पुत्र 


जिसकी माता का नाम श्रतं था (वा. रा, उ, १०८. | ि 


११) | इसे निम्नटिखित नार्मातिर मी प्राप्त थेः- 
यूपकेतु; श्यूरसेन ( वायु. ८८. ९१८६ ); श्रुतसेन (भा. 


९.११.१३ ) । क्षषण के पश्चात्‌ , यह वैदिश्च राज्य के 
 राजपिहासन पर अधिष्ठित हुभा था (वा, रा. उ, 
१०८.११ ) । | 


परिवार--दइषकी निम्नटिखित पलिर्यौ थीः-- १. 


 मदनहदरी एवं २. शिवकांति, जो कंबुकंर राजा की कन्याएं 


थी, एवं जो इसे स्वयेवर मे प्राप्त हह थी (आ, रा. 
विवाह. ८ ); ३. मालती (आ. रा विवाह्‌. ७ ) | 


शाचुश्च--( स्‌. इ. ) एक इक्ष्वाक्वेसीय राजा, जो 


दशरथ राजा का पुत्र, एवं राम दाशरथि का कनिष्ठ सापल्‌ 


बधु था । इसकी माता का नाम सुमित्रा था, एव खक्ष्मण 
इसका व्येष्ठ सगा मदै था। फिर मी अपने सापल 
बधु भरत से ही यह धिक सहानुमाव रखता था; जिस- 
कारण ‹ रामलक्ष्मण के समान ! भरत-शचुघ्ः का 


| जोडा भ्रातृमाव की ज्वलत प्रतिमा बन कर प्राचीन 
इतिहास मे भमर द्य चुका है| 


राम का यौवराज्याभिषेक--ददारथकेद्रारया यमका. 


 यौवरयज्याभिषेक जर निश्चित हृभा, उस समय यह मरत 


के साथ उसके ननिहाछमे था। अयोध्या माने पर 


| इसे राम को वनवा प्राप्त होने के संबधे वातां ज्ञात 
है । पश्चात्‌ इस सारे अनथ का कारण मंथरा है, यह 


ज्ञात होते दी इसने उसे पकड कर धसीटा, एवे खूप 


| पीटा । यहु उ्तका वध भी करना चाहता था, किन्तु भरत 
ने इसे इस अविचार से परादृत्त किया | 
द प 


उपस्थित था । राम के बनवासकाल मे शतु कहँ रहता 
था, इस संब॑धमे को$ मी जानकारी ्वास्मीकि रामायणः 


भिषक किया, एवं इसे क्वण का वध करने की आह्ञा दी। 
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अपनी सापलन माता केकेयी के मोह म फंस कर राम 
लेसे पुण्यपुरप को वनवास देनेवाले अपने परिता दशरथ 

को मी इसने बुश-मला कहा, एवं इस दुःखी घटना का 

अवरोध न करनेवाङे भपने ्येष्ठ माई लश्मण कफो भी 

काफी दोष दिया (बा, रा, अयो. ७८.२-४ ) | 

` पादुका संरक्षण--राम की पादुका ठे कर नन्दिग्राम 
लोट भानेवाले भरत के शरीररक्ष के त्नाते यह भी 


कर उसे ‹ श्यर्सन › नाम प्रदान क्रिया | अगि च फर 
हसी नाम से य प्रदेश सुविख्यात दुभा । | 

राम से भट--इत प्रकार, बारह वर्पो तक मधुपुरी मे 
रज्य करने कं पश्चात्‌, रामके दशन की इच्छ दृसकेमन 
मं उस्पन्न हृद | तदनुसार यह अयोध्य पटुना, एवे हसने 
मधुपुरी छोड़ केररामके पासी अयोध्यामेरहनेकी 
च्छा प्रादित क | रित यमने दते दस निश्चय से परावृत्त 
केर, क्षात्रधर्मं करे अनुसार मधुपुरी मे प्रनापाल्नका कायं | 
करने की आज्ञा दी (प्रजा हि परिपाख्या क्षत्रधर्मेण; वा. 
रा. उ, ७२.१४ )। पश्चात्‌ सात दनां तक अयोष्वाम 
रह कर, यह मधुपुरी छोट गया । मधुपुरी बापसं जाते 
समय, दसे वास्मीक्रि के आश्रम मे कुशलो के द्वार 
सनायरण सुनमे का अवसर प्राप्त दभो। 

राम का अश्वमेधयक--राम के अश्वमेध यक्ष के 
समय, आअश्रमघीय अश्व कफेसंरक्षणका मार इसे सौपा ` 
गया था (वा, स, उ, ९१) ] अश्वसंरक्षणके हेतु शधन 
के द्वारा किये गये पराक्रम का कृस्पनारम्य बणन पक्षम 
प्राप्त है, जह शस कार्य कै लिए हसने पाताखम दिगि 
जय करते का (पद्म. पा, ३८), एवे रिष से युद्ध करने 


मै उपढन्ध नहीं है] याम के वनवाघस्माप्ति के पश्चात्‌, 
यह उसका धनुष एवै बाण ले केर उसका स्वागत करते 
गया धा। 
 खवणवध--वनवाक्षकाल के पश्चात्‌ राम अयोध्या 
काःराज्ञा बन गया, तब उन्हीके मादे से इसने ल्वणा- 
सुर पर आक्रमण किया। 
लवणासुरं यमुनातट कै निवासी च्ययनं भार्गवादि 
कऋषरियों को त्रस्त करता था । उघके पिता मधु को शिवं से 
एक अजेय श्रू प्राप्त दुभा था, एवं शिव ने रसे आशी. 
 ्बाददियाथा कि, ज तक वह श्छ ल्वण करेहाथ मं 
रहेगा, तत्र तक वह अवध्य होगा (वा. य. उ, ६१. | क निदेश प्राप्त है (पच, पा. ४६३) । 
२४) | इसी चूल के वरु से क्वण अव समस्त प्रथ्वी पर्‌ | सतर्क अश्वमेधीय दिष्विजय मे निम्नलिखित 
 अल्याचार करने के टिएः प्रत्त हुभा था | | शमि येः--प्रतापाभ्य, नशर, उक्र 
` च्यवन मागर्बादि वऋपरियों ने द्वण की हिकायत राम | उग्रहय, शख्नवित्‌, ` 
 सेकी, जिसपर रामनेशहष्न को श्सप्रदेश काराच्या- | (पद्म, पा. ११) | 
| दिर्विजय-भश्वमेधीय भश्च के साथ इसने निम्नलिखित 
` इसने एफ विशाल सेना को मधुबन श ओर मेज दिया, | देशय मै दिग्विजय कर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित किया 
एवे स्वय एक रात्रि वास्मीकि के भाश्रम मे व्यतीत कर, | था :--पाचार, कुर, उत्तरकुरु, दशार्ण, श्रीविशाल 
यह मधुवन के लिए. रवाना हुभा । अयोध्या से निकर ने | अहिच्छत्र, पयोष्णी, रनातटनगर, नील्पर्वेत, चक्रोक- 
नगर, तेजःए्र, नर्मदरातीर, पाताटृलोक, विध्यपर्व॑त मं 


के प॒श्चात्‌ चैथे दिन यह मधुपुर परैव गया । | | 
मधुपुर पर्ुचते ही शने देखा भि, शिषे फे द्वारा | स्थित देवपृूरनगरः माप्तव्पं की सीमाके बहर स्थित ` 


दिया गया शूल अपने राज्ञमवन मे रल कर लधण कही, | देमकूटपर्वत, अंग) वेग, करिग, कडलनगर, गेगातीर 
बाहर १ गया था । इसने बह श्ल हस्तगते क्रिया, एवं यह | मँ स्थित बाहमीकि -माभम ( पद्म. पा. १-६८ ) | 
उ स ९ की राहु ह्र मे [' ह्री ५ डा 4 ॥ ` भष्यु---~-सपना वनायु कार सम्रष्त हो गया है यह्‌ 
द हुभा, भसमं | जान कर राम ने मरत एवं श्रष्र के अयोध्या म बुरा ¦ 
0 दिय या, एवय तीना भाद्र पर्थ तथी के तर पर 'गो- 
श्वात्‌, इसने | प्रतारती्थैः' मे वैष्णव तेज्ञ मे विढीन हुए (वा, रा, उ, 
मै अपनी | ११०) । ठक्ष्मण की मृल्यु दसकरे पहले ही हो चुकी थी 
धुरा › रक्खा | (राम दाशरथि देखिये ) | 
, ` परिवार--दसकी पत्नी का नाम श्रुतकीति था, जो 
जनकराजा कौ कन्या थी (वा. रा. बा, ७३ 
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२२) । भपनी इस पत्नी से इसे श्ुघातिन्‌ एवं सुबाहु 
नामक दो पुत्र उसन्न हुए ये ] भागवत एवे विष्णुम इसके 


पुत्र शरुप्रातिन्‌ का नाम क्रमशः श्रुतसेनः एवं  शयूर्सेन ? 


दिया गया है (मा. ९.११.१२-१४; विष्णु, १,१२.४) | 
वायुम भी इसके प्रथम पुत्रका नाम शूरसेन बताया गया 
है ( वागु. ८८.१८६ ) । 
अपनी मृष्यु के पूर्वं हसने सुबाहु एवं त्रु्रातिन्‌ को 
क्रमशः मथुरा एवं शूरसेन देश का राज्य दियाथा 
(वा. रा.उ. १०७.१०८ ) | वायु के अनुसार दोनों ही 
` पुत्रोंकोदसने पथुराका दी राय्य प्रदान किया था 
२. ठका का एक रावणपक्षीय राक्षस (वा, रा. यु.४३) 
 ,३. (सो. क्राष्टू, ) एक यादव राजक्रुमार, जो फर्क 
यादव के तेरह पुत्रौमं से एकथा (भा. ९.२४.१७)। 


४. अक्रूर यादव के पुं मँ से एक (मरस्य. ४५.२९)) 


एकं यादव राज्छमार, ज मङ्गकार एवं नया के 


` पुत्रोमेसेएकथा। अक्ूरने इका वध किया (वायु. 


९६.८५ ) | 
दाघ्ुजित्‌-( सो. विदू.) एक राजा, जो शोणाश्व 
 राजाका पुत्र था( मस्य, ४४.७९ )| 


२, (ष. इ. ) एक राजाः जो महस्य के भुखार | 
 मांधातर राजा का पुत्र था ( महस्य १२.३५ )। भागवत्‌, | 


विष्णु, एवं बाय मेँ इसे ' अंबरीष › कहा गया है । 


लीलावती का पुत्र था। 


४ प्रतद॑न राजा का नामांतर ( विष्णु, ४.८.१२) 1 . 
५. कुवबल्याश्च राजा का नामांतर (भा. ९.१७.६ ) | 


शाञ्जजय--धृतरष् का एक पुत्र | भारतीय युद्ध मं 


इसपर मीष्मकेरक्षणका भाररसौपागया था (म, 


भी. ४७.८ ) । मीममेन ने इसका वध किया (म. द्यो 
 १६२.३०)। (ता 


पराचीन चरिरकोहा ` 


शनि 


रण के समय, अञ्न के द्वारा यह माराःगया (म. व. 
२४९.१० ) | ~ 
६. एक त्रेगतं योद्धा, जो अ्ुन के द्वारा मारा ग्या 
(म. क. १९.१०) | 
७. सौवीरदेश के कणिक राजाका नामांदर, जिसे 
मरद्माज क्षि ने राजधर्मं एवे कूटनीति का उपदेश किया था ,. 

(म. शं. १३८.४)] 
शा्चजया--स्वंद की अनुचरी एक मातृका (म, 
६ )। 
रोञ्चतपन --एक दानव, जो कद्यप एवं दतु के पुरौ 
मसे पएकथा (म, आ.५९.२८)) . | 
दा्चुतप--दुर्योधन की सेनाका एक राजा, जो कृणै 


| का माद था] अजुन ने ^उत्तर-गेग्रहणः के समय). 


सका वध किया (म. वि. ४९.१२ ) | 
राच्चमदन--एक राजा, जो ऋतध्वज एवं मदालसा 

का त्रृतीय पुत्र था (मार्क. २३.२६) कि स 
रातसद--( सो. कुर ) धृतराष्ट्र काणक पुत्र, जो 


| भारतीय युद्ध मे कणं का शरीरसंरक्षफ़ था | मीमतेन के 
| द्वारा यह माश गया (म, द्रो. ११२.४० )] | 


राञ्चसूदन--दथरथ राजा केसूज्ञ नामक मंत्ीका पुत्र। ` 


राधीय--एक भाचाय, जो ब्रह्मांड के.अनुसार, 
» | व्यासके सामरिप्य परेपरय मेँ से दिरण्यनाम नामक. 

| आवार्य का शिष्य था। ¦ 

३, (सू, इ.) एक राजा, जो ध्रुवसंधि राजा एवं | 


दानि--एक पापप्रह, जो नौ ब्रहौ म से एफ प्रमुख ` 


| ग्रह माना जाता है ( मस्य. ९३.४४) । इसे ' इनैश्वरः 
ना्मातर मी प्राप्त था लेोहिसेबने हुए रथसे यह 
समस्त ग्रहमंडल का परिभ्रमण तीस माह मे पूरा करताहै | 


( मा. ५.२२.१६ )| 


पौराणिक स हित्य सं--टरस साहित्य म इसे महा. क 


| तेजस्वी एवं तीक्ष्ण सखभाववारा यह कहा गया है । इसे 
| छाया एवं विवस्वत्‌ (मातैड ) का पुत्र कहा गया हैः 

(भा. ६.६.४१; विष्णु 
| नागम सावर्णिं था ( विष्णुधर्मे, ११०६ )] भगे. चक 
| कर अपने पिता सूय की आज्ञा से यह्‌ ग्रह॒ बन गया | 


८.९१ ) | इसके मा 


कालिकापुराणमे मी इसे सूर्यपुत्र कहा गया है, 


| एवे सतीकीमूम्युके प्रश्रात्‌ शिव के ओंखोंसेजो आंसू 





` ` मादो मेँ से एकं था ] जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी 


५. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ के 





द्वास-| टपके, उसीके कारण इसके कृष्णवर्णीय बनने की कथा 


वर्ह प्राप्त है (काटि. १८) । आगे चर कर यह्‌ मनुष्यो 
को अस्येत स्त करने र्गा, जिस कारण शिव ते मेषादि 
यहि इसके अधिकारमें दी, एवं परजा करतेवाके रोगों 


९५३ 


शनि ध्राचीन चरित्रकोशा काधरी 


लताभभरलाननभरनभतौ ति ०५५५५।५१६।५४९११४ 
























२. कीकट देश मे रहनेवाखा एक शिवभक्त अत्य, 
जो चिताभस्म की प्राम्तिवे लिप्‌ स्वयं को दग्ध करने कै 
लिए प्रत्त हुभा था ( स्कं, २.३.१७ )। | 

२, एक विष्णुभक्त अध्यज, जो तृलसीपत्रे के प्रसाद से 
यमतां के पे से मुक्त हमा (प्रर. पा. २०) 

४. अमिताभदेवोंमेसेप्क्र। 

शाबर काक्षीवत--पफ वेदिक सू्रतद्रश (ऋ १०, 
१६९ )। | 

कावरी-राघ्रर जातिकी एफ स्री, जो प॑पास्योवर 
के पश्चिमी तट पर रहनेवाले मातं ऋरि की परिचारिका 
थी | राम के प्रति अनन्य मक्ति के कारण, इसे ' सिद्धा, › 
^ श्रमणा › आदि श्रेष्ठ उपाधिरयो प्राप्त दृ, एवे शष्ठ 
मक्ति की साकार प्रतिमा यह मनेजनेल्गी। 

राम से भट--कैध राक्षस के कथनानुस।र, राम 
मण सीता का श्लोध करते मतगवम भा पर्हचे। बहौ 
हसने उनका उचित भादरसप्कार क्रिया, एषं कहा, 'भापक्ते 
आने से पूर्वं ही मातग क्षिका स्वगैवास हुभा। अब 
उन्हीके आदेशसे प भपक्री प्रतीक्षाकररहीहूंः 
राम का स्वागत -दतना फहु कर, शरी नै राम के 
भोजनं केकि बने के विविधं कन्दमू ऊह अर्पण 
क्रिये ( वा. रा. अ ७४,१७ ) } तत्पश्चात्‌ मतंगवन मे 
स्थित मर्तेग क्षि का तपस्या एवे यज्ञ का शयान 
प्रत्यक्खयली ` नामक 
आदिक 


को युख एवे समृद्धि प्रदान कृस्ने की आज्ञा दसेदी 
( स्कंद्‌. ५.१.५० ) | 

पराक्रम--रिप्र एवं त्रिपुर के युद्ध मे, इसने रिष 
के र्थ पर आरूढ हो कर नरकायुर से युद्ध किया था 
(भा. ८,१०.२३) । एक वार अश्वत्थ एवं प्रिप्रल 
अगस्स्य ऋषि को अत्यधिक त्रस्त करने ठो, जिस कारण 
इसने उनका वध किया था ( ब्रह्म, ११८ ) | | 

दश्षरथ राजा से युद्ध--ज्योतिषररास्न की दृष्टि से 
शनि जब रोहिणी नक्षत्र को पीडित केरता है (रोहिणी- 
सकट का मेदन ), तव पृथ्वी के मनुष्यों के किए बह एक 
अद्म योग माना जाता है | रोदिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति होता है, जिस कारण शनि के द्वारा रोहिणी. 
शाकट का भेद होने पर उसका दुष्परिणाम प्रजापति पर 
हो कर, सारे प्रथ्वी प्रर लोकक्षय होता है । 

दशरथ राजा.के राज्यकालमेयेसादही करुयोग उस्न 
हुभा था। उस समय दशरथ रात्रानेशनिसे युद 
केर, इसे रोहिणीश्चकट के भेदन से परादृत्त किया ] उस 
समय दरारथके द्वारा शनि का गुणगान किये जाने 
पर, इसने उसे आदीर्वाद दिया, * ओ छोग अपनी प्रिय 
वस्तुओं का दन कृर मेरी उपासना करेगे, उनकी प॑ रक्षा 
कृरूगा ‡ | 

दोतयु--कुष्वश्ीय "शांतनु: राजा कानामांतर । 
( शांतनु तथा शंतनव देखिये )। ` [र 
 शबर--एक ग्रँच्छ जातिविदोष, जो दक्षिणापथ प्रदेश 
के निवासी थे वायु मे इन्द ‹ दक्षिणापथवासिनः ' कहा | 1 क्षि--पश्वात्‌ रोम की ञं | 
गया है, एषं इनका निर्देश भाभीर, आरव्य, पदि, | प्रदीक् किया, एवं उसे खयं की आहूति दे कर यह 
वैदे, दण्डकं भादि लोगों के साथ प्राप्त है (वायु. ४५. | खगैरोक वासी मर्ट हुई } 
९)॥ र ५८१ भध्यात्म रामायणमे- दस अथमे शघरीके हीन 
ब्राह्मण अथो मै--देतरेय ब्रह्मण मं,विश्वामित्र ऋषि के | जाति पर विशेपर जोर दिया है। राममक्तिसांप्रदाय का 
ज्येष्ठ पचास पुत्र उसीकरे दीःशाप से भध, पुण्ड, शबर, | प्रचार कएने के दृष्टि से इसकी जीवनगाथा बर्हो दी गयी 
पुर्व निदेश प्राप्त है | है, जिससे यह स्ष्टष्टो जाये कि, रामभक्ति मेदभावसे 
| | ४५५ ऊपर उठ फर सथ को सुवित प्रदान छरती है ( भक्ति- 






















प (१) होने के फारण, भाप दर्शन एवं उपासना की 
ग्यता नही रखती हू? | इस पर राम ने इसे उत्तर 
» ‹ परमेश्वरपरात्ि के छिए जाति की उच्चनीष्वता, ` 


शाबरी । 


तेजी 





अथवा खीपुरष मेदामेद आदि का करु मी महस्व नही 
हे । महर्ष है केवर भविति का, जिससे कोह मी व्यक्ति 
परमपद प्राप्त कर सकता हैः (अ. य, अर.१०,१-४४)। 
पौराणिक साहिव् मै--परश्म आदि उत्तरफारीन पौरा- 
णिक साहित्य मे ' अध्यात्मयमायण ` की ही कथा उदृधृत 
गयी है (पद्म, उ, २६९.२६५-२६८ ), जिस कारण 
यह कथा भारत के समी प्रांतिक माषाभों मे यमभक्ति 
के प्रचार का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गयी] 
` शबलछ--एक नाग, जो क्यप एवे कटू के पुत्रो मेसे 
एक था (म. आ. ३१,.७)। 


२. एकं श्वान, ज सर्मा का पुत्र, एते यम वेवस्वत 


का अनुचर था ( बद्यांड, ३.७.११२ )। । 
२. दश्च एवै असिक्ी के एक हजारपुत्रं मसे एक। 
पाटमेद- शबराश्च ` (भा. ६.५.२४) } = 


शबलाश्व--( सू. दिष्ट, ) एक राजा, ज दुरु राजा 


का पौत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा के सात पुत्रों मेसेएकथा। 
सके मन्य माहयों के नाम परिक्षित्‌, आदिराज, विराज 


शारि, उच्चैःश्रवस्‌, मङ्गकार एवं जितारि थे(म. भा. 


८९.४६५ ) | 


शाम--एक राजा, जो धर्मं प्रजापति के तीन पतो मे | 
से एक था । इसके अस्य दो मादयो के नाम काम एवे 


हर्ष, तथा पत्नी का नाम प्राप्ति था (म. आ. ६०.२३१) । 


२. (सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो धर्मस 
नामक राजा का पुत्र, एवं द्युमत्सेन रजा का पिताथा| 
(मा. ९.२२.४८ ) । विष्णु एवं ब्रह्मांड मेँ इसे शुश्रम ` 


एवं वायु मे इसे  सुत्रत ' कहा गया हे। 


३. एक वयु, जो महः नामक वु के चार पुत्रोम॑से 
एक था] इसके अन्य माद्यं के नाम ज्योति, शात एवं | 
सुनि ये (म. भा. ६०.२२) | पाठमेद्‌-भांडारकर 


 संहिता-. भ्रम `| (र 
` ४. यु राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड ३,३.२४ )। 
1 


1 











(मब, ९६३.१६}] ` , ` 
हामन--सावणिं मनु के पुत्रम सेएक। 


प्रा. च, ११९ | 


चीन चरिजकोकषा 


४५४४ न 


शामीक 





रामि--( सो. उरी, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था ८९.२३.२३) | 
रामिन्‌-(सो. विदु.) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार रोगाश्च राजा का, एवं ब्रह्मांड कै अनुसार शर 
राजा का पुत्र था] इसके पुत्र कानाम प्रतिक्षत्र था 


( मर्य, ४४.७९-८ ०; ब्रह्मांड, २३.७१.१३८) 


शमीक --अंगिरस्‌ कुलत्पन्न एक तऋषि, जिसकी पत्नी 
काना गौ, एवे पुत्र का नाम द्ुगी था । यह आजन्म 


 मोनत्रत का पाख्न करता था } यह्‌ गौभों के रहने के स्थान 


मे रहता था, एवं गां का दूध पीते समय बड़ के 


मुख से जो फेन निकर्ता था, उसीको खा-पी कर तपस्या 


करता था । 
परिक्षित्‌ से मेर--प्क बार परिक्षित्‌ राजा मृगया 


| केर्ता इञा इसकं आश्रमम मा परहा | किन्तु इसका 

` भीनत्रत होने के कारण, इसने उससे कोई मी माषण ` 
नहीं किया । यह इसका ओैद्धत्य समञ्च कर, परिक्षित्‌ इससे ` 
अत्यत कद्ध हृभा, एवं उसने इसकी अवहेटना करने. _ ` 


क हेतु, इसके गङे भे एक मृतसर्षं डाङ दिया | क 
श नामक इसके दिष्य ने यह घटना इसके पुत्र 


शंगी को बतायी । अपने परिता के अपमान की यह ` 
कहानी सुन कर, गी अत्येत क्रुदर हज, एं उस्ने 
| शापवाणी कह दी, ˆ साते दिन के अंदर नागराज तक्षक ` 
| के रदश से परिक्षित्‌ राजा की मृ्युहो जयेगी | ॥ि 


परिक्षित्‌ की ्स्ु--अपने पुत्र के द्वारा, परिक्षित्‌ ` 


राजा को दिये गये शाप का इृत्तांत ज्ञात होते दही, इसने 
अपने पुत्र की अस्यत कटु आलोचना की । पश्चात्‌ भपने 


गोरमुख नामक शिष्य के द्वारा परिक्षित्‌ राजा को गी 


क इस शाप का समाचार, भेजा, एवं उसे सावधान रहने ` 
कैटिरकहा। किन्तु अंतमे यह चेतावती विफल हयो 
| कर, तक्षकदंश से परिक्षित्‌ राजाकी मृष्युहो दी गयी. 

| (म.भा, ३६.२८; मा. १.१८) | = क 


गर्डवंद्रीय पक्षियों की रक्षा--मारतीय युद्ध के समय 


| गरड्वंश मे उत्पन्न पिगाक्ष, वित्रोध, सुपुत्र, एवे सुमुख 
| नामक पक्षी सुप्रतीकं नामक हाथी के षेटयाके नीचे. 
| छिप कर बच गये | भागे चल कर इसने उन्हे अपने 

आश्रम मे छा कर+एवे उनका धीरजर्धा कर, उन्हे सुरक्षित 


ध पर्‌ पृहुचाया ( माफ, २.४४; ३.८६ ) | 
२. (सो. कष्ट. ) एक राजा, जो वायु एवं विष्णु के 
अनुसार दर्रजा का पुत्र था। विष्णु, भागवत एवे 


| मस्स्य मे, इसे 'सस्यप्रियः कहा गया है । इसकी मात्‌। का 
९.८५ 


शमीक प्राचीन चरित्रकोा शंवुक 


भित कमतो तेतिक्ते 1 1 1 


नाम मारिप्र, एवं प्रतली का नाम बुदरामिनी था, जिससे 
हसे प्रतिक्षत्र नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हुभा था (वायु, ९६.१३७; 
विष्णु. ४,१४.२३ ) ) बरह्माके द्वारा पुष्कर क्े्र मै किये 
गये यज्ञ मै यह उपस्थित था ( प्म. स्‌. २३)। 
शोपाक--हस्तिनापुर मे रहनेवाखा एक जीवन्मुक्त 
एवं त्यागी ब्राह्मण; जो मीप्मका रुरुठस्य स्ने था । | 
इसे ° शम्याक › नामांतिर भी प्राप्त था। 
` त्याग की महिमा के विषयमे इसने भीष्मको उपदेश 
` प्रदान्‌ किया था (म. शां, १७० ) | यह (रपाके गीताः 
का प्रणयिता माना जाता है। | . 
शंबर कौटलितर--एक असुर, जो दका राघ्र था 
( ऋ, १,५२१.६; ५४.४) | ( कुङितर ? का पुत्र होने करे 
कारण, इसे ' काल्तिर 2 पतृक नाम प्राप्तदहभाथा 
(ऋ, ४,३०.१४) सायण के अनुसार, आकाश मे 
स्थित मेधकोही वेदिक साहित्यमे “शत्रः कहा गया 
हे । इस संध मे यह "वृत्रः से साम्य रखता है (व्रत्र 
देखिये ) | 


ऋग्वेद मे--द्रस प्रथम्‌ शुष्ण, पिपर, वर्भिन आदि 
अपुरो करे साथ इसका निद प्राप्त है (%. १,१०१; 
१०३; २,१९.६ ) । यह एक दास था, एते यह्‌ पर्वत पर 
रहता था (ऋ. २,१२)। 

वृत्र क समान इसके भी भाकाश मे अरेकासेक दुर्भ 
( शंगराणि ) थे, जिनकी संख्या व््ेद मे नम्बे ( ऋ, १, 
१३०); निन्यान्बे ( ऋ. २,१९}; अपवा एक सौ (क्र, †ड. १ | 
२१४१ बायी गयी है। | ५, चिपुर नगरी का एकं अशुर, निसते द्रविड 

दद से युद्ध--यह्‌ स्वयै को देवता समञ्चन लगा, | त बलिके यक्षते माग छिया था (मा. ८.६.३१ )। 
जघ कारण इद्रने इसे काट केर पर्वत से नीचे गिरा . कीकट देशा का एक अयज, जो शाटि्राम तीथे 
दिया, एवं इसके सारे द्ग ध्वस्त भिये ( ६, ७,१८५; स्नान करने कर कारण भुक्त हा ( प्रदम. पा, २५ ) | 
८; १३०१) इश्क मुल शन दिवोदास. मतिधिग्य | हरोवसाद्न--ण्क राक्षस, जो करसरी वानर क द्वास 
था, जिसके कहने पर ददर ने इसका वध क्रिया (क्र, १, | तगया। ` 
१ ह १। इका बध कृरने के किष, मतो ने । त | शुक भगा रांवृक्--एक श्र, जो अपना शरुद्र- 
अधिं यताकरीथीः ५४७ ५ | धमै छोड़ कर तपस्वी बना श श हामारत एं समायण 

























पूर्वं ह्र को इसने ब्राह्मण-माहातम्य समन्नाया था (म्‌, 
अनु, २३६.४-११)। | 
ध्म ने अपने समर्थन के लिय, इसके भनेकनेक 
 उद्ररणो का उपयोग किया भा (म. उ, ७२.२२). 
ससे प्रतीत होता है कि, यह खयं पक राजनीतिक, 
एवं प्रन्थकार मी था। योगवासिष्ठ मे दसी कथा 
हयत्वमाव ` के त्वे फा प्रतिपादनकृस्तेके षिद्‌ दी 
| गयी है (यो.व्रा. ४.२५) 
२. केस का अनुयायी एकं दानव, जो कश्यप एवं दनु 
का पु था। दइमकी पत्नी का नाम मायाबती था कृष्ण 
पतर प्र्यम्नके द्रवाय भपना वध होने की वातौ एफ़ बार 
दरसे आकाशवाणी से ज्ञात दै जिस कारण, हसने उसका 
अभकावरसथा मे वध करना चाहा) किंतु इसकी पतनी 
मायाचती ने प्रदुम्न की जान ऋचायी | भागे चह कर 
प्शुग्न ने (महामाया विश्या › बी सहायता से दसका, पुत्र 
भामाल, ण्व सेनापतियो के साथ वघक्रिया (म, अनु, 
१४.२८; विष्णु. २७; भा, १०.३६.३६; प्रशमन एं 
| माप्रावतती देखिये )| । 
पुराणो मे इस्फेसो पृत्रोँका निर्देश प्रप्त है, कितु 
हसक पत्नी मायावती संतानरष्िते होने का मी निदेश 
प्रास्त है । इससे प्रतीत होता दै कि, सकी मायावती के 
अतिरिभत कै भव्य पलियां मीथीं 
२३. एक दानवं रजा, जोष 
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 बरैवभिकों की सेवा करने का अपना शुदरध्ं व्याग कर, ` 

ह जनसखान म तपस्या करने ख्णा | इसके इस पापकयं 
कारण, एक सोलह वधे के ब्राह्मण पुत्र की भसामयिक 

यु हो गयी । अपने इस पुत्र की मयु की तकरारब्रह्मण 








 हावुक 


नें राम के सम्मुख पेश की, एवं एक याजा के नाते उसे 
दस घटना के लिए दोषी रहयया । 

इसी समय राम को ज्ञात हूभा कि, इभूक के वणीतर 
के पापके कारण, ब्राह्मणपुत्र के अपमृल्युकी घटना घटि 


हुई है । यह ज्ञात होते ही, राम विमान मं बैठ कर दक्षिणा- 


पथ मे देवल के उत्तर मे स्थित जनस्थानमे गया, एय 

वर्ह तपस्या करनेवाले इस शुद्रजातीय मुनि का उसने वध 
किया] इसका बध होते ही मृत हुभा ब्राह्मणपुध्र पुनः 
जीवित हुभा। | 

| इसी प्रकार की एक कथा मांधात राजा के संवेधमे 
 मीप्राप्तहै, कितु वर्ह मांघात्र जाने श्युद्र मुनि कावध 


नकर, भपनी तपस्या के प्रमावसे ब्राह्णपुत्र को पुनः 


जीवित करने का निदेश वरह प्राप्तं है (पञ्च, उ, ५७) | 


 शंबृककथां का भन्वयाभरै--चातुर्वण्यं मे हर एक 
बण कों अपना नियत कर्नैभ्य निभाना चाहिये, एवं | 


वणीन्तर नहीं करना चाहिये, क्योकि, एेसे वणौन्तर से 

समाज की रचना बिगड़ जाने की संभावना है, इस त्व 

के प्रतिपादन के लिए रवृ की कथा महाभारत एवं 
रामायणम दी गयी हे) 


बोद्ध धम ञसे संन्यारुधर्म को प्रधानता देनेवाले धरम 
के प्रचार कफे पश्चात्‌, समाजकै हरएक व्यकितिका ह्काव 
अपना नियत कर्तव्य छोड़ कर, संन्यासधसं को स्वीकार | 
कर्ने की भोर होने र्गा ! उस समय समाज ॐ संन्यास. | 
 प्रबणता कम करनेके हेतु उपथक्त कथा की रचना की | 
गयी होगी, जिसमे तपश्चयां के समान भुत्पादक व्यवहार | 


कीकट आरेचनाकीगयीहे। 


२. सहिष्णु नामक शिवावताए का एक शिष्य । 





५ क ९ ३. एक्‌ आदित्य, जो कश्यप एवै दिति के पुत्र म | 


अंबरीष राजा का कनिष्ठ पुत्र था (मा. ९.६.१ )1 
द, एक अग्नि, जो तप नामक अधिका पुत्रथा (म, 
व, २११.५ ) | ` 


प्राचीन चरित्रकोश 


ता त्मा म पि 





` शर शौरदेव्य 


४, एक यादव राजकुमार, ज श्रीकृष्ण एवं रुकिमिणी 
के पुत्रोँमसे एक था (म. मनु. १५.३३ )। 








५. एक घर्मप्रण प्राचीन राजा, जिसने जीवन मै 


कभी मांस नहीं खाया था (म. अनु. ११५.६६ ) । 
६. ग्यारह र्ट मे से एक ( मत्स्य. १५३.१९ ) । 
७. ब्रह्मपावणि मन्वन्तर का दद्र; जो विष्वक्सेन का 
मित्र था (मा, ८.१३.२२)। 
८. दुक एवं पीवरी का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.८.९३ ) | 
९. सत्य देवो मे से एक | 
१०, सुख देवां मे से एक । 
११. विरोचन देव्य केः पुत्रंमे से एक (वायु 
६७.७६-८१ ) | 
१२. एकं राक्षस, जो सहाद रक्षस का पुत्र था 
दके पत्रों के नाम याजाज एवं गोमये (ब्रह्मांड, .३, ` 
(४० ) | ह 
१२. एक ऋषि, जिसने यम को श्राद्धविषि, भस- 


माहास्म्य एवं रिवपूजाविधि आदि बतायी थी (पद्म. पा. 


०६ )। 
१४. एक ब्राह्मण, जो पुराणों से ' शटाका पश्च ` कथन 
करने करे कायं में प्रवीण था ( पश्च. पा. १०४) | | 

रौभुवा--पधतराष् की एक पत्नी; जो गांधारराज सुत्रह 
[जा की कन्या, एवं गांधारी करी बहन थी (म. मा, १०४ 
१११३४ पंक्ति, ५) | ५ 

शंमद्‌ आं गिरस--एक समद्रा ऋषि (प. व्रा. 


 १५.५.१०-११ ) 1 अपने साम के कारण इसे स्वगं की 
| प्राप्ति हद 

भागे चर क पौराणिक साहित्य के रचनाकार मे | 
 भक्तिमागे की प्रजल्ता समाजे पुनः एकवार बद्‌ | 
गयी, जिस समय दक्त कथा को बदरू कर उसका परिवतैन 
, तपस्याप्रधान कथा मे कियां जाने गा, जिसका यथार्थं | 
 सूपर्माधातरकीक्थामे पाया जाता है, 


राभ्याक्--दपक नामक ब्रह्मण का ना्मातर। 


शाम्यु बाहस्पत्य--एक आचाय (श. ब्रा, १,९.१ 


। २५)। 


शायु--एक ऋषि, जो अश्विनो का अधित था | अधना 


| ने इस्फे वेष्या गाय को दुग्धा बनाया था (ऋ, १.११२ 
| १६; ११६.२२; ११७.२०)। 


राय्याति--शययांत राजा का नामांतर । ध 
शार आचेत्क--एक ऋषि, जिसे भश्चिनों ने गहरे 


. ` करुः से पानी निकार कर दिया था (ऋ. १.११६.२२)। 
| संभवतः ˆ आचक्ष ` उसका पेतरक नाम ( = क्वत्क का 
पुत्र) नहो कर, केवल दृसकी उपाधि माच दी थी | 
क्षीर शोरदेव्य---एक राजा, जिसने तीन ऋप्रियो को 


एकं ही बछड़ा दान्‌ मे दिया था (ऋ. ८.७०.१२३-१५ ) । 


ऋग्वेद मे इसकी यह " दानस्तृति ` व्यगात्मक प्रतीत 


९४७ 


शार रौरदेध्य 
होती है ( पिश, वेदिरो श्टूडियन, १.५-७ )} शरदेव 
का पुत्र होनेके कारण, इसे ' शौरदेव्य ` पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 
दारगुहम--रामसेना का एक वानर (वा.रा.कि, 
४१.३२ ) | | 
कारण--बासुकिङ्कुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय कै 
` सप॑सत्रमे दग्ध हुभाथा(म.आ.५२.६)] 
 शरद्त्‌--( रो. द्र्य.) एक राजा, जो मस्स्य कै 
, अनुसार सेठ राजा का पुत्र था (म्प्य, ४८.६ ) | इसे 
अंगार ` नामांतर भी प्राप्त श्रा (अंगार देखिये ) 
२. एक ऋषि, ज प्रायोपवेशन करनेवाले परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने माया था। | 
एक ऋषि, जिते ज्रिधामा क्प्रि ने ' वायुपुराण ' 
 केथन कियाथा, जो इसने आगे च कर भिविष्ट कं 
कथन किया था (वायु, १०२.६१) ] 
४, सावं मन्वेतर के सप्तयो मेसेए। 
५. अंगिराक्रुलोपन्न एक गोत्रकार एषं मंत्रकार, जो. 
अंगिरम्‌ ऋषि का पुत्र था 
६. गौतमगोव्रीय एक करप्र, जो उतथ्यं ऋपरिका रि 
धा (वायु. ६४.२६)| 
७, गौतम क्षि का नामान्तर (गौतम देखिये )। 
` शरदत्‌ गतम--एक महर्षि, जो गौतम ऋषि णव 
अहस्या का पुत्र था। वायु भ इसे शासतः कहा गया दै 
( वायु, ९९.२०१) | 
तपोभंग--वह श्रू मे दी अप्येत बुद्धिमान्‌ था, तथा 


1 



























वेदाध्ययन के साथ-साथ धनुवैद मे भीप्र्ीण धा | दृष्वी | ् 
तपस्मा से इर कर, इद्रने तपोभ॑ग करने केष | तिषा 


जार्पदी नामके भप्सरा दस्के पास मेज दी । उसे देख | 
पुष्ट फी संतान थी ( अर्हां. ३.७, 


केर इसके धनुप्र एवं बाण प्रथ्वी पर गिर पडे, एषे एसक्ा 
वीरय ॥ द्मासन परगिरष्ड़ा। 

एव कपी का जन्म~-प्शत्‌ यह धलुरबाणि, म्‌ 
चमे, श्रम आदि छोड कं वौ से चो ग 

















प्राचीन चरित्रकोषहा 


कारम 





सकनपतसा मोतिया लोपेन कििनतेरपेनोतनिनप्िष 


उसे चार प्रकारके धनवैद्‌ एवं शख्र-शाश्री की रिक्षा 
प्रदान की | 
शारद्सु--ग्रचित्‌ नामक रिवावतार का शिष्य 
शारभ--पएक षि, जिसे दुद्र ने विपुर धन प्रदान 
किया था ( ऋ. ८,१००.६ )| ए 
२. चेदिराज धृष्टकेतु का माई, जो शिश्युपारके पुत्रम 
से एकधा | मारतीययुद्ध मे यह पांडव के प्क्षमे 


दामिरू था (म, उ, ४९.४३ ) | 


युधिष्टिर के अश्वमेध यक्ञके रोमय, दकितखा नगरीय 


। सज्य करनेवाले शरभ ने सर्वप्रथम अञ्जन से युद्ध । 


करना चाहा । किट पश्चात्‌ इसने अजुन को कमार 
अपण कर, अश्वमेधीय भश्च की विधिपूर्वक पूजा की (म. ` 
आश्व, ८४.२३ )। | 


३, गाधारराज पुप्रल का पुत्र, जो शङ्कुनि क भ्यारह 


 भादयौमंसे एक था। भीमसेन के द्रवाय किये गये 


रत्रियुदध मं उसने इसफा बध किया (म, दरो. १२२.२१)। 
४. एफ दानव, ज कष्यप एवं दनु के प्रमुख तचत 
त्रो पसेण्फथा(म. भा. ५९.२६)। ` 

तक्षकवुर मै उत्पन्न एक नाग, जो अनमेजय के 








॥। 


६. परावत मै उसपन्न एफ नाग, जो 


मपक्षीय बानर, जो साल्वेय पर्वत का 
¦ (वा, रा. यु. २६.३० ) | 

१०, एक विध्यप्र्वतवासौ वानर्जाति, जो हरि एवं 
)। 


११. एक वानर, ज जत्रवत्‌ बानरका पत्र था) भागे 





सी था 


| चल कए इससे ही ‹ शरम ' नामक बानरजाति का 





नाण हुभा ( ्रहमाड, ३.७.३०४) 





से एक (वायु. 
7 वीरभद्र का एक भवतार, 
को ,प्राजित कले के लिए धारण किया ` 
वृसिंह को परास्त कर, उसका चमड़ा एक ` 
कै नाते वमधने शरीर पर ओट लिया, जिक्त कारण 
ते ' रचिहङृत्तिवसन › उपाधि प्राप्त हे (शिव, 


१५५ 


शरभ 





१४. एक क्षि, जिसे ‹ निगमोद्रोधक तीथे? में 


स्नान करने के कारण, रिवकमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 


दुभा था (पश्च, उ. २०१; २०४-२०५ ) | इसीके 


कारण विकट नामकं राक्षस का उद्धार हुमा था ६ विकट 
४. देखिये ) | | 

हार्थग- गौतम कुरोसन्न एक ब्रह्मि, ज देडकारण्य 
मे तपकरता था) दंडकारण्य मे गोदावरी नदी के तट 


प्र इसका आश्रम था (म, व. ८३.३९; २६१.४० )) 


ˆ बार्मीकि रामायण में इसका आश्रम मेदाकिनी नदी के 
तटपर स्थितहोनेका निदैश प्राप्त है (वा, रा. अर. 
५.३६) | तु बहौ ' मंदाकिनी ? का संकेत ^ गोदावरी ` 
 नदीकीञर दही होना संभव अभिक प्रतीत होता 

दै महामास्त मे अन्यत्र इसका आश्रमस्थान उत्तराखंड 

म बताया गया हे (मे. व. ८८.८ पाठ. )। | 


तपःसामथ्यै-- विराध राक्षप के कथनानुसार, राम 
दाशरथि अपने वनवासकाल मै इससे मिखने के लिए 


इसक्रे आश्रमम भाया था। उस समय इसके तपः 

` सामर््यं से प्रसन्न होकर, इद्र खये अपना रथकेकर इसे | 
 ब्रह्मलकमे ङे जानेके लिए उपस्थित हुभा था। कंठ | 

 .समके दैन की अभिलाषा मन मे रखनेवाठे दस ऋषि 


ने दद्र का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, एवं यह 


 रामकी प्रतीक्ष करते आश्रममेदहीबेगरहा। 
रामस्ते भट--रामके इसके आश्रम मे माते ही, इसने ` 


उसका उचित आदर-सत्कार किया, एवं अपने तपः 










` सामर्थ्यं की सहायता से प्राप्त होनेवाठे स्वगरोक एवं ब्रह्म 
छक को स्वीकार करने की प्रार्थना राम से इसने की 
कंठ राम ने इसका यह प्रस्ताव मसवीकार कर दिया 
`एवसयंकेही तपसाधन से स्वर्गलोक प्रात करने का 
अपना निर्धार प्रकट किया। धि | 
=, तदुपरत रम ने इससे तपस्या के छि सुयोग्य स्थान 
दाने की प्रथैनाकी | मेहाकिनी नदी के तट पर सुतीक्ष्ण | 
` क्षि के आश्रमं के पास तपस्या करने की सूचना रामको 
 'हइखने पदान की | पश्चात्‌ इसने अथि मे अपना शीर च्योक 
1: एवं खत सवर्गलेक चखा गया (वा, रा. 


के लिए दक्षिण दिशा 
कि.४१)। 


प्राचीन चरिघरकोहा 





` शनि ` 





शारासन--ध्रतराष्रपुत्र ` चित्रशयसन ` का नामांतर 
(म, द्रो, १११.१९) | | | 
कहारीर--एक भाचार्थ, जो वेदमित्र शाकस्य का शिष्य 


था ( विष्णु, ३,४.२२ )। 


हारू--एक देवगेधर्व, ओ भञ्जन के जन्मोत्सव म. 
उपस्थित था (म. आ. ११५.४७ पाट. )| | 


दारूथ--(सो. तवैष.) एक राजा, जो वायुके 


| अनुसार दुष्कृत ( दुष्येत ) राजा का पुत्र था (वायु 


९९.५ ) । पाटमेद-(ब्रह्मांड पुराण )-“ सरुप्य | 


हकर रिद्मार ऋषि का नापांतर (रिद्धमार १. 
रार्भिन्‌--अगपस्यकरुरोप्न्न एक ब्राह्मण, जो गेणा- 


यमुना नदियों के बीच यामुन पर्वत के त्हारी मे सित 

| प्ण॑श्याख नामक ग्रामे रहता था। ' तिलांजलि दानः 
का माहाप्म्य बताने के लिए, इसकी कथा मीष्मने युधि- 
षि को कथनकीथी (म, अनु, ६८) ` न 


प्ीशाला राम मेँ शर्विन्‌ नामके दी दो ब्राह्मण रहते 


ये] एक वारयमने अपनेएकदृूतको इते पकड़ कर 
छने के लिए कहा; कितु उस्ने गस्तीसे इसीके नामके 
अन्य ब्राह्मण को पकड़ कर यम के सम्मुपेश किया। 
| भपने दूत की भल यमकोन्ञात होते ही, उसने उ ` 

| ब्राह्मण को अन्न, ज 
किया, एवं उसे सम्मातपूर्वैकबिदाक्िया। 
|  प्रश्रात्‌ यमदूत इसे पकड़ कर ठे मये) कितु इसके 

। मूव्युयोग की घटिका बीत जाने के कारण, यमनेदइसेभी 

| पूर्वोक्त दान का महत्वे केथन किया, एवं इसे बिदा ` 

| केर दिया] | 





ख, तिखके दान का महत्व कथन्‌ 


शार्मिष्ा- -उषपर्वन्‌ नामक दैत्य की कन्या, जो ययाति ` 


| राजा की अव्यत प्रिय द्वितीय पत्नी थी (देवयानी एवं 
ययाति देखिये ) | 


हसने अपने भघुर जाति के कद्याण के लिए देवयानी 


का दास्यत्व स्वीकार टिया था (म. आ. ७३-५७५; मा. . 

९.१८; मत्स्य २७-२९) | कितु जागे चलकर, ययाति 

| राजा ने देवयानी के खाथ इसे भी अपनी रानी धनाया ] 

| ययातिप्ते इसे 

" | उद्पन्न हुए । 

जो हनुमत्‌ के साथ सीतारोध. 
ओर गया था (वा. रा. 


दृह्य, एवं परर नामक तीन पचर ` 


वास्मीकि रामायण एवं वायु मे इसका एर नामकं 
केवल एक दी पुत्र दिया गया है (वा. रा. उ. ५८.६९; 


वायु, २,७)) 


+ = _ ९७९ 


रा्यात मानवं 
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कयोतत मानव--एक पुविख्यात यज्ञकता राजा, जो 
अश्चिनोंका करपापाच्र था (ऋ, १,११२.१७) | एफ 
वैदिक सुष्वतद्रष्ट के नाते इसका निर्देश ऋण्वेद मे प्राप्त है 


(ऋ, १०.९२ ); किंतु वर्ह इसे “शा्यतः कहा गया है । 


शतपथ ब्राह्मण एवं पुराणों में हसे करमशः ‹ शयौत >, एवं 
 \शयौति › कहा गया है (श. ब्रा, ४.१.५.२) । मनु का 
वंशज ह्येने के कारण, इसे ^ मानव ` पतृक नाम प्राप्त 


 हूभाथा (जे, उ. ब्रा. ४.७.९१; ८.३.५ )। 


अश्वमेधयक्ञ--यह्‌ द्ुद्रका मित्र था, एव इन्द्र इसके | 


 घ्ररसोम पीने के भाया करता था (क्र 


१२; ३.५१.७ ) । गुपुत्र च्यवन कपि ने इसे राञ्य(मिषेक 

-किया था। मागे चङ कर इसने बड़ा साश्राव्य संपादन 
किया; एवं च्यवन ऋषि फो ऋविज बना कर एक अश्वमेध 
यज्ञ कामी, आयोजन किया) इसे देषां के यज्ञ मं 


` गृहुपतित्वेः का महच्वपूणं स्थान मी प्राप्त हो चुका था। 
, इसकी कन्या का नाम "शार्याती सुकन्या था, 
जिसका विवाह इसते च्यवन वकऋषरि से कययाथा | दस 
विवाह के कारण च्यवन इस प्र अधव्यत प्रसन्न दभा था 
विवाह के समय, च्यवन मव्यत ब्रूया थां, किठु प्रश्वत्‌ 
` अशिनो ने उते योबन प्रदान करिया था] 
पौराणिक साहित्य मे--इन भ्रथौं मं दसे बेवश्वत मन्‌ 
 कापुत्रकहागयाहै, एवं इक्षी पत्नीका नाम स्थविष्ठा 


कहा गया हे । पनी इस पत्नी से । हसे आनर्त ` एवं | 
` सुकन्या नामक जुडवीं संतान उन्न हुई थी । पौय-णिकि 
साहित्य मे इसे ' शार्यात › ‹ शयौति > ‹ श्चम्याति ` आदि 


अनेक नामांतर दिये गये ह| 


यह्‌ भध्येत शूर, एवं वेदविद्यापारंगत राजा था। | 
 आंगिरस कऋषि के द्वारा कयिसत्र मै, द्वितीय विनिके 


सारे कमे एफ ऋषिज के नाते इसने निमाय ये } देवी 
को प्रस करने के ठि मी दषते तपस्या की थी | 


प्राचीन चरित्निकोरा 
































शाट 
च्यवन ऋषि से भट--एकफ वार यहु अपने सुकन्या 
नामक कन्या के साथ च्यवन कषमि क श्रम मं गया 
वह दसकी कन्था ने ससाबधानी से च्यवन क्ऋप्रि 
की दोनों असि फोड़ डाकीं । आग नल कर, अयुताप- 
दग्ध हो फर इसने क्षि से क्षमा मोरी, एवं भपरनी कस्या 
सुकन्या उसे विवाहम दे बी अभितो की षृपा से 
च्यवन क्षि करौ अथि एवं गततामण्य उसे पुनः प्राप्त 
। हुभा (मा. ९.३.१८; १२.२.१०; च्यवने देद्िये ) | 
` परिवार--दइसके उत्तान, आनतं एवं भूरिषेण 
नामके तीन पुत्र थे (भा. ९.३) । भागे चर कर, इसौ 
केही वश मेद्य एवे तालजेध नामक दो सुविख्ात ` 
राजा उन्न हृण थे (म, अनु. ३०,६-७ ) । ` 
शायाति --( सो, पूर.) एक पूरवेशीय राजा, जो 
प्राचीन्यत्‌ राजाद्म पु्र, एवं जहुयाति सजाकापिताथा 
(म, आ. ९०.१४ ) | इसके नाम क हिप ' आहूपति › 
दाय्याति ` पराटभेद्‌ प्राप्त ह| दखकी मताकानाम, 
सक्षी था, एतै निश्च रजाकी कन्या इतकी पत्नी थी | 
२. (सो, आयु. ) एक राजा, जो मह्य के. अनुष 
तदुप रजा क पुत्र था ( मद्स्य, २४.१५ )। 
(सो. ब्रध्न. ) पफ यादवे राजङ्कुमारुजो अक्रूर 
एवं अश्विनी का पृत्र था (मनस्य, ४५.३३ )। 
५. एक सुविख्यात यक्तं राजा, जो चैवखत 
राजाकफा पत्र था (शयातमाः 
दा्षै--शततेजस्‌ ना 
२. ग्यारह द भे से ' ५.२८) । 
शवैदन्त गाग्ये--एफ आचाय । शर्वदेव करे द्वार 
प्रशन करिये जने के कारण, इसे शारवदत्त' नाम प्रास दुमा 
था (वं. ब्रा. १) 
रार्थसे--दोपर नामक वषु की पत्नी | 
रारख--(सू. द.) अयोध्या फा पक्र राजा, जो 

















| परिक्षित्‌ एष सुदश्चोभना के तीन पूर्मं से एकथा ) इसके 
| अन्यदो भाषया के नामदछप्येव्लये। 





वामदेव का शाप-- एक बार यह रिकार करने वनम 


तपध्या, कर | हेते ५: ॑ व वापस मिलने चादिये। 
ब्रह्म, | :" आगे चल कर वचनभेग कए, इसने वामदेष 








6 करनेसे इन्कार किया। इतना ही न॒ही, 


वे अश्च वामदेवकेनहो कर) स्वय॑के है, एेसा मिथ्या 
वचन यह कहने खगा । इम कारण क्रुद्ध हो कर वमदेव 
ने चार रक्षस निर्माण कयि, एवे उन्हीकरे द्वारा इसका 
वघ करवाया | इसक्रे वध के प्रात्‌ इसका भाद दल 
अयोध्या का राजा बन गया (म॒. व, १९०.६-९) | 
२, (सो, कुरु. ) एक राजञा, जे कुरूवंशीय सोमदत्त 
राजा का पुत्र, एवं भूरिश्रव्स्‌ राजा का माईथा) इसे 
: सांयमनि पैतृक नाम प्राप्त था | द्रौपदी के स्वयवर 


| ॥ म, एवे युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ मे यह उपरिथित था 
(म. आ. १७७.१४)। 


भारतीय युद्ध मे यह कौरवो के पक्ष मे शामिख था 


एवं भीष्म के द्वारा निमोण किये गये गख्डव्यूह के 
 बामभागमे खडा था} इसने निम्नलिखित योद्धा के 


साथ युद्ध किया थाः-- १. अभिमन्यु (म, द्रो, ३६.७ ) 
२. द्रौपदी के पुत्र (म, द्रो. ८१.१५) | अंत मे श्रुतकमन्‌ 


के द्वारो इसका उष हभा (म, द्रो. ८३.१० )। 


॥ि धृतयष्टकेसौपुचौमेसे एफ, जो भीमके राया 
- मारा गया था (म, क. ६२.५1 


४. वासुकिङुरोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपंसत्र कतं व वततव 


माद्री का विव्राह--इसकी बहन माद्री अच्यत खवरूप- ` 
सुंदर थी। इसी कारण हस्तिनापुर के राजा पांडका विवाह 
| उससे करते का प्रस्ताव भीष्म ने इसके सामने रखा | 
| उस समय मद्र देदा मे प्रचलित रिवाजके अनुसार 
कन्यादान के शयु की मोग इसने भीष्मसे की] मीष्म 
| के इस शतं को मान्यता देने पर इने माद्री का षिवाह 
पाडसे कराया | | 
|  द्रोपदीस्वयंवर मे--भपने स्क्मांगद्‌ एवे स्क्मस्थ 
| नामक दो पुत्रं के साथ यह द्रौपदी स्यैषेर मँ उपस्थित 
हाङकर--तक्षककुलोपन्न ` एक सपं (म. आ. | 


मेँ दग्ध हुमा था (म. जा. ५२.५ पाट. )। 


८, एक असुर, जे विप्रचित्ति एवं विदिका के पुतो | 


 मैसेएक था ( ब्रह्मांड. २.६.१९) ! पर्ययम ने इसका 
बध क्रिया| 


६. कसपक्षीय एक पहलवान, ज कृष्ण के द्वारा मारा 
गया (मा. १,१५.१६ ) | 


७, एक असुर, जो वृक एवं दुवाक्षी कँ पुत्रों मे 


एक था (मा, ९.२४.४३ ) | 


८. सुतो राजा का पुत्र (वायु. ९२.३) 1 ' 


1 
` . शा्टैक--विश्वामिव्र्ुलोसन्न एक गोच्कार ( पाणिनि 
` देखिये ) | | 







 ३.चेदिदेदाकाएक राजा, जो 
पांडवों के पक्षम शामिटथा।क्णने इसका वध किया 
( म तु+ ४८०५५ ९ ) | 


९५१ 


प्राचीन चरित्रकोश ` 


गये पश्चिम दिग्विजय के समय, इसने शाकृटनगरी मे 


नो पं त्व कत्य 
उसका अत्येत उकृष्ट स्वागत किया, एवं उसे अनेकानेक 


भारतीय युद्धम 








४. एक वैहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं हिका 


क्‌ पु्रोमेसे एक) परद्ुतम ने इसका वध क्रिया| 
साखभा-- अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मद. ३.८. ` 
७४-८७ ) | | | 
साद्य - बाह्लीके एवं मद्र देश का सुविख्याःत राजा, 
जो नक्रुट-सहदेव की माता माद्री का मा, एवं पाण्डवों 
कामामाथा | एके पिताकानाम कऋनायन था (म, 
भी. ५८.१४ ) | 
पाण्डवो का अव्यत निकट का रिशमेदार होते हुए मी; 
मार्तीय युद्ध मे यह कौरवो के पक्च मे शामिलथा।. 
समवतः इसी कारण, महामारत में इसे हिरण्यकशिपु के 


द्वितीय पुत्र 'संहादः के आसुरी अश्च से उपपन्न एक दुष्ट 


पुरुष कहा गया है (म. आ- ६१.६) । ¦ व 
महामारतकाछ मे मद्र एवं बाह्लीक देश दीन जातिके ` 
लेग माने जते थे, इसका प्रत्येतर रस्य के चरित्र मे 


अनेक बार प्राप्त है) यद्रपि दास्य अत्वत पपक्रमी 


बाहीकपुगव, ° एवं पांडव का रतिदार था, फिरमी 
मद्रदेशीय होने के कारण इसे जीवन मर उपहासाप्मक ` 
वचन एवं अपमान सहने पड, जिपतकी चरमसीमाभास्तीय ` 


था । उस समय यह मत्स्यमेद के ठिए धनुष तक न चदा 


| स्काथा, जित कारण स्वयै्रमडप मँ इसे रञ्जित होना 
| पड़ा (म. आ. १७५७.१३)। इसी मंडप मे, इसका ¦ 
| भीमसेन से युद्ध मी हमा था, जिसमे यह उससे पराजित ` 
¡ | हृभा (म- आ, १८१.२४ )। 


युधिष्ठिर के राजसूय यक्त मे--नक्रुल के द्वारा किये 


क 


भट वस्तु्ठ-प्रदान्‌ की । युषिष्टिरे के राजसूय-यक्ञमें भी यह्‌ 
उपस्थित था, जह रिद्युपाल ते इसे श्रीकृष्ण से सी अधिक 
प्रष्ठ टहरने की कोरिशकी थी किं अपने दस प्रयत्न 


दास्य 
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मे वह असप रहा । दस समारोह मं इसने युधिष्ठिर को 
एक रत्नजेडित तद्वार, एवे एक सुबणकट्डा प्रदान किया 
था। युधिष्ठिर एवं शुनि के दरम्यान हु चुतक्रीड़ा में 
भी यह उपस्थित था | 
भारतीय युद्ध मे--दस युद्ध के समय, पांडवों ने 
अपनी भोर से इसे रणनि्मत्रण भेजा था । नक्र सह॒ देवां 
कामामा हने के कारण, इसका पांडयों के पक्ष मे शामिख 
होना स्वाभाविकं भी था। किंतु पांडव पक्ष मेँ दाखल होने 
केषिर्‌ एकं अक्षौहिणी सेना फे साथ निकले हूए शस्य को 
योधन ने राह मेदी बड़ी चतुरता से रोका, एवं इसका 
इतना मभ्य आद्रसकार किया कि, यह पांडव का पक्ष 
छोड़ कर कोरवपक्ष मे शामिर हुमा । पश्चात्‌ यह युधिष्ठिर 
के पास गया, एवं इसने कौरव पक्ष मे रहकर ही युद्ध | 
करसे का अपना निश्चय उसे विदित किया (म. उ. €. | 
२५-२७ ) । उस समय युधिष्ठिर ने इसे कौरवपक्षीय 
योद्धाभों का, एवं विरोषतः कणं का तेजोभग करने की प्राथैना 
की] इसने युधिष्ठिर श यह प्रार्थना मान्य केः उससे 
^ द्द्विजय › नामक उपाख्यान मी सुनाया। सी कारण 
महाभारत में शल्य को “ उपहित ` (श्रु की चना करने 
कै लिए नियुक्त) कहा गया है | 


भारतीय युद्धम इसकी श्रणी ' अतिरथीः थी, एवे | 
हर एक युद्ध मे यहं कृष्ण के साथ सधां करने मेँ प्रयल 
रीर रहता था। 


` युदधप्रसग--भारतीय युद्ध मे इसने निम्नलिखित 
 योद्धाभों के साथ युद्ध किया था :--१. विसटयपुत्र उत्तर ` 
(म. भी. ५५.४१ ) २, विराटभ्रात्ता शतानीकं (म, | 
द्रो १४२.२७); ३. युधिष्ठिर (म. भी. ४३.२६ )। 
इसी युद्ध मे यह निम्नलिखित योद्धाभों के हाथों 
पराजित हुभा.था : - (१) भीमसेन (म, भी, ६०, 
२३); (२) सहदेव (म. मी, 
(म, द्रो. ४७.१३ )। 


तातान ति ०५५०१५५१ न श 
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दाराविदु 
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कणं-शस्यसंवाद्‌-दूसरे दिन कण एवं अजन के दरम्यान 
हूए युद्र मे, इसनेकेणी से नाना प्रकार फे उपहासपूं 
वेन कह कर, उत्का तेजोभेग क्रिया । चित्रसेन गैधर्वं के 





युद्धम कणे केद्राग क्रिया गया पलायन, विसयट- 


पुत्र उत्तरके द्वारा करिया गया उसका पराज्य आदि क्ण 


के जीवनके अनेकानेक संछनासद्‌ प्रसंगो कां सरण इसने 


उसे दिलाया | अञ्जैनके वुलनामें कणे एक "काकः 
समान क्षूद्र एं नीच है एसा कह कर, " हंसकाकीय › 
नामक एक व्यैजनात्मक उपार्पान भी उसे सुनाया (मः 

२६.२७-२९) | के 

इस समय, करणं ने भी व्यक्तिशः इसकी एवे बाहिक 
देश में रहनेवाले खगो की यमेच्छ निदा की, एवे हह 
चोर, हीनं जाति के, व्यभिचारी आदि अनेकानेक भलेघुरे 
राष्द्‌ कदे । पश्चात्‌ दुर्योधन ने मध्यस्थता कर, इन 
दोनों मे श॑तता प्र्यापित की (म. क. ३०) । भगे चल 
केर, कण एवं भीम के दरम्यान हुए. युद्ध मे, हसने कं 
शी जाने भी बचायी थी (म, क, ६२.८.१४) 

सेनापति शल्य--कणेवध के प्शात्‌, यष कौरवसेन 
का सेनापति ब्रन गया (म. श, १.८ ) | यहुकेवर आधा 
विनि लिएही कौरवं का सेनापति रहा) अन्त में 











भमावस्या के दिन हु | 

शावकणे-रिः 
का नामातिर। 
` कषस ~ प्क आचाय, जो अयिभू काश्यप नाम 
भावाय का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम देवत्र 
शाबसायन था (वं. त्रा. २)। 

दारा भार्द्राज--एक वेदिक सूत्रतद्र्ण (ऋ, १०. 
१५२ )। 

शाक--पक जातिसमूह, ओ कर्ण फे विजिजय 





| पसल हुक्ना था (म, ब, परि, २४.७०) | 








शशाक क काण्व--पक वेदि सूक्तद्रः (ऋ. ८.९) | 
ब्रवत सजा, ओ यु, ९५.१९ ) 






नारद केद्वारा सं जय राजा को सोलह प्ाःसमरणीय 

राजां के जो आख्यान स॒नाये गये ये, उनमें यद्‌ भी 
कथा (म, द्रो. परि १. क, ८ पंक्ति. ६२२-६४ 

९.९८-१०३; २०१.११ )। संसार के श्रष्ठतम 




















दाराबिदु 
एवं पुण्यस्षीख राजा भी मृष्यु से नहीं वच सकते दं 
हसं तत्व के प्रतिपादन के किए नारदे ने इसका जीवन- 
चरित्र संजय को सुनाया था | रद्ेश्वर-दल्ि की आराधना 
करने के कारण से राज्छ्ुल मे जन्म प्राप्त दमा था 
( स्वद्‌. ९.१.२९ )| 
| परिवार--दसकी कुल उस हजार शिर्यो शीं, जिनमें से 
 हरणए्फखरी से इसे दस हज्ञार पुत्र उत्पन्न दए ये (म, श. 
 २९.९८-९९ ) | दके पुत्रो मे प्रथुश्रवस्‌ , प्रथुकीर्ति, एषे 
 प्थुयशस्‌ प्रसख ये ! इसकी कन्या का नाम चिदुमती था 
` जिसका विवाह मांधात्र राजासे हमा. था (मा. ९.६) | 
इसकी संतानो की संख्या कै संध मै अतिशयोक्त 
वर्णन मागवतादि पुराणों मे प्राप्त हे, जह इसकी संतानां 
की कुल संख्या एक भव्ञ बतायी गयी है (मा- ९.२३. 


३१-३२ ) | दस प्रकार, इस सृष्टि की सारी प्रजा बदाचिहु 


कीही संतान कही गयी है| 


राशखोमन्‌--एक राजा, जिने छुरक्षेत्र कै तपोवन 


मेतपकेरकेस्वग प्राप्तकर यया धा (म, आश्व. 
२६.१४ ) | 
शशाद-८ सू. द. ) एक सुविख्यात दक्षवाकरुवंरीय 


राजा, जिसे “ विङ्ुक्षि ` नामांतर भमी प्रप्त था (म. 


व्‌. १९३.१) यह दक्ष्यङ्घु राजाक सौ पत्रमे से 


 स्येषठ पुत्र था, एवं उसीके प्रशचात्‌ राजगही पर बैग था | 


(भा. ९.६.६११ )। 


` दक्ष्वाङ्काशशाप--एक बार इसके पितानेहसे बन 
मेजाकर कुक मांस खनेके किए कहा, जो उसे "अष्टका | 
श्राद्धः करने के लिए भावश्यक था | अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार यह वन मे गया, श्वं इसने दस हज्ञार 
. प्राणियों का वघ किया । पश्चात्‌ अत्यधिक षश्चुधाके कारण, | 
 यज्ञाथे इकट्ठा किये गये मासमे से खरगोश् का थोड़ासा | 
माघ इसने भक्षण किया | यह ज्ञात होते दी इसके पिताने 
इसे याज्य से बाहर निकार दिया, एवं इसे शशाद 


 .. ्यजनात्मके नाम रल दिय]. ~ 







स्थित प्रदेया मे राव्य करनेल्गे | मेरुके दक्षिण मे राज्य 
प्रा. च १२० | 
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प्राचीन चरितरकोश ` 


 जजिकककनिननिि 


| शिष्य था (ब्रह्मांड, २,३५.६ ३-७०; वायु, ६१ 
अमि. २७२.११-१२)। 


> परिताक्री मृध्यु के पश्चात्‌ यह अयोध्या के | | 
, एव ' दाशाद नामसे ही | 


र १६३ पुजये, जिनमे से प्रह पुत्र.मेख पर्वत के 
उत्तर मागमे, एवं उर्वरित १४८ मेस कै दक्षिण म 





शाकटायन 
करनेवाले इसके पु मे ' कृकरुरस्थ ` प्रसुख था ( मलस्य 
१२.२६.२८} | 

दाश--( सो. क्रोष्टु. ) यादववरीय दचि राजा का 
नामांतर ( यचि १, देखिये ) । मद्स्य मे इसे अंधक राजा 
का पृत्रकहागयाहै। ` 

दारिकरा-- काशिराज सुबाहु राजा की कन्या, जो 
सूयवरीय युदरान राजा शी पनी थी | 

शरीयसी--तरत राजा की पत्नी (ऋ. अनुक्रमणी 








| ५,६१.६ )| 


राश्वती आंगिरसी- एक वेदिकमेन्रदरषी, जो मासंग 
नामक वषि कौ पत्नी थी (ऋ. ८.१.२३४) । 

सावित्य-- एक भाचायं, जिसके यज्ञविष्यक अनेका- 
नेक मतो का निर्देश आश्वलायन ग्रह्यसूघ्े मे प्राप्तदहै। 


शूलगव याग? मे मारे येप क्‌ चमङ्ञाप्ाद्राण 


तैयार करने के लिए उपयोजित किया जा सकता है, एेसा 
दसका अभिमत था (आश्व, य्‌. ९.२४ )। ५ 
शां शपायन--एक्‌ पुराणप्रवक्ता जाचाय, जो व्यास 


| की पुराणशिष्यपरंपय का एक शिष्य था व्यासे इसे 


य॒पुराण की संहिता प्राप्त हद; जो इसने भागे चरू कर 


अपने पुत्र एवं शिष्य रोमहषण सूत को प्रदान की थी ` 


( वायु, १०३.६६-६७ ) | 


१ 


संभवतः शांशपायनः इसका पैतृषः नाम था, जो इसे 


दरापका वंश होनेके कारण प्राप्त हुभा होगा] 


शाकराक्ष--भ्रगुकुटोप्पन्न एक गोत्रकार । 
शाकटायन--एकं वैयाकरण 


कारों म श्रष्ठ कहा गया है ( मयुक्ाकटायन बंयाकरणा 


पा. सू, १.४.८६.-८७)] इसमे प्रतीत होता है कर, ` 
| पाणिनि के काल मे सी यह आद्रणीय वे्यकरण 
तर्य | माना जाता था] केशवकरृत भनानाथी्णवः मे शाकरायन 


को * भादिशाबन्दिकिं ( शब्दशाख्र का जनक) कहा 

गया है | | 
नाम--पतंजलि के व्याकरण में इसके पिता फा नाम 

शकट दिया गया है ( महा. ३.३.९१ ) ! किंत पाणिनि के 


९९९२ 


[1 गी 4] ॥ \) 
1 ५ 5" ५ भ. 

५५ (ह. । 0 
| ५ र "4 


शांशपायन ुशशामेन्‌--एक आचार्य, जो रोमहषण ६. 
| सूत नामके माणवाय के पुराणशिष्यपरपरा का एक प्रमुख 


जो पाणिनि एवं 

| यास्क भादि आचार्यो का पूर्वाचायै, एवे ! उणादिसू्न- ` 

पाट ` नामक सुविख्यातं व्याकरण ग्रथका केता माना 
| जाता है) पाणिनि के अष्टाध्यायी इसे सारे व्याकरण- 


दाक्रटायन 


ति ति पत्‌ १ सतत कतनम भवनकसड १०१५५११४ 


अनुसार शकट इसके प्रिता फा नाम न हो कर, दसकै 
पितामह कानाम थापा. सू. ४५.१.९६ ) । पाणिनि के 
' अष्टाध्यायी ` मे एवं श्क्कयजुवेद प्रातिशाख्य मे इसे 
 काण्ववेशीय कहा गथा है} 
 गुरपरपरा--व्याकरण साहित्य मे इसे काण्व क्षिका 
शिष्य कहा गया है ( श्य. प्रातिशाख्य. ४.१२९ ) । किन्तु 
शैशिरि रिक्षाके प्रारंभ मे इसे शैरिरि परेरा का 
माचा कहा गया है, एवे इसे स्वये रौशिरि ऋषि का 
रिष्य कहा गया है ( शेरिरस्य तु रिष्यस्य शकयायन 
एव च ) | 
उणादि सूत्र--इस सुविख्यात व्याकणशच।स्त्रीय प्रथ 
का राकटायन प्रणयिता माना जाता है। संसृत मापा 
म पाये जानेवाङे सवै शब्द धधातुसाधितः ( धातुओं से 
उत्पन्न ) है, एसा इसका मिमत था। इसी हृष्टि से 
लौकिक एवं वैदिक शब्दौ का एवं पदं का अन्वास्यान 
लगाने का सफल प्रयत्न इसने अपने 'उणादरिसू्नः में 
करिया है | वैदिक साहित्यान्तरीत ‹ प्रातिशाख्य ` प्रथो मं 
इसके व्याकरणविष्रयक मतौ का निदेश भनेकं आर प्राप्त 
है (क, प्रा, १७.७४७; अ. प्रा, २.२४; श, प्रा. २.८; 
९; १२;.५.५; १२९७; १८९ ) | 

पाणिनि के सूत्रपाठ में उणादिः का निदेश कर 

र आता है, जिससे प्रतीत हेता है कि, इसका यह प्रथ 
पाणिनि से मी पूर्वकाीन था। पाणिनि के पूर्वान 
चाक्रायण वाक्रवमेण नामक भावाय का निदेश भी 
उणादिूत् मे प्राप्त है, 





















प्रकृति ्रत्यय › कथन कले की पद्धति सर्वप्रथम | 
इसने दी शुरु की, जिसका अनुकरण आगे चह क्र ध 


पाणिनि ने क्रिया | फिर मी शब्दों की सिद्धिके संव्र॑धमें 
पाणिनि अनेकं बार अपने स्वयं फा स्वतंत्र मत प्रतिपादन 
करता हभ प्रतीत होताहै। 
गाग्यं को छोड कफर समस परैव, भवां शाकययन्‌ 
को अपना आच भावाय मानते है, एवं संस्कृत माषा | 
. \मे राप्तं समस्त नाम भाः ख्यातज › , | 
सका पसरौविषयक्ष एक म॑त (वृह 





























भाचचीन चरिज्रकोकश 


॥ ~ भा ााााातािान कि „ 





( श्चकटायनं १, देखिये ) | 


' | १०११) 


हाक्पूणि ` 
केद्वारा प्रफारितकी गयी है, उस्म मी यही अभिमत. 
व्यक्तं किया गया है| । 
हसी प्रथ की शेतवनवासिन्‌ एवं नारायण केद्वारा 
टिखिते टीकार्णं मद्रास विश्रविया्य केद्वारा प्रकारित 
गि गयी है। 
उणादि स्नौका रस्वयिता शाकययननहो क्र स्वयं 
पाणिनिहीथा, णता सिद्धान्त स्व. प्रा, का, वा. पाठक 
कै द्वारा प्रतिपादित किया गया है| 
देवतशाशस--व्ृहदेवता म शाकटायन फे अनेकानेक ` 
दैवतशास्रविपयक उद्धरण प्राप्त है (बृहदे, २,१.६५; 
२.१५६; ४.१२३८; ६.४३; ७.६९; ८.११.९० ) | इससे ` 
प्रतीत होता है कि, शाकटायन के द्राया "दैवतसाल्नः 
विप्रयक केष ग्रेथ की र्चनाकी गयी होगी | किंतु हृस्फे 
हस प्र॑धका नाम भी आज उप्रलम्ध नहींहै] [ 
एसके अतिरिक्त दोनके के ' चतुराध्यायीग्मे (र, 
२४); ' कक्तं" मे (१.१), प्वं हेमादि इतं 
=+ मणि ` प शाक्रटायन फे अभिमत फा निरदैश 
।प्तदटै। 


अन्य प्रथ--उपर्युक्त प्रथो के अतिरिक्त, एसे नाम ` 








पर निम्नटिखितम्रेथ भी प्राप्त हैः-- १. शाकटायन 


समृति; २. शकटायन-य्याकरण (6, ¢, ) | 






, शरगुकुखोप्पन्न प्के गोच्कार | 
४, अंगिराकरुरोसन्न एक गोन्नकार | 
शाक्रदास भाडितायन--क आचार्य, जो विचक्षण 
तांङ्य नामक भनायका शिष्य था | द्सफे शिष्य का 
नाम संबरौनित्‌ लमक्षायन था (रवे, त्रा. २)। 
हाकाध--बसिष्ठकरुरोत्यन्न गोत्रकार ऋपरिगण | 
शाकं „७५ 7--एक भ्याररणाचाय) जिसके व्याकरण. 









(रतन विय 6 गे मतो का निर्देश यास्क के ' निरक्त› 





"१४ ८.५; १२.१९; १३. 


करवेदाथं का ज्ञान--ऋर्वेद के म्नो के अर्थौकाज्ञान 


| श्चाकपूणि को किस प्रकार प्राप्त दुभा, इस संबधे एक 
| कथा यास्क के निरक्त मे प्राप्त है । एकबार शक्रपूणिको . 


वैदिक देवता के संबेष मे शान ्रप्तकरने की इच्छा हु | 









शाकपूणि 
दसका यह मनोगत जान फर वैदिक देवता इसके सम्मुख 
उपस्थित हए, एवं उन्होने इसे ऋग्वेद की त्वा (ऋ. १ 
१६४.२९ ), एवं उसका अथं कथन किया | इसीसे. जागे 
चर कर शाकपूणि क्वेद्‌ का मेत्राथेद्रष्टा आनाय बन 
गया ( नि. २.८ )। 

्ाकपूणि र्थतर--एक आचाय, जो विष्णुके 
अनुसार, व्यास की व्हरिष्यपरंपय मै से द्रमति 
नामक आचाय का रिष्यथा। वायु मे दसे "रथीतर 
अथवा ' रथांतर ›, तथा ब्रह्मांड मे इसे ‹ रथीतर ' कहा 
गया है | 

साकपूणे स्थीतर (रथांतर }--एक आचाय, जो 
वायु के अनुसार, व्यास की ऋवूरिष्यपरपरामे से सघ्यश्री 
नामक चार्थं का शिष्य (व्यास पाराशयं देखिये ) | 


हारकभरी--देवी का एक अवतार ( देवी देखिये ) | | 
शाकर--देवमित्र ( वेदमित्र ) शाकल्य नामक 


 आवा्य॑के शिष्यो का सामूहिक नाम) इसी सामूहिक नाम 
के कारण शेस शिष्यपरपय के आचाय एवं उनके द्वारा 
संस्कारित ऋण्वेद संहिता ‹ शाक शाखान्तगेत ' मानी 
जाती है) पाणिनि के अष्टाध्यायीमे मी ‹ शाकल शब्द 
काथ मी ‹ शाकस्य का शिष्य › किया गय हे। 
ब्राह्मण म्रथों मे--एेतरेय ब्राह्मण मे ' शाकट ` श 


की उपमादी गयी दहै (रे, त्रा, ३५)। 


व्याकरण सरथो --पाणिनि, काययायन, एवं पतंजलि के 


: मथो मे शाकलः कः निदेश ध्ास है (पा. सू, ४.१.१८ 
एक सामूहिक नाम के नाते से प्राप्त है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य 


# मै “शाकलः का निदेश भनेक बार प्राप्त हे(ऋ प्रा. 
, ६५; ५६; ३ 


| ; ४०३; ६३१; ६३२३) . 
 रमंक्स पूर्‌ दि पाश्चात्य वैदिक अभ्यासक, शाकलटको 








०११०४ ताता 


८१०५१५८) पयत कम 


लिखित पाच राखाप्रवर्तक शिष्य ये --१, मुद्गल; २ 


 गाख्व; ३. शारीय, ४ वातस्य, ५. देशिरेय (दशर, 


अथवा शैरिरी )। शाकल्य के यही रपव शिष्य 
तग्वेद ॐ राखाप्रवतेक आचार्यं नाम से सुविख्यात हए । 
दन आचार्यो के द्वारा प्रणीत ऋग्वेद कौ विभिन्न शाखाभों 
की जानकारी निश्रप्रकार है :- 

( १ ) मुद्रर शाखा--इस् शाखा की ऋग्वेद संहिता 


निर्देय ° प्रपचद्द्य › आदि भरथो मे प्राप्त है । इस शाखा 
के प्रवतक मर्ग्याश्च सुदल नामके आष्वा्यं का निद 
ऋग्वेद एवं ब्रहदेवता मे प्राप्त है ( ऋ. १०,१०२; बृहद 
६.४६ ) | 


अथवा बाभ्रन्यं पोच क्रा निदेश ~मष्टाव्यायी-+वे प्रन्य पचो -मष्टाव्यायी^क्रसरप्रा 





(३) शाय शाखा कारिका ज्रचः मे साये 


| का निदेश एक शालाप्रवर्तके भावायंके नाते प्राप्तहै। 
का अथे एक प्रकार का सप पेसादिर्यागयाहे, जे 
शाकल्य के शिष्यं की ही व्येजना प्रतीत होती हे। वहां | 
 अथ्िष्टोम यज्ञ, रथचक्र के सदश आदि एवं भंतविरहित | 
होता दै, इस कथन के लिए चक्राकार बैठे हुए “ शाकर › 


कितु इस शाखा की संहिताजदि अप्राप्य हे। 
( ४) वारस्य शाखा--पतंजछि 
माष्यः प वात्सी नामक आचाय करा निर्देश प्राप्त है (महा 


(५ ) शेरिरेथ श.खा-इस रयाखा के संहिता का 


| निदेश ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी मे प्राप्त है | दौनक के ` 
हौ सर्वत्र“ शाकट › का निदेश | 


अनुवाकानुक्रतणि ` के अनुार इस शाखा के संहिता 


| म ८५ अनुवा क, १०१७ सूक्त, २००६ वर्ग एवं १०४१७ ` 
मेत्रये। 


इस शाखा का एक ‹ प्रातिशाख्य ` भी उप्रटन्ध है 


| जो शौनकके द्वारा विरचित है। इस प्रातिशाख्य मे 
 वेदमित्र शाकस्य का निदं " राकव्यपिता › एवं शशाकस्य- 
| स्थविरः नामसेकिया गया है (ऋ. प्रा. १२२३; 


त | १८५ ) | 





- गई भी आचाय प्राचीन वेदिक परपरा मे नहीं था | 
कराकर शाखा--वतंमानकालक में प्राप्त ऋग्वेद की 
संहिता शाक शाखा की मानी जाती है। वायु के अनु- 





दौनक स्वयं ेदिरेय राला का दी आचार्य था, 
जिस कारण उपकै द्वारा विरचित प्रातिशाख्य ग्रंथ ‹ राकठ 
प्रातिशाख्य ` अथवा ‹ दैरिरेय प्रातिशाख्य : नाम से 
सुविख्यातं था) ^ = ^ 


९५९५ 


ब्राह्मण आदि प्रथ अप्राप्य ह| किंतु उस श्ाखा का. 


इसका वेशक्रम निभ्नप्रकार माना जाता है :--परम्यश्च 
 -रुद्गल-वध्व्यश्च-दिवोदास । | 
(२) गाख्व शाखा--दरस त्राखा के प्रवतेकं गाख्व 


तिशाख्य ”, ° निक्त ›, ब्रहदेवता ' आदि म्यो मेँ प्राप्त 
| है । इस शाखा की संहिता.बराह्मण भादि ग्रथ अप्राप्य॒है। 


`! व्याकरणमहा- 


सार, देवमिन्र ( वेदमिच, विदग्ध ) शाकल्य के निन्न- ` 


५५ 


४.२.१०४) | किंनु इस शाला की संहिता भादि भप्राप्य 
है(भा.र२ष्.२९७)। 


राक 
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दोनक के द्वरा विरचित एक ' अधर्वप्रातिशचास्य ' 
मी प्राप्तहै, जो ' चठुयध्यायिका ' नाम से सुविख्यात है । 


‹ शाकस्य संहिताः धी, जिका निर्देश ‹ व्याकरण- 
महाभाष्य › मे प्राप्त है ( महा, १.४.८४ ) | कात्यायन 
की ' ऋकूसवीनुक्रमणी ` एवं शाकस्य का पद्पाट इसी 
संहिता को आधार मानकर लिखा गया है। इस प्रद 
पाठके अनुसार, शाकस्य के मूढ संहिता मे १५३८२६ 
पदथे। 
शाकटायनि--भन्िकरुखत्पन्न एक गोघकार | 
शाकलि--ऋष्वेदी श्ुतर्ष | 
शहाकत्य-- ऋग्वेद का रुविस्यात शाघावततक 
आचाय, जो व्यासके वेदिक िष्यों मे प्रमु था | इमे 
दातपथ ब्राह्मण म ‹ विदग्ध ` शाकस्य, एेतरेय आरण्यक 
मै ‹ स्थविर › शाकस्य एवं पौरणिक साहिव्य मे वैदमित्र 
( देवनित्र ) शाकस्य कहा गया ३ (श. त्रा, ११.६.२३. 
३; ब्र, उ. २,९.१.४; ७; प. मा, ३.२.१.६; ष. आ, 
७, १६; ८.१.११; वायु. ६०; वरहा. * २.३४ ) | 
 शाखप्रवतेक भाचाय--व्यरास से इसे जो ' ऋग्वेद 
` संहिताः प्राप्त हुई, वह ' शाकल संहिता ' नामस 
 प्रसिद्धहै, जो भगे चलकर इसने अगे पच शाता 
= प्रवतक दिष्योँम बोर दी । इसीकेनामसे ये श्चास 
` “श्ाकल › सामूदिकनाम से प्रसिद्ध द ( शाक्रल देये ) | 
 कऋगनेद की वतैमानकाक मे उपर्न्ध संहिता ‹ शक्य 
के शाखा की ` अर्थात्‌ ' शाकट संहिता › मानी जाती रै। 
इसी कारण प्रदगुर ने भपने सर्वानुक्रमणी म ' शाकलकः 
की ध्याख्या करते समय “ शक्रस्योस्चारणम्‌ शाकरकम्‌ 
कहा हे (ऋ, सवनुक्रमणी १.१) ` | 
इसत प्रतीतहोताहै कि, दषते ' ऋष्वेद्‌ संहिता 
का." पद्पाठ ' तैयार करिया, अनेकरनिक प्रवचन द्वारा 
` उ प्रचार क्रिया एवं सड रिष्यौके द्वारा उत 



















































प्रा्ीन चरित्रकोश 


पता पद्रषाटर्‌ म 


सका निर्दया मा है, जहौ से एक 


लंग १ २, शाकस्यमत (¢ 


शके 

पदपाठ का रचयिता--कऋर्ेद के वतमाने ( पदपार > 
की रचना शाकस्य के द्वारो छी गयी है | इस पदपाठ 
मं छर्वेद्‌ मे प्राप्त समानार्थ प्रदं का संग्रह परिगणना- 
दति सेकियागयाहे। किति कौनसे नियमका अनु- 
सरण कर दस ' पदपाठ ? कौ रचना की गयी है, इसका 
प नदी होता) 4 
व्याकएणाचार्य--शोनके के ' ्ह्यातिशाख्य ` मेभी 
व्याकरणक्षार › 
कहा गया है } ' ऋग्वेद संहिता ` मँ संधि किस प्रकार 
साधित करये जते है, इस संन मे इसके अनेकानेक 
उद्धरण ‹ शोनकोय व्ध्रातिशयाल्य ' मे प्राप्त है (ऋ, 
प्रा. १९९.२०८; २३२; द्गु.प्र.३.१०)। = 
णिनि के शष्टाध्यायी मे--दस अथ मे संधितियमो 
क संद मे इसका निश अनेक वास्प्राप्तहै (पा.सू. 
६.१.१२७; ८.३.१९; ४,५० ) | हसी प्रथ मे "पदकारः ` 
नाम्‌ से दतका निद प्राप्ति (पा, चू, ३,२.२२). . 
हसक द्वारा यलित पपाठ मजिस "पटक निश 
षति" से किया गया, ज पाणिति फे अनुखार ` 
नाधः है (पा.सू, १,१.१६) 


पाणिनि ने ' उपसित ` द्द्‌ वी व्याख्या करते सप्रथ ` 
पुनः एके भार दफा निर्य कियाहै, एवं कहा है, 
`" दाक्रस्य के अनुसार, ' इतिकरण › से सहित ‹ पद 
को ‹ उपरिथत' कहते ये (पां 
सवर्थ से संबरषै--- वासः 
णाति वादविवाद का निर्दैश 













ब्रहुदारण्यक 
उपनिषद्‌ ' मै. प्राप्त है (याज्ञवल्क्य वाजसनेय, पव॑ 
 देबमित्र शाकष्य देखिये ) | 


पौराणिक सहित्य भ-महामास्तमे इसे एक महार्षि 
कहा गया है, एवे दसक्र नौ सौ वर्पो तक्र शिवोपाषना 
करने का निद्श वदा पराप्त है | द्मकी तपस्या मे प्रसन्न 


किये 


हो कर हिवनेद्रसे षर पदान किया, ' तुम बडे प्रधकार 


| बनंनि, एवं तुम्हारा पुत्र स्यातनाम सूत्रकार बनेगा (म, ` 
भनु, १४; शिव. श्द्र. ४३-४७ ) । महामारतय प्राप्त 
दष कथा मै सके पुत्र का नाम भप्राप्यहै। 


मरय--कऋकसंहितासाहित्य के भतिरिक्त दसके नाम ` 
पर निश्नलिखित ग्रथ प्राप्त हैः-- १, शाकष्यसंहिता ` 
)1 । 
२. एक विष्णुभक्तं क्षि, जो शशभ्रगिरि पर निवासत 
कृता था। एक बरार परशु नामक रक्षस हसे खाने के 
। उस मय विष्णु की कृपा ते यह लोहमूषिं ` 


शाकट 
मे रूपांतरित हुभा, एवं दस प्रकार इस फी जान वच गयी | 
आगे चल कर इसने परद् राक्षस का उद्धार किया ( ब्रह्म. 

१६३ )। 

शराकल्यपित्‌--एक वैय्याकरण; जिसका संधिनियम 
के संघ मे अभिमत ^ करक्प्रातिशाख्य › मे पाप्त है (ऋ, 
प्रा. २२३)। 

शाकवकन्ञ--स्वीद्‌ का एफ सैनिक (म. श, ४४.७१) | 

शाकण र्थीतर--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड 
अनुसार, व्यास की व्कुरिष्यपरेपरा म से सत्यश्री नाम 
आचाय का शिष्य था। पाठभेद- शकप्रूणि 


हाक्ायन--वसिष्ठक्ुरोप्पन्न एकं गोत्रकार । 


२. एकायन नामक भृगुकुलोत्पनन गोत्रकार का ना्मातर । 


 शाकायनि--ग्रगुद्धलोप्पन्न एक गोच्रकार । 


शाकायन्य--एक तस्वज्ञ आचाय, निसते ब्रहुद्रथ 


रेक्ष्वाकं राजा को आमक्ञान कराया था (मे. उ. १.२) 


२. जात नामक भाचा्यं का पत्रक नाम, जो उसे 
दाक ` का वरजं होने के कारण प्राप्त दुभा था (क. सं. 


२२.७ ) | 
 शाकदायै--वपिष्टकुलोत्पनन एक गोच्रकार । 
 हाकिनी--गौड देशम रहरेवाले दुर्यं नामकेब्राह्मण 


की पत्नी । इृषफे पुत्रका नाम बुध था बुध ७. देखिये) | 
 क्ाककुनि--मधुवन मे र्हनेबाखा एक ऋषि, जिसके 

कुल नौ पुत्र ये| इनके पुलँ मे से ध्रुव, शीट, बुघ, तार 
एवं ष्योतिष्मत्‌ ये पुर गृहस्ाश्रमी. एवे भयिहोत्री ये । 
दरक चार पुत्र निर्मोह, जितकाम, ध्यानकेश एवं युणाधीक 


` विरक्त एवं संम्यस्त वृत्ति के थे (पद्य. ख, ३१ )। 


श्ाक्त्य--गौरवीति पराशर ऋषि का पैतृक नाम, जेो | 
उसे ' शक्ति का वंशज होने के कारण प्राप्त हूभा था 
` (षे, त्रा, २३.१९.४; रा. व्रा, १२.८.२.७; प. बा, ११.५. 


१४; १२.१२.१०; आप. श्रौ. २३.११.१४ )। 
१ ` शाक्य--(सुः द. भविष्य. ) एक राजा, जो मागवत, 











 हाक्रायण--कर्यपकुरोत्पनन एक गोत्रकार । 
राक्र - -कऋषम नामक वेदिक सूङ्तद्रष्टा का पैतृक नाम 
( ऋ. १०.१६६ )। 


 “ 


` प्राचीन चरिवकोदी ५ 


५. शांखायन ५ 
 शांखायन शाला का प्रणयिता यह माना जाजा है, जिषकी 
 दांखायन; कौषीतकि आदि विभिन्न उपशाखाएं थी। ` 


विष्णु, मविष्य एवं वायु के अनुसार संजय राजा 
विष्य मे इसे शाक्यवर्धनः कहा गया हे । 


कुलो न्न गोत्रकार 


| संख्या नेक बतायी गयी है, फिर 





क शासन ५ 





 शाख--भनठ नाम . वसुका पुत्र, जो कातिकेयका 
छोटा माई था । यह एवं श्रसफे छोटे माई विश्ाख एवं 
नैगम स्वये कार्विकियके दी रूपः माने जाते दै(म., ` 
रा. ४३.३७ )। | 
हाखेय---पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रवतेक 


 आचायं (पाणिनि देखिये) \ 


साखायन-- ऋग्वेद का एक अद्वितीय शखाप्रवतक 
आनाय, जो स्वयं क याखान्तगत “ संहिता › ^ ब्राह्मण ` 


: आरण्यक 2, ‹ उपनिषद्‌ › श्रौतसूत्र, ग्हयसूच्र आदि प्रथो 


का रचयिता माना जाता है| कुषीतक ऋषिका पुत्र होमे 
के कारण, इसके द्वारा विरचित समस्त वैकि साहित्य 
८ कोपीतकि ` अथवा ‹ शाखायन › नाम से सुविख्यात है । 
रीकाकरार आनर्तीय के अनुसार, इसे ‹सुयक्च ' नामांतर 


| भी प्रप्त था (सां. ग. ४.१०; ६.१०) | !शंखायन 
आरण्यकः प्रेमी इसका निदेश प्राप्तहे (शा. आ. 


१५.२९ ) | 

कालायन सहितः- -व्यास की व्हविराष्यपरपरान्तगंत 
पोच प्रमुख शाखां मानी जाती थीं, जिनकी नामावलि 
निग्नप्रकार हे :--१. शाक २. बाष्कल २, आश्वलायन 
माण्डुकरेय | इन पच शाखां | 


इष शाला में प्रचित ऋग्वेद संहिताः प्रायः सर्वत्र ` 


` शाकर शाातर्मत ऋक्संहिता से मिलती ज॒ल्तीथीं | 
| वतमानकाल मे प्राप्त ऋग्वेदसंहिता शकर शाखा कीमानी ` 
जाती हे। | 


दांखायन ब्राह्मण- ऋष्वेदसंहिता के दो ब्राह्मण मथ 


माने जाते हैः-१. एेतरेय; २. शांखायन अथवा कौप्रीतकि | 
| करोषीति. बराह्मणम कुठ ३० अध्यायहै, एवं यज्ञ. 

की ्रष्ठता प्रतिपादन करना, एवं उसकी शाच्रीय व्याख्या ` 
| करना इ प्रेय का प्रमुख उदेश्य है । यद्यपि देतरेय एवं 

| कौषीतकि ब्राह्मण एक दी ऋग्वेद के. है,फिर मी, विषय प्रति- 

 पादनकेदृष्टिसे ये दोनों ग्रन्थ काफी विभिन्न है] बिधय- 

 अ्रतिपादन के स्पष्टता के शि से “कोप्रीतकि ब्राह्मणः एेतरेय 

| ब्राह्मण से कतिप्रय श्र प्रतीत होता है) इस ब्रह्मणमे 
इसका निदंशा ' कोधीतकरि ° एवं 
| नामसे प्राप्तहै। 


कोषीतक › इन दोनों 


दराःखायन आरण्यक यद्यपि आरण्यक म्रंथां क 
दने से केवर 
आठ दी आरण्यक ग्रन्थ भाज उपर्न्ध हैं, जिनकी 


९.५७ 


राखायनं 


पिमित तत १८००८५ब/ मनन 


नामावलि निम्न प्रकार है :-- 
शांखायन; २. तैत्तिरीय. ४, माध्यंदिन; 
६. जेमिनीयोपनिषदारण्यक ७, छंदोग्यारण्यक | दने 
से °कोपीतकफि आरण्यकः म ‹ कौपीतक ब्राहणः का 
ही कै भाग पुनरष्टुत किया गयाहै, जिनके पंद्रह 
अध्याय हे | 
` सायण के अनुसार अरण्यों ५ पटायें जाने के कारण 
इन ग्रन्थो को (आरण्यकः नाम प्रास हुभा । वनवासी वान- 
= प्रस्थियो को यज्ञय्रागादिकपौ की दीक्षा देना इन अरन्थोका 
प्रमुख उदेश्य है । जित प्रकार गृहस्थाश्रम के यज्ञादि 
कर्मो का वणन ' ब्राह्मण? प्रन्थोंमै प्रास्त है, इसी प्रकार 
वानप्रस्थाश्रम के यज्ञारि विधियो का वणन भारण्यक प्रथो 
मे प्रतिपादित क्रिया है] उन कर्मकांड के साथ, धमकी 
आध्यास्मिकिव्यास्या भी दीगयी है, एवं दस प्रकार, 
जञानमागं एवं कममागं का समन्वय किया गया है| 
` ष्ठरेतरेयः एवं "कोप्रीतकि' दोनों प्रथो के आद्य 
भाष्यकार सायण एवं शकराय मामे जाते है| शांकर 
माष्य के सुप्रसेद्ध टीकाकारां म मनंदगिरि, आानंद्तीरथं 
(आनंदज्ञान), नारायणंन्द्र सरस्वती एवं करृष्णद्रासत प्रमृश 
माने जाते है। | 
शांखायन ( कौषीतकि ) उपनिषद्‌--यह्‌ ग्रंथ उपनिप 
ग्रथ मे काफी वाचन माना जाता है। इस अथे 


(०५००८५१ 


पे तरे य \, | 4 | 


117 


षीतकि आरण्यक › का ही तीतर एषं छठा अध्याय 


एकत्रित क्षिया गया है। ` | 
 शंलरायने श्र।तसूत्र--वेदिक संहितां मे वत यज्ञ 
यागादि विधियोका सार संफलित कस्नेवि प्रथो को 


श्रौतसूत्र कहा जता है, जिनमे वेदो मे प्रतिपादित चौदह | 


यज्ञँ की जानकारी प्राप्त है) 


` आआचीनश्रौतस्लंमं ते बारह प्रसख भरतस भान प्राप्त | 
है, जिनकी नामावलि निभ्नपरकार है :--१, शौंलायन 





` श्रौतसूत्र; २, आश्वलायन भौतशू्नः ३, मामेव 





( | क्षसी 7 ॥ श्रौत ७, कपाः । 
श्रौतस स) ९" दराहथायण श्रौतसूत्र + ५९४ 








पराचीन चरित्रकोशा 


. ब्रहदारण्यक; 


 महहीदास एेतरेय-शांखायन-भाश्वरायन। 


तसूत्,. ८, छस्यायन 







दाश्यायानि 


आदि आवार्या कानिर्दशप्राप्त टे | एकं सपसन्नका निर्देश 


भी वदा करिया गया हे, जो पेमतः जनमअय के द्रायोक्रिये 


गये सपंसन्र का होगा (सां श्रौ. १३.२३.८ )। | 
रांखायन गृह्मसूत्र--शंखायन का पक ह्स्र भी 
प्राप्त हे, जिसमें पिवरयस, आप्रहायणी यज्ञ॒ आदि 
सात ग्रह्ययश की, एवं देवयज्ञ,  भूतयक्ष, आदि पचि महा. 
यज्ञो की जानकारी दी गयी है। 
उपरूध गह्यसू् मे † शांलायन गष्यदूतर ' प्रमुख माना 
जाता है | उपलभ्य ष्या की सामावलि निम्न प्रकार 
हे :--१. गांलायन गसू; २, आश्रलयन गृह्यसूत्र; ` 
३. मानव गृह्यसूत्र; ५. ब्रीधयन गृह्यसूत्र; ५. आपस्ते 
गृह्यसूत्र; ६. हिरण्यक श गरह्यमृन्न; ७. मारद्राज ग्रह्यसूष्; 
८, पारस्कर गृह्यसूत्र, ९. द्राह्यायण गृह्यमून; १०, गोभिल 
6 , किक ग्ष्यसूत्र। 
ये-करेपरा--पतरेय ब्राह्मण का स्वगिता मदिः 
तरय, सस्वायन का पूर्ववर्ती आनाये माना जता है। 
क अभ्याततका के अनुसार, एतरेय ब्राहमण ्रन्धका कर्तृ 
भी महीदस पतरय (त्रा, १-६ पचिका), पये शंा- 
यन तथा आश्वलय्रन (ठे, ब्रा, ७-८ पंचिक) मे विभा- 
जित क्रिया जाता है। दस हृष्टि से ऋदय शाखाग्रबतक 
आचाय की परस निम्नप्रकार बतायी जाती है: 





सास्यायनि-~एरक भवाय, जो ‹ शास्यायन अह्मणः 


एवं ' शाग्यायन गरहसत्न ' भादि भरथो का रचियता माना 
जाता है । इनमे से ' शास्यायन ब्राह्मण ` भज उपलग्च 
नर्टीहै। 


भाचःय परपरा--एक गुम के नाते इसका निदेश 
बराह्मण प्रभं मे अनेक बार प्रात है (श. त्रा, ८,१.८.९; 


१०,४.५.२; जै, उ. त्रा, १,६.२; ३०,१; २,२.८; ४, 
| ३ )। ‹ जेमिनीय उपनिषद ह्ण : म द्ृधका सही नाम 
| शग दिया है, एव शास्यायन इसका पैतूफ नाम बताया 
गीतप्र; | गया है, ज हसे ‹ शास्यः का वंशन्‌ होने के कारण प्राप्त 
| हृभाथा। इसग्रथत्रै हसे उ्वालछयन का शिष्य कहा 
| गया है (३, उ. ब्रा. ४,१६.१ ) | ‹ सामबिधान ब्राह्मणः 


त त र भ दते बाद्रायण का रिष्य कहा गया है | 









 साययायन ब्राह्ण--शाव्यायन बराह्मण मे पराप्त भेक 
सायणभाष्य म पुनरुधतकी गयी है दस प्र॑पके 
चैेमिनीय उपनिषद ब्रह्मणमे मी प्प्ठदहै 


















श्ास्यायनि 





 (ञ,उ, त्रा, ९.१०; ३.१३.६; २८.५) 1 ' आाश्व- 
खयन श्रीतसूत्र › म इसके अभिमतं का निरदैश ° शाश्या. 
यनक ` नामसे प्राप्त है (माश्च, श्रो. ९.४.१२) ] 
आरैक के अनुसार, यह ब्राहमण ग्रन्थ " जेमिनीय ब्राह्मण › 
से काफी मिखुताजुख्ताथा। 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रह्मण ( गा्युपनिषद्‌ ;--दस ग्रंथ 
का प्रमुख प्रणयिता भी शास्यायनि माना जाता हे) इस ग्रन्थ 
में प्राप्त गुरपरयण क अनुसार, यह भ्रस्थ सर्वप्रथम दूद्रने 
 उवालायन नामक आचार्य को प्रदान शिया, जिसने वह 
अपने दिष्य शास्यायन को सिखाया | आगे चलकर 
यही प्रथ शाट्यायन ने अपने शिष्य राम क्रावुजतेय 
वैयाघ्रपद्य को प्रदान किया | इन सारे आचार्यो मे से 


 शास्यायनि ने इस ग्रन्थ को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करायी 


(जे, उ, व्रा, ४,१६- १७) 
 शिष्यपरंपरा--दइसफे अनुगामी 

^ शास्यायनक ` अथवा ¦ शास्यायनिन › नाम से प्रसिद्ध 
थे, जिनका निदेश सू्ग्रेथोँ मै, एवं शशास्यायन ब्राह्मणः मे 

प्राप्त है (ल. शरो, ४.५.१८; १.२.२५ भा. श्रौ 

२३.२३; आश्व. श्रौ, १,४.१३ ) | 

२. विश्वामिन्रकुरोप्पन्न एक गोच्रकार 


शाडिल--रांडिल्य ऋषि के वेशनों के किए प्रयुक्त 





च सामुहिक नाम (तै. माः दृ.ररशन्ा 


शांड--एक उदार दाता, जिषने भरद्वाज ऋषि को | 
 , | यज्ञायि को “ शौण्डिर › कहा गया हे, (शा. त्रा. १०.६ 


५.९) । 


विपुल दान पदान किये था ( ऋ. ६.६२.९ ) | 


६ ' दांडिलायन-- एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहिव्य | 
मे निम्नलिखित आचार्यो के लिए प्रयुक्त किया गया | 
दैः १. सुतेमनस्‌ (वं. त्रा. १); २. गेदेभीरुव (वं, ' 


 श्ांडिडि--वसिष्ठक्खोपन्न एकं गो्रकार । 


1 4 शांडिली--दक् प्रजापति की कन्या; जो धम ऋषि 





पलियों मै से एक थी (म. आ, ६६.१७-२०)। 


 परक्ां ५५५९५ १४. देखिये ) 


पक्षिराज गरुड इसके आश्रम मे अतिथि के नाते आये। 
हसते उनका उत्तम आदरसत्ार किया, एवे रात्रि के 
` लिए उन्है भपने मश्रम में उहयया | 


॥ 


प्राचीन चरित्रकोशा 





उ, १११ 


शास्यायनिक, 


१ र. कौरिकं ऋषि की पत्नी दीर्विका का ना्मातर 


सिनी कन्या, जो सख्यंप्रमा 
यह्‌ ऋषभ पवेत पर तपस्या 


गख्व ऋषि एवं 





लिखित आवार्य का दिष्य कहा गया हैः ~ १, 
९.५९ 


` रक्ाडिल्य ` 


रात्रि मे सोते सोते गरुड के मन मं विचार भाया, (रस 
तपस्विनी को अगर भै सपने प॑खों पर बिठा कर विष्णुलोकं 
ठे जाऊँ, तो बहुत ही अच्छा होगा? । गरुड क इस ौद्ध- 
व्यपूणै वि्वायोंके कारण, एक दही रातिम उसके पंख 
गिर गये, एवं वह पखविदहदीन बन गया | | 
प्रश्चात्‌ गरड एवं गाख्व दोनों इसकी रारण मे आये 
तिस कारण इसने उन्है अनेकानेक षर प्रदान किये (म 
१७; स्वेद. ६.८१-८२ ) । | 
केकयदेशीय सुमना नामक राजकन्या से इसने पातितस्य 
वेः संय॑ध म उपदश्य प्रदान कियाथा (म. अनु. १२३. 
८-२२ } | 
शाडिद्य-एक श्र आचार्य, जो अग्निकायै से 
संतर॑धित समस्त यज्ञप्रक्रि्या मे अधिकारी व्यक्ति माना 
जाता था | ब्हदारण्यकरं उपनिषद म इसे बात्स्य नामक 
आचार्यं का रिप्य कहा गया है बृ. उ. ६ छ 
रोडिर' का वंशज होने के कारण, इसे यह नामप्राप्त 
हुभा होगा । वि ~ 
यन्तप्रक्रियो का भाचये--दतपथ ब्राह्मणके पौचवेएवं 


| उसके बादकेकांडोँ मे, भमिसे संब्ेधित जिनसंख्ारां 
| का निर्य प्राप्त ३, बहौ सर्वत्र इसका निर्देश दनं पररियो 

काश्रष्ठ आवार्थके नति किया गयादहै (श. व्रा, ५.२, 

| १५; १०.९.४.१०; ५.१.११; ६.३.५; ५.९; रन्ध, 


) } शतपथ ब्राह्मण के इन सारे 'मध्यायों में 


दातपथ ब्रह्मण के अथिकांड--रातपथ ब्राह्मण के छः 


सेनौ कांड “अग्निचयन? से संब्रधित है, जिनमं कुर .. 
| ६० अध्याय ह | ये चार कांड ‹अभि › अथवा ^ षष्टिपथ › 
| सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उन अध्ययन अल्ग 
क्या जाता था। इन कांडो का अध्ययन करनेवाठे 
आचार्यौ को 'षष्टिपथकः कहा जाता था | इन सारे कांड 
का प्रमु भवाय शांडिल्य माना गया हे । 


रातपथ ब्राह्यण का दसवां कांड ' अभिरहस्य कांड? 


कहता है जिसमे अमिि्तयन के रहस्यतत्वोंका निरूपण 
किया गया है । यह भी शांडिव्य,को इस विद्या का 
प्रमुख आचार्य माना गया हे) यज्ञकीवेदि की स्वना 


करना, आदि विषयों म इसके मे पुनः पुनः उष्टत किये 


गये है । 


८ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ › म - इस प्रथ मं इसे निम्न 
(५१ 
केशोये 


५.४ काण्व.) ` 


शांडिह 








` काप्य (वर्‌, उ. २.५.२२; ४८.५.२८ माध्य.) २, वैष 
पुरेय (वर. उ. २.५.१०; ४,५.२६ माध्ये,) २, कौशिक (घर. 
२.६.१९; ४.६.१ काण्व, ); ४. गौतम (ब. उ. २, 
५.२०; ४.५.२६ माध्यं }; ५. बेजवाप (ब्रू. उ, २.५. 
२०; ४.५.२६ माध्य, ); ६, भानभिम्रात (व्र. उ. २. 
६.२ काण्व, ) | 


इसी प्रथमे निम्नलिखित भानार्यो को इसकी रिष्य 

कहा गया हैः-- कौडिन्य, आगिवेदय, वासस्य, वाम- 

 कृक्षायण, वै्पूरेय, माररा ( घृ. उ. २.६.१,२; ६.५. 
४; श्‌, ब्रा. १४.७.३.२६ ) | 


किंतु यहं समवतः एक दही (शांडिल्यः करा 
 संकरेतन हो कर, ‹ शाँडिस्य ? पैतृक नाम धारण करने. 


वाले अनेकानेक आचार्यौ का निर्देश प्रतीत होता है। 


इनम से “ शतपथ बराहाण ? मे निर्दि ! शांडिय ' कौनसे 
भाचायं का रिष्य था, यह कहना कठिन है । 


तत्वक्त(न-- छोंदोग्य उपरनिषट? म॑ शादित्य का 
तच्वज्ञान दिया गया दै ( छी. उ. ३.१५ ) । हस त्य्ञान 
के अनुसार, ग्रश्चा को ‹ तज्जलान्‌ › कहा गया है; एवं 
सारी पष्ट इसी तच्व से प्रारभ होती है, जीवित रहती 
हे, एव अंत मं इसी त्वे मे विखीन होती है, पैसा 
कृहा गया है । शांडिस्य के इष तत्वज्ञान का तार्थ यही 
था कि, सशि के समस्त भूतमात्र फे उत्पत्ति, स्थिति एं 
छ्य का भधपिष्ठाता केवल एक श्वरदहीहै। 


आत्मा का स्वरूप--शांडिस्य फै तक्ञान म "आत्मा 


का वर्णेन अर्थपूणं एवं निश्चयात्मक शब्दो तै किया गया 
है, एवं उसके“ महत्तम ` एवं ‹ लुदम ' पसे दो खरूपं 


` बर्हो वणनक्षियि गये ह! इनमे से ' महत्तम › आत्मा 
` अनैत एवं सारे विश्च का व्यापने फसेवाला कष्टा गया 







` है। भात्मा का नकारसमक्‌ वर्णन करनेवाले याशवस्क्य कै 
.. तच्ान से शांडिस्य कै दस तत्वशञान फी तुरना भकस 
ठी जाती है ( याह्ञवस्व्य बाजघनेय दे 
















हमा के 
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| १९; ६५.१९ ) 


है, एव ( लपुतम ` आस्मा अणुश्वहूपी बरणन किया गया 


तेथे )। श्न दोनों | 
) कथनपडति बिभि ५ होते हद भी, उन 


भत तत्वरान दक ही प्रतीत | सयाचार करने सगा । दिव की कृपरा फे कार 


| यमधर्मं भी इसे कुछ सज्ञा नहीं कर सकता थां | 







प्राचीन चरित्रकोरा | शांडिल्य 


7 1 11111111 11071111 धक 


रंकराचायं विरचित ' बहासून्नमाप्य > मे शांडिल्यके 
उप्यक्त तस्वज्ञान का निर्देश ‹ श्ाडिव्यविच्या ` नाम से 
किया गया है] 

गोत्रकार भाचःय--भाश्रलयन ग्हसृत्र मे प्राप्तं गोत्र. 


इसके गोत्र फे प्रवर शांडिस्य, असित, पथ देबङ दिये 
गये है| इसके द्वासय लिखित ` गष्यसू्नः का निरदैश 
‹ आपस्तत्र धरमसू्र त प्राप्त है (आप. ध, ९.११, 
२१) ] भक्तिके संत्रैध इषम उद्धरण भी उत्तरकारीन 
सूतरमेधो मे प्राप्त है] | 
थ--दसके नाम प्रर निभ्रटिसित प्रथ प्रक्र है 

, शांडिव्यस्मति; २, शंरिल्यधमसूत्र; २, श डिस्यतस्व- 
दीप्रिका (८, ८, )| 

२, एक पेतरक नाम, जो निम्नछिखित भार्यो के 
टिए्‌ प्रयुक्तं करिया गथा है :--१, उदर (छर, उ, १, 
२); २. सुयश (जे, उ, आरा, ४,१७.१ ) 

२. एक कि, जो मरीचिपूत्र कदयप क्षिके वंशम 
उन्न दुभा था) भरो जह कर ष्सीकरे कुम अभिने 
जन्पल््य था, जिस कारण उसे ‹ शांहिस्यगोश्रीय' 


सुमन्यु राजान से " मक्य-मोज्यादिः पदाथ की 
पर्वतप्राय रारि दानमे प्रदान की थी (म, भव्‌, 
२२) । इसने भन्यत्र बैलगाड़ी के दामं 
आदि द्रध्योके दान से शष्ठ 







जिसने वैदिक मार्गसि विष्णु की पूजा 
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नकर, भवैदिक मार्गो से उसकी उपासना करना चाहा | 


एक ग्रथ की र्चना कर दसने अप्र इस आपेटिक तच्व- 
प्रणाटी का समधन भी क्रिया| 


षस पापकम कै कारण, दत नकवास' फी शिक्षा भग. 


तनी पटी, एवं आग चल केप श्वश्च म जमदभिके सूप 
पसे जनम प्राप्त दुभा (ब्रद्हारितस्प्रति, १८०१९१३) । 


५, ब्रह्मदेव का सारथि (स्कंद. ७.१.१२६ ) | 
६, एक रिवभक्त राजा । युषावस्थामे प्रविष्ट होते 


ही, कामासक्त बन कर यह अनेकानेक सियो पर 


साक्षात्‌ 


अंतमे शिव को दसके अत्याचार शा होते ही 
उसने इसे एकं हज्ञार वर्पो तक ककुभा (कूम ) बनने का 


शांडित्यं | भराचीन चरि्रकोश | शांतनव 
७, समनिकाय्येष्ठ पुत्र, जो क्यप का च्येष्ठ माई 
था( म, अनु. ५२.२६ कु, )। 
दरांडित्यायन-- गदं मीमुख नामक आचार्य का पैतृक 
नाम) 
 शांडिल्यायनं ‹ चेक '--एक वार्थ, जिसका 
निदश्च शतपथ ब्राह्मण मे प्राप्त हे (रा. बा. ९.५.१.६४)] 
इसका सही नाम चेले था, एवै शांडिस्यायन इसका 
 पैतृकनामथा, जो इसे शांडिव्य का वंशज होने के कारण 
ग्राप्त हृभा था (श, ब्रा, १०,४.५.३) | इसके पुत्र कानाम 
पवैरकि जीवर था ( श. त्रा. १०.४.५.३ ) ] कई जभ्यासकों 
के अनुसार, प्रवाहण ञेवल इसका ही पोत्र था। कितु 
` प्रवाहण स्वये एक ब्राह्मण न हो कर राजा था । इसी कारण 
इस संवे में निश्चित रूप से कहना कठिन है । 
 दैय्यापति नामक भावाय ने अयिवयनके संबध में 
इससे च्व की थी ( हा, त्रा, ९५.१.१४) | 
सातकार्णि-( आंध्र. मविष्य. ) एक अआं्रवंशीय 
रजा, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड के भनार छृष्ण राजा का 
पुत्रथा। मागवतत मे इसे (शातकणे, वायुम इसे 
सातक्र्णि ` एवं ब्रह्मांड मे ‹ श्रीमंछछकरणि › कहा गया है क ध 
इसके प्रका नाम पू्णोतसंग था ( विष्णु. ४,२४.४५ ) | ३, ( सो, पुरूरवस्‌, ) एक राजा; जो भयु राजा का 
| २, (आभर, भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य एवं विष्णु | पुत्र या (ब्रह्मांड. २,३.२४) = + 
के अतुसार पू्णोपसंग राजा का पुत्र था] इसने ५६ वर्षा | ४" तामस मनु के पु मँ से एक । (व 
तके राञ्य किया था ( मत्स्य, २७३.४ |: ` | एक राजा, दुदंम राजा की पत्नी सुभद्रा का 


२. ( आभर, भविष्य, ) प्क राजा, जो ब्रहंड क | पिता था ( माक. ७२.४५; दुर्दम १. देखिये )। 
त्रांतकण--शातकणि राजा का नामांतर । ` 


अनुखार पुरीषभीरं राजा का पुत्र था। वायुमें इसे | 
शांतनवब--एक व्याकरणकार, जो वेदों के स्वर के 


(सातकर्णिः कहा गया है । | 
४. (आं, भविष्य.) एक राजा, ओ -विष्णु के | संध म विचार कए्ेवारे ^ रद्‌ सूतो ' का स्वयिता- 
जनुसार अहिमान्‌ राजा का पु, एवं रिवश्री राजा का | माना जाता है) इसके द्वारा रचित चके जतम | 
| ° शांतनवाचायं प्रणीत ` पेता स्ष्ट निदेश प्रस हे । इसका ` 


पिताथा | 
 शातपणैय--धीर नामक आचार्य का पैतृक नाम | सदी नाम दतलु था, किंु ^ तद्वित ' मरत्यय का उपयोग 
(श. त्रा, १०,३.३.१)। ` कर इसका ^ शांतनव › नाम प्रचरित हुभा होगा ] इसके 
 शातघमेय- | नाम से यह दक्षिण भारतीय प्रतीत होता है। | 
| किद्सूत्--+ फिट्‌ ° का शब्दशः अथै ' प्रातिपदिक ` 
1 है| प्रातिपदिकों के दिए नैसरभिक क्रम से उपयोजित 
श्वर | “ उदात्त १, ‹ अनुदात्त ?, एवं ^ स्वरित › खरो की जान- 
तसं्रहः | कारी प्रदान करने कै लिए इन सूषा की स्वना की गयी 
 . | है। इन सृप्र की कुर संख्या ८७ रहै, जो निभ्नलिखित 
तात, मित्ाके अध्याय एवे | चार पादो ( अध्यायो ) मे विभाजित की गयी हैः--९ 
२३७६ शछोकोवाटी इसकी एक स्मृति प्रकाशित की गयी | अन्तोदात्तः २, भाचुदात्तः २३, द्वितीयोदत्त; ४. 
है । इसके अतिरिक्त ‹ ल्घु-शातातप स्मृति ' एवं ‹ ृद्ध- । पयायोदात्त। 


प्रा. च, १२१ ९६१ 
























शाताताप स्प्रति › आनंदाश्रम; पूनाके द्वार प्रकारित की 
| गयी हे । ` । | 
‹ मिताक्षय ' (३.२९० ), एषे विश्वरूप (३,२३६ ) 
ते इसके स्मृति के उद्धरण उध्दत किये है । ‹ बृहत्शापतप 
सप्रति › का निदेश " मिताक्षरा? मे प्राप्त है (याक्ञ, ३. 
२९० ) । " वृद्धशातातप स्परति ` का, एवे उसके माष्य 
का निर्देश करमशः  व्यवहारमातरका ` (३०५) मे, एवं 
देमाद्रि ( ३.१.८०१ ) मे प्राप्त हे | 

शङ्क यजञवैदशाखीय ब्राह्मणों मे प्रचलित मातृगोच- 
पालन करने के परंपरा का निर्देश, इसकी स्मृति मे पाया 
जाता है । ` | 

राद्लौयन--वसिष्टकुरोत्पन्न एक गोत्रकार ] 
 शांत--अहन्‌ अथवा भाप नामक वसु के चार पुर 
मे से एक । इसके अन्य तीन माहयों के नाम शम, 
ज्योति एवं मुनि ये (म. भा. ६०.२२; मेषस्य, ५. 
२२)। | . 8 
२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र इभ्मजिह 
राजा का पुत्र था। पएकषद्रीपान्तगत एक ‹ वषे › पर इसका ` 
राज्य था (मा, ५.२०.२३)। | 











 शांतनवने भपने “फिटृसू्रोंः की स्वनाकी है, एवं 


स्स की कोई आवद्यकता नही है, एसा माना जाता है ! 
 र्विंठिइन स्वरों की संस्कृत माषा के उच्चारण के लिए 


रांतनव प्राचीन चरिभ्रकोरा सातनु ` 


समृति सोति किर त पम ०९ अन 1 


रचनाकार पतेजटि के व्याकरणमहाभाष्य म हन 
स्रों के उद्धस्ण प्रा रै (महा, ३.१.३२; ६.१.९१; 
१२२) | इसके अतिरिक्त काशिका, कैच्यट, भद्लोजी 
दीक्षित, नागेशमद्र आदि के मान्यवर व्याकरणविपयक 
रथों मे भी दन सू्ोका निरं प्राप्त है] | 
 न्याकरणश्ाक्नीय दृष्टि से पाणिनि एवं शांतनव 
' भब्युतत्ति पक्षवादीः माने जाते है, जो शाकययन फ स्वै 
शब्द्‌ ^ धाठुज ` ह (सवं धात॒जं ), दस सिद्धांत को मान्यता 
नहीं देते ह ( शकययन देखिये ) | इसी करण हर एफ 
शब्द्परक्रति के स्वर नमूद करना वे आवश्यके समञ्चते 
है| हर एक शव्यं के "प्रकृतिस्वरः गृहीत समश्च कर 






























५, 


होता है) 


तनव के द्वारा यह काय पृवैमही किये जने कै 
कारणः पाणिनि ने अपने बरथ में वह पुनः नहीं कियाहै। 
इसी कारण शांतनव आचार्यं पाणिनि के पूर्वैकाटीन 
माना जाता है। इसकी परप भी प्राणिनि सेख्तमथी, 
जिसका अनुबाद पाणिनि के ' अंगभूत परिशिष्ट मे पाया 
जाता हे | 
परिभाषा--इसरे "पिटसुत्र" म अनेकानेक पारिभागिक 
शब्द पाये जाते है, जे पाणिनीय व्याकरण मै अप्राप्य | 


ह| इनमे से गरमुख शब्दो की नामावलि एवं उनका शब्दां | ९०.४८ ) | 
` नीचे दिया गया है ः--भदुच्च ( अनुदात्त ); भष (अन्न); | न 1 9 
नप्‌ ( नपुंसक); फिष्‌ (प्रातिपदिक); यमन्व ; निया “ 

नप्‌ ( नपुंसक ); पिष ( प्रातिपदिक ); यमन्वनू (ड्‌ ) 7 क 


` दिद्‌ (सर्वनाम ); स्फग्‌ (लप्‌ ); ह्‌ (ह्‌) 

फिटूसूत्रो का महत्व-उदात्त, भनुदात्तादि स्वर करव्रल 

वैदिकं संहिताओं के उच्चारणशास्र के लिए आवदयक 
है, सामान्य संस्कृत माषा के उच्चारण के लिट्‌ दन 





रभो मं से श्चन ही, कहं 
सका श्येष्ट माह देवापि वाद्यावस्था मे ही राज्य 


मी नितांत आक्रयकता है, यह सिद्धांत शौतनब के 
(पिदर › के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्थापिते किया गया, | २२-२५ ) । 
एवं मागे चल कर ( पाणिनीय व्याकरण ` ने भीष्से | 
मान्यतादी] 

^ पिद ' न प्त ८७ सुत्नो म से केषर्पैचि ही | 
सूत्रों १: दिक \. द । ( ; ॥ स्थरं रौ | ४ | 










` | ते पर उवते इफ रे नेद की, एवं उसी 


¦ ¢; 


पूण विभाग माना जाता है। पाणिनीय व्याकरण 
के ‹ शब्दप्रकिया ` ! धातुज शष्दौ का अध्ययन, › ` 
ˆ दिमक्ञन › ' रणो का मध्ययन, › ' शब्दों का उच्चार ` 
राख ` आदिः प्रमुख विभाग है, जिनके भध्ययन 
| के लिए क्रमश्च; ' अष्टा्यायी,) ' उणादिपुत्रः . 
¢ दानुशासन > ' गणपाठ ` " शिक्षाः आदि म्रथोकी ` 
रचना की गयी है । सवरौ के उच्वारणशासे की चच ` 
करनेवाला शांतनवछृत ' फिटसूत्र › पाणिनीय व्याकरण. 


। शास्र के इसी परंपरा का एक मह्वपूणै ब्रेथ प्रतीत ` 


रातनु-( सो. कुर. ) एफ सुविख्यात इस्वंश्षीय ` 
सम्रार्‌, ज प्रतीप राजा के तीन पुत्रौ मसे द्वितीय पुत्र 
धा | दस्की माताका नाम सुनंदा था, खं अन्यद. 
माट्योँकरे नाम देवापि प्व ्ह्ठीक ये दसका मूख नाम ` 
' महाभिपज्ञ' था | किन्तु शान्त स्वमावषाले प्रतीप रजा ` 
का पु्रहोने केकारण हसे शंतनुः नाम प्राप्त दुभा 
| (म. आ, ९२.१७-१८ ) } भागवत कै अनुसार, सके ` 
केवर हस्तम्पशच से ही भरशत व्यक्ति को शान्ति, प्व 
वृद्ध व्यति को यौवन प्राप्त हेताथा, हस कारण द्रसे 
शंतनु नाम प्राप्त हुभाथा (मा, ९.२२.१२्‌म. भा, 







छोड़ कर. वनं मं चला गया | इस कारण, कनिष्र हो कर । 
| भी इते राञ्य प्राप्त भा (दषा देखिये) | यह्‌ 

अस्यत धमक्षीट धा, एवे इसने यमुना नदी के तटपर. 
साति बेड यश्च णवं अनुष्ठान किये (म, वे, १५९. | 





गगासे विबाह--एकबार यह मृगयाकेष्ेतु वनम 

| गया, जह दसकी गगा (नदी) सेभट हयी | गंगा कै 
| अनुपम रूप से भाक्रषट होकर, इसने उससे अपनी पत्नी ` 
की | बनने कीप्रार्थनाकी गंगा ने वसुभोंके द्वाराउस्सेकी 
रि भाषा | गयी प्रार्थना की कहानी सुना कर, इसे विवाह से पराशर 
र के स्वरोंकी | करने फा प्रयत्न किया, किन्तु दके पुनः पुमः प्रार्थना 


का पालन करने पर द्ससे विवाह करने की मान्यता ` 


शातनं 

अपनी इस रते के अनुसार, गंगा ने इससे उन्न 
सात पुत्रनदीमें दुषो दिये। इससे उत्पन्न भारठर्बो पुत्र 
भीष्म वह नदी मे इयोने चटी । उस समय अपनी शं 
भग कर, इसने उते दत काये से परावृत्त करना चाहा। 
सके दण शते का भग होते ही, गमा नदी अपने पुत्र 
को लेकर चली गयी | | | 
पश्चात्‌ छत्तीस वर्षा के-बाद, इसके द्वारा पुनः पुन 





थना किये जाने पर गंगानदीने इसके पुत्र भीष्मको 


इसे वाप्संदे.दिया) | 

सस्यवती से विवाह-एक बार सत्यवती नामक धीवर - 
कन्या से इसकी भेट हुदै एवे उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की | उस समय, इसक्रे पुत्र भीष्म को 


` यौवराज्यपद से हटा कर, अपने होनेवाटे पुत्र को राज्य 


प्राप्त होने की शर्तं पर सत्यवती ने इसे विवाह करने की 
संमति दी। अपने प्रिय पुत्र को यह यौवराज्यपद्‌ से द्‌ 
करना नही चाहता था, किंतु भीष्म ने अपूर्वं स्वार्थयाग 
कर, स्वयं ही राग्याधिकार छोड़ दिया | 


परिवार-पश्वात्‌ दसका सत्यवती से विवाह हुभा, 
 जिषसे इसे विचित्रवीयं एवं चित्रांगद्‌ नामक दो पुत्र 
पन्न हुए । उनमें से चि्ांगद की रणभूमि म अकार मृध्यु 


हि हुई, जिस कारण उसके पश्चात्‌ विचित्रवीयं राजगदी पर 
चैट गया । इससे विवाह होने के पूर्य, सत्यवती को व्यास ` 
नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था, किंतु यह घटना इसे जात 


नथी (दे. भा, २,.३)। 


अपने इन पुत्रके व्यतिरिक्तं इने शरदरत्‌ गोतम | 
क्षिके कृप एवं कृपी नामक संतानो का अपल्यवेत्‌ 


 संगोपन किया था ( शत्‌ देखिये ) | 


` मृष्युके पश्चात्‌, भीष्मके द्वारा दिये गये डादनको । 
स्वीकार करने के छिए यह प्रथ्वी पर स्वयं भअवतीणं हुजा 
था | उस समय सने उसे इच्छमरणी होने का वर प्रदान 


व्याधा (म. भनु. ८५.१५ ) | 











 कहांतरय(सो. भयु.) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार त्रिककुद्‌ ( धमसारथि ) रजाकापुत्र था(भा 
९,१७.१२ )| 


पराचीन चरिकौरी 








^ 1 व य वु) (प 
१५ ५५. 7 11.101 | 01 
[11 ६ (9 0 
+"; , ५ 1 
4" ४ 1 नि 14. 101 
| \ ८. षि न्‌ "१ 1 
#। ॥ ॥ ए ॥ 1 ॥ ~ ¦ 
। ¦ शान्तिं ॥। 9 | । ५5). 
^ 1 ष । ॥ 4 


राता--ऋ्यदीग ऋषि की पत्नी, जो बाहमीकि 
रामायण एवं वायु के अनुसार रोमपाद राजाकी गोदमी | 
हुदै कन्या थी | रोमपाद राजा को ‹ चित्ररथ › (अंगराजः 
' छोपपाद्‌ : आदि नामातर मी प्राप्तये | 

मस्य एवे महामारतमे मी, इसे दशरथ राजा की ` 
कन्या कहा गया है ( मरस्य, ४८.९५ ) | रोमपाद्‌ राजा 
दशरथ राजाका परम स्नेही था, एवं निपुज्रिक था, जिस ` 
कारण दशस्य ने अपनी इस कन्या को रोमपाद राजा को 





गोद में दे दी(मा. ९.२३.७-१० ) । हरिव म शोमपाद ` 


की दशरथ का ही नामांतर बताया गया हे, किंतु वह्‌ सही 
प्रतीत नही होता है (ह. वं, १,३१.४६) । भागे चरू कर 


रोमपाद राजा ने इसका विवाह ऋयद्ीग ऋषि से कराया 
। ( ऋद्यशंग एवे रोमपाद १. देखिये )| 


२. भारद्वाज ऋषि की माता ( वायु, १११.६०१ 1 
राभ्ति--दक्ष प्रजापति की कन्या, ओ धमे ऋषि की 
पत्नी थी। इसके पुत्र कानाम सुख (क्षेम) था (भा. 


| ४.१.४९; वायु, १०.२५) ) | त 
२, कदम प्रजापति की कन्या, जो अथर्वन्‌ ऋषि को पतली 


थी | इकी माता का नाम देवहूति था } इसने एरथ्वी लोक 
म यज्ञसंस्था का माहास्य संवर्धित किया था) इसके पुत्र 
का नाम दध्यच्च्‌ माथर्वण था (मा, ३.२४.२४ ) | 

( सो, नील, ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार ` 


| नीट राजाका पत्र, एवं सुशंति राजाका प्रिताथा (मा 


२१.३०-३१)] | 
४, एक त॒षित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का पुत्र था 


(मा, ४.१.७-८)। 


५. एक ऋषि, जो वारुणि अंगिरस ऋषि के भटपुरा _ 


मे से चतुथं पुत्र था। अथवश मे उत्पन्न होने के कारण, 
इसे ‹ भभरेय ' उपाधि प्राप्त थी (म. अनु. ८५.३० }। 
उपरिचर बु राजा के यज्ञम यह्‌ सदस्य बनाथा (म. . 
| श. ३२३.८ पाठ. )। 
क्रांतपायन---एक आवार्य, जो विष्णु के अनुक्षार | 
व्याप्त की पुराण हिष्यपरपरा मे से रोमहषण नामक आचाय 
की 1 -(बायुपुराण)-“ शांशपायन › । 
(म. आ. १.१७६ 


६. ब्रह्मसावर्णि मन्वेतर का इद्र ( विष्णु, ३.२.२६) } . 


ग्रह सुधामन्‌ एवं विरुद्ध देवों का इद्र था (ब्रह्मांड, ४. 
१.६९ )। | 


७. तामस मनुके पुरम से एक (ब्रह्मांड, २.३६ | 


४९ ) | 


८. स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव । 
९. कृष्ण एवं काल्दी के पुनं म सेएक (मा. १०, 
६१.१४ )। | 
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` आश्रमे स्थित भमि लुप्त हुयी, जिस कार्ण म्नघ्यत 


शान्ति प्राचीन चरको ; | शाङ्ग 
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शाबु--एक ऋपिसमृदाय, जो अंगिरस क्रुल म उन्न 
हुभा था (अ. वै. १९.३९.५)। 

सायिय--गरोति फोशनिय कामुरुबिन्दि नामक भाना्यं 
का पैतृक नाम| । 

शारदडायनि--एक "कय राजा । सकरी पत्नी फा 
नाम श्चृतसेना था, जो कती की बहन धी हसे पत्रे न 
था, जि कारण श्रृतसेना ने इश संमति से एक्‌ ब्राहमण 
कै द्वारा ° पुंसवन › नामक्‌ यक्संस्ार कर दुर्जय आदि 
तीन पुत्र प्राप्त करिये (म. आ. १११.२३२-२५)} 

शार्दा-अंग देश फे रोद्रकरेतु नामक ब्राह्मण की 
पत्नी ( रैद्रकरेठ देखिये ) | 

२.एक ब्राहमण स्री, जिसकी कथा स्कैद मै ' महेश्वर 
व्रत माहास्य ` कथन करने करे लिए दी गयी है ( स्कंद, 
३.३.१८-१९ ) | | 

शास्दत--गोतम-आंगिस्सान्तगत एक गोत्रनाम 
(गिरम्‌ देखिये) | | 

हारद्ातिक--भृगुदुलोत्पन्न पक गोत्रकार । 

दारद्ती--द्रोणाचाय की पनी कृपी का नामातर, 
ओ उसे श्रत्‌ गौतम ऋषि फी कन्था होने के कारण 
प्राप्त हुभा था ( शरद्रत्‌ देखिये > 

२. एके अन्या, जो अर्जुन के अन्मोस्सव मे उपस्थित 
थी (म. भ. ११५.५३ )। 


रारायण--भश्रिङ्कलोस्पन्च 


पूतम न) 9११५५५५५ ०५११७१२५४०५१॥१७२ १५५१५५११ ५/१ १५७५५५४१११०४ ४१ ॥ 


१०, (सूः इ. विष्य. ) एक राजा, जो शीघ्र राजा 
का पुत्र था 
११. एक ऋषि, जो भूति नामक क्प्रि का रिष्य था | 
एक बार अपने कनिष्ठ भाद सुवर्चस्‌ के द्वारा बुखये जाने 
पर भूति ऋषि ने जपने भाश्रम की व्यवस्था प्रस पर सप 
दी, एवे वह सुवनच॑स्‌ के यज्ञ के ल्थि चलम गया | 
 भभ्िसे वरप्राप्ति-दसके गुर की भनुपस्थिति में 




























धनरा केर इसने भि की स्तुति की । पश्चात्‌ इसने भग 
से अपने आश्रम में पुनः भधिष्ठित होने की, एवं अपने 
निपुजिक रुरू को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की | पश्चात्‌ 
अग्रि के आशीर्वाद से भृति ऋषि को ' मत्य मनु ? नामक 
सुविख्यात पुत्र हुभा। 
पश्चात्‌ इसकी गुरनिष्ठा से संदष्ट हयो कर, भूति करि 
 नेदइसे सांग वेदो का ज्ञान कशया (माक, ९७.५-२७)। 
 शांतिदेवा अथवा शांतिदेवी-देवक राजा की कन्या, 
जो वभुदेव की पलि्ों मे से एक थी (वायु. ९६.१३०} 
 श्ापहस्त दक्ष सावि मनु के खड्गहस्त नामकं पुत्र 
काना्मातर। | | 
गापेय--एफ भाच॑यै, जो पाणिनीय व्याकरण प 
 शाखाप्रवतेक भाचार्यो मे एफ था (पाणिनि देच्विये) 
 शपेपिन्‌-एक भावचार्य, जो वायु के भनुस्ार, व्यास 
` की यजुःरिष्यपरपरा मे से याज्ञवस्क्य का ' वाजसनेय ` ` 
शिष्य था। 


 शाम--यम का अदुषर एके कुत्ता, जे सस्माके दो 
पुत्र मं से एक था (बह्मंड.२.७.३१२)) स्कंद के अनुखार, 
यम के शाम एवं शबल नमफ़ दो कुत्ते इसीके ही पुत्र 

थे (खद्‌ २.४.९)| ` 
शांष--भाप नामक बसु के पुत्रो म से एक (मस्य, 
५.२२) छ | 
शांब हाकेयक्ष्य--पफ भावाथ, जो मदरगार ` 
शोगायनि नामक भवायै का रिष्य, एवं ‹ भानंद्‌ बभ. ` 
नायन ' नामक आचये कागुरुथा (वै, त्रा, १)] दशका 
पैतृक नाम ‹ शकराय" शर्वराखय (क्रा. सं, २२.८८ क 
एवे ‹ शाकैराक्षि › (आश्व. शौ. 0: १०. १०) आदि 
मी ओ इसे "दा्षराक्षः का 







जो विष्णु के अनुसार श्वर राजा का पुत्र भा ] मागवत 
मे हसे ' सारमेय › कहा गया है | 
शाकैयक्षि--भगुक्रोत्यन्न एक गोचकार । | 
क्ाकेरक्ष्य--एक भ॑तरकनाम, जो धेदिक साहिल में 
निम्नटिखित भानारयां के छिप्‌ प्रयुक्तं किया गया हैः- 
शानि (वै. त्रा, १); २, जन्‌ (श, त्रा, १०.६.१९. 
१ | ख, ५९ १.१ { ,१ )| | 
शाकैराक्षय कुस्तुकः पफ आ गार्य, ज शर्कराक्ष 
नामक महर्षिं का पुत्र था। सने उद्र में ब्रहि की 
प्रतिष्ठापना कर, उपाछना की थी (पे, त्रा, २.१.४ ) संघार 
| काञाद्यकारण आकाश दही है परसा इसका मत था 
| (छं. उ, ५,१५.१) 
| शाड्गा--प्फ पैतृक नाम, जो ऋषेर मँ निम्नक्िखित 















$ ९४२१ ); १, दोण (क्र. १०,१४२.२-४); 
य (त्र, १५१ १४२.५.६ 9); ४, स्तंबमिश्र 





` (म.भा, ६०.६३) | 
श्ायत--रर्याति राजा का नमांतर (शथीत मानव 


शा 
( ऋ. १०,१४२.७.८ ) | महामारत मँ मैदपाल ऋषि ओ 
एवं शाङ्खे पक्षी का रूप धारण करनेवाले उसके चार पुत्रो 
की कथा प्राप्त है, जो संभवतः इसी सक्त पर आधारित 
होगी ( मंदपार देखिये ) । 
शाङ्गर्--मणकखोसन्न एक गोत्रकार | 
२. पाणिनीय व्याकरण का एक राखाप्रवतैक आचाय 
 (पाणिनिदेखिये)] 
| शायस्थि- एक पतृक नाम) जे वंशब्राह्मण मं निम्न 
लिखित भाष्वार्यो के किए प्रयुक्तं किया गया दै :- 
१, बृहस्पतिगुप्तः २. मवत्रात (वे. ब्रा, १. )। 
शादैल--रावण पश्च का एक्‌ राक्षस, जो उसके गुप्त- 
चरदर का प्रमुख था( वा, रा. यु, २९.२२) 1 ` 
२. एक शाखाप्रवर्तक आचाय, जो द्राह्यायण नामक 


जाते है ( द्राह्यायण देखिये )। 


 हाषेली--कश्यप एव क्रोधा की एफ कन्या, जिसने 


आगे चलकर रिंह, वाध, एवं चीतों को जन्म दिया 


देखिये )। 


` २, एकं अथकार एवे वैदिक सुक्तद्र, जिसका पतृक | 


नाम मानव था (ऋ, १०.९२; मानव देखिये ) | 


शाल--एक राजा, जो वृक एवं दुरवां्षी के पुष मेते. 


 एकथा(मा, ९.२५४.४३२ )। 
 श्वालकटंकट--अट्ुख राक्षत का ना्मातर (म.द्रो 
८४.५७४; अदद देखिये 9 । 


मंत्नरकार | 


श्रौ. १२.१०.१०; भाप, श्रौ. २५.९.१)। ` 
 दश्ाटकायनि--अंगिराङुलोसपत्र एक गोत्रकार । 


"9 शवामित्रकुोत्पन्न एक गोत्रकार । 












तरषिगण | 
राटाथनि--भृगुकुखोः्पन्न एक ऋषि । 


प्राचीन चरि्नकोकश्ष ` 





शारावती--विश्वामित्र ऋषि की पलियों मे से एक। 

रालावत्य--एक वैतृक नाम, जो निम्नलिखित. 
जाचा्यी के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. रिक्क 
( छो. उ, १,.८.१.); २. गटूलस अआ्षौकायण (जे, उ, 
ब्रा, १,३८.४ ) | 

श्ालि--अंगिराकुखोपपन्न एक गोत्रकार । 

शालिक्-एक ऋषि, जो हस्िनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण से मिलने आये थे (म. उ. ३८८४ ) | | 

रालिन्‌--एक आचार्ये, जो वायु के भनुसार व्यास ` 
की यज्ुःशिष्यपरंपरया मं से याकवस्क्य का वाजसनेय 





 रिष्य था। 


सालिपिड--एक नाग, जो कद्यप एवं क्ट्रके पौँ 


| | मेसेएकथा (म, आ. ३१.१४) । 
 स्रामवेदपरंपरा के.माचा्य का हिष्य था। सुविख्यात | 
खादिर ' गह्य ° एवं ‹ श्रौत › सूत्र शादूल्शाखा के ही माने 


शालिमजरीपाक-एक आचाय, जो ब्रह्मांड के ` 
अनुसार, ग्यास की सामरिष्य परंपरामें से हिरण्यनाभ 
सार्य का रिष्य था (व्यास देखिये ) | ह 
शाखिय--एक भावाय, जो शाकस्य का रिष्य था 
(भा. १२.६.५७) । ` 9 
राछिरिरस्‌-एक देवगेधर्व, जो कश्यप एवं मुनि 
के पुर्रौँमेसे एक था (म. आ. ५९.४३ ) | यह्‌ अजैन 


। के जन्मोत्सव के समय उपसित था (म.ा.११४.२५ } | 


शािद्ुक--( मय॑. मविष्य,) एक राजा, जो 


| भागवत एवं विष्णु के अनुसार संगत राजा का पुत्र, एवं 


सोमशमैन्‌ राजा का परिता था(भा, १२.१.१४ ) । 
शालिदहोत्र- -एक आचार्य, जो पराचीन भारतीय 


| वैद्यकीय परपरा म आद्य पद्यवेयक-गाख्नक्ञ माना जाता ` 
3 | हे । पंचरतत्र मे, अश्वशास्नन्ञ शालिहोत्र का, एवे काम- 
शाटैकायन--विश्वामित्रकुरोप्पन्न एक गोत्रकार एवे 
| नाते किया गया है । 
सुशारद नामक आचाय का पैत्क नाम (आश्व. | 


सूत्रकार बात्स्यायन का निर्देश दो प्रम आयुवैदाचार्यके ` 


वाछिहोत्र-तत्र--पहाभारत के अनुसार, यह्‌ अश्वविद्या . ` 


| का भाचायं था, एवे घोडोँं की जाति एवे अश्वशास््र- 
| संबेधित अन्य ताच्विक बात्रौं के संबध मं यहु त्यत 
| प्रवीण था (म, ब. ६९.२७ >) । इसने सुश्रत नामक 
तर--प्फ आचाय, जो वार्षगणीपुत्र | 

बर. उ, ६-४-३१ माध्यं.) 
पुत्र होने के कारण, इसे 


आचाय को अशं का आयुवेद सिखाया था (अथि, २९२. ` 


४४) 1 ° अश्वायर्वद्‌ ° के संव मँ इसने ‹ शारिषि्र- ` 


तंच › अथवा ' रास्यहो्र> नामक एक ग्रेथकी भी 


म | ख्वना की थी, जिस ग्र॑थकीदो हस्तलिखित पंू-छिपिर्यो 
 कश्ारृहटेय--कर्यपद्ुरोपन्न एक गोत्रकार एवं | टं 


दन के इंडिया यफिस रखायव्ररी म विद्यमान रै । इसी 
ग्रथ का एक अनुवाद अरेबिकं माष्रामे १३६१ ई. स 
किया गया था। 
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 +सौमपति? नाम प्राप्त दुभा था (भा. १०,७६ ) | 


शालिहीत्र | ध्राचचीन चरित्रकोक शारेषें 


क केतक ५१२७४०6. भ ८।१०४ ०१ ४५.०१ १ त ८५१ । ५ ११६३ १८१ त १५११७११.।११.५॥ न र = ८१३४ जह १८११९८८, ३१८१ 
कितिति नित निनिक्त 





 महाभारतमे-द्रसम्र॑थमें इसे एक श्रेष्ट ऋषि फटा 
गया है, जिसके आश्रम मे, व्यास एवे पांडव इसर्क 
भट लेने कै लिए उपस्थित हूए थे (म, भ. १४२, परि 
१.८७-८८ ) | 

इसके आश्रम के समीप एक सरोवर एवं पवित्र रक्ष 
था, जिनका निर्माण दसने अप्रनी तपस्या के द्राय किया 
 था(म. आ, १४४.१५७९ # ) | इस सरोवर का वेव 

जलपी लेते से भूखप्याष दूर हो जाती थी। 

` तीथ--इस्फे नाम से ! शालिश्ुपं* (शालिश्चीषं 
अथवा राटिसूयं ) नाम से एक तीथस्थान प्रसिद्ध ह 
था, जहौ स्नान कने से सहस -गोदान का फल प्राप्त 
ह्येता था (म. व. ८१,९० ) | 

२. श्रूलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

२. पोष्यंजिपुत्र छंगटिन्‌ नामक सामवेत्ता आन्यं 
का नारमातर ( लंगलिन्‌ देखिये) । 

शारीय--एक आनाय, जो भागवत एवं विष्णु के 
अनुसारः व्याप्त की श्रकरिष्यपरपया मसे मशः 

 ^श्चाकस्य ` एवं वेदमित्रः का रिष्य था ( विष्णु. ३,४. 
२२) शाकस्य एवे बेदमित्र ये दोनां एक दही वेदित 
( देवमित्र ) शाफ़ल्य के नाम थे ( शाकस्य देखिये ) | 
वायु एवं ब्रह्मांड में हसे क्रमश्चः ' खारीय > एवं 
‹ खलीयस्‌ › कहा गया है । 
` शाठव--( सो. कोष्ट. ) एफ दानव अथवा पत्य, जो 
 सौभदेशका अधिपति था (ह. व २,५२; अभि, 

 २७६.२२, म. ब, २१.५ ) | कितु भागवत के अनुसार 
सोम इसके विमान का नाम था, जिस कारण दे 































हूए कालयवन के द्राय कृष्ण का वध करने करी सह 
जरासंध क्र री | | 
पश्चात्‌ जरासंध की ओर से यह स्वये कालयवन के 
पास गया, एवं इने उससे प्रृष्ण का वध्‌ करने की 
प्राथना की। इस प्राथना के अनसार, कालयवन ने शृष्ण 
को काफी त्रस कर, उसे अपनी मथुरा राजधानी के 
त्याग करने पर विवश क्रिया) चिनु अंतमे पृष्ण ने 
मुचुद्ंद रोजा के द्वारा काख्यवन का वध कराया (ह. 
व. २,५२-५४; कालग्रवन देखिये )। । 
सौभ विमान की प्राकषि--सविमणीखयेवर के समय, 
यादवीं के द्वारा जरासंध एवे शाल्व पुनः एफ बार परास्त 
दए । तखश्चात्‌ एक वपर के कालवधि मे समस्त पृथ्वी को 
| ° नियाद्व › कःते की धरोर प्रतिज्ञा हसने की, एवे तघ्पी- 
यथं सद्र की तपस्या प्रारभ क | 
हयकी तपस्या से प्रसन्न होकर, श्रने इसे मयासुर 
केद्वारा निर्गि ' सौभ, विमान प्रदान किया, जो देवा- ` 
सुर) केः छिए. अजेय एवै अदश होने की दैवी शक्तिसे 
युक्त भथा | 


प्रन से युद--पशात्‌ कष्ण जबर पांडवों के राजसूय ` 
यज्ञ च ट्ठि. हस्तिनापुर गया था, यही सुभवसर समन 
केर इसने द्वारका नगरी पर आक्रमण किया | उस समय 
हसने सत्तादस दिनों तक कृष्णपश्र प्र्यम्ने से युद्ध 
पव इस युद्ध मं बिजयीहे थ 
11.18 | 

कृष्ण से युद्ध -ङ्घष्ण को यह्‌ घयना ज्ञात होते दी 
उसने दसके षध का निश्चय कर दस परर आक्रमण 
| किया | इसने सौम विमान करी सहायता से कृष्ण के 
साथ अनेकं प्रकार के मायावी युद्ध के प्रयोग क्रिये, यँ 
तक क कृष्णपिता वसुदेव के त्यु का मायाघी दश््यमभी 
छप्ण के सम्मुख प्रसूत किया ( मा, १०,७७ ) । भित भंत 
म कृष्ण ने अपने सुदीन चक्र से दसके । सौभ ` विमान 









महामाप्त मे इसे माविकावत का यजा कहा गया है 
जो नगर अबृ पहाड़ी के समीप खित था८(म, व, १ 
१६; २१. १४) । इषे चौगंधरि नामांतर भी पराप्र था। 
यह चेदिराज रिष्यपाकराज्ञाका मेथा (म, ब, 
१५.१३ ) । किन्तु भागवतमें इसे रिष्एपाह राजा का 
मित्र कहा गया हे (मा. १०.७६ ) | यह प्रासम से ही 
मगधराज जरासंध का पक्षपाती, एवं कृष्ण का विरोधक | २३; भा. १०,७६-७७) । 


भीष्मसे युद्ध--भाराणसी के कारिराज की तीन 







का विच्छेद किय) पवं दसका वध किया (म, व. १५- = 


| कन्याभों धसेअबाने इसका बर्ण किया था। क्रित ` 


से | अं्राके स्वयेवरफे समय, मीष्मने अवाकाएवं अनिका । 








+ का १ ह (२ | एवे अंत्राल्क नामक उसके दो बहनो फा भी हर्ण किया । ` 
:कृरता | उस समय इसने भीष्म र! पीछा कर उससे युद्ध करना 


पश्चात्‌ भीष्म की अनुज्ञा प्राप्त कर अंबा इसके 


पा आयी, एवं इससे विवाह करने कै छिर उसने 
इसका बार बार अनुनय-विनय किया। कितु भीष्म ने 


इसका हरण करे कै कारण, उसमे विवाह करने से इसने 


, साफ इन्कार कर दिया | 
भारतीय युद्ध मे--दस युद्ध म यह कौरवो के पक्ष 


मे श्लामिट था} इसका हाथी, प्रेत के समान विशार. 


काय, एेरावत के पमान शवितिशारी, एवे महाभद्र नामक 


सुविख्यात गजर मे उ्पन्न हुभा था (म.श.१९.२-२) | 
दसी हाथी पर आरूढ हो कृर, इसने पंडवसेना प्रर 


अाक्रमण किया, एवं उसम्‌ हाहाःकार मचा दिया) पश्चात 
इसने धृष्टटयम्न पर आक्रमण किया, एवं उसके रथ कौ कुचर 


डाला । पश्चात्‌ धृष्यु्नके दारा इसके हाथी का, एवे | 
सात्यकि के द्रारा दका वध हृञा (म, शच, १९.२५ ) । 


२. एक म्लैच्छ राजा, जो च्ष्रपर्वन्‌ के छोटे भाई 


जक के अंश से उत्पन्न हुभा था (म, आ. ६१.१७ | 
| राजाका एक पु्, जो पहले “ शिखडिनी ` नामक कन्या _ 
करूपे उत्पन्न हुभा था। पश्चात्‌ स्थूणाक्ण नामक यक्ष ` 


पाठ.; म, व. १९.१९ ) | | 

२. पांडवपक्ष का एक योद्धा, जो कौरवपक्षीय भीमरथ 
, राजाकेद्रारा माय गयाथा। यह भीमस्थ धृतरष् 
= पुत्र भीमस्थसे मिन्नथा(म, द्रो..२४.२६)) 


४, तीन राजां का एक समूह, जो व्युषिताश्च राजा 
की पत्नी भद्रा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌) उसके | ॥ 
| स्रीत्व छिपाना चाहते थे, जिस कारण उन्होने एक पुत्र | 
ज्ेषादही इसका पाटनपोषण किया। इतना ही नही, 


मृतदेह से उत्पन्न किये थे (म. आ. ११२.२३ )। 


५. एक लोकपमूह, जो भारतीय युद्ध म पांडवों के 


पक्षम शामिल था(म. द्रो. १२९.७)। ये छोग जरासंध 


 केमयसे दक्षिण दशाम भाग गयेथे (म.स. १३. 
` २४२६ ) । इन -योद्धाओं ने द्रोण पर आक्रमण 
' क्ियाथा। | 
६. एक मुर, जे सिंहिका कापुत्रहोनेके कारण 
` ^ विहिकापुत्र › अथवा ‹ सैहिकेय › नाम से एविख्यात 
था] हिव की आनज्ञासे परश्यराम ने इसका वधकिया 


ष ( विष्णुम. १,३७.३८-३९ ) । 








छेद किया था) इसी कारण श्रीविष्णु 
मक ब्राह्मण के घर अवतार 






त. होता है { िशाधस्‌ कठि देखिये )। , ` र 
८. शास्वदेश के द्युतिमत्‌ राजा का नार्मांतर ( द्युतिमत्‌ 
देखिये )] 


प्राचीन चरिथ्कोशा 


` ७. एक द्य, जिने अपने अना्वार के कारण 


२४०२ । दस क्था 
8 |. बुवेरका शाप प्राप् होने क कारण, रिखंडिन्‌ का पुरुष्व 





शिखंडिनि 

` शात्वङ--दधिवाहन नामक दिवावतार का एक रिष्य। 
श्षावस्त--( सू. इ, ) एफ इश्वाकर्वशीय राजा, जो 

यवनश्च (द्वितीय ) राजाका पुत्र था। मत्स्यः विष्णु 





एवं वायुम इसे ^ श्रावस्त ः कहा गया है | 


साश्वत--( सू. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्रतराजाका पुत्रथा।. 
रा(प्पेय--पाणिनीय व्याकरण के शाखाप्रव्तक 


आचार्यौ मे से एक्‌ (पाणिनि देखिये) 


रास भारद्वाज--एक वेदिक सू्तद्र्टा (ऋ. १०. ` 


१५२ )। 


रास्त-कर्यप एवे सुरभि के पुरम से एक्। 
शिक्ष--एक देवगंधर्व, .जो कऋषम पर्वत पररहता था ] 


रिख--एक भावार्थ, जिसने अपे भनुरिख.नाम के 


मित्रे के साथ सपयज्ञमे क्रमशः नेष्टः एवं (पोतृ का 


कामं निभाया था (पै. त्रा, २५.१५.२३) स 
रिखंडिन-( सो. भज.) पांचाट देश के द्रपद्‌ . 


की क्रुपा से यह पुरुष बन गया (म. उ. १९२-१९३ )। 


| महाभारत मँ अन्यत्र यह शिवं की कृपा से पुरुष बनने का ` 
निदेश प्राप्त है । इसे ्याहसेनि नामान्तर मीप्राप्तथा। ` 


बाल्यकार एवं विवाह-- इसके मातापिता इसका 


जवान होने पर द्रश्चाणे राजा हिरण्यवमन्‌ की कन्यासे 


उन्होने इसका विवाह संपन्न कराया ] 


इसके पत्नी को इसके स्रीत्व का पता चरते ही, उसने 


अपने पिता के पास यह समाचार हुवा दिया । मपना . 
जमाई खी है, यह ज्ञात होते ही दिरण्यवर्मन्‌ अप्यत ` 


कुद हुभा, एवं इस्त प्रकार धोखा देनेवाठे द्रुपद राजा 


को जडमूल से उखाड़ फैकने के किए उद्यत हुभा । 


इसी दुरवस्थामे यहधरसेमाग कर वनम चला 


| गया, जहौ स्थूणकणं यक्ष की पा से, पुनः लौय- ` 
| ने श श्रत पर इसे पुरुष्व की प्राप्ति हुदै । इसी 
पुरुषत्व के आधार स इसने भपने श्वसुर दहिरण्यवमेन्‌ 


राजा की चिता दुर की) पश्वात्‌ स्थूणाकणै यक्ष को 


आमरण इसके पास ही र्हा (म. उ. १९०-१९३ ) 
किंतु फिर भी स्रीजन्म का इसका कलंक सारे मायुष्य मर 
दसका पीछा करता र्हा] 


९६७ 


रिखंडिन प्राचीन चरित्रकोश शिजय 


1 1 1 


॥ 


चार शिष्य थे :--१. बाचःश्रवस्‌ ; २, रुचीकः३, दावाश्वः 
४. यतीश्वर ( रिष. शत, ५) | 
शिखंडिन्‌. याज्ञसेन--एक आचाय, ज केशिन्‌ 
दारभ्य यजा फा पुरोहित था (को. बा. ७.४) । केशिन्‌ ` 
दारभ्यके द्वारा क्षिये गये यज्ञ मे, इसने कै आचार्यौ के 
| साथ वादविवाद्‌ किया था। ५ 
यज्ञसेन का वेशन होने के कारण, इसे ^ याङ्गसेन › 
पतृक नाम प्राप्त दुभा होगा 
| रिखंडिनी--विजिताश्च यजा की पत्नी, जिससे इसे ` 
तीन पुत्र उष्पन्न हूए ये (भा. ४५.२४.२३) । | 
| २. अंतधीन राजा की प्ली, जो हविर्धान राजाकी ` 
माता थी। | 
३. द्रपद्‌ राजा को कन्या, जो भगे चर कर रिखडिन्‌ 
नामके पुत्र मे रूपातरित दृह ( शिखेडिन्‌. देखिये ) | 
शिखडिनी अप्सरा कादयपी--एक वैदिके सूत- ` 
द्रपरीद्रय ( ऋ ९.१०४ })। -' 
शिखाप्रीषिन--अंगिराद्ुलोसपन्न एक गोत्रकार । 
शिखाघत्‌--युधिष्ठिरसमा पै उपस्थित पए क्षि 
(म. स. ४.१२) | 


भारतीय युद्ध मँ--मारतीय युद्ध मं यह पांडवपक्ष 
का ° महारथ 2, एवं एक अक्षोहिणी सेना का सेनामृख 
था । यह्‌ युद्धनिपुण एवं उच्च श्रेणी का व्यूहुर्चनातक्च 
था, जो विन्या इसने द्रोणाचार्य से प्राप्त की धी | पांचार 
देश के बारह हजार वीरम से, छः हज्ञार वीर इसीके 
ही सैन्यम समाविष्ट ये (म, द्रो, २२.१६०.४; पंक्ति. 
 ७-८) । इसके रथ के अश्च भूरे वणके ये, जो इसे तुर 
ने प्रदान-कियि ये) इसका ध्वज ‹अ्मगलः वणे काथा 
` (म. भी. १०८.१९-२०) | - 
 भीष्मवध--मारतीय युदधकं पहले दस दिनों मे 
भीष्म ते अपने पराक्रम के कारण पांडवसेना मेँ हाहाः 
कार मचा दिया । उस समय भीष्म ने स्वये ही रिखंडिन्‌ 
को आने कर युद्ध करने की सखाह पांडवों को दी (भीष्म | 
देखिये ) | यह जन्भ से ल्ली था, जिच कारण धमयुद्ध कै 
नियमानुसार इसमे युद्ध करना भीष्म निषिद्ध मानता था} | 


भास्तीय युद्ध के दसवें दिन, यह भीष्म के सम्मुख 
खड़ा होते ही; मीष्म ने अपने शख नीचे रख दिये, 
जिसे सुभवसर समक्न कर अचैन ने भीष्म का वध किया 
(म, भी. ११५.५३-६०)। 
`  वध--मारतीय युद्ध के अढारहवे दिन हूए रात्िधुद्ध | शिखाबणे--शगुकुलोषन एक गोत्रकार । 
मेँ अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया (म, सौ. ८.६० )। | रिखाचतै--दुेरसभा म उपसित एक यक्ष (मः 
इसकी मृत्यु का दिनि पौष्य अमावस्या माना जाता है | स. १०.१६ ) | 
( मारतस्ाविच्री )। ॥ि 


` सीष्मवध का पूर्वदृत्त--महामारत के ` कुभकोणम्‌ | 
संसरण मे, रिडिन्‌ भीष्पवध के लिए कारण किस प्रकार | चेडारा भा । 

बन गया, इसकी चमत्कारपुण कथा दी गयी है । काशिराज | २. मयूरभ्वज राजा का नामतर | 

की कन्या अंबा ने भीष्मवध की प्रतिा की थी, जिस हेतु | रिखिन्‌--कदयपकुरोसन्न एक नाग (म. उ. १०३. 

उसने काविकेय के द्वारा एक दिव्य माला प्राप्त की थी। | १२)। 

वह माहा प्रदान कस्ते समय, काक्कियने उसेषर दिया | रिग--एके जातिविशेष, जो दाशर युद्ध म षुदास ` 

था वि, जो मनुष्य वह माल परिधान करेगा, बह मीपमबध | राजा के शद्रुपक्ष म शामिल धी | अज एवे यक्ष लोगों कै 

५ के कार्यं म सफलता प्राप्त करेगा | | षाध,येषोग भी षदा राजासे परास्त हुए (क्र ` 

पश्चात्‌ अंबा ते बह माला दुपद के राजभबन मै परक | ७,१८.१९ ) । विग फे भनुसारये रोगभेदे रज्ञाकै 



































तृत्व भ ये ( ष्डविगः, ऋग्वेद अनुबाद ३.१७३ ) । 
समवतः ये छोग उत्तरका म प्रसिद्ध हए ' सहिजन- 
> सि सश्रधितं थे सी कारण ये छोग अनाय प्रतीते 









भा # दिजय--प्क राजा, जो पले क्षभरिय धा, किंतु ` 
कभागे चर कर तपोबर से ब्राह्मण एवं ऋषि बन गया 
९१.११४) । | 






रिजार 


रिजार--एक षि, जे अधनो के कृपापात्र लोगो 
मे समाविष्ट धा | ऋग्वेद मे इसका निर्देश काण्व, प्रियमेध, 
उपस्तुत एवं अत्रि ऋषियों के साथ प्राप्त है ( ऋ. ८.५ 
२५; १०.४०.७ ) | गेह्डनर के अनुसार, यह अत्रि 
` क्षि का नापांतर, भथवा उपाधि धी ( गेस्डनर, ऋऋग्बेद 
` ग्ोसरी १७९ )। | 
शित-- विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रं मेस्ेएक। 
शितिपृष्ठ--पएछ आचार्य, जिसने सर्षसत्रमे ' मैत्रा 


वर्ण › नामक क्विज का काम निभाया, था (प. चा. 


२५.१५.२३ ) । 
हितिबाहु एेषश्ृत नेमिरि--एक यज्ञकर्ता, जिसके 


 यज्ञके ' अपूप 2 ( हविर्भाग ) को एके बेद्र लेकर भाग 


 गयाथा (ज, तरा. १३६३ )। 


रिनि-(सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के भुखार गग यजा का पुत्र, एवं गार्य राजा 


` क्रापिताथा। मस्य मे इसे ‹ शिनि? कहा गया है । 


यह पहले क्षत्रिय था, विन्त भागे चर केर ˆ गार्य” | 
माम से ब्राह्मण, एवं अंगिरस्‌ कुट का मेत्रकार बन गया। 
हसी कारण ' गाग्यं › प्व दन्यः छोग अगिचलककर 
^ क्ष्रोपेतद्िज ° नाम से सुविख्यात ` दए (भा. ९२१. | 


१९; विष्णु, ४,१९.२२) । 


२. (सो. यदु, करष्ु..) एक यादव राजा, जो मजमान 
राजा का पुत्र, एवं स्वथेमोज् राजा का प्रिता था (मा. ९. | २९३-२९४ ) ] आधुनिक पेजाब के छग प्रदेश मे स्थिति ` 
| | शोरकोट प्रदेश म शिबि रोग रहते येता माना जाता है! 
सिकंदर के भक्रमण के समय मीये ोग पजान प्रदेश 


म र्हवेये, एवं "सितैः अथवा "सीरः नमसे. 


२४.२६ ) | 


३, (सो. यदु, कोष्ु. ) एक यादव राजा, जो मलस्य 
के अनुसार श्र राजा का पुत्र, एवं देवमीद्‌ राजा का | 
 सुविख्यात थे (भरियन 


वंशज था ( मत्स्य, ४६.३ ) | 














तेप्रहार किया था, किन्तु भागे चल कर उप पर 


क कर उसे छोड़ दिया था ( म. दो, ११९.९-१४) । 


क यादव राजा, जो मागवत, 


५, ४,१४.९ ध 
५. (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो चक्षु एवे नड्वला 
के पुन्नोंमेसेण्कथा। 


प्रा, च. १२२] 





प्राचीन चरित्रकोहा ` 


तः वंत ५।॥ ४ 1 2) 


देवकी स्वयंवर के समय, इसने विरुद्धपक्षीय सारे | ` 
राजां को परास्त कर, देवकी को वुदेव के छिए जीत | 
छया था! उस खुमय सोमदत्त नामक राजा को पटक कर | 
ङ्स । संबंधित ये, एवं शिबि आशीनर राजा के दृषद्‌भ, सुवीर 
केकय, एवे मद्रक इन चासो पुत्रौ के कारण, समस्त पंजाब 
देश्य मे इन्होने भपना रम्य खापित कियाथा (शिबि 
मित्र राजा का पत्र, | ओशीनर देखिये ) | १ 

४.९३; मत्स्य. | 
फु कहा गया | 





रिषि 


किमनेन किक 





शिनिक--एक ऋषि, जिसे मेत्ेय ऋषि से विष्णु 


पुराण प्राप्त हुभा था (विष्णु. ६.८.५१ )। पाठमेद- 


समिक | 
रिनेयु--( से. क्रोष्टु, ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
के अनुसार उशनस्‌ राजा का पुत्र था। 
शिप्रक--( आंध्र. मविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार आंध्र का सर्वप्रथम राजा था। इसे ‹ बलि, › 
' सिधुक, ` “ रिशुक ` आदि नामांतर प्राप्त ये| 
शिषि--एकं छोकसमूह, जो आधुनिक पजा प्रदेश 
मे इरावती, एवं चंद्रभागा ( असिक्नी ) नदियों के वीच 
प्रदेश मे स्थितथ | | 
वैदिक साहित्य मेँ--ऋग्बेद मेँ इन खगो का निर्देश 


| शिवः नाम से प्रप्त है, जहौ अलिन, पक्थ, मलानस्‌ , एवं 
 विषाणिन्‌ छोगों के साथ, इनके सुदा रजांकेद्वारय 


पराजित होनेका निर्देश प्राप्त है (ऋ. ७.१८.७) | 
मौधायन के श्रोतसुत्र मे, इन रोगों के दिनि ओौरीनर 


जाका निदेश प्राप्त है (वो. शरो. २३.५३.२२) इन 
लेग के भमित्रतपन नामक रजा का निर्देश भीरेतरेय 


ब्राह्मण में प्राप्त है (रे. ब्रा, ८.२३.१०)। 


पाणिनीय व्याकरण मे--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे, 
| इन छोगो के शिविपुर, (रिवपूर ) नामक नगर का निदेश ` 
प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित था (महा. २,२८२; 


दंडिका ५.१२; शिव २.देखिये)। ` 
महाभारत म-इ प्रेय मेँ इन ठेरगो का निर्दर रक; ` 


किरात, यवन्‌, एवं वसाति आदि विदेशीय जातियों के | 


थ प्राप्त है । उदश्ीनररोगों सेये कोग श्यरूसे दही ` 


शातन राजाकी माता सुनंदा, एवे युधिष्ठिर काश्श्ुर 
गोवासन इसी प्रदेश के रहनेवाठे थे (म. आ. ९०.४६; 
९०.९३ )] मौरतीय युद्ध मे, ये रोग सौवीर देशक यजा 
जयद्रथ के साथ कौरवपक्ष मे दामि ये (म. उ. १९६. 


७-८ १ , 


९६९ 





शिषि प्राचीन चरित्रकोक्ष 






























२. एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपु का पत्र था(म, आ, 
५९.११ ) | किंतु पौराणिक साहिप्य मे दसे प्रहाद का पुत्र 
कहा गया है (मस्स्य, ६.९; विष्णु, १,२१.१ ) । यह 
दुम राजा के रूपमे पृथ्वी पर अवतीणं दुभा थाम. जा, 
६१.८ )। | 
३, तामस म््वतर का इन्र (वायु. ६२.४० ) 1 
४, (स्वा. उत्तान. ) एफ राजा, ज चक्षुष मनु एषं 
नड्वला के पुत्रो म से एक था ( मा. ४,१३.१६ )। 
५. (ख, दृणि. ) एफ यादव राजा, जे वृष्णि एवे माद्र 
कै पुत्रं मे से एक था ( म्स्य, ४५.२)] 
६. पुरूरवसूवंरीय रिनि रजा का नामांतर (रिनि 
१. देखिये ) | 
७, एक नाचा्य, जे द्युनस्कणं बाष्कीह नामक आश्वायं 
फा पिता था ( शुनष्कणै बाष्कीह देखिये )। 
८. भूतपूर्व पच इदो मे से एक, ज रिव की आश्ञा 
से पृथ्वी पर अवतीणै हुमा था (म. आ. १९१६४) । 
शिबि ओकश्षीनर ( ओीनरि )--पक सुविख्यात 
दानद्यूर राजा, ज हिमि लोगों का सबसे अधिक ख्यातनाम 
राजा था (शिति १. देखिये) | उशीनर राजा का पुत्र 
होने के कारण, इसे " ओश्चीनर › अथवा ! ओौह्यीनरि 
पैत्रे नाम प्रप्त-हूुभ्ा या इसी राजधानी हिवपुर मे 
थी ( ब्रह्मांड, ३,७४.२०-२३ ) 
` वैदिक साहिव्य मे--एफ़ वैदिक मंन्र् फे नाति 
इसका निर्देश ऋष्ेदं म प्राप्त है (%,- १०,१७९.१) 
यह दद्र के कृपापाघ्र व्यक्तियों मे से एक था, जिसने इसके 
किए ' वर्शिष्ठिय ` के मेदान मे यज्ञकियाथा, एव से 
 विदेरियों के भक्रमण से बचाया था (वौ. श्रौ, २१. 
८1. : 
` महाभारत एवं एुरण मे--इस प्रथमे दते उशीनर राजा 
4 पं माधवी का पुत्र कहा गया है, एवं इसके भौदा्यं की 
` भनेकानेक कथा वरहो पराप्त ह (म, उ, १६१७.२०१। 
ˆ ^ पौराणिक साहि म इसकी माता का नाम दृषदृबती विया ` 
है (वाधु, ९९.२१-२३ बरहमंढ, २.७५.२०-२१३; | 
रस्य ४८.१८ ) (8 | 


पक्षी इसकी शरण मे भाया, एवं उसने हसे दयेन फो 
समक्षाने के लिए कहा | 

हसके द्वारा प्राथैना किये जने पर श्येनने इससे कहा, 
‹ अगर तुभ इस कपोत के वजन के ब्रराबर अपना मोघ ` 
काट करभुक्षे दोग, तो मे अपने मक्ष्य, इस कपोत कफो | 
छोड़ दंगा ` | हसने श्येन पक्षी की यह शतै मान्य ` 
केर दी, एवं भपने शरीर का माकि काट कर तराज्ुभै 
रखना प्रारंभ किया | प्रश्वात्‌ शरीर के मासिखंड पूरे न ` 
पड़ने पर,यह स्ववं ही तराजु के पल्डेमे जाकर बैठ गया। . 

इसका यह भात्मनिरपेक्च दात्र देख कर, इद्र एवं 
अभि इससे अव्यपिक प्रसन्न हए, एव उन्होने द्से अनेका- ` 
नेक वर प्रदान किये (म, व, १३०.१९-२०; १३१. 
परि, १ क २१ पंक्ति ५)। 

महाभारत मे अन्यन उपशक्त कथा इसकी न हो कर, 
हके पुत्र वरम की बतल्लमयी गयी है ( म, भनु, ६७) 

भोदायै की भन्य एक कथा--महाभारत मे अन्यत्र ` 
इसके जओदा्य की एक भन्यकथा दी गयी है, जो उपर्युक्त ` 
फेथा का ही अन्य रूप प्रतीत होताहै) एक बार इसके 
पास एफ ब्राह्मण अतिथि भाया, जिसने इसके बृहद गमं 
नामक पुत्रका मापि मोजनाथं मोगा | यहु उसे पाकर 
सिद्धकरही रहाथा, कितने म उस ब्रक्षण ने इसके 
अन्तःपुर, शक्नागार, एवं हाथी त शाला भादि 
को जलाना प्रारभ किया | यहुन्च ही ¦ 
का पका हुआ मांस भपने सर पर रख कर यह ग्राह्य 
के पीछे दौड । उस समय उस ब्राह्मण ने वह मांस दसे 
ही भक्षण करने की आज्ञा दी। तदनुसार यह उसे 
भक्षण करनेबला ही था, किं इतने मे ब्राहमण ने संव 
हो कर इसका पुत्र पुनः जीवित पिया, एवं इसे अनेका- 
नेकं वर प्रदान केर वह चटा गया (म. शा. २२६. 
१९; अनु १३७.४)। 
 पुण््लीरु राजा--महाभास्तम एसे ययाति राज 
का पौत्र, एवं ययाति कल्या माधवी का पुत्र कहा गया 
है । भपनी माता की आज्ञा से इसने अपने वुमनस्‌, 
 भष्टक, एवे प्रतद्न नारक तीन माहयों के साथ एकर 
| यज्ञ किया, जिसका साय पुण्य इन्हानि स्वगे से भधःपतित ` 
| हुए अपने पितामह ययाति को प्रदान किया | इक प्रकार 
। | इन्होने ययाति को पुनः एकवार खगप्राप्ति करायी 
(माधवी देखिये )। | ऊ 
































रिषि 

निर्देश महाभारत मे प्राप्त है, जिसका संकेत भी इसी 
पुण्यदान के आख्यान की ओर प्रतीत होता है (म. आ. 
८८, ८ ) महाभारत मे अन्यत्र नारद का, एवं इसका एक 
संवाद प्रप्त है, जर्हौ उसने इसे अपने से भी अधिक 
पुण्यवान्‌ वर्णन किया है ( म. व, परि, १.२१.५. ) | 

यह भवत्यत संपत्तिमान्‌ , उदार, पराक्रमी, राजनीति 

प्रण एवं यक्कतौ राजा था (म, द्रो, परि. १,.८.४०९- 


४२६ ) । यह कुछ काल तक इद्र बना था, एवं ब्रह्मा के 


यज्ञका प्रतिष्ठाता भी यदीथा। | 

दवान का महत्व--इसने सुहोत्र राजा को दान का 
मह कथन किया था | उस समय उसते इसे कहा, 
' दान यह एकं ही संपत्ति णेसी है कि, जो देने से अधिक 


बढती है ` ( म. व. परि" १,२१.२ ) । इसका यह उपदे | 


सुम कर, सुहोत्र ने से सम्मानपूर्वक्‌ विदा किया । 

सृष्यु-मूरयु के पश्चात्‌ यह यमसभा का सदस्य हुआ 
(म, स. ८.९) । मृघ्यु के पश्चात्‌, उत्तर-गोग्रहणयुद्ध 
के समय पांडवों के पराक्रम को देखने के टिए अन्य 
देवों के साथ यह उपसित हूभा था (म. वि, ५१.९ १७४ 
पक्ति. ३०) । इसके माहात्म्य की अनेकानेक कथार्ण पद्म 
म प्राप्त ह (पश्च. उ..८२; १९९) 


परिवार--द्सके निम्नलिखित चार पुत्र येः-- १. 


हः बृषाद्म, २. सुवीर; ३. मद्र; ४, केकय (मा, ९.२३ 


३) । इसके हन प्र ने पंजाब परदेश मे क्रमशः दरैषादभ, | 
सौवीर, कैकय, एवं मद्र राभ्यों की खापना की, एवं इस 


प्रकार वे समस्त पंजाब प्रदेशा के खामी बन गये | 
उपरक्त पुत्रां के अतिरिक्तं, इसके गोपति, एव 
बृहद्गभं नामक पुत्रों का निदंश मी महाभारत में माप्त है 
(म, शां. ४९.७० )| | 

२, उशीनर देश का एक राजा, 


 भ्राचौन चरित्रकौश 


प १५७ सी पिति १ १११०. ८१ ति 1 


्रौपदी-खर्यवर में | ध 
उपस्थित था (म. आ. ६०.२१ ) । भारतीय युद्ध मे यह |; `. शि शिीनः 
वों के पक्च मे शामिल था । अन्तम यहद्रोण के दवारा | माध्य, )] ^: 
|. शिव का्यप--एक. आचार्य, ज काश्यप निघ्रविः ` 
| नामक भाचायं का दिष्य, एवं हरित कश्यपनामके 


| शिवं 
२, एक जातिविरोष, जिसका निर्देश दस्यु छोगों के 
साथ प्रात है (ऋ. १,१००.१८) । त्सीमर के अनुसार, ` 
ये छोग अनार्यं ये ( अदिन्डिरो ठेवेन, ११८-११९ )। 
शिरिबिट भारदाज--एक वैदिक सृक्तद्र्टा (ऋ. 
१०.१५५.१ ) | ‹ ऋग्वेद अनुक्रमणी ° मे इसे भरद्वाज 


का पुत्र क्हागयाहै। कितु या इसे व्यक्ति न मान ` 


कर “ मेघ ` मानते ह ( नि, ६.२० ) | 
रिरीष--अन्रिुरोपन्न एक गोत्रकार । | 
रिरीषक--कयपढुरोत्पन एक नाग, जो नारद्‌ ने 


इद्रसारथि मातछिकोवरकेस्पमे मदान्‌ कियाथा- 


(म. उ, २०१.१४) | 
शिरीषिन्‌--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रंमेसे 
एक (म, अनु. ४.५९ ) | + 
रिरुक शालावत्य--एक भावाय, जो चैकितायन 
दारभ्य, एवे प्रवाहण जवलि नामक आचार्यौ का समकाटीन 
था (छां, उ, १,८.१ ) | ! शावति ` का वंशज होने के 
कारण, इसे शाटावल्य पेत्रकं नाम प्राप दुमा था। 
रिरदनि--भत्रिकुखोघन्न एक गोच्रकार । | 
रिखघरं्ति- एक ऋषि, जिसने गंगा नदी के माहास्य 
के संवेध मे एक सिद्ध से संवाद कियाथा(म, अतु. 


 २६.१९-१०३ )। इते 'रिरोज्छघ्रत्तिः नामांतर मीग्रप्त' ` 


था (म, भनु, २६.१९ )| 
शिरस्थलि--अंगिराद्कुलोस्पन्न एक गोत्रक(र | 
शिखा--धम ऋषि की कन्या, जो मरीचि ऋषि की 

पत्नी थी । अपने पति के शापक कारण, यह्‌ गयाक्षेत्र मे 

रिला बन कर रहने पर विवश हृदं ( वायु. १०७)! 
शिलाद्‌--रिवपाषेद नंदिन्‌ का पिता (दिग, १-४२; 


। नंदिन्‌ १ देखिये ) | 


रिखायूप--विश्वामित्र ऋषि एक पुत्र (भ.अन्‌,४.५४) | 
शिलास्थलि--अंगिरङुखोसन्न एकं गोत्रकार 







| है, जिस + ॥ ५  माचा्यं का गुरु था (ब्र, उ. ६.४.२३ माध्यं, ) | 





के द्वारा नहुष, भरत, वाषगिर, ऋज्राश्व, अंबरीष, सहदेव 
मजमान दि राजाभों के साथ परास्त हुभा था (क्र, 
७,१८.५ ) | 





शिव--एक देवता, जो सटिसंहार का आद्य देवता 


| माना जाता है ( सद्र-शिब देखिये ) | 


२. एक जातिविष, जो दाशराज्ञ युद्ध मँ सुदास राजा 
के द्वारा अलिन्‌, पक्थ, भलनस्‌, विषाणिन्‌ भादि 


जातियों के साथ हूमा था ( ऋ. ७,१८.७) 


९७१ 


शिव 


सिकंदर कै समय सिधु एवं असिक्नी नदियां के तट प्र 
बसे हए ° सितै ` अथवा ' सिवोद्‌ ` खग संमवतः यदी 
होगे ( भरियन, इंडिका ५.१२ )। पाणिनीय व्याकरण 





म निदि ' शिवपुर ` प्राम संभवतः इन्हीं ठोगोंकादहीथा 
| चकोर राजाका, विष्णु क अनुसार चकोर श्रातकर्णिं राजा 


(पा, सू९ ४.२.१०९; शिबि, १ देखिये ) | 
३. उत्तम मन्वेतर का एक देवगण, जिस मे निम्न 
` रिखित बारह देवता समाविष्ट ये --१,प्रतदंन; २. यति; 
३, यम; ४. यशस्कर; ५. वनि; ६. वसुदान; ७, चिप्र; 
„ सुदान; ९. सुचि; १०. सुम॑जस्‌; ११. स्वार 
१२. हंस ८ ब्रह्मांड, २,३६.२२-३३ )। 
४. अंगिराक्रुखोप्पन्न एक गोच्रकार | 
उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे से एक (मस्य. 
९.१४ ) | | 
६. तामस मन्वेतर का एक योगवधैन | 
७. एक ब्राहाण, जो धितस्त का पुत्र, एवे श्रवस्‌ फा 
पिता था (म, अनु, ८, ६२) 
८ ( खा. प्रिय. ) एक राजा, ओ ह्मजिह राजा 


केसातपुतोमे से एक था। इसका द्वीप सके ही | 


 नामसे प्रसिद्ध दुभा । 


९ एकं ब्राहमणसमूह, जो दक्षिण दिशा मे निवाप करता 
था। गरुड़ ने गावे कथि फो प्रश्वी 


दिखाया था (म, -उ, १०७,१८)। 


रिवकणे--वसिष्ठकुरोप्पनन एक गोचकार ! पाटमेद- 


^ शवक्णं ? | 


शिवरमन्‌--एक पिष्णभक्त ब्राह्मण, जिसे यज्ञ- 


शमैन्‌ एवं सोमशमेन्‌ नामक पुत्रो के पितृभि क कारण, 
इसके संपूण उुटुब फा उद्धार हुभा ८ यज्शमेन्‌ प्व 
 सोमशमेन्‌ देखिये ) 


 <-२४)| 


शिवश्री ' | भागवत एषं भविष्य कै भनुसार भूतनंद्‌ राजाका पुत्रथा | 


प्राचीन चरि्रिकोशा 


रिणोति कदत) नतित ककतिततििणकत तिने तितिक कीति ४११ णोति 
1) तनोतीति 


एवं सुमा (म. ष, २०८.१ ) | 


प्यास की कऋकूरिष्यपरेपया म से छमश्षः वेदमित्र एव॑ 


फ का ददन कराया, 
जिस समय दन वेदपारग लोगों का देर भी उसने उसे ` 


सारण राजा का यत्र था ( विषु 
| ° वीराष्टक ° नाम से भी सुविख्यात भे। 


| ( ऋ, ९.११२; १, तरा, 










रशिश्युनाग 

' मेदरिरस्‌, ‹ शातकणिं › एवं ! रिवश्री राजा का 
पुत्र था ( मस्य. २७३.१४ ) 

रिवस्वाति अथवा रशिषस्वामिन्‌--( आर, 

भविष्य, ) एक भरवे्चीय यजा, जो भागवत के अनुसार 





॥५५४॥ 





का, एवं वायु के अनुसार मातकर्णिं राजा का पुत्र था। 
शिवा-अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जो आपव वसिष्ठ 
म्प्र की कन्या थी | पाठभेदः--; बसुदाः ' शुमा) 


२. अनिल नामक वषु की पत्नी, जिससे हसे मनोऽब 
एवं अविज्ञातगति नामके पुत्र उपपन्न हुए ये (म, भा, 
६०२४ )| | 

२. एफ़ ' शेवेय › राक्षसी, ज कश्यप एवं सश्चा की 
वन्या्थामंसे एक थी (बह्षाड, ३.७.१३८ )| ' 

शिशिर एक षमु, जे धर एषं मनोहय के चार पत्र 


| मसेप्कथा। हसक अन्य तीन माश्यं के नाम वर्चस्‌, 


णि पव रमण (म, आ. ६०.२)। 
२. विश्वामित्र्रुलोपन्न एक सत्रक्रार | 


२. प्क भाचाय, जो विष्णु एवं भागवत के अनुसार 









देवमित्र शाकल्य का रिष्य था । वायु एव 
'रोरिरेय › कहा गया है। . 
शिष्-(ण बः 


समप्तमातृकाभों के पुरीं का सामूहिक नाम, जो 


रिष्यु आंगिरस--एक वेदिक सूत्तद्र पं सामद्रश^ 
३.२.२४) | 


शिशुक्र--( आध, भविष्य.) आंधर्वश्षीय शिप्रक 


| राजका नामातर। मत्स्ये एते भात यंशचक्षा सर्वप्रथम 


२ पक ब्राह्मणः जिसे वीथयत्रा के ए के कारण | राजा कहा गया है (मस्य, २७३.२)] इने काण्वराजा 


नंदिवधेन राजा के छ भ जम प्रात हुभा ( सकद, ४.१. | : 


ुशमेन्‌ को प्रपस्तक्रिथाथा। | 
२. (किलकिला. मविष्य. ) दौहिन्रपुरिका नगरी का 





) | प्क राजञा, जे ब्रह्मांड प्ये विष्णु के अनुसार, नन्दियश्चस्‌ 


जाकापुत्रथा। ` 
रिश्यनन्दिनि--( किरूकिला, भविष्य. ) एक राजा, जो 




























कृष्ण का विदधेष--यह शरू से ही मगधराज ------------ (= स पय कत न 
पक्षपाती था, एवे कृष्ण से द्वेष करता था (हेः व्‌. 
२३४.१३ ) ] इसके कष्ण की तुरना मे अधिक सामथ्यै- 
शाली राजा होते हृष मी, समी लोग इष्ण को ही अषिक 
मान देते ये, यह इसे बिच्ड्ुर अच्छा नहीं कगता था । 

रि्पारु कै अनाचार--दइसी विद्वेषके कारण यह 
अनेकानेक पापक एवं अनाचार करता रहा । क्ष्णं जब्र 
्राण््योतिष पुर गया था, उस समय उसकी अनुपध्िति मे 
इसने द्वारका गस जलखयी थी । रैवतक पर्वत पर हुए 
यादवों के उत्सव के समय, इसने हमला कर अनेकानेक 
यादवो को मारपीट कर न्ह कैद किया था] कृष्णपिता 
वसुदेव के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका अश- 
मेधीय अश्च चुरा कर, यज्ञ मे विश्च उपस्थित क्रया 
था] बभ्रु राजा की पत्नी का इसने हरण किया था, प 
सपने मामा विशाल्क की कन्या भद्रा पर बलात्कार किया 

था} रक्मिणीस्वयेवर के समय इसने कृष्ण पर रोप 
लगाया था की, कृष्ण ने सक्रििणी को बहका कर उससे 


राजा को षस्त कर, शिष्नाग राजवंश की स्थापना की । 
यह काशिदेश का रहनेवाला था, किंतु भगे चल कर 
यह मगध देशानिवासी बन गया । इसके पुत्र का नाम 
काकवणै था | | | | 
इसके राजवंश मे निभ्नङिखिते दस राजा उतपन्न दपए, 
जिन्होते ३६० वौ तकं मगध देश पर साञ्य किया :-- 
१, काकवण; २. क्षेमधर्म; ३. क्षेमजित्‌; ४. विध्यसेन; 
५. भूमिमित्र; ६, अजातशत्रुः ७, वशकं; ^ उदासि; 
९. नन्दिवर्धन; १०. महानन्दिन्‌ ( मस्य. २७२.६-१७; 
वायु. ९९.३१४-२१५ )। 
रिष्युप्--चेदि देश का सुविख्यात राजाः ञो चेदि 
राजा दमघोष एवे बघुदेवभगिनी श्चुतश्चवा का पुत्र धा । इत 
प्रकार यह कृष्ण का फुफेरा माई, एवं पांड्वों का मौतेरा 
भाई था (म. स, ४०.२१; मा. ७,१.१७; ९,२४.४० ॥ 
इसे ' चैद्र › एवं ' सुनीथ › नार्मातर भी प्राप्तये( मस. 
३२३.२५२४ पंक्ति. ४ परि. १,२१.२; ३६.१२३). 
| यहु शुरू से दी अप्येत दुष्प्रकृति; एव कृष्णक प्रखर | ~ 
` विदवेषकं था, जिसका संकेत पुराणो मँ इसे दिरण्यकरिएु | जबरदस्ती शादी की है । ५ 
एवं रावण का अंशाबतार मान कर किया गया हे ( मत्स्य. | ष्णी निंदा- ष्ण के प्रति इसके विदरेष का रौद्र 
 ५६.६; विष्णु, ४. १४.११; बरहम १४.२०; वायु, ९६. | उद्रेक युधिष्ठिर के राजसुय यज म हृभा,. जहो इसने कष्ण 
` १५८ ग्षाड. ६.२९.१५९ 1. ` ^ | फो उग्रपूला क मान देने क भाव को अत्यतं कठोर 
 जन्म--दसके खरूप के संध मे एक चमल्छृतिपूण | शब्दों मे विरोध किया । इसने कहा, ' इष्ण एक काचर 
कथा महाभारत मेँ प्राप्त है, जिसके द्वारा छृष्ण से दका | एवं अप्रश॑सनीय व्यक्ति है, एवं उसकी यरता एवं पराक्रम 
` जन्मजात शत्रुख प्रस्थापित करने का प्रयल च्या गया | की जो गाथा भाज समाज प्रचित ह, वे सारी सरासर 
ह । जन्म से यह अल्यैत विह था, एव इसके तीन | शट एवेभतिदायोक्ते है । क्वपन मे छ्ृष्ण ने पूतना का 
| नेत्र, एवं चार भुजाः थीं । इसकी भावाज मी गदभ के वध किया, ज एक चिड्या मात्र थी । वस्मीक जेसा 
` चमन थो। इतके जन्म के समय आकाशवाणी हुदै | छोटा गोधन प्त उसने उठाया, इसमे वहादुरी क्या १ 
थी, भिस पुरुष के गोद म यह बाल्क देते ही, इसकी दो | बख्डे, सपि, गधे को मारनेबले को क्या ठम चयूरवीर 
भुजा एवं एक नेत्र प्त हो कर इका विरूपत्व नष्ट हो 


| कहग १ खद जते चाड उखाड़ डले; अथवा एक. आधा 

` ज्ञयेगा, उसीके हाथो रख के द्वारा इसकी मृष्यु होगी । | नाग नय दी किया, तो क्या यह्‌ बीरता कही जगी! । 
` इर विनिभर वारक को. देखने के लि, अन्य राजां | रौ बात कंसमभ की, उसमे मौ कोई योयं नदी था १ गौं 

एवं रिततेदायो की भति ष्ण एवं बरराम भी उपस्थित | को चरानेवके एक द्र व्यक्ति की ठम लेग गरा क्था 

ए ये । उव सम क्ष्ण के दस खक को गोद मे ठेते ` करते हो, यह मेरे समञ्च मे नहीं आता › (म.स.३८)1 

ष्ट दमा, एवं आकाशवाणी के | इसी समाम ष्ण की स्ति कःएनेवाे भीष्म से 

बरित भा । „०, | इसने कहा, " ठम सरासर नपुसकं हो, जो अन्य सम्रायं 

| कोखोडकर जमरी समामे छ्ृष्ण की स्वति कर 

सहे! 
 शिष्ुपारवध--रियुपाल के _ इन भक्षं को सुन 

कर, भीमक हो कर इसे मारने के टिए दौड़ा, बिन्दु 

| भीष्म ने उसे रोक दिया (म. स. ३९.९-१४)) 


९७द्‌ 















या, शशिदयपाल केसो 
अपरो को मक्षमा क्रल्गा, एवं उसके सो अपराध पूण 
होने पर ही म उक्षका वध करूगा : । 


कृष्ण ने उसे अभिवचन दिया, 


-शिद्युषाङ प्राचीन चरित्रिकोक्ष शक. 


रि्यरोमन-तक्षककुलोतपत्न एक नाग, ओ जनमेजय 
के सपसत्र मे दग्ध हूभा था (म. आ. ५२. ९)| 
शिष्ट--( स्वा. उत्तान.) एक राजा, ज धुव एषं 
धन्याकाका पुत्र था। अभि की कन्या सुच्छाया इसकी 
पत्नी थी, जिससे हसे कप, रिपुजय, वृत्त, एवं वृक नामक ॥ 
चार पुत्र उदन्न हये (मलय, ४.३८ )। इसे "सृष्टि . 
नामातिर भी प्राप्त था। | ५ 
शीपघ--( सू, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, . 
विष्णु एवे वायु के अनुसार, भगमिव राजा पुत्र, एष 
मर राजा क्रा पिताथा (मा. ९.२.५६ )। मविष्य पुराण 
मे इसे ' यीप्गन्त्र कहा गया है, एवं इसके पिता ` 
का नाम अपवर्मन्‌ दिया गया है| ४. 
रीव्रग -एफ पक्षिराज, ओ संपाति के पुतो मे सेकं 
था ( मस्य, ६.३५ ) | | 
शीभगन्त्‌ - दक्ष्वाकरुवंधीय शीघ्र राजा फा नामोत | 
सीततोया--वर्ण की पनिर्थो मे सेपक। 
रीतचरृत्त--वपिष्ठकुलेतपनन गोत्कार शऋर्िगण | ` 
ोक--णक महि, ज व्यास पाराकं रषि का पुत्र 
( शफ वैयासकिं देखिये ) | ( 
र एके बानर, ज शरभ वानरं का पुत्रथा। इसकी 
पत्नी का नाम व्यापी था, जिससे इसे शरश्च नामक पुत्र 
उतपन्न दभा धा ( बरहमांड २.७.२०८) । पुराणो प्र इसका 
वितत वंशक्रम प्राप्त है (बानर देये). 9. 
२. रवेण का एक अमात्य, ओ अपने सारण नामक 
मित्र के साथ उस गुप्तचर का काम भी निभाता था | 
राम-रबण-युद्ध के समय, राम का सेन्यवरल, शस्त्र 
भादि की जानकारी प्रप्त कए्नेके छिए, रावण ने दते 
| एव सारण को गुप्तचर के नति राम के सैनािषरिर में 
| मेज था । पश्चात्‌ ये दोनो वानर का रूप धारण कर, राम 
कै िकरिरमे भा प्हुचे। 
„ विभमीषणने इनका सष्ी रुप पहचान, प्यं उन्हे 
तपश्चयां क | गिरफ्तार कर, द्द राम के सम्धुख पेश किया | राम ने 
वाचके साम की एचनाकी, जो भागे च फर दसीके | एनी निभशस्र भवस्था की ओर ध्यान देः करून पर 
नाम के कारण ' शाकंर-साम › नाम से छविख्यात भा | दया की, एवं इन देहदण्ड के भिना ही मुक्त किया 
्, ५५ १ | पात्‌ इसने राबणके पासजाकर राम की सैम्य- 


प्ण मी इन मिथ्या आरोपों के कारण, इसका वध 


मः 
































स्मरण कर, वह शति रहा | किन्तु राजसूय यरमंसर से 
बाहर आते ही रिषुपा पुनः एक बार कृष्ण ऊ संतरध 
मं मल्ुरा कहने लगा इसने कहा, ‹ रकितिणी मेरी 
प्रतीह, एवं उसने येय ही बरण किया है। किन्तु 
= श्रीकृष्ण ने उसका हरण किया है › | | 
 रिश्चपालका यह वचन सुन कर, एवं दके सौ 
अपराध पू हुए है, यह जान कर श्रृष्ण ने अपने 
सदशन चक्र से इसका वध किया (म. स, ४२,२१; भा. 
१०.७४) । सृष्यु क पश्चात्‌ इफ शारीर का तेज कृष्ण 


कीदेहमे विरीन हो गया। 
 परिवार--दसके धृष्टकेत, सुकरेत, एषे शरम नामक 
तीन पुत्र, एवं करेणुमती (रेणुमती ) नामक एक कन्या 
थी। ` 
महाभारत मे इसका कर्षं नामके अन्य एकपुत्र भी 
दिया गया है! इसकी बहन का नाम काटी था, जो भीम 
की पत्नी थी (म. आभर, ३२.११) ] 
 हिष्युमार--एक ऋषि, जोपानी मेँ प्राहु करा रूप 
` धारण कर रहता था (पृ. व्रा. १४.५.१५ ) | 'िष्चमार 
का शब्दशः अर्थं प्राहुः ही है। इसे ' पिद्यमार 
 नामातर मी प्राप्त था। | 
इसका सही नाम शकाः था | एक बार सृष्टि के समस्त 
कष्य ने इद की स्टुति की, कवु यह मौन ही रहा। 
केद्वारा स्वति करने की आश्चा होने पर, इसने ओौद्धःय 
से कहा, ' ठार स्तुति कणे के किए मेरे पास समय 
 नहींहै। फिर भी एक बार पानी उछाल्ने के काय॑ 
जितना समय व्यतीत होगा, उतने ही समयं दश्री 
खदति करेगा › ह क 
विदद की सतुति पराभ कने पर इते पता चल कि, 
५७१ विन दति की जाये, उतनीहीकम है। फिर 
` इसने तपश्चया कर सामविद्या पराप्त की, एवं टर के स्तुति. | 


















मेख भ्रमी | सामभ्य एवं उदारता की काफी प्रशंसा की, एवं उसे 
(मा. ४.१०. | संधि करते की प्राना रावण से की । तु राबण ने 
| इसकी एक न सुनी, एवं भन्य रुप्त्र राम की सेना के 
दिवि (वारा. रथन्रदः म्‌, व, २६७. 








क ननो ११५१ 


पू्वजन्मदृत्त--भपने पूवैजन्प मे यह्‌ ब्राह्मण था। 
किन्तु अगस्य ऋषि को नरमांसयुक्त भोजन खिलने की 
गलती इससे हुई, जिस कारण इसे राक्षसयोनि प्राप्त 
हृ | भागे चल कर, राम के पुण्यदष्षन के कारण यह 


` सक्त हा । 


४. (सू. नरिष्यत, ) एक राजा, जो नरिष्यंत राजाका 
पुत्र था ( प्रद्म, सृ. ८.१२५ ) | 
५. गांधास्यज सुच का पुत्र, जो शकुनि का भाई 


 था। भारतीय युद्ध मे अजञैनपुत्र इरावत्‌ ने इसका वध 


किया (म. भी. ८.२४-३१)। 


एकं क्षि, ओ दीधतमस्‌ व्यास ऋषि का पुत्रे था | 

` क्ष्ण के पुण्यसशं के कारण, अपने अगले जन्म मे यह 

“ उपनन्द्‌ नामक गोप की कन्या बनं गया ( पद्य, पा. ७२)। 
पुराणों मे प्राप्त अष्ठादस न्यासं की नामावलि मे इसका 


नाम अप्राप्य हे। 


७, एकं राजा, ओ शर्यातिवंश्षीय पृषत्‌ राजा फा पुत्र 


 था। इसने समस्त प्रथ्वी को जीत कर, खौ अश्वमेध 
यज्ञ कियि। 


अपने उत्तर आयुष्य में इसने वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार | 
किया, एवं शतव्रंग पर्वत पर पणैड्दी में रहते च्गा | 
असख्रषिदाशास्र मं यह पाडवोँ का गुर था, एवं इसीने दी | 
` मीम को गदायुद्ध, युधिष्ठिर को तोमर युद्ध, नकुर-षहदेवों | 
को खड्गयुद्ध, एवं अञ्ैन को धनुर्वेद की रिक्षा प्रदान की 


 थी(म. भा. परि. ६७. २८-३७) | | 
८, एकं क्षि, जो दक्षिण पांचाख के भणुहं एवं ब्रह्म- 


` इतत राजा का समकालीन था । यह व्यास पाराशर्य ऋषि के ` 


॥ पुत्र शक वैयासकिं से काफी पूर्वकारीनथा। 
पौराणिकं साहित्य मेँ श्यक ऋषि की अनेकानेक पलिर्यो 


एवं विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है] पा्िटर के अनुसार, 


वे सारा परिवार भ्यास ऋषि के पुत्र युक वैयासकिं का 


नहो कर भणुहे एव ब्रह्मदत्त राजा कै समकालीन शुष | 
पा | शक वैयासकिं जन्मसे दी अव्यत विरागी 





प्राचीन चरिश्रकीष 


ककि 
तिया म पतते ॥ ति पिन पोतक सितो जक किन 


हाक यासि ` 





दसके निम्नलिखित पुत्र ये :-- १. भूरिभ्रवस्‌ (भ्ररि- ' 
श्त, भरि); २. थु; रे.ग्रभु; ४. कृष्ण; ५, गौर ( गौर- 
प्रम); ६. देवश्रत (ब्रह्मांड, ३.८.९३; वायु, ७०,८४- 
दे, भा. १.१४; नारद. १.५८ ) | 

इसकी कन्या का नाम कृत्वी ( कीर्तिमती, योगमाता 


योगिनी) था, जो अणुह राजा की पत्नी थी (ह. च. 


२३.६; वायु. ७३.२८-३० )  अग्रुह राजा से उसे 
ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था ( मत्स्य. १५) ] 
शक बेयासकि--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात ऋषि का पच एवं दिष्य था) व्यासने 
इसे संपूर्णं वेद तथा महाभारत की रिक्षा प्रदान कीथी 
(म, आ. ५७.७४-७५ ) | अपने ज्ञान एवे नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य के कारणः, यह प्राचीन काल से प्रातःस्मरणीय 
व्रिमूति माना जाता है। इसी कारण, पुराणों में इसे 
महातपः (महायोगी) एवं “योगशा का प्रणयिता? 
कहा गया है (वायु ७३.२८) | =. 
न्म--पृताची अप्सरा (अरणी) को देख कर ` 
व्यास महिं का वीयं स्वलि हुभा, जिससे भगे चल 
कर शुक का जन्म हुमा ( भ. भा. ५७.७४ ) । महाभारत ` 


मे अन्यत्र, व्यास के वीये के द्वारा अरणीकाष्ठ से इसका ` 


जन्म होने का निर्देश प्रात है (म, श. ३११.९-१०)। ` 
विद्याध्ययन--इसका लोकिकं रुर वबृहसति था (म. ` 


। शा. ३११.२३ ) ] अपने पिता के अदेशाठेसार, इसने 
| अपने गुर से मोक्षते का उपदेश प्राप्त किया था (म, ` 
| शां. ३१२ )। दिव के द्वारा इसका उपनयनसंस्कार ` 
| संपन्न हुभा था( म. शां. ३११.१९) व्यास्षने इसे. 

। भागवत सिखाया था । धः 


इसके उपनयन के समय इद्र ने इसे करमेबठु एवं 


कषायवसन प्रदान किये । बृहस्पति ने इसे वेदादि का ज्ञान 
| दिया था, एवं उपनिषद, वेदसंग्रह, इतिहास, यजनीति 
एवं मोक्चादि धमं भादि का ज्ञान खये व्याने इसे दिया 
था आगे चह केर ब्रह्मह्नान की प्राणति के लिए, यह बहू 
हाश्च जनक राजा के पास गया । वहां जनक राजाने इसे खी 
। जालमे फैसाने की कोरिश की, किन्तु उसका यह प्रयत्न 


पलिर्यो थी 7: | + | भसफल ही रहा । इसने नारद्‌ से भी आस्मक्ल्याण का ष | 
मानस- | उपाय पृछा था (म. शं. ३१८ )। | 








म इसे सुकार पितते की 
गया है (ह, व॑. १,१८.५८ ); २, गो ( एकडंगा ) । 
हरिवेश मे एकग गो की नहीं, बद्कि पीवरी का 
नामांतर बताया गया है । 








विरक्ति-यह यारूपसे ही अध्येत विरतं था, एवं 
उपनयन के पूर्वं दी इसने जीवन के समस्त मोगवस्तुओं का 
व्याग करिया था। अपने परिता की आज्ञा सेयह नथ्ावस्ा 
मे कुरजांगङ एवं मिथिला नगरी गया था } मिथिला नगरी 


९७५ 


शुक वैयासकि 


म जनक राजा ने इसका यथोचित स्वागत किया, एव 
दससे ज्ञन-विक्चानविपयक अनेकानेक प्रभ पृष्ठे (म, 
शा. ३१३.२-२१ ) | मिथिला नगरी से लट कर यह 
पुनः एक बार अपने परिता व्यास के प्रास भाया (म. शां 
३१४.,२९ )| 


भागवत का कथन--द्ुक के जीवन ते संभधित प्रस्ना 


मे एक अस्यत महत्वपूरण प्रटना, व्यास पाराशर्य से 
इसे हुदै मागवतपुराण की प्रान्ति मानी जाती है। 
भागवत ग्रथ की प्राप्ति होनेके पूर्वं ही शफ परमज्ञानी 
था, कतु फिर भी यह्‌ पुराण इसने अत्यतं भक्तेभावना 
से सुना, एवं उसे सुनते ही इसका हृदय भक्तिभावना 
 सेभर आया (भा. १.७.८ )। परशवात्‌ यह पुराण इसने 
परिक्षित्‌ राजा को सुनाय था । पुराण छ्ुनाते समय, यह 
तेजस्वी, तरण एवं आजानवाहुप्रतीत होता था ( भा. १. 
१९.१६-२८ ) | 
मागवत पुराण की स्वना अन्य पुराणो से भिन्न है। 

अन्य पुराणो मे जहौ परमेश्वरप्रामि के लिए उपा्षना 
चितन एवं तपस्या पर जोर दिया गया है, बँ भागवत 
मे मन्ति कफो प्राधान्य द्विया गया है | यही भक्तिप्राधान्यता 
भागवत का प्रयुख वैरिष्टय है । इसी कारण, भागवत कौ 
भखिलश्वुतिसार ` एषं स्सर्ववेदान्तसारः कहा गय। ह 
(मा, ३.२.२३; १२.१३.१२) । इस म्रथके सवधमें 
` प्रत्यक्ष मागवत मे कहा गया है- 


राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। 
यावज्न द्यते साक्षच्छरीमद्वागवतं परम्‌ | 
(भा, १२.१३ १४) | 


भागवत के अनुसार, दस ग्रंथ के कथने से खयं व्यास 


फा ` साधनचतुष्टय ' इस प्रयसे पूणै होने के कारण 








उसके मन मे उत्पन्न है| । 
` -ष्यास-श्कसंवाद--महाभारत में 










प्रा्ीन चरित्रकोा 


सु, ६)। 


यकर उहानस्‌ 


८" ब्रहावेत्ता केः लक्षण; ९. मन एवे बुद्धि के गुणों का वर्णन 
(म. शं, २२४२४५७) | 

छक -निवौण--दसकरे महानिर्वण का विश्वेत बभन 
महाभारत मं प्राप्तहै, ज स्पूं को प्राप्त हनेवाले 
° योगगति › का आपूर्व शन्दकाध्य माना जाता है| अपने 
पिता वेदध्यास को अभित्रादेन कर यह कैखस पर्वत प्र 
ध्यानस्थ बैठ गया । पश्चात्‌ यह वाथुशूप बना, एवे उपस्थित | 
लोगो के आं के सामने आकोशमाय से सू्व (आविल). 
सेक मे प्रविष्ट भा । इसके पिता व्यास ‹ हे दुक › कह ` 
केर शोक करने समे,एयं वाकी तभी लोग अनिमिष नेत्रोते 
यह अपूर्व दृश्य देखते ही रदे(म. शां ३१९-३२०)| 

व्यास से तुलना--शुक सदेव नग्नस्थिति मे रहता था। 
सक्र सोलह वर्पातक नमावखामे रहनेका निर्देश पराप्त है 
(भा. १,१९.२६ ) । इसी नग्न अवस्था मे यह परिक्षित्‌ 
राजसे मिन यया था। इमे नमे अवस्था मे सरोवर 





| परस्ननि कै छि जाते समय वह के उपस्थित छोग लञ्जित 


नदीं हति थ) भस्किं व्यास के बैसी अवस्था में देखने प्र 
उन्द छजा $ अनुभव होता था | इसका कारण यही था 
$ युक सी पुरपोक भेदके मतीत भेश्यामे प्व 
गया था, जिस अतीत अवस्था म व्यास नहीं पहुनाथा 


| ( म, ता, २ 9 ९८ २ न भा, १ भि {1 ) | क, ॥ 





2ुकनाभ--य्वण कै पक्षे का पक राक्षस 





= शुकी--$्यप एवं तात्रा की कन्या | इसका वि 
गक्मत्‌ से दहूभा था। सृष्टि कै सारे शक (तोते) 
दसकी संतान माने जते है| हसकरे पुथँ भ सु 
सुनेत्र, विरिख, सुरूप, सुरस, एवं बह प्रमुख माने जाते ये । 


| ( बह्मा, २.७.४५० ) | 
को मी अत्यधिकं समाधान प्रास हुभा। परमेश्वसाम्ति ¢ 


शुक्ति आंगिरस--पफ साद्रा आचार्यं (पै, ब्रा, 


| १२, ५,१६ ) 
अपने जीवन्‌ का सारा कार्यं परिपूषौ होने की धारणा 


शकर उकशनस्‌--मागंवकुलोलन्न एफ शपि, जो 


| | दैत्यो का एक सुविख्यात आचाय था। यह भगु षि एवं 
-दकानुपरश्चः नामक | 
ग भपने पिता | साहित्य म इसे कविका पुत्र भी कहा गया है, निघ 


हिरण्यकदिपु की कन्या द्विध्या का पुत्र था। पौतणिक 


र व्यासके रा | कारण इसे ‹ कष्य › पैतृक नाम प्रात था। यह एवं ` 



















च्यवन शरगुकुर मे उतपन्न ऋषियों म सर्वाधिक प्राचीन 
ऋषि मनेजतेहै। 
` देव्यो का भाचै-महामारत प्व पुराणम इसे ¦ 

गुर, भाषाय, उपाध्याय, पुरोहित एवं याजक 


शकर उशनस्‌ 


(०१०५१०१११५०१५१००५७ १०५०५४९ 


यह शुरू से दी असुरं का पक्षपाती था । वामन अवतार 
> लिए सिद्ध 
हआ । उस समय, दस क्रिया मं सकावट पद्य फे कै 

यह बारी के मुखम जा वै| उस समय बलि ने द्म 
सेञ्चारीका सुख साफ करना चाहा, जि कारण इसकी 
एक खि पएरूट गदर । इसी कारण इसे “गकाक्षः कहते थे 


(नारद. १.११) । 


संजीवनी विद्या--यह एवं अंगिरस्‌पुत्र जीव, अंगिरस्‌ 


कपि के शिष्य थे । किन्तु विद्यादान क्रे समय अंभिरस्‌ 
रपि काफी पक्षपात करने लगा, जिस कारण इसने उसका 
रिष्यत्व छोड़ दिया, एवे यह्‌ रिवारयाधना करते खगा । 
पश्चात्‌ रिवसे इस म्रत-संजीदनी विद्या प्राप्त हू 

जिसके आधार पर देवासुर संग्राममे इसने असुरं को 
अनेक वार विजय प्रास्त करायी ) पश्चात्‌ इसकी यह्‌ संजीवनी 
विन्या ब्रृहस्पतिप्र कच ने इससे प्राप्त कौ (कृच 
एवं देवयानी देखिये >) } कच से वहु विद्या उसके परिता 
देषगुर बृहस्पति ने, एवं ब्रहस्पति से समस्त देव-पक्षों ने 
प्राप्त की। दस प्रकार अघुयं का अजेयत्वं विनष्ट 
हुभा । 


एवं इसके द्वारा हिरण्याक्ष को ‹ निग्रहविधि › बताये जाने 
का निदेश मी बहौ प्रप्त है ( छग, २.५० ) | 
बारैस्पस्त्य-शाश्च--इसने अध्यायोबाले 
८ वाहसपत्य-शाख्र › का निमाण किया था, जो आगे चल 
कर अन्य आच्वार्यो के द्राय संक्षि किया गया (म, शा, 
९१-९२ )। 
परिवार--इसकी पितृकन्या गो, एवं इद्रकन्या जयंती 
नामक दयो पलिर्यौ थी} 
(१) जयैती की संतन--जयती से इसे देवयानी 
नामक कस्या उत्पन्न हुदै थी, जिसका विवाह ययाति राजा 
से हमा था ( ययाति देखिये ) | 


१५०० 


(२) गोकी सेदान--गोसे इसे निम्नलिखित चार 
पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१. स्वषु; २. वसत्रिन्‌; ३. शण्डः; 
४. मकै।येचार दी पुत्र एवं उनके संतान असरों के 


पक्षपाती होने क कारण विनष्ट हुए, एवं इस प्रकार भार्गव 
`, वंशांतरगेत श॒क्र-शाखा विनष्टहुदै। = .. 

शुक जाबाल--एक आचार्यं (ज. उ. बा. ३.७.७)। 
यह " जबाछा ? का वंशज होने के कारण, इसे (जारः 
वेत्रक नाम प्राप्त हुमा था। 


प्रा, च्‌, ९ २९ २ | 


प्राचीन चरिञ्नकोश 


सगि पुराणते से अघोर ऋषि का पुत्र कहा गया है, | 


के कारण, 


रा {च । 
ति म॑ त णि जि. ५१५४१ १ क 
नातिन नमे ममन 


शुक पांचाल--पांचाल देर काक्षत्रिय, जो मारतीय 
युद्ध मं पांडवां के प्रक्षमं शमि था) कण ने इसका वध 
किया था (म. क. ४०.४६ -४८ ) । इसके अश्च, धनु, 
कवच एवं ध्वज सफेद ये (म. द्रो. २२.४९) | पाठभेद 
( भांडारफर संहिता )--‹ रक ` । 

शुञ्क-( स्वा. उत्तान ) एक राजा, जो हविधान एव 
हविधानी का पुत्र था (मा. ५.२५.८ )। 

२. अंगिराक्रुरोस्पन्न एक गोत्रकार । 

२. उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्पयो मेसेएकः 

४. पाचाल्देरीय दुक्र नामक योद्धा का नार्मातर 
( दक्र पांचाक देखिये ) | 

ट्युग-- एक राजवंश, जिसका माद्य संसापक पुष्यमित्र 
था | मौर्यवद्य का अतीम रजा ब्रहद्श्च का पुष्यमित्र 
सेनापति था, जिसने बृहदश्व का वध काः अपने 
स्व्तत्र राजवेश की स्थापना की। इस वेशय मे उत्पन्न 
निम्नलिखित दस राजायं ने ११२ वर्पोतक राज्य कियाः- 
पुष्यमित्र, वसुज्यष्ठ, वसुमिच्र, अंतक, पुल्दिक, वज्रमिच्, 
समाभाग, देवभमि (मरस्य. २७२.२६-३२) 

द्यचन्ति--अध्िनों का एक सआश्चित (ऋ, 
११२.७ ) | ि 

राधे-(सो. क्रोष्टुः ) एक राजा; ज मागवत एवं 
विष्णु के अनुसार अंधक राजा का पुत्र था] पाठभेद 
( मत्यपुराण )-- शशि ` । ¦ | | 

२. (स्वा. उत्तान.) एक ऋषि, जो मर्द्राज एवं 
अंगिरस्‌ कुर में उत्पन्न हुभा था । वसिष्ठ ऋषि के शाप 
दसे मनुष्य योनि मे जन्म प्राप्त हुभा, एवे यह 
विजिताश्च राजा का पुत्र बन गया ( मा. ४,२४.४ )। 

२, (सूः निमि. ) एक सजा, जो भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार शतद्युम्न जनक सजा का पुत्र था। पारभद्‌ 
( वायुपुराण )-^ सुनि † ( भा. ९.१३.२२ ) | 


४, विश्वापिन्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रौ मेसेएक(म. 
अनु. ४.५४ ) | 


५. उत्तम पनु के पुत्रोंमे से एक। 
५. भीष्य मनु के पुत्रों मसे एक। 
७, भस्य मन्वन्तर का दद्र (मा. ८.१३.१४ )। 
८. विङ्कुट देवों म से एक (ब्रह्मांड. २.३६.५७ ) । 
९, सुधामन्‌ देवाँ मे से एक। 
१०. (सो. पूरूरवस्‌. ) एक राजा, ओ अनेनस्‌ राजा 


का पौ, एवं छद्ध राजा का पुत्र था। इसके पृत्रकानाम 


जिकढुद्‌ था । 


0 


१५५८५५५ 
तातन ४०१०१११ 


श्चि 


१९. ( सो. मगध. भविष्य ) एक राजा, जो 
एवं विष्णु के अनुसार विप्र राजाका, वायु के अनुसार 
गहाबरहं राजा कीः ब्रह्मांड क अनुसार रिपुजय राजा का, 
एव मत्स्य के अनुसार वरि राजा का पूत था। इसके प्फ 
पुत्रकानामक्षेम (क्षम्य) था (मा. ९.२२.४७-४८; 


विष्णु. ४.२३.५-७) 


९२. एक वणिकूल का मुख्य, जो वन मे दमयन्ती से 


सहजवर मिला था | 


शर एकमारगेवदेव,जोश्गुक्रपिके पुत्रों से 


एक था | 
१४. मत्य मन्वेतर के सतर्धियों मे से एक। 
१५. केर्यप पथे ताम्रा की एक्‌ कन्या | 
९६. एक अमि (न. व.२११.२४)। 


९७, एक अप्सरा, ज वेदरिरस्‌ ऋपरि छी प्रती थी 


( वेदरिरस्‌ २, देदिथे } । 


शाचिका--एक अप्सरा, जो कंद्यप एवं मनि ब्‌/ 
कन्या थी । अजुन के जन्मोत्पव सें यह्‌ उपशित थी 


(म. भा. १९४.५१) | 
चिद्व -पूरुवंशीय कथिरथ राजा का नामातर | 


याचे विद्य--(सो, पुरूरवस्‌. ) ए राजा, ज महस्य के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्रथा ( मत्स्य. २४.३४ ) 1 | 
चिन्रक्ष गोपारायन--एक अनार्य, ज ्रद्युन | 


भाभिप्रतारिण नामक राजा का पुरोहित था (फे, त्रा, ३. 
४८.९५ मे. सं. ३,१०.४) | 

शुतिश्रवस्‌--एक प्रजापति, जो बरह्मा फे मानसपुभर 
मसेएकथा ( वायु. ६५.५३ ) | 
९. स्वा्यरुव मन्धेतर के भजित देवो मेस एक | 


रुचिष्मत्‌-कर्दम प्रजापति का पुत्र, जो उसे समद्र | 
से प्राप्तहुभा था। शिषे दते समुद्र का आधिपय एषं 


पश्चि बरिया का अधिराज्य प्रदान किया था (स्वेद. २, 
11 

रौचिर्मिता--वुवप्समा की एक भग्तया (म, स, 
१०.१० ) | र । । 


_ शद्--(रो. भयु, ) एकर जा, जो अनेनस्‌ राजाफा | ५ ५ व रायन कते कै 
| कहा । युनःशेपकेद्वाकी गयीयेप्र भनाप कऋर्वेद्‌ कै 


तः एत्‌ छि राजाकापतिया (मा. ९.१७ १२) 
९ व मन्वेतर के सप्तो मेँ सेष्क्र। ` ` 





प्राचीन चरिजरकीरा 


 पिताफो विपुल द्रभ्यदे क्र, ब्रलिप्राणरी 






तिष्णु, एव मागवत के असार शाक्य राजाका पुत्र 


ध, एं मागत कै अतुचार पुत्र | " देवरात नाम से इसे अपना 
श । भवेष्य एवं मत्य म इमे श्ोदन ण्डा गयाहे। 


शुनःशेप 


दसकरे पृ्कानाम लग ( रादु, सश्रवा पुष्क ) 
धा(मा. ९.२.१४; वायु, ९९. २८ )। । 
रुद्धोद्न--गोतम लन का पिता (अभि, १ ६): 
दसं " शदोद्‌ 2 नामावर्‌ भौ श्राप भा। 
रुनःपुच्छ- नरप कपि का महै (प, तरा, 


| ७,६५.७; सा, श्रौ. ५.२०, १) | 


शुनःशेप आर्जागाःि- फ सुविख्यात ऋषि, भो 
विश्वामित्र कपि का मपतीजा एवं भगे नल कर उस 
प्रमुख रिप्य था| विामिन्‌ तु हिभ्य होमे ६ पवात्‌, 
यष धयरात नाम्‌ भध प्रसित ह्श्ा | शुनः रपृ राष्द्‌ का 
शब्दशः स्थ" कुत्ते फ छ ` रेता) 

भृगुषु मं उन्न कऋरचीके अजीगर्त नामकेक्छ्परि का 
वह अजल पुत्रा, एवै दस अन्व दो मायो के 
ताम्‌ युनरपूच्छ, पव गुनोटामृनय ध | शसं अजीगर्त, ) 
सत" सोसि पतृक नाम प्तप । क्रमेद्‌ केक 
धका दणयन दमक पारो दभा 9 ( १. १,२४ 
९०; ५.२) 

हरिशन््राण्मान. दसौ जीवन स संभपि बिस्त 
क्था ब्रमण णां पे भ्त (त्र, ७.१ २-१८; ` 
सा. शर. १५.२०-२१; १६.११.९२) हरिशवन्र राजा ` 


श पुत्रनहोनके कार्ण, उसने वर्णक पास मती ` 


मानी थी कि, अगर ऊ प्न होगा, तो बह उसेषरण 
को वदवप पो प्रदान करगा | भो चह कर, हरिशश्र 
करो रोहित नामक पुत्र उप्र; श, किन्तु बह मनौती पूरी 

कने देर चगने लगा । अपने पाङ दवार कुनरूल 
गयी यह मनीन का कथात ८4 टी, रोदटित वन 


| गं भाग गया | 


पशात हरिद्र की उरदरोग नै अर्त भिय] नतर 
रोहित ने वरुण को बलि परेने ॐ विपु अपने २५२ ` प्र 
अजीगर्त पुत्र शुनःदोप को निथुम्त किया, + इसके 
फ नात ष्से 
प्ररीद्‌ दिया | 

प्रति से बलिस्तंभगन बधभी व्रिया गथा | तने प 
विश्वामिनर पि ने इते देवता ति प्राधनाकेपने के लिप 


धसीके द्वार रचित सुत्त म पाप्त है। 
पश्ात्‌ विश्रामित्र ने दते बचिक्तम से मुक्ते किया, एवं 
पुत्र एवे प्रमुख रिष्य 


। मान कर, इते जह ° एव ' गाधिज का उतेगधिकारी 


शयुन्रोप 





बनाया । विश्वामित्रे का प्र बनने क कारण, इसका श्रगु 
गोत्र बदर कर, यह विश्यामिनगोघ्नीय बने गया । 

ब्राह्मण म्रेथोँ म प्राप्त दस कथाका संघध, ऋग्वेद मे 
प्राप्त इस्फे सूक्ता से दिखाने का सफर प्रन वेदाथ- 
दीपिका में किया गया है| ऋग्वेद के अन्य एक सूक्तम 
मी इसके पाशमृक्त बन जाने का निश प्राप्त है (ऋ, ५. 
२.७ सायणमाष्य )| 

पौराणिकं साहिव्य मे--दस सहित्य मे वेदिक साह्य 
मे निर्दिष्ट इसक्री उपरक्त कथा अनेक बार सविस्तरृत रूप 
मेदी गयीहे (म. भनु. ३; शां. २९४; दे, मा. ७ 
१४-१७; भा. ९.७;१६; वा. रा. बा. ६१-६२; ह. व॑ 
१.२७; विष्णु. ४.७; ब्रह्म, १० ) ¦ 


सुनःरोप कथा का अन्वायःथ--क्‌ भभ्यासकीं के 


अनुसार, वैदिके सादिप्य मे वर्णित दुन्टोप की कथा 
रूपकात्मके है, अर्हौ दीघरात्नि के पश्चात्‌ अस्तमान 
होनेवाठे सूयं की ओर संकेत किया हुभा प्रतीत होता है। 
दके द्राय विरचित ऋग्वेद के सूत्रत प) इसे उपस्‌ केद्रारा 
वरुण के पाशौँ से मुक्त क्रिये जाने का निर्देश प्राप्त हैः 
जो इस तकं को पुष्ट देता हे ( ऋ, १.२४ ) | 
रनःसख-दद्र का एक तापसवेयधारी रू्पातर | 
वषाद राजा ने एक कृत्या का निर्माण कर, सप्तर्षयो कः 
वध करना चाहा । उस समय शुनःपख सूपधारी इद्र ने 


उस कृत्या का वध किया, एवे इ प्रकार सम्तर्रियों का 


संरक्षण किया (म. अनु, १४२.४५ )। 
शुनक.--( स्‌, निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसा८ क्तु राजा कृ, एवे विष्णु तथा वायु कै भयुसार 
 सुनय रजा का पुत्र था (मा, ९.१३.२६) ] इसके पुत्र 
वीतहम्य था । 
(गे, काय. ) एक यजा; जो भागवत एवे बायु 
के अनसार गरस्चमद राजा का पुत्र, एवं शोनक राजाका 
 पिताथा (मा, ९.१७.३ )। 


महाभारत में इसे एक महर्षि कहा गया है, एवं इसके 
पिता माताका नाम क्रमशः रुर, एवे प्रमद्वराक्हा 
` गयादै (म, भ.८)) पुराणो मेरु राजका नाम 


 गख्ती से छोड़ दिया गया है, जिस कारण इसे यत्मद्‌ 
राजा का पुत्र कहा कया हे। 

आगे चरू कर यह्‌ महर्षिं बन गया, एवं इसके वंश 
के छोग अपने को क्षत्रियत्राह्यण कहने ठ्गे । सुविख्यात 
रौनक ऋषि दरसका ही पुत्र था (म. अनु. ३०.६५ ) | 


प्रासीन चरिन्नकोका 


निणिग नभसो यिमित पोसन कः 


शयश्च 


दानक सयं युधिष्टिर के यजसूय यज्ञ म॑ एक क्षिके नाते ` 
उपस्थित था (म, स. ४,१५ ) | 
र. एक राजा, जो चद्रहन्तर असुर के अंश 


क 


सं उत्पन्न 


दुभा था (म. आ. ६१.२५ ) । इसे भपने पूर्वज हरिणाश्च 


राजा से एक खड्गा की प्राम्तिदृहैथी, जे इसने भागे 
चर क्र उशीनर राजा को प्रदान क्रिया था (म. 
१६०.७७ } | चद्रतीथं नामक्‌ ती्थखान मेँ इसे मुक्ति 
प्रास हूर थी। 

४. ( प्ररो. मिष्य. ) एक राजा, जो प्र्नोतं राजवेश 
का संखयापक माना जाता है । यह प्रारभ मे रिपुजय राजा 
का अमाय था, जिसका दने वध कर अपने प्रद्योत 
नामक पुत्र को राजगदही-पर बिटाया (रिपुंजय ४, देखिये) | 

५. एक आचाय, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
अथर्वन्‌ शिप्यपरंपरा में से पथ्य नामक आन्यं काशिष्य 
था | 

इानस्कण बाण्किट--एक राजा, जो शिबि अथवा 
ष्किंह राजा का पुत्र था। इश्तके नाम से श्ुनसकणस्तोमः 
नामक्‌ एक याग प्रभिद्ध है ( पं. ब्रा, १७.१२.६ ) | 
सर्वस्वार नामक एक यज्ञ किया था, जि कारण निरोगी 
भवस्था मे इते मृत्यु प्राप्त हूर ( बौ, श्रौ. २१.१७ ) | 

दानदोत्र भारद्ाज--एक वेदिक सक्तद्रष्ा (ऋ 


 ३२-३४)। 


शानाडांगूख--एक ऋषि, जो अजीत क्षि का 
कनिष्ठपुत्र, एवं शुनःरोष ऋषि का छोटा माई था (पे त्रा 
७,१५; सा, श्रौ. १५.२०.१ )। | 

हुभ--धमे एवं श्रद्धा के पुत्रोँमेसेएक। 

२. रेवत मन्वन्तर का एक देवगण । 
३. जाक्टघर दैव्य का सेनापति ( पद्म. उ.४ )। 
 श्युभा-वृहस्ति की दो पलियों म से एक। 

२. अंगिरस्‌ ऋषि की शिवा नामक पत्नी का नाावर ` 
(म. द, २०८.१ ) । 

शुभांगद्‌--दरौपदीस्वयेैवर मे उपस्थित एक क्षात्रे 
(म. आ. १७७२० )। 

टुभागी--कुख राजा कौ पत्नी, जिसके पुत्र कानाम 
विदूरथ था | | 

शुभानन--एक नाग; जो कश्यप एवं कद्रु के पुत्रम 
सेएकथा। 

२. पितयं मसे एक 

दाश्र--वसदेव एवं पौरवी के पुत्रों मे एकं 

२. रेवत मन्वन्तर के अवतार का पिता । 


९.७९ 


दीम 

शम--एक असुर, जो तारकासुर का सेनापति था। 
सका वाहन पैटफ था यह्‌ दुगा कर द्रवाय मारा गथा 
( महस्य. १५१.५ ) | 

२. रामसेना का एक वानर । 

३. जारुधर दैय का प्रिय दैत्य | स्वग जीतने फे पश्चात्‌ 
जाुधर ने दसे अमयवती का राव्य प्रहान किया भा 
( पश्र. ३.८ )। 

ठौभ-निष्टम--पाताल्लेक मं रहनेवाले राक्षस 
हरय । इनके आश्रितो मे चंड-मुड, रक्तवीज एवं धूम्र 
लेन भादि प्रमुख ये। ब्रह्मा ने इन्ह वरप्रहान क्रिया 
था करि, संष्टिके किसी मी पुरुप के ए ये अवध्य 
रहैगे } इस वर-प्रसाद फे कारण ये अव्यत उन्पत्त धे, 
एवं अपने गुर भगु की सलाह के अनुसार पाताटशेक में 
रज्य करने छे ] एन सव्य म दुभयजा का, पथं तियुम 
अमात्य काकाम करते कग। मन्त काचि दरेषी नै 





दनका इनके परिवार फे समी राक्षसी क साथवेध णा 


(दे, मा. ५.२१-२३१; कद. १,३.२-१७; माक, ८६) 
दा त्य--उदक कषप फा पिता 
दाष्क--गोकण क्षेम र 
वे द्रासया गंगा मूतलम छायी जाने पर, समुद्र का पानी 
बदुने लगा, एव प्रथ्वी पर ध्थित सारे सभुद्रवर्ती तीभक्षेत 
चने गे 
यह्‌ महद्र पर्व॑त प्रर रहूनेवाछे प्रर 
इरने प्रटुरम से प्राधना कि, वहू हाथमे श्न धोरण 
कर समुद्र को हटाये, एथ दस प्रकार घीथक्षे्ीं का रक्षण 
करे । इसकी प्राधना के अनुसार प्रसथुराधनैगे 
का पुनख्द्धार करिया ( ब्रह्मांड, ३.५७-५८ ) | 
टाष्कभुगार--एक माचायं (की, उ. २.६; सा. 
शरो, १७.७.१३ ) | 
्ुष्रेवती--एक देवी, जिसने अंघकासुर का बध 
विया था ( अंघक्‌ देखिये) 
शयुष्ण--एक भपुर, जिका दद ने इत्स के संरक्षण 
के किए वधकियाथां (क्र, २. १९.६ )। | 
 दष्मायण सोम--अय््दैष व्यातं तसे एषः। 
म्मिण--रिषियों के राजा अभित्रतपन का पैतृक 


् | ५ 


५ 


नात 





परा्ीन चरिज्नकोश 


उस समय अन्य समीक के साध 
मस मटन गया) ` 


व द--एक जतिसमूह, ओ सिक्रदर के आक्रमणके 
` समथेउत्तर भारत मे निवास करती थी । युनानी साहित्य 
मै इनका निदेश (शोद्राय' नामसेकिया गया है, एवं मूषक 
लोगों के साथ आधुनिक सिप प्रदेश मे इनका निवासस्थान 





शूर ` 


11 1 


ताया गया दर| परतजलिके व्याकरण महाभाष्य म इत 
छग का निर्दशं आभीर , साथ प्राप्त है (महा, 
,२५२ ) 

पौराणिक साहिस्म प ~-1{1 भारं [| 
भामीर सगौ ॐ 


द्नका निद 
साथ प्राप्त £, प्य दूना निषासस्थान 
प [प शन-तीभः करै समीप 
यताया ग्राह (म्‌, स्च. २७.१) | माकेटेय पुराणम 
दन्द अपरन्त प्रेत को निचासी बताया गया, खे 
तका निद्या अस्हीक, वातान्‌, भा भीर, पव स्मेगोफै 
साध प्रास्त ह। | 
धिश्रिर # राजय यन्न सपय, मद्रु मै अप्त 
{न्वित + समय इन्द्‌ जीताथा (म, स. ३२ 
१०.) भारतीय पुम्यं लोग करने कमन वैशामिल , 
धं कण त सवादलप समराक्िष्रम (म, द्र, ६.६ 
१६ )| 
दुद्रा आति क्म कल दस पल्स ण्केज | 
दानय वं धृताची क कल्या भी (बह्मदि, ३,८.७५ ) 
दल्यपाल ~थ भ भौ टन्तिनापुर जानेवाले 


| श्रीक्रष्ण स मिलाया 


दुन्यवरन्धु- (२, ५, ) एक साजा, जो मागवतकर 
पनुसार्‌ तृणानिन्तु सजाका पुत्र ध् | 

टु (भौ. यवृ. सर्‌.) णक सजा,जे विष्णु, महस्य 
एवाथ पै अनसार दय राज करततरीयाजुन के पचि 
पमस (अयद, ३,४१.६३; मलस्य, ४२, 


| ४६ ) | प्रसरम्‌ न एयंफा वृधु यु] 


२. (सो. प्रषु. ) णकराजा, जी मश्स्य + अनुसार 


| द्यु राजाकादपुत्रथा) 


र, (सो, यदु, करीष.) णक यादव रजा, ओ वसुदेवका 


। पिता एृष्ण का पितामह भा) मायते के अनुसार यह 
 देवमीष राजा का, णव विष्णु पयं मस्स्य के अनुसार दैव 


मीद्ुप्र राजाकापृन्नथा। कहु अधा मद्ून विनस्ण राजा 
का पत्र कटा गथा द) संभवतः ‹ चितरथ ` दूबमीहसना 
काही नामान्तर था (म, अनु, १४५०७.२९-३२)। श्टसे 
पजाधिद्रेव नामान्तर भीप्रप्तथा। | 

परिवार--आायक नाग क फन्या मोजा या मारिषा 
इस प्रस्ती थी, जिससे दसे निनटिग्वित पुत्र उस्पन्न 
हूए थ --१, बमुदेव; २, देवभागः; ३. देवश्रवस्‌; 


| ४, भानकः; ५. संजय; ६. द्यामकः; ७, षक; ८, हामीक; 


९ वप्सक; १०० व्क] 


५८०. 


7 शूरभू मथवा श्ूरभूमि-कं की कन्याओमे से । 
` २. उग्रसेन राजा की कन्याः 


दुर 


उपर्युक्त पुर के भतिरिक्त इसकी निम्नछिदित कन्या 
मी थीः-१, प्रथा, जो इसने अपने मित्र कुतिमोज राजा के 
गोद मे दी थी, एवं इसी कारण जो कती नाम से प्रसिद्ध 
हुई (म. आ. १०४.१-३; म. द्रो. ११९.६-७) २, 
श्रतदेवा ( श्रतवेदा ); ३. शृतश्रवा; ४" राजाधिदेवा ( ह. 
व, १,२४.१७-२३; म. आ. प्ररि, १,४२.२; १०४.१; 
भा. ९.२४.२८-३१ ) } 

अन्य पलिनर्यो--वायु मे इसकी आदा, मापी प्यव 
तापी नामक अन्य तीन पलयो का निर्देश प्राप्त हे | 
दनः से माधी, मोजाकादी ना्मातिर प्रतीत होता है। 


उपनी इन पलियों से इसे निम्नलिखित पुत्र सन्न हुए 


ये;-१, आदमकीपुत्रः-देवमानुष; २. भाषीषुत्रः-वयुदवः 


देवमाग, देवश्रवस्‌ , अनादि, कड; नंदन भुजिनः द्याम; 
शमीक, गेडुष; ३. माप्ीएुत्रः --देवमीदुपर (वायरु. ९६. 


१४२३-१४८ ) । 


४, (सो, पूर. ) एक पूरेशीय राजा, जो दलिन्‌ एवं 
रथतरी के रपौचपुत्रोमसे एक शरा । इसके अन्य चार 
मादयों के नाम दुष्यन्त, भीम, प्रव एवंवछु थे (म, 


आ. ८९.१४-१५ )। 


५. सौवीरदेश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ राजा 


का साथी था। ज्यद्रथके द्वारा कयि गये द्रौपदी-हरण 
के सपय अजुन मे इसका वध किया (म. व. २५५. २७)] 
६. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१५२ )] 


७, ( सो. यदु. वसु. ) बषदव एवं मदिरा के पुत्रं म 


सेएक। 

८, (ल. यदु, बहु.) कृष्ण एवं भद्रा के पुरो से एक । 

९, मगधदेश का एक राजा, ञो दशरथ की पत्नी 
सुमित्रा का पिता था) दशस्य के द्रारा किये गये पुत्र 
कामेषटि यज्ञ का नि्त्रण इसे भेजा गया गया था (वा. 
रा. बा, १३-२६)} | 

शुरतर--एक राजाः जिसने पटस्चर राक्षस का वध 
किया था । मारतीय युद्ध मे यह कौरवो के पक्ष मे शामिरः 
था, एवं इ्के सथ के अश्च हरे रंगकेये (म. द्रो, २२. 
4 | | 
। ञो वसुदेवभ्राता 
दयामक की पत्नी थी | | 
 द्ारवीर माण्डूक्य--एक व्माचार्यं (पे. जा, ३.१. 
२-४; सां आ. ७.२.८.९-१० )। पाठभेद-श्शोरवीर'। 


प्राचीन चरित्रकोश 


~ -- 
_-____------~ 





 द्र्षणखा 





शुरसेन--८ स्‌. इ, ) एक इश््वाङ्वंशीय राजा, ज 


मत्स के अनुसार शत्र राजा का पुत्र था। यह मथुरामे 
राज्य करता था, एवे इसीके ही कारण मधुवन मे इसके 
राञ्य को ‹ शूरसेन देश › नाम प्राप्त हुमा धा । 


२. वणेपुत्र व्रृपसेन का नामान्तर । 

३, हैहय राजा शूर का नामान्तर । 

४, एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे कौरव पक्ष मे 
शामिल था। मीष्मके द्वारा निर्माण किये ग्ये केचभ्यूह 
के प्रीवाभाग मै यह दुयौघन के साथख्डाथा(म. मी, 
७१.१७ ) | 

५, प्रतिष्ठानपुर का एक सोमवंस्षीय राजा 1 से 
को पुत्र न था, जिकी प्रान्ति के टिए इसने अनेका- 
नेक उपाय कयि) अंतमे इसे पुत्रके रूपमे एक सपं प्राप्त 
हमा । अपने पुत्र का सर्परूप गुप रखने के लिए, इसने 
उसके उपनयन विवाहदि संस्कार किये । अंत मे गौतमी- 
देवी कीषकरुपा से दसके पुत्र को मनुष्यरूप प्राप्च हुमा 
( व्रह्म, १११)। 

६, मध्यदेश के सहच ग्राम का राजा, जिसकी कथा 
नरतर्थी माहात्म्य? कथन्‌ करने के लिए गणेश पुराणम दी 
गयी है (गणेश. १.५६) । क 

७, पाण्डवं के पश्च का एक पचवाल्देशीय योद्धा । कै ` 
ते इसका वध किया (म. क. ३२.३७) । ५ 
 दुरसेनी-पूरवंशीय प्रवीर मनस्यु राजा की पनी । 
इसे व्येनी नामान्तर मी प्राप्त था प्रारमेद-' सौवीरी 


| (म. भा. ८९.६ ) 


शुणखा अथवा शुपेनखी-एक राक्षसी, जे 
विश्रवस्‌ एवं कैकसी की कन्या, तथा रावण, विभीषण एषं 
कुमकणे की बहुन थी | खर एवं दुघण राक्षस इसके मौसेरे 
माई ये! महाभारत मेँ दसकी माता का नामराका बताया 
गया है, एवं खर एवे दूषण -इसके सगे भाई बताये गये दँ 
(म, व्‌, २५९.१४ | | 

कारकेय राक्षसो का अधिपति विद्युञ्जिह्न राक्षस से 
इसका विवाह हआ था । आगे चरू कर इसका पति रावण 
के हाथों अहमनगरी मे गलती से मारा गया । इस कारण यह 
टका नगरी में रहने लगी } काटोपरंत यह अपने मोसेरे 


| माई खर के साथ दण्डकारण्य म रहने ठगी (बा, रा. 


उ. २३-२४ ,) | 

दण्डकारण्य मे--वनवास के समय राम के दण्डकारण्यं 
मे भ्माने पर यह उस पर मोहित हू । किन्तु एकपस्नीत्रती 
रामने इसकी ग्रणयासघना क मज्ञाक उड़ायीः एवं इसकी 


| ९८१ 


शुपणखा 
फजिहतं करने के देतु इसे टश्मण से विवाह करने के 
टिप कहा | 

लक्षण ने.इसक्री ओर मी मजाक उड्ायौ, जित कारण 
नृद्ध हो कर यह सीता को मारने के लिए. दोडी । उसीक्षण 
लक्ष्मण ने इसके नाक एवं कान काट कर दसे विरूप 
चनाया | | 

राम एवं लक्ष्मण की शिकायत ठे कर यह अपने माद 


खर्‌ के पास दौडी | अपने बहन के अपमान का बट 


ठेनेके खिए, खरने यम पर आक्रमण किया, जिसमें खर 
स्वये मारा गया (वा. रा, अर. १७-१९; खेर १, 
देखिये ) | 


रावण की राजसभा म--पश्चात्‌ , यह पुनः एकं बार 


ठका मे गयी, एवै इसने रामलक्ष्मण के द्वारा दण्टकारण्य | 


मे किये गये सारे अत्याचारों की कहानी रावण से बतायी 


( वा. रा. भर. ३२-२४; म. व. २६१.४५-५१ ) | उसी | 


समय दसने सीता के सदयं की प्रशसा रावण को सुनायौ, 
एवं राम से बरखा खेनेके लिए सीताहरण क्री संनरणा 
उसे दी। 


रवण द्राय सीताहुरण किये जाने पर, इसने उसे | 


रावण की श्रष्ठता यता फर उसका घरण करने के धिप 
चार-वार ग्रह क्याथा (वा, रा. सु. २४; ४३)। 

शु खिन्‌--एफ शिवावतार, जो येवसखत मन्वन्तर फे 
चोवीसवे युगचक्र मे उत्पन्न हमा था । यह अवतार 
कलयुग मे नैमिषारण्य मे अबतीणै दमा था | दस 
निम्नटिखित चार शिष्य येः--१. शाखो; २. 
भिवे; २. युवनाश्व; ४. शरद्रसु । 

दष वाष्णय--एक आचाय, जिसे आदिष्य ने 
' सवि्रागि ` का उपदेश दिया था (पै. त्रा. ३,१०; 
९. १५) | | 

दुष वाह्य भार्दाज--एक भाग्यं, जो भयर 
` दर्तैय शोनक नामक आचार्यं का रिष्य था. (वे. आ. २)। 


शगाल--स्त्रीराज्य क भधिपति, जो केड्गिराज 


चि्ंगद्‌ की कन्या केः स्वयंवर मे उपस्थित था (म. शं. 
४.७; पार-सगार्‌ ) । 


शगार वासुदेव--करवीप्पुर कापएक रजा, ज 
ष्ण से अप्यषिकेद्रेष करता था] इसकी पल्ली का 
नाम पद्मावती, एवं पुत्र का नाम शक्रदेव था | परश्चराम 

 कौञक्ञासे कृष्णे इसका वध किया, एवं करवीरपुर | 


की राजग पर इसंके पुत्र शक्रदेव को बिटाया या (ह, वं. 
 २,४४ )। | 


भराचीन चरिज्कोरा 





शोष 


अपना पाट बनाया | 

यह सेष्टि फे समस्त गो-रंत द का पिता 
हे, ओ हसै वस्णके भर भं स्ट 
से उत्पन्न दूर थी] 

२, तेष्दयराग त्म का तामान्तर्‌ | 

शरागयत्‌--गाल्व कि धल पुत्र, भिसने एकयनिके 
लिष्‌ ब्रद्धकन्या नामके तपस्विनी को अपनी प्रत्नी बनाया 
था(म. श. ५१.१४; ब्रृद्धकन्या दुस्तरे) | त्रद्धकन्या 
के चके जाने पर उसर्थ) स्मृतिसे यह अध्यैत दुःखी 
हुभा, एषं देहत्याग कर स्वरलोकृ चदय यया | 

शागनघ्रष--दुःटगातन्‌ क्न क कुल भे उतपन्न एकं 
नपि | दसफे उदर से पद्रने जन्य स्याभ्रा (ऋ ८, 
१७.१३ ) | ददषिग # सआननार, यह परद्रत्रुसानु सामक 
तरपि फा पिता भा (ददम, कस्‌ सनुचाद्‌ ३, 
१६१ )| 

शुगवेग--प।रवकृलोत्पन एक नागे, ओ जनमेजय 
फ सपसनत्रसंदग्य दुभा (म, आ, ५७.१३) 

दागिन्‌-- पकः अ, ज आगरसकुटोलसन्न शमीक ` 
तपि कापुत्नथा। टस गपिजात नामान्तर्‌ भी प्राप्त था 
( दै, मा. २.८; मद्स्य, १४५.९५-५९ ) } यह्‌ महान्‌ 
तपस्वी, एवे अश्येत क्रोधी भा] | 

एक धार यह लपने गुरुत सेवा करके प्रर वापरस 
आस्था, जवद्रदनापक्र मतरः मित्र ने परिक्षित्‌ 
राजाकैद्राया क गयी मके पिता तल विटेयना क 
दर्वाता दससे कह सुनायी । दसस नोत्‌ हकर इसने 
परिक्षित्‌ राजाको तक्षक्दशसे मृतहानेकाशाप दिया 

यादमेदृषफेपिता ने इसे कापी समक्ाया, चिन्त 
दने अपना शाप वापस नही दिया (म. आ. २६.२१- 
२५; ४६.२ परिक्षित्‌ १, देखिये ) | 

दगीपुत्र-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
घी सामदिष्यपपय भ क्ुधुमि नामक आनाय फा 


ना जाता 
श सुरमि-कैन्याभं 


 रिष्य था। 


हेणिन्‌--भगिरस्‌ कुखोत्पन्न एक मेत्रकार | 

शरभ एवे शहोरभक--भथवैवेद मे निर्दिष्ट एक सर्पदवय 
अथवा राक्षषद्रय (अ, वे, २,२४.१ )। 
 हेष--एक आचाय, जो यजुर्वेदीय वेद्रागस्योतिप् का 
केता माना जाता है| हसक द्वाग विरचित प्यजुबदीय- 


बेदागज्योतिषः मै ङ्ुल ४६ शेकं है, जिनमें सै ३० 


होष 





शक लगध के द्वारा विरचित ऋग्वेदीय वेदांगउ्योतिष' से 
ल्यि गये है, एवं १३ इसके अपने थे । इसके ग्रंथ पर 
सोमक की टीका उपलब्ध है ( टगध देखिये ) | 
२. एक प्रमु नाग, जो नागराज अनंत का अवतार 
माना जाता है| यह मगवान्‌ नारायण का अंशावतार 
माना जाता है, एवे उसके लिए शय्यारूप हौ कर उसे 
धारण करता हे | 
मागवत मे इसे कस्यप एवंक्द्रूका पुत्र कहा गयाहे 
एवे द्सका निवासस्थान पाताट-लोक बत॑या गया है| 
इसके सहस रीष थे, एवं यह्‌ गलं म ुभ्रवर्णाय रलमाला 
परिधान करता था (मा, १०.३.४९) । यह्‌ हाथ म॑ 
हट एवं कोयती धारण करताथा। गंगा ने इसकी 
उपासना की थी, जिसे इसने ्योतिषशास्र एवे खगोक 
शास्र का ज्ञान प्रदान किया था ( विष्णु. २,५.१३-२७ )। 
अन्य नागों की तरह इसे भी कामरूपघसरत्व की विद्या 
अवगत थी) इसी कारण इसके अनेकविध अवतार 
(कलय ) उन्न हए ये | इसकी एक कटा क्षीरसागर मं 
थी, जिस पर विष्णु शय्रन करते है । बाख्क्ृष्ण को वसुदेव 


च गेोक्रुखलेजा रहे थे, उस समय अपनी फणा फे 


कर्‌ इसने उसकी रक्षा की थी 
अपने सर पर यह समस्त प्रथ्वी को धारण करता है 


जो सिद्धि इसे ब्रह्मा के भारीवाद के कारण प्राप्त हृद थी 


( म. आ. ३२.५-१९ ) | 
रोषसेवाकषे- रौपसेवकि 
गोत्रकार का नामान्तर | 
दरौखावत्य--एक ऋषि, जो राख एवं भारण्यक भादि 
रथो का महान्‌ आचाय था मीष्म एवं शस्व के द्वारा 
अपमानित हई अंब इसके आश्रमम अआ केर रही थी, 
एवं वहीं उसने भीष्मवध के लिए कठोर तपस्या की थी 
(म, उ. १७३.११-१८ >) । 
२. एक राजा, जो मारतीय युद्धम पाण्डव पक्ष में 
शामिल था । इसे शेग्य चित्ररथ नामान्तर मी.प्राप्त था। 


नामक कर्यपश्रुखोप्पन्न 


इसके रथ के अश्च नीलोत्प वर्णं के थे, एवं वे छुवणालंकार 
तथा अनेक धकार की माटओं से विभूषित किये गयेये। 


ल्ेत्यायन--एक वैयाकरण, जिसके द्वाय विरचित 


= संधिनियमों का निर्देश तेत्तिरीय प्रातिशाख्यमें प्राप्त है 
(वै. प्रा, ५.४०) | 


होनेय--सुविख्यात यादवराजा सात्यकि युयुधान का 


पैतृक नाम } शिनि राजा का पुत्र होने के कारण, उसे यह 


पतृकनाम प्राप्त हमा था (म. म, ४.३२ सात्यकि देखिये) 


पराचीन चरि्रकोरा 





शोन्य 

तोव्य--अमित्रतपन शुष्मिण नामक राजा की उपापि 
(ए. ब्रा. ८.२३.१० ) । रिबि जाति मं उन्न, इस अर्थं 
से संभवतः यह उपाधि उसे प्राप्त द्ृदहोगी। 

२. सत्यकाम नामक आचाय का पैतरकनाम (प्र, उ. 

६ ) | 

३. एक राजा, जो संजय यजाका पिताथा(म.द्रो 
;रि, १.८.२७४ पाट ) | | 

४, रिषि देराका एकराजा, जो युधिष्ठिर का श्रश्युर 
था | इसका सदी नाम गोवास्तन था । महाभारत मे इसे 
उरीनर राजा का पौन कहा गथा है। यह एवं कारिराज 
युधिष्टिर के सब से बडे हितयितक ये । उपप्टव्य नगरी मेँ 
संपन्न हए अमिमन्यु के विवाह के समय, यह्‌ अपनी एक 
सक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित हा था। 

मारतीय-युद्ध मं यह पाण्डव-पक्ष के प्रमुख धनुर्धरं से 
सेएक था। इसके रथ के अश्च नील्कमलके समान 
रगवाटे एवं सुबणमय आमू्णो से युक्त ये | धष्टयम्न के 
दाया निमाण किये गये कर।चब्यूह की रक्षा का भार इस पर 
सौपा गया था, जो इसने तीस हजार रथियों को साथ के 
कर उत्कृष्ट प्रकार से सम्हाला था (म, मी. ४६.२९;५४) 

एक यादव शजा, जो युधिष्ठिर की सभा मे उपस्थित 

था (म. स. ४.५३ ) | यह अञ्न का शिष्य था, जिससे 
हसने धनुवेद्‌ की शिक्षा प्राप्त की थी। | 

६, एक क्षत्रिय राजा, जिसे कृष्ण ने पराजित क्याथा 





(म. व. १३.२७) । 


७, एकं कौरवपक्षीय राजा, जो भीष्म के द्वारा निर्माण 
किये गये श्र्वतोभद्रः नामक व्यूह के प्रवेशद्वार पर खड़ा 
दुभा था (म. भी. ९५.२७) | 

८, शिनि देरा के बृषाद्िं राजा का पैतरक नाम, जो उसे 
रिषि राजाका पुत्र होनेके कारण प्राप्त हुमा थाम 
अनु. ९३.२०-२९; इषादर्भिं देखिये ) | | 

९. शिबि नरेश सुस्थ राजा का नामान्तर (म. व, २५० 
४; सुरथ शैब्य देखिये ) | 


१०. ( सो. पूरू. ) एक पूरवंशीय राजा, जो मत्स्य ¦ < 


के अनुसार रिबिराजाका पुत्र था] 


११. सुवीर देश का एक राजा, जो भारतीय-युद्ध मेँ 
पाण्डवपक्च म शामिल था ( भा. १०.७८ ) | जरासंध . 
के द्वारा गोमत पर क्रमण किये जने पर, उस नगरी के 
पश्चिम द्वार कीरक्षाकाकार्यं इसपर सौपागयाथा८भा 
१०.५२.११ )। इसकी कन्या का नामन रना था, 
जिसका विवाह अक्रूर से हा था ( मस्य. ४५.२८) | ` 


९.८२ 


रष्प्रा 


ेष्या--शाव्वदेश के ब्ुमस्सेन राजा फी परल्नी) ज 
सावित्रीपति सत्यवत्‌ ( सत्यवान्‌) राजा माताभथी 
( प, वे. २८२.२)। 

२. पूरवंशीय प्रतीपया कौ प्रत्ली सुरता का नामान्तर 
(म. आ. ९०.४६ ) | 

२, दश्वाद्ुवरीय सगर राजा की प्रत्नी सुमति का 
 नामान्तर, जो असमेजस्‌ राजा की माता थी] 

४, दृष्णपतनी मित्रविदा का नामान्तरं (म. मं 
८.७१ ) | 

५. हुरिशवद्रपत्नी तारामती का नामान्तर | 

६. उ्यामघ राजाकी प्ली चैत्रा का नापान्तर, जो 
विदं यजा की माताथी। 

७. श॒तधन्वन्‌ नामक विष्णुभक्तं राज्ञा की पत्नी 
( रातघन्वन्‌.३. देखिये ) | 

लोरालख्य--रोत्मल्य नामकं वसिष्क्ुलमेत्पन्न गोत्रकार 
करा नामान्तर। 

दौरीषि--सवेदम्‌ नासफ़ वैदिक सूतद्र् का पेतृक्नाम । 

रोखन--एक आनाय॑समृह (८, उ, त्रा. १,२.३; 
२,.४.६ ) । दस समृदाय मँ निसटिखित आचाय प्रमृखे 
येः--१. पाप्णे (जै, उ. व्रा, २.४.८ ); २. मुचित्त 
(जे. ठ. ब्रा. १,१४.४ ) | 

शोखाटय--वपि्रगुलोपन्न एक गोघ्रकार | पाट 
 ^दवराख्य; › ' शैवलेय ?। 

२. एकं राजा, जो भगदत्त यजा का पितामह भा 
कुरक्षकर के तपोवन मै तपस्या कर के, यह इद्रछोके नशा 
गया (म, आश्च, २६.१०} 

हेरखालि- एक सांस्कारिकं आचार्य, जो ‹ दौलालि 
ब्राह्मण › नामक ब्राह्मण प्रथ का र्चयिता माना जता है। 
यद्यपि यह्‌ ब्राह्मण प्रे मज भप्राप्यहै, फिर मी उस 
भ्रेथ के उद्धरण स्रो मं पाये जाते है ८. श्रौ, ६.४. 
७; अनुपद्‌, ४.५ ) । रिललिन्‌ का यंशज होने के कारण 
इसे यह नाम प्राप्त हमा हेग | 
रातपथ ब्राह्मण मे इसका निर्दे प्राप्त है, जहौ भादेति 


 देनेकाक्रम किस प्रकार होना चाहिये इत संध मे दसत 


मत उद्धृत कयि गये है (श, आ. १३.५.३.२)| 


पाणिनि के अष्टाध्यायी मेँ इसे "नरमू्रकारः कहा गया है ` 
एवं इसके संप्रदाय का निर्देश नयवर्म' नामसे किया गया 





है (पा. स्‌. ४.३.११० ) | 


` शिन्‌ अथवा रोखिनि--जिखन्‌ नामक आचार्यं | 
क पैतृक नामः जो उसे रिल्नि का वंशज होने से प्राप्त ¦ 


प्रा्ीन चरित्रकाष्ा 





द्रोण 
दुमा था (व्‌. उ. ४.१.५ माध्य; ४,९१.२ कराषे, ) | कू 
अभ्यासकां कै अनुसार ' शेटन ` स्सीकरा ही प्राप्मेद है 
( शेन देखिये ) | | 
होटूष--ण्क त्यितनाम, भिका निस यजुवद मेँ 
दिय गये अच्प्राणियो तालम प्रातं (वा, से, 
३०.६६ ते, चरा. ३.४.२.१) } शद्टूय का शब्दशः अर्थं 
अभिनेता अथवा नतक! ह | सायण के अनुसार, हस 
राष्ट का अथं ' अपनी प्रत्न की ति प्रर उपजीषिका 
चलानेवाला ` किया गथा | 
२, विभीपणपत्नी ससमाका पिता, ज वभ पर्वत ` 
परर निवास करता भा] 
रोलषि--दुल्मलपरदिपि नामफृ वैभ्ि सू्िद्रष्ा का 
पतृक नाम (ऋ. १०.१२६ ) | 
रोचय -येव्ययेय नायकं चयिप्कुरोतन्न मोत्रकार 
का नामान्तर ) 
रोधिर-- भगर्तो यन्न एक सोनकर | 
दोरिरिन्‌--गकं आचाय, ज वायु के अनुसार 
व्यास त यमुःशिष्यारमरा य च याज्ञवत्यय का वाजस्- 
नेग्र शिष्यभा | 
हेदिसयण माग्य--क ऋषि, मिसे गोपाली नामक | 
सत्री से कालयवन नामक अमूर्‌ पुत्‌ कतयन हुमा था (काल 
चन्‌ देग्विये ) | यट त्रिग्तराजा का पराहत था, जिसने 
हसक पुरुषत्वे क परोक्षा पेते त लप अपनी पत्नी व्क 
देवी के साथसंमोगकरते कूम माश्च णी (ह. म, 
१,३५.१२ )। 
होशिसयथ--एक आनाय, जो वायु ण ब्रह्मांड फे 
अनुसार व्यास की क्रकशिष्यपरपयामे सेदेवभित्र शाकस्य 
का दिष्य था। यहे शाकव्यदयाग्वा का प्रमुख आनाय था, 
एवे दसीके द्वारा प्रणीत शैरिरीय-संहिता चाकल शला 
क प्रतोणभूत संहिता मानी जाती है ( शाकल एवे शाकस्य 
देविये ) । दात्य का ष्य हने के कारण दमक द्वारा 
प्रणीत संहिता ‹ दकल संहिता ` नामसे प्रसिद्धहै। 
शोनक के दवारा विरचित 'अनुवाकानुक्रमेणी 2 भी दसी- 
के संहिता को आधार मान कर च्खिी जानचुकीदहै 
( अनुवाकानुक्रमणी ७; ३०) व्याडिक्रुत ^ िकृतिवी ` 
म भी अष्टविषरतियो फे कथन कै लिए शैशिरीय-संहिता 








| को भाधार माना गयाहै] 


होशिरोद्रहि--कवयपदुलोत्पन् एक गो्रकार | 
रोक्रपाणि--क्णेदी श्रत 
रोण--भन्रङ्कुलोत्पन्न एफ गोजार । 


रोन । 
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२, एक व्यक्ति, जिसकी कथा पश्च मे ^ सोमवारवत 
का माहात्म्य कथन कृरनेके टिप दी गषहै। 

रोण सात्र स्-- एक पांचाल राजा, ञो कोक राजा 
कापिताथा। इतपकेके द्वार क्रिये अश्वमेध यज्ञम तुर्वरा 
लोग मी उपस्थित ये ( श. त्रा. १३.५.५.१६-१८ ) | 

शोणाश्व--( सो. बिहु. ) एक राजा, ज राजाधिदेव 
राजा का पत्र था( महस्य. ४४.७८ ) ] 

रोणित--( सो. कोष्ट. ) एक यादवराजा, जो वायु के 
गन्ता श्र राजा का पुत्र (ब्रह्मांड. ३२.७१.१३८ ) | 

रोणिताक्ष--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
सु, ६.२६ ) | | 

रोणितोद्‌--कुवेरसमा 
१७ ) | 

रोभन--मुचुुद राजा का दामात, जिसकी कथा ^मा- 
एकादरी ? का माहात्म्य कथन करने के छिए बतायी गयी 
हे ( प्रश्. उ, ६० ) | | 

रोभना--संद्‌ की अनुचरी मातृका (म. श. ४५ ) | 
 शोकतवःरौकतुःरोकवत-भव्रिदुलोयन्नगोत्रकार । 

 शौग--एक ऋषि, जो अंगिरसूषुलत्पनन दंग ऋषि 

को पुत्रथा। आगे चर कर विश्वामिन्रकरुलयेप्पन्न दैशिर 


का एकं यक्ष (म, स, १०, 


कपि ने इसे अपना पुत्र मान लिया | इसी कारण यह 


्विगोत्रीय ( द्ववासुष्यायण ) बन गया | 
२, अंगिराकुलोसन्न एक गोचकार | 
शौगायनि--मद्रगार नामक आचाय का पैतृक नाम, 
जो उसे शौँग का वंशज होने से प्राप्त दुभा होगा (वै. जा. 
 १)।. | 
रोगीपुज्र--एक आचार्य, जो साछितिपुत्र नामकं 
-जाचा्यं का शिष्य, एवं मार्तभागीपुत्र नामक भाचार्यका 
गुर था (शा, व्रा, १४.९.४.३० ) | 
` शोच--महियय नामक आया्य॑का पैतक नाम 
(ते, आ. २.१२) | | 
शोचद्रथ--सुनीथ नामक आचार्य फा पैतृक नाम 
( ऋ, ५.७९.२ ) । दुचद्रथ का पुत्र होते के कारण, उसे 


| 


यह पैवरक नाम प्राप्त हभा होगा 


शोचय सा्वेसेनि--रक आचार्य, जिसने पंचरा्र ` 


यज्ञ कर क अनेकानेक पञ्च प्राप्त क्थि ये ( तै, सं, ७.१. 
 शोचिव्क्ष-एक आवार्य (ल. श्रौ, ६.९.१५ ) | 
 इौचेय प्राचचीनयोग्य--एक आचारय, जो शुचि एं 
पाचीनयोग का वंशज था ( श, त्रा, ११.५.२.१; ८) | 


भ्रा, च. १२५] 


प्राचीन चरिन्नकोरा 








| जन्म रोगः | 


शौनक 
रोण--मन्रिकुलोधन्न एक गोघकार | | 
रोनक--एक रालापरवर्तक आचार्य, जो विष्ण, 


वायु एवे ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की अथर्वन्‌ रिष्य- 
परपरा मंसे पथ्य नामक आचार्य का रिष्य था (व्यास 


एवं पाणिनि देखिये ) } इसे स्वगु का मंजर भी 


कहा गय। है | 


२. एकं पतकनाम, जो निम्नटिखित आचार्यो के छिर 
प्रयुक्त किया गया दैः--१,. अतिधन्वन्‌ ( छँ. उ. ९, 
९.२); २. इरोत देवापि ( श. बा. १३. ५; ३,५.१ ); 
३. स्वैदायन (श. वरा, १९.४.१.२ ) ; ४. हति टो 
(वे. व्रा. २); 

३. एक आचाय, जो रौहिणायन नामक चार्यं का 
गुरु था (बृ, उ. २,५.२०; ४,५.२६ माध्यं, ) | 

शोनक कापिय--एक़ राजा, जो भमिप्रतारिन्‌ 
काक्षसेनि राजा क सपकाटीन था। इसके पुरोहितका 
नाम शौनक हीथा (छो. उ. १,९.३; जे, उ, त्रा. २. 
१.२१ )| | 
शोनक गरत्लमद्‌--( सो. कारय. ) एक सबिख्यात 
आचार्य; जो ‹ ऋगवेद-अनुक्रमणी, › ‹ आरण्यक, > 
 क्रकप्ातिशाख्य ° आदि ब्रथो काकतां मानाजाताहै। ` 


महाभारत मे इसे ‹ योगशाश्ज्ञ ` एवं ‹ सांस्यशाच्- 
| निपुण › कहा गया है | ` [र 


आश्वल्यन नामक सुविख्यातं आचार्य का गुरु भी 
यहा था, एवं काल्यायन, पतंजलि, व्यास, भादि ावार्य 
इसके ही परप में उत्पन्न हए ये । इसका अपना नाम - 
फसमद्‌ था, एवं शौनक इसका पैक नाम था, जो इसे 
यनक राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त दभा था। 

जन्मवृत्त--षट्गु सिष्य के द्वारा विरचित कात्यायन 
सवानुक्रमणीः के भाष्य म इसका जन्मदृत्त सविरवृत रूप में 
दिया गया हे | छनहोज मारद्राज क्षि के पुत्र शौनहोच् 
गरःसमद्‌ के द्वारा एक यज्ञ करिया गया, उस समय स्वयं 
इन्र उपस्थित था । इस यज्ञ के समय अभघुरो के आक्रमण 
से शोनहोत्रने इन्द्र का रक्षण किया। इष कारण इन्द्रने 
प्रसन्न हो कर, शोनहो्र को आरीरवाद दिया ' अङ जन्म 
म, ठम भ्गुकुल मे ‹ शौनक मामवः नाम से पुनः 


` पौराणिक साहित्य म--इन भरथो मै, इसे गृ्समदपुत 


| छनके का पुच्र कहा गया हे, एवं इसे ^ क्षघ्रोपेत द्विज, 


` मवक्त्‌ › ' ' मध्यमाध्वर्युः › एवं ‹ कुरूपति ` कहा गया 


| हे (वायु ९३,२४)। 
९८५ 


प्रोनक 


५५७४५. नन ५१५४ ७१ नष ० 


यु मँ इसका भगुवंशीय वंगक्रम निप्नपरक्मर दिया 

दसी प्रथ मे अन्यत्र दमे नहुपवंशीय कहा गथा है; एं 
इसका वंरक्रम निम्नप्रषार दिया गया हैः पमन 
सुतशोत्र-ग्समद-द्नक-सोनक ८ वायु. ९२.२६ ) | 
पुर था, एवं शनक के हसे अपना पुत्र मानने के कारण, 
इसे "दौनकः पेतरक नाम्‌ प्राप्त दुभा । यह प्रहरे अंगिरस. 
गोच्रीय था, किन्तु बाद्‌ मं भृगु-गोन्नीथं बन गया। 

महाभारत के भनुसार, दशसह विद्ार्थयों के भोजन 
एवं निवास की व्यवस्था कर, उन्ह विग्रादान कर्नेवाटे 
गुल्कुलप्रमुख को ° कुलपति ` उपाधि दी जाती थी (म. 
आ, १.१; ह, वै. १,१.४ नीद्कंट ) | 

भागवत मं इसे चातुर्वण्यं का प्रवर्तक, एवे ‹ वृत्र 
प्रवर ` कहा गया हे (भा. १.४.१६ ९१७६३; विष्णु. ४, 
८.१ ) | वायु मे इसमे दी चारों वर्णो क्री उप्पत्ति होन का 
निर्देश प्राप्त है (वारु. ९२.२-४; अहा. ११.३४; ह, भ, 
१-२९.६-७ ) | 


कतृ्व--दलने ऋग्नेद के द्वितीय महर की प्रनरेचना 
की, एवे इस मंदल्मं से स जनास द्रः नामक बरहर 
सूरत का प्रणयन किया । 
दप्नने व््ुसंहिता के बाष्कल एवं शाकल शाखा का 
एकत्रीकरण कर, उन दोनों के सहयोग से शाक अथवा 
देरिरेय शाखांत्गत क्ऋक्संहिता का निर्माण शिया] 
दोनक के द्रारा निमित नये क््संहिताकरी सूत्रतों की 
संख्या १०१७ बतायी गयी है | 
| जरग्वेद्‌ की भनुक्रमणी -करगवेद्‌ की उपलन्ध अनु- 
 क्रमणियों मे से शोनक की अनुक्रमणी प्राचीनतम मानी 
 जातीहे, जो कात्यायन के द्वारा विरचित क्वेदं स्था 
` नुक्रमणी से काफी पू्वकारीन प्रतीत होती है। शौनकं के 
अनुक्रमणी म ऋग्वेद का विभाजन, मंडल, अनुधाके एवं 


सूक्ता तकिया गया है, जो अष्टक, अध्याय, वरग आदि 


म 'विभाजन करनेवाले कात्यायन से निथित ही प्राचीन 
 प्रतीतहोतादै। ` 


गहपति शौनक--पौराणिक साहित्य म शौनक ऋषि के 
दारा भायोजित किये गये यज्ञ ( सत्रों) का निदेश प्राप्त 


ह, जिन निभ्रिलित प्रमुख येः--१. नैमिषारण्य | 
दाद्वषीय सत्र (म. भा. १,१.१; ब्रह, १.११); | निदेश पुनः पुनः भाता है, जिसते प्रतीत हेता है कि, 
२ गमिषारण्व दी्सत्र (मरस्य १,४१. अभनि, १.२); | व्याडि दरसीका ही दिष्य था (ऋ. प्रा. २०९; २९४) ` 







प्राचीन चरित्रकोश्च 








शोनक 


३. नैमिषारण्य सहसयार्पिक सप्र (भा. १,९१.४; पद्म 
आदि, १.६ )] | 

दसके द्वारा आयोभित द्मदशवर्णवि सत्र म रोमदपण 
सूत ने महामाप्त का कथन धिया धा (म. आ. १.१ )। 
दयक प्रास प्रधना किये जनि पर, नेमिपरासण्य र सहस 
दर्पीय सत्रमें रौपहपणि सूत त प्रायोपवेशन करतेषाके 
परिक्षित्‌ राजा को शफ कै भागवत पुरोण का कथनकिया 
(मा. १,.४.१ ) | यहे प्राण परिक्षित्‌ दुककषवाद्रत्मक है 
एध उसमे करण का जीवननरिनं अस्यत प्रासादव्कि शटी 
से वैन किया गया है| 

प्रमुख म्रथ--द्सके नाम परर निम्रणिखितग्र॑थ उप्रङन्ध ` 
है नप्रातिशास्यः २, व्ऋषेद्‌ क्रानुक्रमणी 


५, कह्यद्‌ सू्तानुक्रपणीः ६, कद्‌ कथानुक्रमणीः 
७, कर्द पोदयिधानः ८. वरहदैनता; ९, शौनक-स्पृति 
१५, भ्रण म ५, शहरवृषान्‌ | 

दानक त उमम प्रभाम इसके दास कतायी गयी 
ने कात्यायन सवायुक्मणी क माप्यमे, सनक फ दवाय 
विरचित आअनक्पणिषा करौ संसर्या कुल दस अतायी 
है, निन उनम से कैप्रल चार्दही 
रपर दहै | 
अन्य प्रध--उपयुत प्रथां $ अतिरिक्त, सकफे नाम ` 
पर शोनक-गृथ्यसूय, शोनक-पृष्यपरिशिए् आदि अन्य 
रोदे छे प्धदै (6, 0, ) | म्यक नुमा हृतने 
प्क वास्तृशासरमंयती प्रेधक्री भी स्वना क शी (मस्य. 


 २५२.२३ ) | 


सायणभाप्य से प्रतीत होता हैकि, “देतरेय आरण्यकः 
फा पिष्‌ आर्ये दृषकेदी द्रवाय निमाण क्रिया गया 
थापे, आ, १,४.९१) | 
व्याकरणशाष्लकार--रौ नक के द्वारा विरचित प्राति. 

दास्यः उपलन्ध प्रातिश्चारतय प्रनीम प्राचीनतम माना 
जाताहै। शौनफके एस प्रथ मं शाकल शालान्तर्भत 
विभिन पूर्ाचार्यो के भभिमत उद्धृत कियेगयेर्है। 
वैदिके व्ऋवाभों का उच्चारण, एवं विभिन्न शालाओँमे ` 
प्रचलित उच्चारणपद्धति की जानकारी भी शोनफके इस 





 प्र॑थपदीगयीहै] 


 शोनकके प्रातिशाख्य मे व्याकरणक्षार म्याडि का 


न्निव भाजं `“ 


शौनक 





ध्याडि ने जपने ° विकृती › नामक प्रथ के प्राम 
दनक को गुरु कह कर इसका वंदन करिया है (भ्याडि 
देखिये ) ] * युङ्कयवेद प्रातिशाख्य › मे संधिनियमों के 
संध मं मतमेः व्यक्त करते समय, इसके मतां का 
उद्धरण प्राप्तहे (शु, प्रा. ४. १२०)। शब्दके अंत 
मकोनसे वणे मतेहै, इस संध मे इसके उद्धरण 
` अथववेद प्रातिशाख्य › मे प्राप्त है (भ, प्रा, १.८ )। 


शिक्षाकार गनक-- ‹ रौनकीय शिक्षा गम दिये गये 
तक सून का उद्धरण प्राणिनि के अष्टाध्यायी मे प्राप्त है 
( पा. स्‌ः ४.३.१०३ ) । इसी दोनकय रिक्षा मे ऋष्ेः 


के शाखाप्रवतैक शौनक को ‹ कलयकार › कहा गया है, 


जिससे प्रतीत होता है कि, ‹ शाखा ' का नामातर (कलः 
था । गंगाधर मद्चचायं विरचित "विङ्कति कौमुदीः नामकं 
ग्रथमं इन दोनों की समानता खष्टलस्पसे वर्णित ह 


( शाकराः शेन राः सगरे कटपं शालां प्रचक्षते ) | 


तत्वक्ञानी शौन क---जनमेजय पारिक्षित राजा के पुत्र 
रातानीके को इसने तत्वज्ञान की शिक्षा प्रदानकीथी 
( विष्णु. ४,२१.२ ) | महाभारत म इतका निदेश 


भषित, देवर, माकडेय, गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ, 
उदल्के, व्यास भादि ऋषियों के साथ भत्येत गौरबपूरण 
शब्दों मे किया गया है (म. व. ८३. १०२-१०४ ) | 
द्ेतवन मे जिन ऋषियों ने धर्म का स्वागत किया या, 
उनमें यह प्रमुख था (म. व. २८. २३ )। 

शिष्यपरेपरा--शोनक का ग्रसु शिष्य आश्वलायन 
था । भपने रुरु को प्रसन्न करने के टिए भश्वजायन 
ने गहय एवं श्रौतसूत्र की रचना की। आश्वलयनका यह 
थ देख कर शोनक इतना अधिक प्रसन्न हुभा कि, 
इसने पने श्रौतशाल्नविपरयफ मथ विनष्ट किया 
( विपाटितम्‌ ) । ऋग्वेद से संधित शोनक के दत प्रथो 
का अध्ययनं करते के बाद्‌, आश्वलायन ने अपने गहय 
एवं श्रोत्रँ की, एवं रेतरेय आरण्यक के चटु 
मारण्यकं की रचना कौ | | 

शोनक के दस एवं आश्वलायन के तीन ग्रंथ आश्व 
` कायन के दिष्य काल्यायन को प्राप्त हुए । काल्यायन गे 
खयं यजुवैदक्पस्, सामवेद उप्रय आदि की सचना 
। की, जिन्दे उसने भपने शिष्य पतंजलि ( योगशा्रकार ) 
को प्रदान किये। 
इस प्रकार शोनक की शिष्यपरंपरा निम्प्रकार प्रतीत 
होती हैः- शोनक आश्वलयन- काल्यायन- पतंजलि- 
व्यास | 


प्राचीन चरित्नकोडश 


 पुरोहितपद पुनः प्राप्त क्िय। 





दयाम 





रौनक स्वेदायन--एक यज्ञाश्रनिपुण आचारं 
( रा. त्रा. ११.४.१.२-३; गो. त्रा, १,३.६ ) | 
शोनकायन जीषन्ति--मृगुकुलोसन्न एक गो्रकार । 
सानाकन्‌--एक आचार्य, जिसके यज्ञकुण्डके परिमाण 
क. संबेधित मतो का उल्टेख कौषीतकि बाह्मण म प्राप्त है 
(को. ब्रा. ८५.८ ) | 
दोनकीपुत्र--एक आचार्य, जो काश्यपी बाखाक्या 
माटरपूत्र नामक माचायं का रिष्य था। इतके रिष्यका 
नाम पंगीपुत्र था (श, त्रा, १५.९.४.३९-३२ ) | 
दोनहोत्र --त्समद्‌ अंगिरस ऋषि का पैतृक नाम 
( यत्सपमद्‌ १. देखिये )। 
शोरिद्य-एक आवार्य, जो वाथ के अनुसार व्यास 
वे सामशिष्यपरंपरा म कुधुमि नामक आचाय का 
दिष्य था | | | 
शोरि-ङष्णपिता वहुदेव का नामांतर (म, दो 
११९.७ ) | ॥ 
शोल्कायनि अथवा शक्वायनि-प्क माचा, ने 
व्यास की अथवैनूशिष्यपरपरा म देवददौ नामक 
आचायेकारिष्यथा। 
रोटबायन अथवा शोरब्यायन--उदक नामक 
भाचार्यं क़ पैतक नाम (बर. उ. ६.१.३ ) | 
देयाकार--कदयपकरुलोप्पन्न एक गोच्रकार | 
इ्यापणे--एक पुरोदितसमुदाय, जे विश्व॑तर राजा का 
पुरोदित था एक बार विश्वतर ने सोमयज्ञ किया, जर 
उसने इन्द यल कर अन्य पुरोहितं को बुखना चाहा । 
उस समय इनमे से राम मार्गवेय नामक एक पुरोहित ने 
सोम के संबेध मे एक नथी उपपत्ति कथन कर, अपना 
| (ए. व्रा. ७.२७, राम 
मगवेय देखिये ) | | 
 इयापण सायकायन--ए$ यजवेत्ता भाचार्थ, जिसके 
दवा यज्ञवेदौ पर पोच पञ्चमो का वध करने का निर्ैश 
प्राप्त हे (श, ब्रा, १०.४.१.१०; ६.२.१.३९ ) | 
रयाम--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, ओ विष्णु 
एवं मस्य के अनुसार श्र राजा का पुत्र था ( मस्स्य, 
४६.२३ ,) | 
भागवत मे इसे ^ द्यामक › कहा गया है | इस पत्नी 
का नाम दूरम्‌ मथवा श्यरभूमि था, जिप्से इसे हिरण्याक्ष 
एवं हरिकेश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ये (मा. ९.२४ 
२९)। 


९८७ 


द्याम 


पिति भा ११ ।५०१५१३५०५ ४; 46९५९००५ 0११११११५ 


२.एक श्वान, ज सस्माकरे पुत्र पसे एक था रहाट. 
३.७.११२ ) । यक्षम दरस बलि मण किया जता ६। 

शयामपयश्र--पराशर कुरोसन्न एक ऋषि समराय । 
इस समुदाय मे निभ्रङिखित. कपि समाविष्ट भः---पाचिक 
बादरिस्तंथ, करोधनायन, क्षेभि। 

रयामवाटा- -सौरष् मे रहनेवाले भद्रश्रवस नामकं 
वैशय की कल्या | लश््मीव्त फा माहास्य कथन करने के 

दिए इसकी कथा पश्चमे दी गयी है (पश्य. ब्र. ११)। 

स्यामवय -वसिष्टकुलोपपन्न एक गोच्कार । 
रयामघ्ठुजयन्त रोदित्य- एक आनाय, जो कृष्ण 





धृति साल्यकि नामक आचाय का शिष्य था | इसके शिप्य 


का नामं क्रृष्णदत्त छोहिय था (ञे. उ, व्रा, ३.४२. १)। 
२. एक आन्य, जो जयत पारशय नामक भाच 
का रिष्यथा | इसपर रिप्य का माम प्रल्लिगुप्त सदस 

(ञे, उ. त्रा, ३.४२.१) | 
रयामा--मेरं ॐ कन्या, गौ 
थी (मा. ५.२.२३ ,। 
स्यामायन-- विश्वामित्र ऋषि के 
एकं ( म. अनु, ४५५ ) | 
२. अंगिरस्‌कुख का एक गो्रकरार। 
स्यामायनि--एक आचाय, जो स्थास की कृष्णम 
रिष्यपरपयामे से वैशपायन कऋपिका उद्रि > किष 
था (वेकंपायन १. एवं भ्यास देखिये )। 
२. अंगिरपकरुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
रयामावत्‌--भन्िङ्धुरोखनन एफ मरकर, ओ दत्त 
आनेय के वेश भ उन्न हुभा भा ( वागु, ५९.१०४ ) | 
दमे निग्रखिखित नामान्तर भी प्राप्त थः-- शावास्य 
` अथवा शावाश्च (मस्य, १४५.१०७-१०८ ); दावाश्र 
( ब्रह्मांड. २,२२.११३-११४) । ` 
इयामदर--करयपद्भुरोसन्न एक गोभ्रकार 


(त ४ + $ +५। + ५७, +, / ४११११ ॥ पं 
(दरमय कह कण पर 


वरदया पुत्र मेनं 


इयाघ--एक राजा, ज म्रधिमतीका पत्र था (ऋ 


१०.६५.१२) } किन्तु ्षायण दसे सवर्त्र व्यक्ति न मान 
` कर, हिरण्यहस्त राजा की उपाधि मानतेहै) 

यह अश्विनो की कृपापरत्रे व्यक्तियों मसे एक धा, 

 जिन्होने इसे स्शती नामकलखी प्रदान की थी (ऋ. १, 

१७.८ ) । 





नामक एक राजा का निदेश भाता है, जो समवतः यदी 


प्राचीन चरित्रकष् 


॥ 
\, ॥ 
| 


| राजां की ण्फ़ नातव मदामास्त मं 





| ही नर्ही, 


द्थेनजित्‌ 

दग्राखायनि- मुगृतरुदधोपन्न एवो मीक्रार्‌ | 
| र म्रादधक् पय्‌, सरक्त अवा ल का भिन्न 
५ ॥ ( ४, ८ ॥ १९ # (4 0 # ५५ ) १५ | 1 (| गशरु ; भुवाम्न 


ती के तट पर स्हमेनाे भयां , 
निद्श प्राप्त द्‌, ज शंवदः 
देखिये) 

दयावान --रेवतसम नाक आचय का पतृक च 
( अ, उ. धा, २.५०,२ ) 

स्याचाग्य आननेय--स्निदुदोन्न पक 
षेद के क सूती कै प्रणयनका 


» 1 राजा का 
यरदी दगा (द्वाव र 


रूपि, जिसे 
ग्र दिया ग्या है 


( निह, ५, 4 ९--६ १; ८ १--८ २; ८,२५.२८६ ३,२२९ ) | 
दस द्यामावत्‌ नामतिर भी प्राप्त शा ( मद्ध्य, १४५ 
। १०७१०८८; रयाद्रावतं दन्तिन ) | दसत पिताकानाम 


ञननोनस सयायेय भा (प त्रा, ८,५.९ ) | व्यद मं 
सवैः स्थाना पर दसत निर्दय प्रीन्त ६ (क्र, ५.५२ 
; ८-१५-३५; ८१८६; ५६२१} स्थवीति द्य 
"त त कल्या दस पर ( रभवीति दाभ्यं 
निय ) | 

द्याचाश्ि--तस्त एत पुरमाए्छ राजसो क अधीर 
मक परोषत का पतृक नाम्‌ ( तरन्त दस्ति )| 

देयाव्रास्य - वयामावरत्‌ सागक्र अनिकरुखोसन्न गोचर 
का नामान्वर। । 

दथन--रेदममा मं उप्त एक्‌ क्षि | 

२. पयां का पफ जानि, जेताप्रा की कस्या य्येनी 
भून संतान मानी जती हई (म, आ. ६०.५४.५५ ) | 

द्येन आद्य णक व्कि सतद्रघ्रा (ऋ. १०, 


क 
>> 


द्येनगातिन्‌---लर राक्षस 7 भारह अभास्या मे से 


| एक (चा, य, मर, २३.३१) | 


इयेनाचिश्न--एय राजा, नियते जीवन मं कमी म॑ 
क्षण नहं किया भा | शारद पव कमु माहु म जिन 
रजा नै मास भक्षण वयं क्या धा, तै पुण्यश्नोक्र 
प्राप्ते है, जही 
हसका निर्दय किया गया दै (म, अनु, ११५.७२)। 

दरयेनजित्‌--(सृः इ. ) एक द्रयादरुयशीय राजा, 


| ज दल राजाकापुत्रयथा ] दस्र चाना शमे घाम 
२, सुवास्तु नदी के तट प्रर रहमेवाला एक उदार 
ता (ऋ ८,१९.३७ ) । ऋग्वेद मे अन्यत्र श्यावक्‌ 


ऋषि वेः अश्र थोडे समय के दष माँग दिप्‌ 
पश्चात्‌ उन्ह वापसदेने मे इन्कार केर दिया । इतना 
ठकं चामदेवकफा वध कतै के टिप एक 
विषथुक्त बाण का उपयोग करना चाहु | 


१५ 


तदुपरात वामदेव.ने इसी बणसे दश्च वैके श्येन 
जित सजक्रुमारका वध किया | पश्चात्‌ द्रूसके परिता द 
का दारीर मी वामदेव ने अचेतन बनाया। दस दुर्व्था 
परं इसकी माताने वामदेव व्रि से क्षमा मौमी, एवे 
अपने प्रति एवे पत्र की जान बचायी (म, व. १९०.७द; 
रारू देखिये ) | 

२. सेनजित्‌ राजा का नामान्तर | 

२. एक महारथी राजा, जो भीमसेन कामामा था। 
भारतीय युद्ध मं यह्‌ पाण्डव पक्च मं शामिल था (म. 
उ, १,१३९.२७ ) | | 
श्येनमद्र--प्रसूत देवों मे से एक | 
रयेनी--कृश्यप एवं ताम्रा की कन्या । सृष्टि के समस्त 


बाज पक्षी दसीकी ही संतान माने जाते ह| ब्रह्मांड के 
अनुसार यह पक्षियज गरुड की प्रनी थी ( ब्रह्मांड, २.३२ 
अरण | 


४४९ ) ] किन्तु महाभारत मेँ इसे गण्ड के माई 
की प्रस्ती बताया गया है, जिससे इसे जययु एव संपाति 
नामक पुत्र उन्न हुए थे (म. आ. ६६.६७; व, रा. 
भ्र, १४.२२ )। . 
२. पषवेरीय प्रवीर राजा की पतनी (भ. आ. ८९.६) | 
श्रद्धा (स्वा, )--स्वायेभुव मन्वन्तर के दक्ष प्रजापति 
की कन्या, जो धर्म ऋषि की दसत पलियौँ में से एक थी। 
दसी माता का नाम प्रसूति था (म. आ, ७.१३) 
सके पुत्रीँकेनाम श्म ए्वकामये (मा. ४.१.४९- 
५०)]} | 
२. स्वा्यंुव मन्वन्तर के कर्दम प्रजापति एवं देवहूति 
की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषरि की पनी थी । इसके उतथ्य 
एवं ब्रहस्पति नामक दो पुत्र, एवं सिनीवारी, कुहू, राका 


एवं अनुमति नामक चार कन्याएं थी (मा, ३. २४. | 


२२)। 


३३. सूय की एक कन्या, जिसे (सावित्री, प्रसाविच्ी, 


वैवस्वती, भादि नामान्तर प्राप्त थे (म. श. २५६.२१)] 
४. ववत मनु की एक पत्नी ] 
श्रद्धा कामायनी--पक वेदिक सूफ्तद्रष्टी ( ऋ. १० 
१५१... ; . 
अद्धदेवी-वठदेव की पलियां मंसे एक, जिसके 
पुत्रका नाम गवेषण था (मतस्य. ५६.१९ )। 
 अद्धाद्ु--हंसध्वज राजा का प्रघान। 
श्रभ--वसुदेव एवे रतिदेवाके पुत्रों मे से एक 
( मा. ९,२४.५० ) | 
श्रमदागोपि--भृगुदुरोप्पन्न एक गोच्कार । 


प्राचीन चरिनिकोह 








श्रावण 





श्रमिष्ठ--अक्रुर एवं अश्विनी के पुजोंमे से एक 
( मरस्य, ४५.३३ ) । 
श्रचण--श्रवस्‌ नामक वसिष्रकरुलयेत्यन्न गोच्रकार का 
नार्मातर । | 
२. गौतम नामक दिवावतार का एक रिष्य । 
द. अक्रूर एवं सखसुणा के पुत्रं मे से एक (मस्स्य, 
४५.३३ )। 
४. मुर देयके सात पूत्रोंमंसे एक (भा. १०.५९, 
१२) 1 कृष्णे इसका वध किया | | 
५, सोम की सत्ताईस च्तरियोँमें ते एक 
६. श्रावण नामकं तपस्वी का पिता ( श्राबण देखिये ) | 
श्रवणदत्त को्ट--एक आचाय, जो पुशारद शार 
कमयन नामक आनाय का शिष्य, एर्वे करुस्तुक शार्कराक्ष्य 
नामक आचायकागुरुथा (वे, त्रा, १)। 
अवस--एक ऋषि, जो ग्रसमःवंशीय संत क्षि का 
पुत्र, एवं तम ऋषि का प्रिता था (म, अनु, ३०.६२ )। 
२. दक्षसावर्णि मनु के पुत्रंमे से एक। | 
३. अमिताभ देवो मंसे एक। | 
४. वसिष्ठकुखोध्पन्न एक गोत्रकार | पाठमेद--श्रवण ? | ` 
श्युक्ऋपिके पुत्रम से एक (वायु, ६५.८७ ) | 
विमष्कट--गोतम नामफ़ रिवावतार का एक्‌ शिष्य 
( वायु. २३.१६४ ) । | | 
श्राद्धदेव--पूयपुत्र वैवस्वत मनु राजा द्या नामान्तर। 
हत्ती पत्नी कनाम श्रद्धा था, एवं पुयोहित का नाम 
वसिष्ठ था, जिसने इसक्र इटा नामक कन्या का रूपान्तर 
सुदयम्नं नामक पुत्र मंकरने के कामं सहायता की थी 
(दे, मा. महार्य रे; वसिष्ठ ९. देखिये ) | 
श्राद्धाद--उष नामक दैत्य का पुत्र (रप ५. देखिये) । 
श्रा्रस-एरक पतृक नाम, जो वैदिकं साहित्य में 


निम्नलिखित आचायी के छि प्रयुक्त किया गया है: 


१, कण्व (ते स. ५.४.७.५; का. सं. २१,.८); २, वीतहव्य्‌ 
(ते, सं. ५.६.५.२; प॑, त्रा, ९.१.९ ) | कि 

श्राव--(सू. इ.) एक दक्ष्वाक्रुवंरीय राजा, जो ` 
महाभारतः के अनुसार युवनाश्च श्रावस्त राजाकरा पुत्र था 
( म. व.१९३.४) 

प्रा्ण--एक तपस्वी, जो वैद्य पिता एवं शुद्र माता 
कापुत्र था (घा, रा. अयो. ६३) व्यम दरस 
ब्राह्मण कहा गया है, एवं इसके पिता का नाम श्रवण 
दिया गया है (ब्रह्म, १२३.२७ )। दसस प्रतीत होता 
है कि, श्रवण इसका पैतृकं नाम था | 


९८९ 


श्राचण 


[1 


सपने अंधे माता परिता को अपने केथे प्रर ष्ठि कर 
यह कासीयात्राको जार्हाथा] एक बार रात केसमयः 
यह कुम पानी ठेने गया था, जिस समय सके पानी 
मरने की आयान से इसे कोद्र वन्य जानवर समञ्च केर) 
मृगयातुर दर्थ ते इस पर रारसंधान्‌ क्रिया| दशरथ 
के बाण से दसकं मृत्यु हो गयी। | 

अपनी अताबधघानी से हर ब्रह्महुत्याके काए्ण दशरथ 
विहृ ले उटा, किन्तु श्रावण ते उसका समाधान किया | 
पश्चात्‌ इसमे माता-पिता ने दशरथ राजा को ‹ पुत्र पुत्र 
वरते हूए मृष्यु पाने काशापर दिया, एवं वे स्वर्यं दसी 
अकाल मृष्यसे दुःखी हो कर मृत ए। 


श्रावस्त अथवा शावस्त--{ सू, इ.) एक एुविख्यात 


ध्वाकुवंसीय पजा, जो मागवत, विष्णु, वायु एधे मस्य 
के अनुर्‌ ददु यजाका पौर, एवं यवनाश्च ( द्वितीय) 
राजा का पुत्र था। महामारतमे इसे थुवनाश्च ( दवितीय) 
राजा का पौव, एवं श्राव सजाका पुत्र कहा गया है, 
इस प्रकार श्रावस्त इसका वत्र नाम बताया गया ६। 

दसने श्रावस्ति ( श्रावस्त ) नगरी क स्थाना क, 
एवं अपने उत्तर कोशल देश की राजधानी वदे बरसायी 
(ह, घं, १११.२२ व्रहांह, ३,६३.२८; वादु, ८८, 
२००)। | 
इसके पुत्रका नामव्रृहद्शध ( व्रहमद्) था (म.व. 

१९२.४ ) | इक्क अन्य पुत्रका नाम वश्यक अथवा 
वत्सक धा | | 


` द्रसका राञ्यकाल राम दाशरथि के पूर्वकाल भं प्रचास 


पीटिर्यो माना जातादहे | एम दाद्यरथिके कनिष्ठयुत्र ख्व 


ने उत्तर कोसल देश की राजधानी अयोध्या नगरी से 
हया केर, बह पनः एक बार श्राव्ति नगयी म चप्नायी | 


दस कारण अयोध्या नगरी उजड गयी, जो गे चल | 


केर ल्व केस्येष्ठबन्धुद्रुरा ने पुनः एफ बार बरस्षायी 

 ( सु. १६.९७), 

 आषिष्ायन--प्रयश्चर कुरोत्पन्न एफ गोत्रकार । 
श्री-(खा.) प्य की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी 

` का नामान्तर, जिसे पुरणं म भगु एवंस्याति की कन्था 

कहा गया है ( र्मी देखिषे ) | 

रे धमक््रिकी पलि्योँमेसे एक 


श्रीक्र--एक शिवगण; जो गोप फा पुत्र था | शसने | 





^ काशी मध्यमेश्वर की भाराधना कर ‹ रिबगणपतिः 


“ प्राप्त किया ( रिव, उ, ४४८५ ) 1 





प्राचीन चरिश्रिकोश्च 





श्रीमाता 


श्रीदामन्‌--कृष्णसस्ा सुदामन्‌ अथवा चचक का 


| नामान्तर (भा, १०.१५-२०; कु देभ्तिय ) 


श्रीदेव--(सो. क्रोप्ु.) एक यादव राजा, ओ वर्मक 
अनुसाप्लोमपाद शाखा च ब्रहन्पधस्‌ रसजाका पुत्र था। 
श्रदेवा-देवक राजा प कन्या, ओ वसुमेव की 
लियोमसेण्कथी | दसः कुट छः पुत्र ४, जिनमें 
नेदक प्रमुख भा (मा. ९,२४.२३; विष्णु, ४.९८ )। 
आ्रीध्रर--पएक व्राह्मण, भिसकरण कथा वाल्त्रतः का 
माहात्य कथन करने क लिन प्र्मभद्री गयी दहै (पद्म 
त्र, ५)। 
श्रीनिवास-तिश्पति म स्थित वेंकटेश का नामांतर 
ग सिये ) | स्कंद म देसी परत्नीका नाम पश्चिती 
परताया गया ई 
श्रीभासू--कृष्ण एवं सव्यमामाका एक पुत्र (मा. 
१०,६१.११ )| 
श्रीमत्‌--पक राजकुमार, ओ दत्य राजाका पीन, 
णवं निपमिरागका परत्र था] सका अक्तामयिक मूृह्यु होने 
प्र एक वध क पश्चात्‌ अमावष्या कर चनि, दके परता 
निपिने दस पटा चव्राद्ध किया] | 
श्रद्धविधि--द्स प्रकार निमिद्रस संर मं प्रचलति 
शराद्धेविधि का आद्यजनके भेन गया। आग चलू कफर 
अनिक्छपनेनिमिके द्रा प्रणीत श्राद्वविषि को स्व्यधु 
वर द्वारा अणीत बता कर उसका पुरस्कार किया, एवं मृत 
रिदतेदातं के लिट श्राद्धविधिं करनेकी प्रथा मारतं भ॑ 
स्त्र प्रचित दृद (म. अनु. ९१.१-२१ )] 
महाभारत मं इसका यंदाक्रम्‌ निम्नप्रक 


| 
1 





या गया 


| दैः--स्वयेभु-अनि-दत्तात्रेय-निमि-श्रीमत्‌ | 


भ्रीमती--संज्य राजा की फन्या दमयन्ती का 
नामान्तर ( दमयन्ती २. देखिये ) | पौराणिक साहित्य मं 
सये संध म एक चमक्कृतिपूर्णं कथा दी गयी है) एक 
बार सक्र प्रति नारद एवं उसके मित्र प्रैत की धोखा 
देकर विष्णु ते दरसका हरण किया, जिस कारणव दोरन 
विष्णु की उपासना छोड कर शिवोपासके चन गये (लिगि, 





| २,५.; भ. सा. ४ हिव श्र २,४)। 


ध्रोमख्काभ--आध्रवहीय रातकर्णिं यजा का 


| नामान्तर ( शातकणिं १, देखिये ) । 


श्रीमाता--देवी का एक अवतार, जिसमे मातंगी फा 
रूप धारण कर, कनारक नामक राक्षस का बध किया 
यहु राक्षस ग्रह्मणकफा वेश्च धारण कर वऋपरियो क खयां 


 । का हरण करता था (स्तकैः, ३.२.,१७-१८ ) | 





श्रीमानिन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोकश 


श्रुतदेवा 





प्रीमानिन्‌-मोत्य मनु के पुमे से एक 

श्रीवह--कदयपक्ुलोत्पन्न एक नाग (म. मा, 
३१.१३ ) | 

श्चुत-( सू. निमि. ) एफ यजा, जो विष्णु के अनुसार 
उपगु राजा का, भागवत के अनुसार स॒भाप्रण राजा का, 
एवं वायु के अनुसार, सुवन्चस्‌ राजा का पुत्र था। 

(सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवे वायु 
के अनुसार मगीरथ राजाका पुत्र था] इसके पुत्रकानाम 
नाभाग था। 

२. ( सो. अज. ) एफ राजकुमार, जो पांचार्राज द्रपद 
के पुत्रोंमे से एकथा। मारतीय युद्ध २ 
मश्वत्थामन्‌ ने इस्तका वध क्रिया | 

४. कष्ण एवं कालिदी के पुत्रोंमेसे एक (भा, १०. 
६ १.१४ ) | 

वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रौ मे से एक (मा.९. 
२४.५० ) | 

श्ुतक्क्ष्य आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, जिसके 
दारा विरचित सूक्त में विपुर पश्युधन देने के छि, 

छ प्रार्थना की गयी हे (ऋ, ८. ९२.२५ ) | एक साम 
के प्रणयन्‌काश्रेय भी इसे दियागयाहै (पे. आरा, ९ 
२.७) . 


श्रुतकमन्‌--(सो. कुष्ट.) पतराष्केसोपुत्रोंमेसे 
एक । इतने शतानीक के साथ युद्ध कियाथा (म. क, 
१८,१२-१३) 

२. अजनपुर ्रृतकीतिं का नामांतर । 

२. (सो, कुर.) एक राजकुमार, जो सहदेव एवं 
दरौपदी के पु्रौमेसे एक था) मार्तीयं युद्ध में यह 


५७.१०३ ) | 


कीति--(सो. कर. ) एक॒ राजकुमार, जो 
 अद्मन एवं द्रौपदी के पुत्रमेसे एक था (म, आ.९०. 
मा. ९०.२२.२९ ) । यह 


८२; ५७.१०२; द्रो. २२.२ 
विश्वेदेव के अंश से उपन्न हुभा था | 
इसे ्रुतकमन्‌ नामांतर भी पराप्त था (म. भा. २१३ 











)। इसके रथ के अश्च चस पक्षो के पंखों के वणै के 
भ, द्रो २२.२५ ) | 
' भारतीय युद्ध मे शल्य के साथ इसका युद्ध हा, 


जिस्म यह पयजित हआ था । अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये 


गये रातियुद्र मे यह मारया गया (म. सो, ८.५८ ) ] 


रात्रि युद्धम 





२. (घ्री) कुशध्वज जनके राजा की कन्या, जो राम 
दाशरथि के कनिष्ठ माई शत्रू की पनी थी(वा.य 
बा. ७३.३३ )। 

३. (खरी) केवय देराकरे धृष्टकेतु ारदण्डायनि की 
परती, जो श्यूर राजा की कन्या, एवे वसुदेव की बहुन थी | 
दसी कन्यावा नाममद्राथा, जो कृष्ण की पत्नी थी। 
दशके कुल चार पुत्र ये, जिनमें अनव्रत प्रमुख था(मा, 
९.९२४.२३० ) | 

श्रृतंजय--( सो. पुरूप्वस्‌ .) एक राजा, ज भागवत 
के अनुसार सत्याय राजाका पुचरथा (मा, ९,१५.२) 

२. एक राजा, ज त्रिगत॑राज पुशमन्‌ का माई था 
यह्‌ मारतीय युद्ध म कौरवपक्षमे शामिक था, अर्जन ने 
द्रसका वध किया (म. क. २७.१० पाठ, )| 

३, ( मगध. मविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य, वायु, 
एवे ब्रह्मांड के अनुसार सेनाजित्‌ यजा का, एवं विष्णु के 
भनुसार सेनजित राजा का पुत्र था। भागवत मे इसे 

सतेजय › कहा गया हे । वागु, मस्य, एवं ब्रह्माड के 


| अनुसार इसने चारीस वर्षा तक राज्य किया था।. 


श्चुतदेव-एक विरागी कृष्णभक्त ब्राह्मण, जो | 


| बहुलाश्च जनक के कारम मिथिला नगरमे रहता था। 
| एक बार कष्ण जव मिथिला नगरी मे आया था, उस 
समय बहुलाश्च राजा ने, एवं इस ब्राह्मण ने एक साथी 
उसे भपने धर खा लिया । उस समय इन दोनों की 
| भक्तिमाबना एक समान ददी उत्कट देख कर, कष्णने दो 
| रूप धारण किये, एवं एक समय ही वह इन दोनों 


के घर्‌ जा पहुचे } पश्चात्‌ उसने इन दोनों को उपदेश 


| प्रदान्‌ किया (भा. १०.८६ ) | 
अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मार गया (म, आ, ९०.८४; | 


२. कृष्ण के महारथी पुत्रम से एक (मा. १० 


९०.३३ ) | 


३. एक यादव, जो कृष्ण का अनुयायी था (मा. १, 


१४.३२ ) | 


, विष्णु का एक पाद, जिप्तने बङि वैतेचन के 
अपुर अनुगामियों पर हमल किया था (भा. ८. 


। २१.१७ ) | 


श्चतदेवा अथवा श्ुतदेवी--करूप्रदेरीय वबद्धशर्मन्‌ 
( बृद्धधमन्‌ ) राजा की पत्नी, जो शूर राज की कन्या 
एवं वसुदेव की बहन थी (म. मा. ४,२४.३० ) 1 इसे 


 प्रुकीतिं नामांतर मी प्राप्त था | सुविख्यात असुर दंतवक्र 
इसका ही पुत्र था (ब्रह्म, १४) | 
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श्रतश्चवस--( मगध, मविप्य. ) एक साजा, जो मनस्य 


युद्ध म पर्वों कारक्षकथा (म. द्रो. १३३.३९)। | एवं वाय फे अनुसार सोमापि राजाका, भागवत के अनुसार 


शरुतं मोपायन ( लोपाय्यन )--पफ पैदिकपूक्त 
रा (ऋ, ५.२४ १०.५७-६० 9 | 
शरुतय--श्रोतन नामक क्यप्रुलोपन्न गोरर का 
नामातर | 
श्रतसरथ--एक तरुण राजा, ज केश्वीवत्‌ नामके 
आन्वार्य का, एवे उसके पञ्च परिवार का आाश्रयद्ाताथा 
( ऋ. १,१२२.७) । प्रभुवस अंगिरस क्षि ने भी दके 
दातृत्वं की प्रशा की हं (ऋ. ५.३६.६ )। 
श्चुतरय--भध्िनों ® कृपापात्र एक व्यवित) जिसका 
उन्होने संरक्षण किया था (ऋ. १,११२.९ ) | 
श्ुतवेन--प्रतराष्र क शतपुत्रं म से एफ | भारतीय 
युद मे यह भीमसेन के दवाय मारा गया (म. श. 
२५.२७) 
श्र॒तथैन्‌ आक्ष--एक उदार यजा, जिसके दात्रू्व की 
प्रो्ा ऋम्बेद मे गोपवन नामक ऋषि फे दवाय क गयी 
है (७,७४.४-१३ ) । इसने मगय प्रर विजय प्राप्त 
थी ( ऋ, १०,४९,५ ) ! क्च का वेशज होने क कारण 
महाभारत मे--दसफे दातृत्व का वणेन महामास्तमें 
मी प्राप्तदहै। एकं बार अगस्य कपि दमक परास घन 
मोगने के ठिए भये | इसके तृप्य के कारण दसकै जाने 
म कु मी द्रव्य बाक्री नहीं था। इतने धन देने कै संध 
मे भपनी असमर्थता अगस्य ऋषि से निवेदित क्री, ए 
सपने आयव्यय कै सारे हिसाब भी उसे दिखाये | 
पश्चात्‌ यह अगस्यकोसाथलेकर ब्रध्नश्च मादि पजाभं 
के पात गया, एव उने दसने अगस्त्य व्रप्रि को विपुर धन 
दिल्वाया (म. ब, ९६.१-५) | 
 श्युतवत्‌--(सो. मगध, ) मगध देश फा एक राजा, 


 था। अन्य पुरणोँमेदरसे श्वृतश्रवप्‌ कहा गया है | (भा, 
९,२२.९) । इसके पुत्र का नाम भयुतायु धा। 


शरुतवमंन्‌--दुरयोधन के पक्ष.का एक राजा (म. क. 


४१०१) । यह्‌ संमबतः धृतराष्के सौ पुत्रम से एक 
था) पारमेद ( मांडारकर संहिता }-“श्रतकर्मन्‌ ' | 
` . ` श्चुतविद्‌ आन्नेय--एक वेदिक स्तद्र्ा ( ऋ, ५, 


(ऋ, ५.४४.१२)। 


षर 


माजारि राजा का, पव व्र्मांड कै सनुसार सोपा यजा 


क पुतो | दृतकं पत्रक नाम सयुत्तायु शा। 


२, यमसमा म उपस्थित एन) 

३, एके श, जिसनं तमम नद्धौ प्राप्त की धी 
(म. शा.२८१.१६-१७) } एस्के पूत कानाम्‌ सौमध्रवस्‌ 
धाः ज दसे एकसपिी सं उन्न दुमा था (प.आ, ` 
२.१२) | 

जनेमेयय फे सपसत्र म--जनमजय पै प्राया किये गये 
सत्र पै उसके परर हि 
एवे उसके पीरोदित्यका स्याम पयि | पश्चात्‌ जनमेजय 
दसरा सदनं आया, पथं उसने हसक पुत्र सोमश्रवस्ष करो 
अपना पुरोटित बनने कन प्राथना क । दमने उसे मान्यता ` 
दी, णवं दस प्रकार सीमध्रवम्‌ जनमेजय कर सपसन्रका 


गजा (भ्‌, स, ८, ) | 


यह स्वयं भी जनः 
(म, आ], ४८.९ ) | 
४. एकं असुर, जो गरूटये प्रास माय | 
रू्यपुत्र सनश्रर्‌ का नामातिर्‌ (चायु, ८५.५१) } 
६. सावि मन्‌ का नामातर (वागु. ८५,५१॥] 
श्रुतध्रचा--चदिरज दमधोप का प्रत्ती, जी शस्यज 
क्म कन्या, वसुदव करी भगिनी) एं करुण को पितृष्वसा 
(पूपा) थी दसकरे पुत्रका नामधिगुपार धा (रिश्ुपाह 
दरणि) 
श्ुतश्री--एक अपुर) जो गरड्केद्रार माय गया 
था (म. उ, १०३.१२) | । 
श्रुतसेन--सहदवपूुत्र श्रतक्मन्‌ का नार्मातर । 
छृत्तिका नक्षत्र वेः अवसर पर इसका जन्म हुभा था, जिस ` 
कारण इसे श्रुतसेन नाम प्राप्त दमा धा (श्रतक्मन्‌ 


कै सापसतं का सकरस्य भा 


गय भा] 


४ देखिये )| 
जो मषिष्य एवं विष्णु के अनुसार सोमापिराजा फापुत्र | 


२. (सो, कु. ) एक राजा, जो परिक्षित्‌ राजा का 
पत्रे था (म.भा. ३.६) } वैदिकं साहिल पै इते जनमे. ` 
जय राजा का म्र कहा गया है (श. त्रा, १३.५.५.३; 
सा. श्रौ. १६,९.४) ] = 

२. शतरुघातिन्‌ राजा का नामातर | 


४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे कौस्वपक्ष मै 


 शामिक्‌ था । अर्जुन ने इसका वध किया (म. क, १९.१५) 
६२) } ऋषेद, मे अन्यत्र मी इसका निदेश प्राप्त है| 


५. एक असुर, जो गण्डके माराग्याथा (म, उ. 
१०३.१२ )। 


श्रुतसेना 


श्चुतसेना--कुन्ती की बहन, जो केकय राजा धृष्टकेतु 
रारदाण्डायनि कीं पत्नी थी (म. अ. १११.११८३#) | 
विष्णु, वायु, एवं मागवतमे इसे श्रतकीर्तिं कहा गया 
है ( श्रतकीतिं ३. देखिये ) | 

परिवार-पहामारत के अनुसार, नियोगविधि से इसे 
दुजयादि तीन पुत्र उत्पन्न हुए ये । पौराणिक सादि मे 
इसके पुत्रों की नामावलि निम्नप्रकार दी गयी है :--१ 


मलस्य मै --अनुत्रत, २. वायु मै--संत्दन, चेकितान, ` 


बहस, विंद, एवं अनुविंद 
 श्चुतानीकः- -विराट का मा 
पांडवों का सहायक था (म, द्रो. १३३.३९ )। 


श्चुतांत--( सो. कुर, ) धृतरष् के रदातपुर्रौँमेसे 
एक, जो मारतीय युद्धम मीमसेनके द्वारा माय गया 


(म. श, २५.८ ) | 


श्रुतायु--( सृ. इ. ) एक इध्वाकुवेशीय रजा, जो 


मत्स्य के अनुषार मानुश्चद्र राजाका पुत्रै था। मास्तीय 
युद्ध मे यह्‌ मारा गया ( प्रस्य. १२.५५ ) | 
२. ( सो. पुरूरवस्‌ ) एफ राजा, जो भागवत एवं 

विष्णु के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रीं मसे 
एक था। इसके पुत्र का नाम वहुमत्‌ था। 

३, (सो, कुर, ) धृतराष्ट के शतयपुत्रोंमसे एक, जो 
भारतीय युद्ध मे भीमसेनके द्वासय मारागयाभथा (म 
के. ३५.३७.११ )] 


दैत्य के अं से उत्पन्न हुमा था (म. भा. ६१.५९ )। 


द्रौपदी के स्वयवरमे, एवे युधिष्ठिर के राजसूय यक्ष मे यह 


उपस्थित था (म, आ, १७७.१९; स. ४.२४) 


भारतीय युद्ध म यह कौरव पक्ष्म शामिल था एवं 
इसका निग्नट्खित योद्धाओं से युद हुभा थाः-१. अजुन- | 
पुत्र इरावत्‌ (म. भी. ४२.६८ ); २. युधिष्टिर (म, भी | 
४३.६६ ) । भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कौचब्यूह के | 
 जधनमागमे खड़ा था (म. भी. ७१.२२ ) } अन्त मे| 


 अश्चैन ने इसका वध किया (म्‌. दरो. ६८.६४) । 









मि था, एवं भीम के साथ इसका 
दध हुमा था (म. भी. ५०.६ ) | अपने माई अयुतायु 
के साथ, यह कौरवसेना के दक्षिण भागका सरक्षण करता 
था (म. मी. ४७.१८ ) । अन्व मे ये दोनों माद भजन 
के द्वारा मारे गये (म्‌, द्वो, ६८.७-२५ )। 


प्रा. च १२५ 





प्राचीन चरि्रकोश ` | 


तच । ५१८७ 1 त भप नने 





जो भारतीय युद्ध म 


त्रिय राजा, जिसके भाई का 
२)।. भार्तीय युद्धे | 
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५. 


न शुष ` 


इसके दीघायु एवं नियतायु नामक दो पुत्र ये। अपने. । 
पिताकीमृ्युका बदला ठेनेके लिए, उन्होने अर्जुन पर 








आक्रमण किया था, किन्तु अर्थुनने उन दोनों का भी 


वध करिया (म, द्रो, ६८. २७.२९ ) | 
(सू, निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो 
गवत एवं विष्णु के अनुसार अरिष्टनेमि राजाका पुत्र 
एवं सुपाश्चक राजाका पिता था (भा, ९,१३.२३; 


| विष्णु. ४.५.२३१ )। 


श्चुतायुध--कर्ग देश का एक राजा, जो वरुण एवं 
रीततोया (पणाशा ) का पुत्र थाम, स, ४.२९; मी. 
१६.२३४) । इसके पिता धरुण ने इसे एक गदा अमिमेत्रित 


कर दी थी, एवं कह। थाः " इस गदा के कारण ठम युद्ध- 


भूमि परै सदेव अजेय रहोँगे 1 किन्तु युद्ध न करनेवाछे 
किसी भी व्यक्ति पर इस गदा का प्रहार तुम नहींकरना 
अन्यथा तुम मारे जाभगे | 


भारतीय युद्ध मे यह कौरव पक्षम शामिल था, एवं 


। एक भक्षोहिणी सेना ले कर यह्‌ युद्धमूमि मे उपस्थित 
` | दुभा था (म, भी. १६.२४-३५) । युद्धके प्रारममेदही, ` 
इसका भीम के साथ युद्ध हुभा, जिसमें इसके सत्य एवं 
 सत्यदेव नामक दो चक्ररक्षक मारे गये (म. भी. ५०. 
६९) | अन्तमं वरुणके द्वात प्रदान की गयी गदा इसने 
| युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण पर फैकी, जिस कारण अपनी ` 


५ हीगदा से इसकी मर गयी (म द्रो ६७.४२ -५८) | 
४, अठ देशका एर राजा, जो क्रोधवशा नामके | ` हो गयी ( ) 


श्च॑तावती--एक तपस्विनी जो भरद्वाज ऋषि एवं 


धृताची अप्सरा की कन्या थी । इसने घोर तपस्या कर 
के, इन्द्र को. पतिरूप ते प्राप्त किया था (म. श. ४७.२)। 


श्चुति--करयपकुखेव्पन्न एक गो्कार । 
२, एक प्राचीन राजा (म, भा, १.२३८ ) | । 
श्रुति आत्रेयी--सवायेसुव मन्वंतर के अचरि क्षिकी ` 


कन्यां । पुखहपुत्र कदम प्रजापति से इसका विवाह हुमा 


था ( पुलह श. देखिये) । | 
श्चुतिषिद्ध--(सो. कुर. ) एक राजा, जो वायु के 


अनुसार धम राजाका पुत्र था। 


श्चुतुश्ण--स्वायेुव मन्वंतर के जिताजित्‌ देवों म 
से एक। 
शुष बाह्य कारयप--एक आचाय, जो देवतरस्‌ 


 इयावसायन नामक आचार्य का शिष्य, एवं दद्रोत देवाप 


सौनक नामक आचार्य का गुर था (जे, उ, ब्रा. ३.४०. 
२)। ^ बहि › एवं कश्यप' का वंशज होने के कारण, इसे 


॥ 


सष | प्राचीन चरिश्रकोरा श्वेत 

वाहय › एवं ‹ काष्यप' पेतृक़् नाम प्राप्त दभा | 
इसके ^ श्रष › नाम का सही पार संभवतः श्युप्र' ही होगा। 
 श्चु्ि आंगिरस--एक समद्र चायं (प. त्रा. 
१३.११.२१-२३)। 


श्चगु काण्व--एफ वेदिक सूक्तद्र् (ऋ. ८.५१)। 
इसके सूक्त मे निम्नलिखित भाचायौ फे साथ इसका निर्देश 
प्राप्त हे :-- १. साबरणि मनु; २. नीपातिथि; ३. मेभ्या- 
 . तिथि (ऋ, ८.५१.१ ) । पर्षद्वाण राजा के द्वारा प्रस्कण्व 

नामक आचाय को विपुर धनं दिये जाने का निर्देश इसके 
सूक्त म प्राप्त है (ऋ, ८.५१.२ ) | 


घ्रेणिमत्‌--गो्ंग पर्वत पर निवास करनेवाला एक 
राजा | भीमसेन ने अपने पूर्वं दिग्विजयमे, तथा सहदेव 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय मे इसे परास्त किया था (म 
स, २७.१; २८.५ ) | 
 मारतीययुद्ध मे यह्‌ पांडव पक्ष मे शामिल था ( 
द्रो, २२.३०) । इफ रथ के अश्च पीले रश्मी व्र फ 
वणैकेये, एवं उनकाजीन खर्णकाथा। उनके गल्ेमे 
स्वण मालं थी (म. द्रो. २२.३०) । पांडव सैन्य मे इसकी 
श्रेणी ' अतिरथि? थी] अतम यह कौरवपक्षीय वीरो 
कै द्वारा मारा गया (म. द्रो, २२.२३०) | | 
२. कुमार देशका एकं राजा, जिसे भीम ने अपने 
पूर्वं दिगिजय के समय जीता था (म. स. २७.१)। 
श्ष्ठ--एधामन्‌ देवों मै से एक ( ब्रह्मा, २. 
६,२८) | | 


, अ्ठमाज्‌ वातिष्ठ--कस्माप्पाद सौदास राजा के 

= पुरोहित वरिष्ठ ऋषि का नामातर (म. आ. १६७.१५; | 

१६८. २२; वसिष्ठ अष्ठमाञ्‌ देखिये), ` 

प्रोतन --कयपकुरोतपन्न गो्रकार कऋष्रिण | पाठेद्‌ | 
श्रुतय ›। | 


 ओत॒--भावण माह फ़ यक्ष (भा. १२.११.१७ )} 
२. माद्य देवों मे से एक। | _ 
 ओच--ठषित देवो मे से पकं (बधु. ६६.१८) | 
श्रौतर्ष --देवभाग नामक आचार्यक पतक नाम 
७.१६; श. त्रा, २.४.७४; ते. त्र. ३.१०.९ 


ध्रीमत्य--एक आचार्य (श. त्रा, १०,४.५.१ ) | 
श्रुमत्‌ ` का वंशज होने के कारण, दरस यह नाम प्राप्त 
हुभा होगा| 
। ग्वफत्क--(सो, यदुः व्रण्णि. ) एक पुण्यो 
 याद्ष राजा,जेोव्ष्मि राजक) पुत्र, एवै चिप्रक राज 
का ्येष्ठ माई था। मलस्य पव पर्न मे से ' जयेत ` कहा 
गया है | | 
एफ बार काशौ देशम बारह वौं तफ वपन होने 
अकार पड़ गया । उस समय यह सहज ही काशी देश्य 
| जा पर्हुचा । इसे वर्ह जाते ही, व्रटिहो कर अकाड नष्ट 
हुभा | इस्त कारण द्से पुण्यशीर मान केर काशिराज ने 
। इसका सत्कार किया, एवं अपनी गदिनी नामक कन्या 
हसे विवाह मेदे । 
परिवार-गांदिनी से इसे निभ्रलिखित तेरह पुर्न उत्पतन 
| हए; -- १, भक्रृरः २, आग ३. सारमेय; ४. मृदुर; 
५. मृहुविद्‌; ६, गिरि; ७, धर्मद्ध; ८.सुबमन्‌ ; ९.क्ेत्रो 
क्ष; १०. अरिमर्दन; ११, ्घ्ुष्न; १२. गेषमाह; | 
९३, प्रतिधा | | 
उपयुक्त पुत्रं के भतिरिक्त, सकी सुचीया नामक 
एके कन्या भी (भा. ९.२४.१६-१७)। 


भ्वस्न--पृतराषङुलोः्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
केसर्पसत्रमे दग्ध हुभा था (म. आ. ५२.१७ )। 
पाठभेद्‌--‹ सुपेण › | 
वसप--एक टिकेय अषुर, ओ हिरण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मस्य. ६.२७) । ` | 
भवाजनि--एक वैद्य (ञे, उ. ब्रा. २.५.२ ) 
भ्वात--एके राक्षस; जो कदयप एवं ब्रह्मधना के पुतो 
मे से एफ थ। (बह्मंड. ३,७.९८} | 
भ्वाि--( सो, क्रोष्टु. ) प्छ राजा, जो भागवत के 
अनुसार वरजिनवत्‌ राजा का पुत्र, एवै रशेु राजा 
पिताथा (भा. ९.२१.३१) । मत्स्य र्वं वायुमे दते 
करमशः स्वाह ` एव स्वाहि ' कहा गयाहै। 
श्विक्र--एफ जातिविरोष, जिनके राजा का नाम ऋषमे 
यक्ञतुरथा (श, त्रा, १२.८.३.७; १३,.५.४.१५ )] 
गौरव्रीति नामक आवारय नका पुरोहित था। ` 
 श्वेत--पाताल में रहनेबाल्य एक नाग, ओ कश्यप पव 
करके पुत्रोमैसेएकयथां(भा. ५,२५.२१) 
२. एक हिवाषतार, ज सातवे वाराह कद्पान्तमत वैव- ` 
स्वत मन्वन्तर के प्रथम युगचक्र मे उत्पन्न हुभा था। 
६ भ्यास के समकारीन माना जाता है। 
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हिमाख्य के छागर नामक शिखर म यह भवतीण हभा 
था | इसके शिखा धारण करनेवाले निम्नलिखित चार रिष्य 
थे :--१, शेत; २, श्रेतरिखः ३, श्वेताश्च; ४. अ्तलोहित 
( शिव. शत. ४ )। हि 

३. एकं शिवावतार, जो सातवें वाराह क्पान्त्गत 
वैवस्वत मन्वन्तर के तेद्सवें युगचक्र मेँ उत्पन्न हुआ था । 


यह काटेजर पवत पर अवतीणं हूभा था । इसके निभ्न- 
 ठछिखित चार दिष्य थे :--१. उरिक; २. बृहद; 


३. देव; ४. कवि ( रिव. शत. ५.) ` 

४, श्वेत नामक रिवावतार का शिष्य था (शेत, 
देखिये) | 
| एक दिग्गज, जो कोधवश्ाकन्या श्वेता का पुत्र था 


६. एक अषुर, जो विप्रचित्ति असुर कायुत्रथा। | 
इसने तारकापुर-युदध मे भाग लिया था ( मत्स्य, १७७. 


७ )| 


एक था ( वायु. ६९.१६९ ) । 

८. एक राजा, जो बपष्मत्‌ राजा के पुत्रों मँ सेएकथा। 
हसके ही नाम से इसके देश को शेतदेशः नाम प्रास्त 
दुभा था ( वायु, ३३.२८ ) । 


९. मसस्यनरेश विराट रजाके पुत्रम सेष्छ। | 
कोसर्राजकन्या सुरथा इसकी माता थी। यह अत्यंत 
पराक्रमी था, एवे इसने भारतीय युद्ध मेँ - शस्य एवं | 
 मीष्मसे युद्ध करिया था । अन्ते यह भीष्मके द्वारा. 


मारा गया (म. भी. परि. १. ऋ. ११८ )। 


छ को पुनः जीवितकिया थाम. शां १४९.६३)। 


११. एक राजा, जिषकी गणना मारतवषं के प्रमुख | 


वीरभ की जाती थी। | 
१२, संद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६२ )1 


१३. रामक पक्ष का एक वानर ( बाः रा. यु, ३०)। 
` १४. (सो. क्रोष्टु, ) एक राजा, जो करगे के अनुसार | 








3 श गस्त्य त्हषिके दरशन से 


ज्येष्ठ पुत्र था। 


स्या की, किन्तु. 


ही भी संपादन नहीं किया] दरस 


धा एवं तृषा से तड़पता रहा । यहा तक कि, अपनी 
ही मस खने ख्णा। 


ता मा नो ०५१०५ त १५ ४ ०५५५ ह भ 


७. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों म से 


का पुण्यक 
कारण यद्यपि पिद हसे स्वगप्राप्ति हृद, फिर मी यह सदेव 





प्राचीन चरि्रकोरा र, ` श्वेतकेतु ८ 


अन्तमं ब्रह्माने इसे मुक्तिका माग बताते हए पुनः 
एक बार प्रथ्वीलोक पर जाने के ठिएट कहा, एवं अगस्त्य ` 
ऋषि के दशन से मुकिति प्रास्त करने कौ भाज्ञा दी। 


तदनुसार यह प्रभ्वीरोक मे आया, एवं इसने अगस्त्य 


सृ, ३४ ) | 
१६. एक राजा, जो भजन एवं कोरवों के बीच हुमा ` 
उत्तर गोग्रहण › युद्ध देखने के लिए स्वभैसे प्रथ्वी 
पर मवतीणे हुभा था (म. मी. ९१.७४ पवित. २८) | 
१७. एक रिवमकेत, जिसने शिवभक्त कर मृत्यु 
पर विजय प्रास्त की थी ( स्कंद, १,१.३२; ब्रह्म, ५९. ` 
७४; ल्ग, ३१ ) | 


श्वेताक्षि--एक राजा, जो सदैव यज्ञकाय म रत रहता 


| था } इसने यज्ञकार्यं मे सिद्धि प्राप्त करने के हिए शिव की 


करोर तपस्या की थी । इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, 
शिव ने दुवोषस्‌ ऋषि को इसका पुरोहित बनने की आज्ञा 


दी) आगे च कर दु्बांसस्‌ की ` सहायता से इसने शत- 


संवत्सरात्मकं सत्र का आयोजन किया, एवं इस प्रकार बारह 


| वर्षो तक निरेतर यज्ञकार्यं कर अगणित पुण्य संपादन किया । 


श्वेतकेतु _ओदाख्कि आरुणेय--एकं सुबिख्यात 
तत्त्वज्ञानी आचार्ये, जिसका अव्यत गौरवपूण. उल्लेख - 





` शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद 
भादि ग्रंथो म पाया जाता है] यह अरुण एवे उदाक्क 

^. | नामक आचार्यो का वंशज था, जिस कारण इसेभारणेयः 
| एवे " ओंदारकि > पैतृक नाम प्राप्त हए ये (श.ब्रा, ११. 

१०, एक धर्मनिष्ठ राजर्षि, जिसने अपने मृत .हृए पुत्र. 


२.७.१२; छं. उ, ५,२३.१; ब, उ, २.७.१; ६.१.१)। ` 
कौषीतकि उपनिषद मे इसे भरणि का पुत्र, एवे 


| गोतमं ऋषि का वंशज कहा गया है (कौ. उ. १.१) । 
| छदोग्य उपनिषद में इसे भरण ऋषि का पौत्र, एवं उदाल्क 
| आरुणि का पुत्र कहा गया है (छं उ. ५.११.२ ) | 

 कौयुरुबिदु ओंदारकि नामक आचार्यं इसका दी भाईथा। 
यह गोतमगोत्रीय था । 


निवासस्थान--अपने पिता आरुणि की मति यह ` 


कुर पंचा देश्च का निवासी था। अन्य ब्राह्मणोंकेसाथ 
| यात्रा करते हुए यह विदेह देश के जनक राजा के दरबार ` 
म गयाथा। किन्तु उसदेशमें इसने कभी मी निवासं . 
नहीं क्या था (श. व्रा. ११.६.२.१)॥ 


कारनिणैय --यह पेचाल राजा प्रवाहण जेवर राजा 
का समकारीन था, एवं उसका रिष्य मी था बर. उ, ६ 
१,१. मार्यं; छं, उ, ५.३.१) | यह्‌ विदेह देश के जनकं 


९९५५ 





तति तिकतरोमतितमिसततततनिको त तोत११२११)१ 








तिनमिना नेमि 





शवतकेठ भाचीन चरित्रकोहा श्वेतकेतु 
| त 
&; + १५१०८ ; | 
दने अपने पितासे प्रक कयि, (मिष्ट कै एक 
प्माणुका ज्ञान होने से उसके सभी मेर, नामो एवं | 
रूपो काशान्‌ हर प्राप्त हत्त है। उसौ प्रकार भप सी 
पमातिपुषन बस्तु का शन मूके मताय कि, जिस कारण ; 
बाल्यकार--दइसके नास्यकाल फे संव मे | स्ट के समस्ते चराचर वसुम का शन पव प्राप्ते ; 
जानकारी छौदोग्य उपनिषद मै माप्त है । ध्रपन भे यहं | सक । › इस ॥ पद १९९ पतने ५५५ | 4 दिया, (हुम ; 
अयत उदण्ड था, जिस कारण बारह बै की आयु तकं | (वाने तुम्हारी आतमा), एवं शत सृष्ट की सादी चरान्‌ ` 
शसक उपनयन नहीं हुमा था} वाद्‌ मे इसका उपनयन | ब्व दोनो एकदै, एवं ये सारौ वन्तु कारूपत्‌ हीह 
इभा एं चौबीस वषै की भायु तक इसने अथ्ययन किया ] | ( त्वमसि ) | अगर त्‌ अपने अपकरो (यने अपनी, 
7 १ | | आतमा को) जान सकेगा, तोतुक्ने स सृष्टिक शान पूणै- 
इसके पिता ने इसे उपदेश दिया था, ‹ अपने डुर " 


| थाः ` &‡ | र्पसेहो जायेगा | 
मे कोई विद्यादीन पैदा नहीं हुभा है । इसी कारण तुश्हारा 
यदी क्त्य है कि, तुम बरह्मचर्यं का सेवन क्र वि्यासंपन्न 
नो › | अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, अपनी आयु 
कै बारहवे रष से चौबीस वर्धं तक दरने गुरु मै रह र 
वि्रा्रहण किया । 


विद्ालैन-- कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, इसने 
चित्र गार्ग्यायणि के पा जा कर शान संपादन क्रिया 


रजाका भी समक्रटीन था एवं इस राजाके दरथार में 
इसने वाजसनेय से वाद्विवाद्‌ किया था (वृ. उ. ३.७. : 
९) । इस वाद्विवाद्‌ मे यह याज्ञवरक्य से पराजित हभ 
था 

























दसे उपर्युक्त तत्व समक्चते हुए इसे पिता ने नदी 
समद्र, पानी, नमक भादि नौ पकार फे दधन्त इते 
दिये, एप हर समय , तत्वमसि श्ट का पुन~ 
रस्चारण क्रिया | यही (तत्वमसि र्दप्रयोय, भाग चह 
कर, अद्धत वेदान्त के महावाकयो मे से एकत्र श्या| 


सनसंस्था का भावचायं--कौोपीतकि ब्राह्मण म इते 
( को. उ. १.१) | भपने समकारीन मवाहण जैव नामक | कोपीतकि लोगो के यकसंस्था का परमुखे आवां कहा 
राजासे भौ इसके विधा प्राप्त कते कानिदेश भी | गया है । यशस्या मे विविध पुरोहितो के क्न्य क्या 
` शहदारण्यकृ उपनिषद्‌ मँ प्राप्त है। एक बार ज्र यह्‌ | होना ५; यशपरयरा मे कौनसी व्रि है, एस समध ५ 
पचा की विद्रत्समा मे गया था, तब उस समय पचार । मे अनेकनेक़ मौलिक विचार इतने प्रकट किये ह| ह्म ` 
राजा प्रवाहण जेवल से इसका तत्वज्ञानविपयक वादृधिवाद्‌ | चारी एवं तापसी लोगो कै लिए विभिन्न आचरण भी ` 
ह्भा । इस वादविवाद्‌ मं प्रवाहण के द्वारा कई प्रर | इसने परतिपादितिक्िि है, एवै उस संध म भपने त 
पढे जाने पर, यह उनका योग्य जवाब न्‌ दे सकरा | इतना | मौलिक विचार परकर किये हं। इतके पूवं कीन ` 
दी नही; इसका परिता उदाल्क आखणि भी प्रवाहण के इन | धर्मशाल्रपिषयक् रथों मै, ब्रह्षचारियो के द्वारा मधु भक्षण 
 प्रभोंका जवाब नहीं दे सका] इस कारण यह्‌ एवं इसके | करने का निषेध माना गया है| किन्तु हसने मधुमक्षण 

 -पिता परास्त ह्ये कर प्रवाहण की शरणे गये, एवै उसे | करने के संध मे यह आक्षेप को व्यं वतलाया(श.ना, ३१. 
अपना गुर बना कट इन्होने उससे शान प्राप्त किया | ५.४,१ ८) भन्य ब्राह्मण प्रथो तर प्राप्त यश्चविषयके कथाभों 
(डद) = [ममी दके भमिमतों का निदेश प्रात है (श. र. २६. 
।  बमडीपन--इस प्रकार विचपरहण कर विद्वान होते | ४ गे. आरा. १.३३) । ` ^ ५ 
के कारण, यह अपने को बड़ा विद्रान समश्चने ला, एव॑ | 
 दिनि-ब-दिन इसका अहेकार बता ही गया | उक्त समय 
इसके पिता ने किताबी लान से अनुभवगम्य ज्ञान किस | दस संध मे इसका एवं इसके पिता उहाल्क भाणिका 
शार मिक भट है, इतका शन इते दिया, पं एसे | एक साद धांलायन भतसर मे पराप्त है (श. भौ. 
र सपद जवा, जे (त्वमति ° नाम शे | १६.२७.३)। एक भार जरु जावुकर््यं नामक आचार्यं 
(1 ४ काशी, कोसल एवं विदेह इन तीनों देश के राजामं का ` 
उद्छक भरण क्षि | पुरोहित धन गया । उस समय यहे भध्यधिकख््ट होकर 
| पिता से कटु षन करने गा । इस पर प्रिताने इसे, 





ऋः 





आचर्यो केद्वारा क्रिवि गे यश्कायो मे ञान क़ी 
उपासना मरसुख, एवं अर्थोपार्जन गौण मानना बाहिर 











श्वेतकेतु 


॥ि ` प्राचीन चरित्रकोश ` 


 श्वेतशिख ` 





कररस्नङ्े बह्यबन्धो व्यजिन्षासिषि | 


(पुरोहित के लिए यही चाहिए किंवहज्ञानसे प्रम 
करे, एवे भौतिक सुखो की स्यादा खल्व न कर ) | 


धमेमूत्रों मे--आपस्तंब धर्मसूत्र मे इसे 'भवरः (गरष 


आचार्य ) कहा गया है (जाप. ध. १.२.५.४-६.) | 
न्य उत्तरकालीन वेदिक साहित्य में इसके अनेकानेक 
निर्देश मिलते है} फिर मी. इसका सर्वध्रथम निर्दैश 

शतपथ ब्राह्मणमें प्राप्त होने के कारण, यह पाणिनि 

पूवैकारीन आचाय माना जाता है | 

| कामश्च का प्रणयिता--वार्स्यायन कामस म प्राप्त 
निदर्यो के द्वारा प्रतीतहोता है कि, नंदिन्‌ के द्वार 


विरचित भाच कामशाच् प्रथ का इसने संक्षेप कर, उसे 


५०० अध्यायो मं ग्रथित किया । आगे चल कर श्वतकेतु 
के इसी भ्रथका बाभ्रव्य पचाने पुनःसंक्षेप किया; एवं 


उसे सात अपिकरणो मं ग्रथित किया । बाभ्रव्य के इसी 


ग्रंथ को पुनः एक बार संक्षेप कर, एवं उसमे दत्तकाचार्य 
करत ° वैरिक, चारणाचा्यं कृत साधारण अधिकरण ?, 
सुबणैनाभ कृत ' सांप्रयोणिक, › घोटकमुख कृत ‹ कन्या- 
संप्रयुक्त, गोनर्दिय कृत भार्याधिकारिक, गोणिकापुत्र कृत 
^ पारदारिक ` एवं कुचुमारकृत ‹ ओपनिषदिक › आदि 
विभिन्न ग्रंथों की सामग्री मिला कर वाहस्यायन ने अपने 


कामसूत्र की स्वना की । फिर भी उसके मुख्य आधार- | 
` भूत प्रेय श्ेतकरेठ॒ एवं बाभ्रव्य पांचाल के द्वारा छिखित 


कामशास्रविष्रयक म्रथ दीय 


ब्राह्मण जाति के लिए मद्यपान एवं परक्लीगमन वन्य 


ठहराने क महच्वपूणं सामाजिक सुधार श्वतकेतु के 
` द्वारा दी प्रस्थापरित हुई ८(का, सू, १,१.९ ) । ब्राह्मणो के 
` छिरः परल्रीगमन वज्य उहराने मे इसका प्रमुख उदेश्य 
 थाकि, ब्राह्मण छोग अपने स्वमायां का संरक्षण अधिक 
` सुयोग्य प्रकार से कर सके (का, सू; ५.६.४८ ) | 
दस प्रकार श्वतकेतु मारतवषं का पहटखा समाजघुधारक 
प्रतीत होता है, जिसने समाजक्रस्याण की हृष्टि रख कर, 


अनेकानेक नये यम-नियम प्रस्थापित किये । इसने ही | 
सर्व प्रथम ठैगिकं व्यवहारो मे नीतिबेधनों का निर्माण | 
८ तिमत्ता, प्रदारागमननिषेध ` 
यमके, वे इस मकार | 
` | वायुके भनुसारदश्यर राजा का पुत्रथा ( वायु. ९६ 
१३६ ) | मस्य मे इसे श्रूर राजा के राजाधिदेव नामक 







_ ~ 





व मजबूत की । . 


नेक चमक्करतिपूणं कथा महाम।्त मे प्राप्त है । यह उदहाख्कं 


महाभारत मे--वेवाहिक नीतिनियो का निर्माण करने 
की प्रेरणा इसे किंस कारण प्रतीत हृद, इस संबध मे अनेका 





ऋषि का ओरस पुत्र न हो कर, उसके पत्नी से उसके एक ` 
दिष्य के द्रवाय उत्पन्न हूजा था (म. शां. ३५.२२) | भगे 
चर कर इसकी माता का एक ब्राह्मण ने हरणकिया | उसी 
कारण, इसने स्त्रियों के लिए पातित्रव्य का, एवं पुरूषो के 


लिए एकपत्नीव्रत के नियमों का निमाण किया 


महाभारत मं इसे उदाल्क कऋषि का पुत्र कहा गया 
है, एवं इसके मामा का नाम अष्टावक्र बताया गया है 


(म. आ. ११३.२२ )। जन्मसेदही इस पर सरस्वती का 


वरद-हस्त था (म. व. १३२.१ )। 
जनमेजय के सपंसत्र का यह सदस्य था, एवे वेदिन्‌ ` 
नामक आचाय को इसने वाद-विवाद मे परास्त करिया 


या (म. आ. ४८.७; व. १३३ ) | किंतु जनमेजय के 
स्प॑सन्न मे माग ठेनेवाला श्वेतकेतु कोद उत्तरकारीन . 


भाचा्यं होगा । 
परिवार--देवठ ऋषि कन्या सुवचख इसकी पत्नी 
थी । इससे उस्ने पुरषा्थ-सिद्धिः पर॒ वादविवाद किया 
था (म, शां. परि. १,१९.९९--११८ ) | | 
महाभारत मे इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
है --उपवेश--रुण उदाल्क-श्वतकेत॒ । उसी प्रथमे. 
इसे शाकस्य, आसुरि, मधुक, प्राचीनयोग्य एवं सत्यकाम 
क्षियो कां समकाठीन कहा गया हे । | 
२. खंगलिन्‌ नामक रिवावतार का शिष्य | 
श्वेतचश्चु--प्रसूत देवों मे से एक। 
भ्वेतपराशार--पराशरकुलेत्पन्न एक उपशाखा | 


भ्वेतप्णं यौवनाश्व -एक राजा, नो हस्तिनापुरके ` 


परव मे स्थित मद्रावती नगरी का राजा था। इसके पास 
एक सुंदर अश्च था, जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के छिए, . 
मीम जीतकर खया था (जे, अ. १७). 


श्वेमभद्र--एक गुह्यक यक्ष, जो कुबेर कासेवक था 


(म, स, १०.१४) | 


श्वेतलोहित-श्ेत नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
भ्वेतवक्ज-- स्वद्‌ का एक सैनिक (म. श ४४.६८) । 
भ्वेतवराह्‌--विष्णु के वराह अवतार्का नामातर। ` 


| इसे † आदिवराह > नामांतर भी प्राप्त्‌ था। 


श्वेतवाहन--( सो. कष्ट. ) ` एक यादव राजा, जो 


माद का पुत्र कहा गया हे ( महस्य, ४४.७८ ) | 
१वेतरिख--श्चत नामक रिवावतार का रिष्य। 


९९७ ४ 


श्वेता 
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श्वेता--क्रयप एवं क्रोधा #ी कन्या, जिते श्रेत 


मके दिग्गज पुत्रके रूपम उन्न हूमाथा (म. आ, 
६०.२३४ ) | यहे वानरजाति की भी माता मानी जाती 
है, जिनकी वंशावि विस्त रूप मे दी गयी है ( बरह्मंड 
 ३.७.१८०-१८१ वानर देखिये ) | | 

श्वेताश्व--श्वत नामक रिवावतार फा छ रिष्य | 


भ्वेताश्वतर--एक आचार्य, ओ श्रेतश्रेतर नामक 


` सविख्यात उपनिषद का रचयिता माना जाता है (श्रेता- 


` श्वतर ६.२१ )। इसने खायेभुव ऋषि से ब्रह्मविद्या प्राप्त 
की थी। इसके नाम की एक कृष्णयजुैदौ शाखा भी 
 उपरुग्ध हे | इसफे नाम पर शताश्वतर नामक एक बाह्मण 
ग्रथ मी निर्दि हे, जो वर्तमानकाल मे केवल नाममात्र ही 
उपरन्ध हे | 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ --तमस्त उपनिषद्‌ बाय मे 
धताश्वतर उपनिषद एक म६खपूण प्रथ माना जाता है (र 
शिव देखिये ) | ईश्वर समस्त सृष्ट का शास्ता एवं नियता 
है, यदी इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ह 
दशशाख म से सांख्य एवं वेदान्त दशन जप्कही 
शाख माने जति थे, उस समय दस प्र॑थकी र्चना की 
गयी थी | 


_ इस उपनिषद कै पहरे अध्याय मे मेमूयीसमक अप्रैत 
दौवमत की श्रेष्ठता प्रतिपादन की गयी है | प्रसरे अध्यय 
म योग एवं योगपरिणाम का प्रतिपादन किया गया | 
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षट पुर--निङुम राक्ष का नामातर, जिसका बध कृष्ण 
कैद्राराहभाथा। 













प्राचीन चरित्रकोकश 


क कनतकततमीकिततजिलतनकतकितििषमिनािनितिलितिकौपसतिििनिपि शिरोरत्न 
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हरिश मे प्राप्त शद्‌ पुरः का आख्यान शिवचरितर मे 


(पं, 





शब्द्‌ कौ आध्यासिक निरुक्ति दी गयी है । छठे अध्य 


मं सगुण दशर का बणैन प्राप्त है, जे सापरदय-निरपेक्ष 


हने के कारण अत्येत महत्वपूर्णं माना जाता है | 


भवेन --पतीदरशं नामक ऋरि की उपाधि, जिसका 
शब्दशः अर्थ ( भिक्नौ का राजा 
दाक्षायण यज्ञकीप्रक्रियामे निपुणथा, जिस यज्ञ की, 
शिक्षा हसते बुप्छन्‌ सान्जेय नामक्‌ आचार्यं कोदीथी| 
(र. ब्रा. २.४.४.२ ) | वेषर फे अनुसार, शिक्त एवं 


संजय ठोगों का यह एकत्र निर्ैश हन दोनों जातियों कै 
धनि स्वध की ओर्‌ संकेत करता है ( इन्डिरो दटूडियन 
१,२५९-२१० ) | 


शवेत्य--दैभ्यपुत्र संजय गजा का पैतृक नाम पाठ ` 


भेद-'शैन्य › (म, दरो, परि. १,८.२७४) | 


भ्वेतरेय -एक म्यक्ति, भिस हदर मे जीवित कियाथा 4 


( क, ६,२६.४) । सायण के अनुसार, श्मेत्रेय' शब्द्‌ की 
निरक्ति " श्विनराके बाज ›की गयी है। दढविग के 
भवेलार, दशगर एवं शरभेय प्क ही था, एवं यह कुत्स का 
पुत्र था । गेस्डनर्‌ के अनुसार यह शिता नामक गायका 


पुत्र था, जिसका युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। 


ऋवेद म अन्यत्र ‹शतरेय ` शब्द का एक श्रैल के नति 
उर्लेख किया गया है| 
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के देका ङ्ृष्ण ते विना किया | कृष्ण के दसी पराक्रम 
फो ‹ पटूपुर-षिनाश्च › कहा गया है (ह, वे, २,८५-९०)। 


षरटाङ्कर-रट एवं कठ नामक राक्षसो का सामूहिक नाम । 


षंड--एक पुरोहित, जो सप॑सत्र ध उपलित था 
२५.२.५३ )। शंडामकं नामक आवार्य चसे 
ड का दी यह्‌ संमवतः नामांतर होगा | 


भाचा्यं के संडिक नामक 
सं १,४.१२ )। 





पिव 


तीसरे एवं चौथे अध्याय मै सांख्य एवं शेव मत का 
कथन प्रात हे । पौन अध्याय के दूसरे मत्र मे कपिल | 


माना जाताहै। यह 


ऋः 


धष्टी--स्कदपत्नी देवसेना का नार्मातर । इसीकेदी 
कारण स्कंद को" पर्प्रिय › कहते है (म. व परि. १ 
२२.११ ) | यह ब्रह्मा की समा मे उपस्थित रह कर उसकी 


उपासना करती थी (म. स, ११.१३२, पवित ३) । इसके 


ही कपा के कारण, प्रियव्रत राजाका 


सुव्रत › नामक 
पुत्र पुनः जीवित हुभा था। ५ ५ 


भराचीन चरिज्रकोडा 


 संबरण 


षोडकश-णजकीय-सोखह प्राचीन मारतीय राजाओं 
का एक समूहृ, जिनके जीवनचरिच महामारत के 
राजकीयः नामक उपाख्यानम्‌ प्राप्त है, जोनारदकेद्रारा 
संजय राजाको सुनायं ग्ये ये (मद्र. परि, १८. ` 


 ३२५-८७२; नारद देखिये ) । येही जीवनचरित्र अगे 
| च कर कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाये ये (म, शा. २९) 


जा णि ता ५५५११ 


योम तिता 


सयम--दिष्टवेरीय संजय राजा का नामांतर । बायु | 


मे इसे धूम्राक्ष राजा का पुत्र कहा गया है ( संजय ६ 
देखिये ) | | 


२, एक राक्षस, जो शतदोग राक्षस का पुत्र था | अंबरीष | 


के सेनापति सुदेव के द्वारा यह मारया गया (म. शां. 
परि. १.११.५-२० )। 


संयमन--दुर्योघन के पक्ष के शख राजा का नामांतर । | 


इसके पुत्र को सांयमनिः कहते थे | 
२. कारिदेरा का एक राजा, ज श्रु से दी अत्येत 
विरक्त एवं घमंप्रवण था । " पंचरिख ` नामक आवार्यसे 
सांख्ययोग का ज्ञान प्राप्त करने के `छिए, यह्‌ राज्य 
छोड़ कर वन मे चला गया । वर्ह इसकी इच्छा के अनुसार 
पेचरिख ने इसे सांख्ययोग का ज्ञान प्रदान किया (म. शा. 
परि. १.२९ )। 
संयमन प्रातद॑न--एक आचार्य (कौ. उ. २.५ )। 
संयाति-कद्यपकुखेत्पन्न एक गोत्रकार । 
 , २. (सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो नहुष राजा का 
पुत्र था (मा.९.१८.१ ) । सुनिधमं को स्वीकार कर यह 
वनम चला गया। | 







कुबेर का अलुचर था 





(वा.रा.उ, १५.२१) . ` , 
संवनन आंणिरस--एक वैदिक सुक्तद्रष्ा (ऋ, १०. 
१९१ }| 





म ५५१७११००००१७ 0१४१०८५१५००१) 


संवरण-( सो. भज. ) भयोध्या का सुविख्यात 


` राजा, जो अजमीढ राजा का पौन, एवं ऋक्च राजा क़ पुत्र 
 था। महाभारत मे इसे “ वंशकर ›, " पुण्यश्छोक › एवं 


सायं प्रातःस्मरणीय ` राजा कहा गया है (म. अनु. १६५. 


५४१)। 


राज्य से पद द्युति--एक बार इसके राज्य मे महान्‌ 
स्कार पड़ा; जिस कारण सारे ठोग अत्येत दुल हो 


| गये । इसी दुबैर्ता का फायदा उढा कर, पांचाल्देशके नरप 


ने दस अक्षौहिणी सेना के साथ इस पर आक्रमणक्िया, 


एवं इसे राज्यभ्रष्ट कर, अयोध्या से माग जाने पर विवश 


किया | | 
` भागते भागते यह सिधुनद के किनारे एक दुगतक 


` पर्हच गया, जह यह चछ्िप कर रहने ख्णा } वहा वसिष्ठ 


सुवर्चस्‌ से इसकी भेट हुदै, जिसने इसका राज्य पुनः 


। प्राप्त कराया । पश्चात्‌ वसिष्ठ की ही सहायता से इने 


सारी प्रथ्वी जीत कर, यह चक्रवत राजा बन गया (म 
सा, ८९.२७-४२ ) | # | 


तपती से विवाह--वसिष्ट की ही कृपा से, सूयकन्या 


(कि | तपती से इसका विवाह हुभा । तपती के सहवास- 

4. यादव गजा, जो मस्स्यके | सुखम मग्न रहने के कारण, इसके राच्य मे पुनः 

प | एक बार मर्यकर अकार पड़ा, जो ख्गातार बारह 

वर्षो तक चलता रहा } इस अकार के कारण 

| पुनः एक बार राज्यश्रटहोने का धोखा निर्माण हुभा 

| था, किंतु उस समय भी बसिष्ठने दीरष्रकीः रक्षा कौ 
 । (म. आ, १६०-१६५) 1 


९९९ 


सके ` 


घोडा 


संवरण 
परिवार--जप्रती पत्ती तपती से दसे कुर नामक 
उन्न दुभा, जो आने चह कर चक्रवत सम्राट्‌ बना। 
२, पककर, जो ध्वन्य छ्मण्य नामक राजा का 
= पुरोहित था ( ऋ. ५.३३.१० ) | 
संवरण प्राजापत्य --एक वैदिक पूतद्र्टा ( ऋ. ५, 
२२-३४)। 


`. संबगंजित्‌ लामकान-प्क माचा, जो शादास 
भाडितायन नामके आचाय का शिष्य, एवं गातु गौतम 


नामके आचा्येका रुरुथा (व. व्रा. २)] 


संवते--एफ सुविख्यात स्परतिकार, जिसका निश 
 याज्ञवस्क्य के द्वारा निर्दिष्ट स्परतिकारो की नामावलि र 


प्राप्त है| 


 आनंदाश्रम के सस्प्रतिसमुच्वयः मे, जीवानंद क 'स्मृति- 
संहः मे, एवं वेकटेशवर ग्रस के स्मृतिसंग्रहः प प्राप्त 
है, जहा इसकी स्मृति मै २३०.,२२७, एवं २३२१ 
शोक दिये गये है । इसकी उपलन्ध स्मृति मे आचार 


एवं प्रायश्चित्त के संध मे वचन प्रास है | दषे व्यवहार ` 


६ 


संबेधी मतों के अनेकानेक उद्धरण 
 मेप्राप्त है। इसक्रीछ्पी 
मे पुनस्दुधृत कयि ग्ये ह| ` 


 , इसके द्वारा ‹ वृहत्संवतं › एवं ‹ स्वत्पसंवत नामक | 


अन्यदो स्मृतिग्रथो का निर्देश करमशः ' मिताक्षय ` मे, 
। एवं हरिनाथ के । स्मृतिसार ६ | प्राम है ( याक्न, ६, 
२६५; २८८) = ` 


कवते आंगिरस--प्क ऋषि, जो महापुत्र अंगिरत्‌ 


` ऋषिक तीन पुत्रो मे से पक था | इसके अन्य दो भाश्यो 
। कनाम बहति एं उतथ्य ये (म्‌. भा. ६०.४५ ) | 
-महामारत म॑ अन्यत दसके मायो के नाम बृहस्पति, 


गये है (म. अतु. ८५.३०.३१ 
 नामतिर भी प्राप्त था (यो. बा. ५.८ २-९० ) | 


५ वैदिक साहित्य मे--एक वैदिक भूक्तदरषट एवं प्राचीन | 


` गकती केनति कषद म इतका तदेश मात है ( ऋ.१०. 
, ¦ १७२ ६ ८,५४.२ 







व ~ 









प्राचीन चरित्रिकोश 


| यहो तक कि, ब्र 
| राजाका यक्ञभी हसने यभ॒ना नरी 




















सवतं स्छति--इसके द्वारा विरचित स्पृति का निदेश 


| देव फो जलने की धपक्रोदेदी धीम. 


दै स्मृति के कद शोक भपरार्थ 


` उतथ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, विरूप एवं । धन्वन्‌ दिये | ¦ 
। )। इसे ‹ वीतहव्य 









)। पतरेय ब्राह्मण इते मर्त भाविक्षितं | १८ ४ 
त कहा गया है (षे, त्रा | संबतेक--एफ नाग, जो कश्यप एवं कटूकेपुत्रीं तरे 
| २. धमसावर्णि मन्वन्तर के पुपरो मसे एक। 


संराती 
हस्तिके द्वारा अधुर छेड़ा गयामं त. 
के किनारे प्रक्षा 
तरणतीर्थ ` मे यदशस्ती प्रकारसे पररा किया (म.शां. 
२९.१७ ) | मरुत्त के साथ दसका स्नेहसंनध हेते अन्व 
निदेश भी प्राप्त है (म. माश, ६-७)। ९ 
देवतां पर प्रभाव--यह महान्‌ तपश्ली था, 
एवं जिस स्थान पर इतने तपस्या की थी, बह भगे चह | 
कर ^ संबतवापी" नाम से सुविख्यात्‌ हूभा(म.व, ८ ३, 
२८ , ] इसी अत्यधिकं तपस्या के कारण समस्त देवता 
भी इसके भाधीन रहते भे | 1 
मर्ततके यन्न के टि सुवणं की भावश्यकषता हेते पर, 
इसने दिमाख्य के सुवर्णमय मूजवत्‌ पर्वेत से विपु सुवण 
रिषप्रसाद से प्राप्त किया (म, भाश, ८; माक. १२६, = 
११-१२) । दसने मरुत्त के यश्च के सतभय, साक्षात्‌ भभ 
श्र ९.१९) 1 
हद्रकावेन्र सने स्मित क्रिया धा, एं दस प्रकार उसे 
मर्त के यश्च मे आने पर विवश क्रिया भा(म, आश्व. ९) 
कुणप भास्यनि--मरंत्त भाविक्षित राजा से इसकी सर्वं ` 
प्रथम भट कैसे हु, इस संमेध मं एक चक्ति कथन 
महाभारत मे प्राप्त है | भपने य्य की पूति केषर 
मरुत्त भविक्तित दससे मिलना चाहता था, छेक्षिन इसके 
उन्मत्त अवस्था मे बूर उधर भक्ते रहने के कारण, | 
दसकी भेर अत्यंत दुष्प्राप्य थी । ॥ि १ 
अतम ष्सेद्रटते मर्त काशीनगरीमे आ परट्वा। ` 
बही यह नावा म हषर उधर प्रूमता था, एवं एक ` 
कुणप (शव ) को कारीविशेश्वर मान कर उसकी पूजा 
करता था | रास्ते म + कुणप ' को देख कर, जो उसे वहन 





| करता हुभा उ्के पीछे जायेगा, वी संवर्त ऋरि होगा, देसी 


धारणा इसके संध मे कारिवापियों मे प्रचलति थी। ` 
इसी धारणा के अनुतर, मर्त राजा ने एक कुणप # 
ला कर उसे काशी के नगश्रर प रख दिया, जिसका वंदन 


करने के लिए संबतं बँ पुव गया (म. भाश्च, ५ )। 
` शरशग्या पर पड़ प भीष्म से मिलने उपरिथत हृ 
कषयो म यह एक्‌ था (म, श, ८७.६६४) अनु, 


२६.५)॥ ` 








शती --पवमान अभि की पतनी, जिससे इसे सम्य ` 
(1 





(1 = 


 संभ्रवस्‌ 


भ्राचील चरितरकोहा ` 


सगर 





संश्रवस्‌ संवचनस-- एक आचाय, जिसने ठमिज 
नामक मावाय के साथ यज्ञप्रक्रिया के संबंध परै वाद- 


विवाद किया था। सत्र मेहोताकै द्वारा किये जनेवाछे 
इडोपाह्ान के संघ मे यह वर्चा हू थी ( ते. सं. १.७ 
२६९.) 

संश्चुत्य-- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पत्रों में 


एक गो्रकार के नाते मी इसका निर्देश प्राप्त है (म. अनु 
४५५ ) | 


सरछृति--( सो, क्षत्र. ) एक राजा, ज भागवत के | 


अनुसार जयसेन राजा का, तथा विष्णु एवे वाथु के भनुसार 


जयत्सेन राजा का पुत्र था) विष्णु एवं वायु म इसे संक्रति 


कहा गया है । 


संहत (सो. सह.)--एक राजा, जो सांची (सहजनि) 
नगरी का संस्थापक माना जाता है) मागत, विष्णु 


 एवेवायुमे इसे क्रमशः “ सोहजि, ' ‹साहेजि : एवं 
१ संजेय › कहा गया है । हरिवंश मेँ इसे साहंजिः कहा 
गया है (ह. वं. १,३३.४; सार्हृनि देखिये )। मस्स्यमें 
इसे कुति राजा का पुत्र कहा गया है ( मस्स्य, ४३.९) 


संहतागद्‌--पेरवतकरुख का एक नाग, . जो जनमेजय ` 
| रजा, जों बाहु अथवा बाहुक राजा कापुत्र था। इसकी 


| माता कानाम काटल्दी अथवा कैरिनी था | .मागवत 
एवे पद्म मं इसे करमशः 'फल्गुतंत्र, एवं भरःराजाका पुत्र 
कहा गया है, जो समवतः बाहुराजा के ही नामान्तर ये ] 
यह पराक्रमी सत्यधर्मी, सत्यवक्ता, दानघ्युर एवं विचारत्ञ 


के सप॑सत्र में दग्ध दुमा था (म. आ. ५२.१०) | 


सहताश्व-- इक्ष्वाकरुवशीय बहणाश्च राजा का 


 नामान्तर। ` 
 संहिता--धृतराष्र की द्वितीय पत्नी, ज गधारराज 
सुब की कन्या एवं गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी। 
संहनन--( सो, पूर. ) एक महारथी राज], जो पूर 
राजा का प्रपौत्र, एवं मन्यु राज्ञाकापुत्र था(म,. स्मा, 
८९०७ ) । इसकी माता का नाम सौवीरी था 
संहाति--अंगिराकुलोप्पन्न एक म॑त्रकार । 
संहाद्‌--एक अपुर 


` भाद्रयों के नाम प्रह्ाद, अनुहद, शिवि एवं बाष्कडं ये 
(म. भ. ८९.१७-१८ ) । इसकी माता का नाम कयाधरु 

एवे पत्नी का नाम कृति था । गरत्यु के पश्चात्‌ यहु वरण- 
सभाम रह कर वरूण क 







की उपासना करते दगा (म, स. 
। 1, ॥ दुभा । भौव ऋषि फी कृपा के ही कारण, अपनी सापत्न 





से उपपन्न कहा गया है (म, भा. ६१.६ ); २. ब्रह्मांड 
म-जम, बाष्क, कालनेमि, श्च । इस पुराण मे इसकी 


प्राः च. १२६ | 


। वंशावि भी 


एक्‌ | 


जो दिरण्यकरिपु का 
द्वितीय पुत्र एवंप्रह्वाद्‌का छोटा माद था| इसके अन्य 





दी गयी है ( ब्रह्मांड, ३.५.३८-२९ ) । ३. 
विष्णु म--आायुष्मत्‌ , रिबि एवं बाष्कड ( विष्णु. १, ` 
२११; ); ४ भागवत मे--पंचजन ( भा, ६.१८.१३) 
* मत्स्य मे--इस प्रथ मे इसके पुत्रों का सामूहिक नाम 


 ननिवातकवचः दिया गयाहै, एवं उर देव, गंधर्व एवं 


उरग आदि क लिए अवध्य बताया गया है (मस्य 


 ६.९.२८-२९ )] 


२. जाल्धरसेना का एक सैनिक । ` 


सकतिपुत्न --एक आचाय, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामरिष्यपरपरा मं से कौगाक्षि नामक माचार्यं 
का रिष्य था । ब्रह्मांड में इसे तकोतिपुत्र" कहा गया है। ` 

सक्रोगाक्षि एवे सकोवाक्षि-गगुकुलोत्पन्न गोत्रकार- ` 
रय | 
 सक्तुप्रस्थ--उच्छनरृत्ति नामक ब्राह्मण का नामान्तर 
( उच्छवृत्ति देखिये )। ` | 

२. एक भाचाय, जो पूषमित्र गोभिल नामक आचार्यं 
का रिष्यथा (वं. जा, ३)। | | 


सगर--( घु. इ. >) एक सुविख्यातं इश्ष्वाकरुवेरीय 


था । इसके कद सिक्के मोर्हेजोदडो के उत्वनन मे प्रात 


| हए है 


जन्म--द्रसका अन्म अपते पिता कीमूृष्युके पश्चात्‌ 
हुभा था! बहुराजा की मयु के समय उसकी पत्नी केरिनी 
सवं ऋषि के आश्रम में गभवती थी । उस समय बाह राजा ` 
की अन्य पलियोँ ने केरिनी को सवतीमत्सर सेप्ररित हो 
कर विष दिया } इस विष्र के कारण, यह सात वर्षो तक 
अपनी माता के गममं रहा, एवं जन्म के पश्चात्‌ यह 


 दुबैर ही रहा } अपनी माता की गममजो वरिष दइस्के शरीर 


मे उतर गया, इसके कारण इसे सगर विप्रयुक्त नाम प्राप्त 


| एवं पुराणो से. इसके पु नाम | माता के विषप्रयोग से"यह बच सका । 
वेमिन्न प्रकार से दिये गये है :--१, महाभारत मे-- इस 1: 
श्रेयमे मद्रदेश का सुविख्यात राजा शस्य इसी के अंश | 


दिक्चा--इसके क्षन्नियोचित सारे संस्कार आव ऋषिने 
किये, एवं इसे मागव नामक अग्न्यस्र उसीते दही प्रदान 
किया ( विष्णु, ४,४ ) | च्यवन कऋष्रि ते भी इसे अनेका- 
लेक अस््रशस््रौ की जानकारी दी थी । ॑ 


१००१ 


# जिस समय इसका अश्वमेधीय अश्व इद्रने चुरा छिया। 


सगर प्राचीन चरि्िकोश ` संकृति 


छ (५८५८५. ११,१०८५०१५ 1 ५५५ 1 ॥। नक तिणण ५॥ फ सण शानि 



























ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी पत्नी प्रभा को पूत्रफेसरूप 
मं एकं मांसखंड उपपन्न हुभा था, जिससे आग चलकर, 
ओव ऋषि की कपा प्रसाद से साठ हजार पुत्र ठन्न हूए 
थे ( ब्रह्माड, ३,४८ ) | 

आधुनिक अभ्यासमी करे अनुसार, सगर राजा फे साः 
हज्ञार पुत्रां के उपयुक्तं कथाभागमें इसके पुत्रौ का मष 
बर्किं भयोध्या राज्य की इसकी प्रजाजनौ क र संत 
किया गया है, जो इसके राज्य मे उसन्न हए अकालक 
कारण मृत हए । आगे चल कर इसके पुत्र अ्मेजस्‌ फ 
पोत्र मगीरथ ने इसके राज्यम रेगानदी को लाकर, 
इसका राज्य भावाद बना दिया] दस प्रकार मगीरथके 
कारणः, इसकी प्रजा को नवजीवन प्राप्त हुमा (भगीरथ 
देखिये ) | | 


गरोपद्वीप--दसके पुत्र जव दसा अश्रतेधीय अश्च 
रट रद थे, उप्त समय उन्हनि जंबुद्रीप कै समीप के 
प्रदेश से आट उपद्वीप उत्वनन कर के बाहर निकले} 
येही द्वीप भगे चलकर स्ागतैपद्षीप्‌ › नाम से प्रसिद 
हुए (भा. ५१९.२९-३० ) | 
सणाख्व--भृगुदुलोखनन एक गोत्रकार | 
संकट--धम एवं फकम्‌ के पुत्रौ मेष (भा. 
६.६.६ ) | 
संकर गौतम--एक आचाय, जो अर्थमराध गौतम, 
एवे पूषमित्र गोभिर नामक आचार्ये का शिष्य था | इसके 
रिष्य का नाम पुष्पयश्चस्‌ आौकत्रनि धा (वं. ब्रा, ३.) ` 
सकत्प--धम एवे संकत्पा के पुत्रौ मै सेषएफ। यह ` 
उदात्त जीषनहेतु का मानवीकफरण अ्रतीत होता है | इसके 
का नामकाम्‌ था (भा, ६.६.१०.) 7 
 संकत्पा--दक्ष प्रजापति की एक्‌ कन्या, जो धम ऋषि ` 
की दत प्रलियो मेसे प्क थी | हसके पुत्रका नाम 
संस था (भा. ६.६४) | | 
 संकीरु--ए्र मेत्रकार, जो वैश्य जाति प उसन्न दुभा 
था (ब्रह्मांड, २,३२.१२१; मषस्य. ९५५.१३६)। = 


संकु डर वंशीय शकु राजा का नामान्तर (श, 


पराक्रम--उपरोक्त अस्र की सहायता से हसने 
हैहय तालजंघ राजा का नाश कर अपना सज्य पुनः प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ इसने यवन, शक, हैहय, बैर आदि सगे 
को परास्ते किया । किन्तु अपने गुर वसिष्ट की सखाह्‌ 
से उनका वधन कर, एवं उन्है केव विरूप बना कर 
छोड़ दिया | ये छोग भागे चल कर म्लेच्छ एवे त्रस्य 

छो बन गये (भा. ९.८ )। 

अश्वमेध यज्ञ--एक बार इसने अश्वमेध यज्ञ किया, 


आगे चर कर यह्‌ अश्च कपिलछप्रि के आश्रम के पास 
दद्र ने छोड़ दिया} इसके साठ हजार पुत्र ने जश्वमेधीय 
अश्च के किए प्रथ्वी, स्वगरोक, एवं पातार दरंढ डले। 
हटते-हढते अपना अश्च केपिल्छषि कै आश्रम के पास 
मिते ही, उन्होने इस अश्च के चौरी का इष्जाम केपि 
ऋषि पर छगाया । दस शठे हल्जाम के कारण, कपिल कपि 
ते क्रुद्ध हो कर उन साठ हेज्ञार सगरपुत्रां को जला कर 
म्म कर दिया 1 दस प्रकार इसके पुत्रं मसे हपिकेतु, 
सुकरेत॒, धमरथ, पंचजन एवं अंद्युमत्‌ नामक केवलर्पीचही 
पुत्र वच सके । उन्होने इसका अश्रमेधीय भश्च अयोध्यामें 
या, एवं ठदुपरात इसने भपना अश्वमेध यज्ञ पूणं क्रिया | 


परिवार--इसकी निम्नलिखित दो पलिर्यो थीः-- 
१. केरिनी (रौम्या, मानुमती ), ज विदभेकन्या थी, 
एवे जो इसकी उ्येष्ठ पत्नी थी (वायु, ८८.१५५ ); 
२. प्रभा ( सुमति ), जो यादबराजा अरिष्टनेमि की कन्या 
थी ( मत्स्य, १२.४२० ) | 
` पुत्र-(१) केरिनीपुत्र-- उपर्युक्त प्रलियों म से 
केशिनी से इसे भसमेजस्‌ नामक पुत्र उन्न हुभा, जे 
इसका वेशकतौ एवे इसके पथात्‌ भयोध्या नगरी का 
 राजाबन गया (वायु, ८८.१५७ ); (२ ) प्रभापुत्र-प्रभा 
फो साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो कपिर क्षिके श्चाप 
 कैकारण दग्धो गये। 
„ सके साठ हजार पुत्रों के जन्म से संबन्धित एक 
 चमक्कृतिपूणै कथा महाभारत मे प्राप्त है । भौव ऋषि के 
आश्रम मेँ पुत्प्रा्ति के लिए तपस्या करते पर, इसकी | 









को ५ एक ठबी उत्पन्न हुदै । यह उसे फक देना | १ देषिये ) | 
करारवाणी के द्वारा मना किये जाने व  संकुखुक यामायन--एक वैदिक सूक्तदष्टा ( ऋ, 
निका उ | १०.१८) । त 


`: संरृति-- पक क्षश्ोपेत ब्राह्मण, जो पने तपस्या 





संकृति 





२. ( सो. पूर, ) एक पूरवशीय राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार नरराजाका पुत्र था। वायुर्मे 
दसका 'सांकरतिः नामान्तर दिया गया है | इसकी पत्नी का 
नाम सकछरृति था, जिससे इसे रंतिदेव एवे गुर नामक दो 
` पुत्र उन्न हुएये (म. व. २७८.१७; द्रो, ६७.१४; 
भा. ९.२१.१-२)) ध 

३. क्षचरवंरीय संस्कृति राजा का नामान्तर | 


संकोच--एक राक्षस, जो प्राचीनकार मेंप्रण्वीका 
शासक था। | | 
संक्रदन--मोत्य मनु के पुतो सेएक। 


२. विदभं देश का एक राजा, जो वपुष्मत्‌ राजा का | 


पिता था। इसके पुत्र वपुष्मत्‌ ने दशा्णांधिप चारुवर्म॑न्‌ः 
राजा की कन्या सुमना का हरण करना चाहा] किन्तु, 
नरिभ्यत राजा के पुत्र दम ने उसे परास्त किया (नरिष्यत 
एवं सुमना देखिये ) 

 संकम--स्वंद का एक प्षद, जो विष्णु के द्राय उसे 
दिये गये तीन पाषदौंमेसे एक या। भन्यदो पाषदोंके 
नाम चक्र एवं विक्रम थे (म. स. ४४.१३) । 


संग प्रायोगि--असंग प्रायोगि नामक आचाय॑का 
 नामान्तर (मै. सं. ३.१.९ ) 

 संगत--( मौ. भविष्य. ) एक मौरयवंरीय राजा, जो 
 सुयशयस्‌ राजा का पुत्र, एवं शालिक राजाकापिताथा 
(भा. १२.१.१४) । विष्णुते इसे दशरथ राजा का पुत्र 
कहा गया है । 


सगर-एक ब्राह्मण, जो गेगास्नान के पुण्य के कारण 


 यज्ञोभद्र नामक राजा बन गया (पद्य, क्रि.) 
 संगव-दुर्योधन का गोशाला धिपति, जिसने घोषयात्रा 
युद्ध के समय दुर्योधन की सहाय्यता की थी (म. व, 
 २२८.२) | पाठ--'समग ` | 


 संग्रह-समुद्रके द्वारा दिये गये दो पाष्रदो मं से एक। 
दुसरे पाषेद का नाम विग्रह था (म, अ. ५४.३३ ) | 


# सम्रामनजित्‌- कृष्ण एवं मद्रा के पुत्रम से एक। 


ने इसका वध 


धाचौन चरितिकीश 


युद्ध के सतय अजन के द्वारा मारा गया(म.वि, ५९ 
१८ ) | । 
सचेखेय--सवेकेय नामक अतरिकुलेयन्न गोत्रकारका ` 


नामान्तर । 


सच्य--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, ज भागवत के 
अनुसार हविर्धान राजा का पुत्र था। 

सजातबी - कर्यपकुखेतन्न एक गोत्रकार । 

सजीषि- अं गिराकुरोसन्न एक गोत्रकार । 


 सज्जनाद्रोदक--धमाकर नामक धार्मिक व्यक्तिका 


[मान्तर | | | 
संचारक - स्कंद का एक सैनिक (म. शा. ४४.६९)। ` 


संजय--रोकाक्षि नामक शिवावतार का एकं शिष्य | 

२. (सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
ग्रतिपद राजा का, एवे मागवत के अनुक्तार प्रतिराजाका 
पुत्र था । इसके पुत्रका नाम जय था। विष्णु मै पतिक्षत्र 


राजा के पुत्रका नाम (संजय › नहीं, बक्कि संजय दिया 
गया है ( विष्णु. ४.९.२६ ) | | 


३. (सो. भनु.) अनुवेशीय संजय रजा का 
नामान्तर । 
(सो, नीर ) नीखल्वंशीय पांचाल संजय राजाका 


पुत्र ( संजय ७, देखिये ) 


५ ( सूर निमि. ) विदेह देद्य का एक राजा, जो विष्णु 
के अनुसार सुपाश्च राजाका पुत्र था। भागवत मँ इसे 


| चित्ररथ कहा गया हे । 


६. सौवीर देश का एक राजकुमार, ज विदुला नामक 


रानी का पुत्र था। इसके पिता की मूत्यु के पश्चात्‌ , 


अत्पवयी राजा पर िषुराजा ने आक्रमण कर, इसे रण- 


भूमि से मागने पर विवशा किया उस समय इसकी 


माता विदुला ने बहुमूल्य उपदेश प्रदान कर, इसे 


| पुनः एक बार युयु बनाया । विदुखा के द्वारा इसे किया 
गया राजनीति पर उपदे महाभारत मे ‹ विदुलख-पृ्र 


संवाद › नामक उपाख्यान में प्राप्त है (म, उ. १३१- 


१३४; विदुलख देखिये ) | 


७, एक राजकुमार, जो सिंधु नरेद बरदधक्षत्र का पुत्र, 


| जयद्रथ के ग्यारह मायो मँसेएकथा (म.व, २४९. ` 


न ६ |.१४ )} जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी-हरण के युद्ध 





> युधिष्ठिमा मे उपस्थित एक राजा (म. स. 
१९ )| 


३, कण का एक मै, जो विराट के उत्तर-गोग्रहण 





८ धृतराष् के शतपु्ोँ म से एक] 
९. ( सू. इ, भविष्य. ) एक राजा, जो वायु, विष्णु . 
एवे भागवत के अनुसार रणजय राजा का, एवं मत्स्य के 


(५१ 


` ९१००२ 


संजय | प्राचीन चरिजकोदा 


। 71111 


संजय 


धृतरा से कहा; ( आनेवले युद्ध मे केवल ह्ुस्कुरुका 
ही नही, नेल्कि भपनी समस्त प्रजाका मी नाञ्च होगा, 
यह्‌ निश्चित है। विनाशकाल समीप आने पर शुद्धि 
मलिनो जाती है, एवं अन्याय मी न्याय के समान 
दिखने लगता है । अपने पुत्र की अन्धी ममताके कारण | 
| -भाज ठम युद्धके समीप भाग्येहौँ। युद्ध राखने का 
मोका अब हाथ से तिक्ता ज रहा है, ठम हर प्रवल 
कर पाडवाँ से संधि करो ' | | 
दूरे दिन, धृतराघ्र क खुली राजसभा में इते 
युधिष्ठिर का शान्तसंदेश कथन किया, एवं पांडव पक्ष 
के सेन्य आदि का माघो देखा हाल मी कथन किया। 
हस कथन म इतने अङन एवं कृष्ण के स्नेहसंत्रष पर 
विरोप ओर दिया, एवं कहा कि, कृष्ण की त्री प्रवो 
की सरसे भड़ी सामथ्यं है (म. उ, ६६ )] ध 
्रृष्ण करा महिमा --प्रशात्‌ यह पुनः ए बार 
धृतराष्ट्र के अंतःपुर गया, एवै वेदव्यास, गांधारी एवं 
विदुर की उपस्थिति, इसने प्रृतराष्र को श्रीपष्ण का 
माहादय विस्तृत सूप मे कथन्‌ किया | दने कहा, श्री्ष्ण ` 
साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार है, प्व मेरे शानि फैकारण 
मैने उसके इस रूप फो पहनान लिया है| तैन सारे 
आयुप्यमे कभी भी कटका आश्रय नहीं क्षिया, एवं 
किसी मिथ्या ध्मेका आचरण भी नहीं किया। दृस्त ` 
प्रकार ध्यानयोग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया 
है, एवं उसौ साधना के कारण, श्रीकृष्ण के सही स्प ` 
काज्ञानमूङ्षेहो पायाहैः| | ि 
इसने आने कहा, “प्रमद्‌, सा एवं मोग, हन तीनों ` | 
के त्याग से परम पद की प्राति, प्व श्रीकृष्णक्रा दर्लन ` 
दाक्य है। इसी कारण तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, इसी ` 
| जञानमागं का भाचरण कर तुम मुक्ति प्रात करल ॥ 
| (म,उ, ६७.६९) - । 
दिष्यहष्ट छी प्राक्षि--मारतीय युद्ध के समय, युद्ध 
देखने के लिए भ्यास ने धृतराष्ट्र कफो दिव्यदृष्टि देना 
चाहा, किन्तु धृतराष्रने उसे इन्कार क्रिया; क्योकि 
भापस मं ही होनेषाले दत भयेकर संहारक नकी देलना 
चाहता था। तदुपरत ग्यास ने संजय को दिव्य 
| का वरदान दिया, जिस कारण, यद्ध मे घणित होनेबाटी ` 
_ | खारी घटनां का हाल, यहे धतरा से कथन कलेम 
द इसने | समथ हुभा। ` ` 
। युद्ध | इस दिव्यदृष्टि के ब्लसे, सामने की अथवा 
कम दिन रात म होनेवाी, तथा दोनो पष 


अनुसार रणेजय राजा का पुत्र था। इसकैपुत्र का नाम 
शुद्धोद्‌ था ( वायु. ९९.२८८; मस्स्य, २७१.११)। 
१०. एक व्यास, जो वाराह कल्पान्त्मैत वैवस्वत 
मन्वेतर के सोखहवें युगचक्र मे उपपन्न हुभा था (वायु. 
संजय गाबल्मणि--ृतराष् राजा का सारथि, एवं 
 सदाहगार मंत्री, ओ सूत जाति में उत्पन्न हुभा था, एषं 
 गवस्मण नामक सूतकापुत्रथा (म. आ, ५७.८२ )। 
 गवल्मण का पुत्र होने के कारण, इसे ' गावस्यणि › पैतृक 
नाम प्राप्त दुभा था। यह्‌ उन ‹ वातिकः भ्य॒बस्ायी 
लोगोमसेथा, जो महामारतकार मे वृत्तनिवेदन एवं 
दृततप्रसारण का काम करते भे ( वातिक देखिये) । ` 
यह वेद्‌ व्यास का कृपापात्र व्यक्ति था, एवं अर्जुन एवं 
कष्ण का बड़ा मक्त था | दुर्योधन के अल्याचाते का यह्‌ 
आजन्म जोर से प्रतिवाद्‌ करता रहा } यह सखामिभक्त, 
बुद्धिमान्‌ , यजनीतिन्ञ एवं धर्मज्ञ था । यह धार्मिक विचार. 
बाला स्वामिमक्त मंत्री था, जिसने प्त्यका अनुसरण 
कर सदेव सत्य एवं सच्ची वार्त धृतराष् से कथन की | 


तरा का प्रतिनिधित्व--धृतरा्र के प्रतिनिधि भे 
नाते, यह युधिष्ठिर के राजसूय य म उपस्थित था, जहौ | 
युधिष्ठिर.ने इसे राजाओं की सेवा तथा सतार मेँ नियुक्त 
 कयाथा(म,.स. ३२.५) | धृतरष् के आदेश से, 
 काम्यकेवन म गये विदुर को बुखनेके टिए यहु गया 
था(मर्व.७)| | 
भारतीय युद्ध के पूर्व, धृतराष्र के राजदूत के नाते 
यह उपष्टन्य नगरी म पांडव से मिलने गया था। 
` उपप्लव्य नगरी मे संजय कै द्वारा किये गये दै्यकम का 
 -सविस्वरृत इत्तौत महाभारत के ‹ संजययानपर्वं ` मे प्राप्त 
हे (म. उ, २२३२) | +" 
अपने इस दोय के समय केवर राजदूत के नाते षी 
नही, बरिकं पाड के सच्चे मिच्च के नाते, इसने उन्है 
शान्ति का उपदेश विया । द्नने उन्है कहा, 'संधिष्टी 
शांति का सर्वोत्तम उपाय है । धृतराष् राजा भी शांति 
` चाहते है, युद्ध नहीं " । युधिष्टिर ने संजय के उपदेश्च को 
स्वीकार तो करिया, किन्तु यह तै रक्ली कि, यदि 
: तरा शान्ति चाहते ह, तो दृद्रमस्थ का राच्यं पांडव 


































के मन में सोची हृद बतं इसे ज्ञात होने स्गीं। इसी 
वरदान के साथ साथ, युद्ध मे अवध्य एवं अजेय 
रहने का, एवं अत्यधिक परिश्रम कलने पर मी थकरान 
प्रतीतनहोनेका आश्ीवाद भी व्यास के द्वारा इसे 
प्राप्त हुभा था (म, भी, १६.८-९) | . 


युद्र-कथन--इने धृतराष्रसे भारतीय युद्धकाजोः 


वणैन सुनाया, वई युद्धक्षेत्रीय इत्तनिवेदन का एक 
आदद रुप माना जा सकता हँ | कौन वीर किससे ठ्ड़ 


श्हा हे, कौन से बाहन पर वहु सवार है, एवं कौनसे 


अस्त्रो का प्रयोग बह कररहाहे, इन सारी षटनाभों 
की समग्र जानकारी संजय के चरत्तनिवेदन मे पायी 
जातीदहै। | 

संजय के वृत्तानिवेदनकौशल्य की चरम सीमा इसके 


° भगवद्रीता निवेदन ' मे दिखाई देती है, जहा श्रीकृष्ण | 
का साय ठतच्वज्ञान दी नही, बर्कि उसके हावमाव, 


मुखमुद्रा मी प्रत्यक्ष की र्मोति पाठकों के सामने" खडी हो 
जाती है| + 

युद्ध मे उपस्थिति- भारतीय युद्ध भे, केवल वत्त 
निवेदक के नाते ही नही, क्कि एक योद्धा के नाते 


[रि भी इसने भाग लिया था। इसने धृष्टद्युम्न पर आक्रमण | 
किया धा, जिसमे यह उससे परास्त हुभा था 1 सात्यकि | 
ने भी इसे एक बार मूर्छित किया था, एं जीते जी इसे | 
बन्दी बनाया था] आगे चलकर न्यास कीङक़पा से यह | 
सात्यकि के कैदखने से विमुक्तं हुभा था (म. श. २४. 
 ५०-५१) | युदधमूमि से ध्रतराष्रको उदेश्य कर अपने. 


सारे संदेश दुर्योधन इसीके ही द्वारा भेजा करता था 
| उत्तर कुर देश के तपोवने एक अधिके रूपमे तपस्या 


 करनेवाटी संज्ञा से उसकी भेट हृद | उसने मश्वकारूप. 


 (म..श. २८.४८-४९ ) | 


इससे प्रतीत होता है कि, यह युद्धभूमि मे स्वये 
उपस्थित था | संभव है, यह युद्धमूमि की सारी घयन्‌ | 
, दिन में देखकर, रत्नि के समय धृतराष्र को बताता | 


` रहाय 


 , बुद्धोपरान्त--युद्ध समास हो जाने बाद, इसकी दिव्य- | 
दष्ट विनष्ट हु (म, सो, ९.५८ ) । युधिष्ठिर के राच्या 





करता था, एव उसके साथ विभिन्न विषयों पर वादसंवादं 
भी करता था। 


प्राचीन चरित्रकीा 








मिनित मनणो 





एक बार जनमे ल्ग गये दावानकरू मे ध्ृतराष््‌ फल ` 


गया | उस समय उसे वचाने की कोशिश इसने की, किंतु 

इसके सारे प्रयत्न असफल होने पर, इसने धृतरा से 

भपना कर्तैन्य पूछा । उस समय धृतराष्ू ने इससे कहा, ` 
मेरे जैसे वानप्रस्थियों के लिए यह मृत्यु अनिष्ट- ` 

कारी नहीं है, ब्कि उत्तम दी है। व॒मजेसे ग्रहस्य धर्मिय 

के लिए इस प्रकार भआलमधात करना उचित नहीं है, अतः 

मेरी यही इच्छा है, कि तुम यहा से माग जाओं›। 


वरृतराष् के कृथनानुसार यह दावानल से निकट पड़ | 
पश्चात्‌ धृतराष्ट, गांधारी एवं कुन्ती के साथ मस्म हुभा । 


पश्चात्‌ इसने गगादर पर रह्नेवाछे तपस्ियों को धृतरष्टर | ४ 
 करेदग्ध होने का समाचार मुनाया, एवं यह हिंमाट 


की ओर चलां गया (म. आश्व. ४५.३३) । 


 संजाति--पूस्वंशीय संयाति राजा का नार्मातर 
(संयाति ३, देखिये ) | 


सं्ञा- त्वष्ट की कन्या, जो विवस्वत्‌ की पत्नी थी। 
पौराणिक साहिप्य के अनुसार, इसे मन, यम एवं यमी 
नामक संतान उत्पन्न हृ । तसात्‌ सूयं का तेज भिक 
काल तक न सह सकने फे कारण, इसने छायानामक अपनी 
नौकरानी को सूयं के पास पलनी के नाते मेज दिया, एवं 


यह खयं तपस्या करने चटी गयी (मा. ८.१३.८-९)। 
छाया को यम से शनैश्चर, मनुसाव्णिं एवंतपती 
नामक तीन संतान उन्न हुए । तीन संतान उसन्न होने 
कै पश्चात्‌, यमकोछायाका सही स्पज्ञात हुभा, एव 


वह संक्ञाकोरटरूटनेके छिए बाहर निकला । तदुपरान्त 


धारण कर संत्ञासे संमोग किया, जिससे इसे अधिनी 


कुमार एव रेबन्त नामक भोर दो पुत्र उतपन्न हए (म, ` 
आ. ७.३४; अनु, १००.१७-१८ )। | 


. ` विवस्वत्‌ के तेज का आधिक्य सहन न सकने की | 
 तकृरार इसने अपने पिता विश्वकमेन्‌ से की। इस कारण 


विश्वकर्मन्‌ ने विवश्वत्‌ का बहुत सारा तेज शोषण किया, ` 


| एव उसीसे विष्णु का सुदद्न चक्र, रिव का चिद्रूल, कुबेर 
राष्ट | का पुष्पक विमान, एव कार्तिकेय क शक्ति का निर्माण 
१३. | क्या ( ब्रह्मांड. २,२४.९०; सवर्णां एवं छाया देखिये) | 


२८-५७ ) | यह वन मे धृतराष् की हर प्रकार की सेवा | 


संन्षेय--८( खो, सह. ) सोमवेशीय संहत राजा का 
नामान्तर ] 
सती--भंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसने अथवन्‌ 


१००५ 


सती धाचीन चरित्रकीा सत्यकरमन्‌ 


मामो * तासाम समि 





८ तामस मन्वन्तर का एक देवधिरेष | 
९. दक्षसावर्णि मन्वेतर के सपर्वियों म से पक्। | 
९०, उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्याक़ा 
पुत्र माना जाता है। 
९१. अद्ठास व्यातोमेसे क, जेोदृषरे द्वापर मे 
उत्पन्न हुभा थां | ॥ + 
१२. उच्छघरत्ति नामक ब्रह्मण का अवतार, (उच्छ. ` 
ठति देखिये )। यह बिदभेदेश मे रहता था, एवै इसने 
एके भर्हिंसापूणं यज्ञ॒ भायोजित किया था (म.शा. 
२६४) । 
१२. सुधामन्‌ देवो मे सेए 
१४. अमिताभ देवों मं से एक। 
१५. आभूतरजस्‌ देवँ मे से एक | ह 
९६. एक आचाय, जो व्यास की सामरिष्यपरो ` 
मे से हिरण्यनाम नामक भाचर्य का हिष्य था ति 
१७. तामस मन्वन्तर का एरक देवगण, जिसमे निभ्- ॥ 
ठिखित देवे शामिल थेः- ९; अशः २. भाने ३. क्षेम; 
४, दितपति; ५. दिवि; द. ब्ृह्रपु; ७, व्चधामन्‌; 
€^ वक्ति; ९. विश्वः १०. शभु; ११. सदृश; १२. 
स्वमृडिक ( ब्रह्मांड, २.३४-२५ ) | ५ 
१८. युधिष्ठिर की समा मै उपस्थित एक ऋषि (म.स, 
| न 
१९. निष्कृति नामक अभि का नामान्तरं (निष्छृेति 
देखिये ) | | क 
सत्यक--( सो, दृष्णि, ) एक यादव राजा,जोरिनि 
जाक पुत्र एवं युयुधान (सात्यकि) राजाका पिता ` 
या (म.भा. ५७.८८; मा. ९.२४.१३-१) शकष ` 
कै द्वारा रेवतकं पर्वत पर आयोजित किये गये उतसव मे 
यह उपस्थित था (म, आ, २११.११ ) | अभिमन्युकी 
र पथात्‌, उसका भदक हइसीके दारा किया ॥ि 
गया था (म, भाश्च, ६१.६) | मत्स्य त हसे (सत्यषत्‌ः ` 
कहा गया है (मलस्य. ४५.२२)। = ` [ि 
हसका विवाह काशिराज की क्म्या दुभाथा, 
जिससे से ककुद्‌, भजमानः शमी एवं ` कंबल्षिष नामक 
| एत्र उत्नन हृदये (वायु, ९६.११५ )। = 
1११ ण | र रेषतमतुकेपुत्रोरषेष्क)' ` 
रज" जो बीतहव्यवशचीम वितत्य राजा के | ३, इष्ण एव शद्राके पुत्रो मेस एक (भा.१०.६९.१७)। ` 
प्कया। इ्केयुतरका नाम संत था (म, | ` ४ तामस मन्व॑तर का एक देवगण | = ` १ 
| सत्यकमेन्‌-( सो, भनु.) एक राजा, जो बिष्णु 
कै अनुसार धृतव्रत राजा का पुत्र, एवै भतिस्थ 
बाड ९९११७) == 


























अंगिरस्‌ को पुचकेसूपमे खीकार किया (भा. ६.६. 
९९) । | | 
२, दत एवं प्रसूति की कन्या, ज देवी का एक प्रमुख 
अवतर मानी जाती है (देधी तथा शक्ति देकिये) । विष्णु 
के अंश से यह उत्पन्न दू (पश्च. ख, १९) ] नारी सृष्टि 
का निमौण करना देवी के इस अवतार का प्रसुल उदेश्य 
था (शिव. शत. ३; दे, भा. ७) ॥ 
`, इसके पति शिव का अपमान किय जाने के कारण, 
इसके दक्षयज्ञ के अग्निकुण्ड मे आत्माहुति देने की कथा 
सभौ पुराणों भ प्राप्त है (भा, ४; वायु, १०.२७; महस्य 
१२.९२४ १६; पद्म स, १; कालि. १८) } किन्तु शिव 
कै द्वारा इसका त्याग किये जाने के कारण, इसके देहत्याग 
कएने की चमचृतिपूण कथा भी कई पुराणों मे पराप्त हे 
(शिव, सद्र. स. २५)। | | 
३. विश्वामित्रषि की पलियों भे से एक्‌ | 
सत्कमेन्‌ -( सो, अनु.) एफ राजा, ओ धृतव्रत 
राजा का पुत्र; एवं भधिरथराजाका पिता था(मा.९, 
२३.१२) 
विष्णु एवे वायु मं इसे सप्यवरमन्‌ कहा गया है ! यह्‌ 
स्वर्यं " खतदृत्ति* से रहता था। किन्तु एक ब्राह्मणकन्या 
से इसने विवाह किया था। 
 सत्छृत--एथक् देवो मे से एक। 
 _ सत्छेति--संक्ृति राजा 9 पत्नी, जो रंतिदेव राजा 
की माता थी | मसयम इसे संति राजा के पुत्र महा- 
यशस्‌ शी कन्या कहा गया है ( मस्व, ४९.३७ )| 
 स्त्य--कलिग देश का एकर योद्धा, जो क्िराजा 
ताक चक्रक्कथा। भीम ने इसका वध क्रिया 
॑ (म, भी. ५०. ६९ ) |. . | | 
२ (खा, उत्तान.) एकं राजा, ज हविर्धान एषं 
हविर्धानी के पुत्रोमेसेपकथा। न 
 , ३. उत्तम मन्वन्तर का ए देवविशेष (भा, ८,१०. ` 
 , ४“ बरहसावाणिं मन्वन्तर के सपो मँ ते पफ (मा, | 
क) 
५ दख विशदो मँ ते ए (वायु. ६६.५१) | 
ए | 









८ ॥ 








































 सत्यकमैन्‌ 
सत्यकमभन्‌ त्रेगतं--िगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
जो एक्र “ संदाप्तक ' योद्धा था (म. दो. १६.१७-२० )| 
अजन ने इसका वध किया (म. श॒, २६.३७) 
सत्यकाम जाबा--एफ सुविख्यातं त्वज्ञ, जो 
जबाला नामक स्रीकापुत्रथा। मन को ही परब्रह्म मानने. 
वाला यह भावाय याज्ञवस्क्य वाजसनेय ऋषि का सम- 
` काठीन था (वृ, उ. ४,१.६ काण्व. ) | 


 जन्म--जवाला नामक.दासी से किसी अज्ञात पुरुष 
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से य्ह उत्पन्न हूभा था] इसके जन्म से संबंधित एक 


सविस्तृत कथा छोँदोग्य उपनिषद्‌ मे प्राप्त है, जह उच्च 


कुमे जन्म होने की अपेक्षा श्रद्धा एवं तप अधिक शरेष्ठ 


हे, यह तश्च प्रतिपादित किथा गया है । 


यह अपनी माता से उस पुरुष के द्वारा उन्न हुभा, 


जिसका नाम उसेकज्ञातनथा। छ्ञ्जा के कारण, उसने 


कमी मी उसका नाम न पृछा था] इसके जन्म के 


पश्चात्‌ थोडे ही दिनोंमे इसका पिता मृत हो गया, जिस 
कारण इसे अपने पिता का नाम सदैव अक्ञात दही रहा। 


अगि चर कर यह गौतम हारिद्रुमत नामक आचार्य 


के प्रास रिक्षा पाने के लिए गया । वरहा गौतम ऋषि के द्वारा 
इसका गोच आदि पृषे जाने पर इसने उसे अपनी सारी 


हकीकत कह सुनायी, एवं कहा, ° मेरा जन्म ेसे पिता से. 
दुभा है, जिसका नाम सु्से अज्ञात हे । मेरी माताका 


जबाला नाम ही केवल मुन्ञे ज्ञात हैः. 


इसके सत्यभाषण के कारण गोतम ऋषि अत्यधिक | 
प्रसन्न हुए, एवं उसने इसका उपनयन कर इसे ब्र्मचयं- 


नतकी दीक्षा दी। 


रिक्षा--तदुपरान्त यह गौतम ऋषि के आश्रम | 
मदी रह कर अध्ययन करने ख्गणा। इसी कायं मे यह 

अनेक वर्षो तक अरण्य मेँ रहा । छंदोग्य-उपनिषदमे प्रात 
 रूपकात्मक निदे से प्रतीत होता है कि, यह चारसौ गाये 
छे कर अरण्य मै गया, एवं उनर्क। संख्या एक सहख होने 


के काल तक यह अरण्य में रहा। 









कर गौतम ऋषि के आश्रम मँ स्थित अयि ने दसे ब्रह्मज्ञान 
का अन्य चौथा हिस्सा सिखाया } जद्यज्ञन कै बाकी दो 
हिस्से इसे हंस का रूप धारण करनेवाङे आदिल ने, एवं 


 प्राचान चर्तरिकोश ` 


से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किस | 
` छांदोग्य-उपनिषद 
पनन हुए एक व्रषम | 
सिं्लीयो } आगे चल | 





सत्यकाम जाबाल 

मद्गु नामक जलचर प्राणि का रूप धारण करनेवलेप्राण 
ने प्रदान विये | 
इस प्रकार संपूण ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर यह गौतम ऋषि 

के आश्रम में लेट भाया | ततसश्चात्‌ इसका मुखावलेकन 
कर, गोतम ऋषि ने इससे कहा, ' संप्र ब्रह्मज्ञान वज्ञे ह्यो 
चुका है । जो ज्ञान वन्न हुभा है, उससे बटु कर अधिक 


ज्ञान इस संसारमेकहीं भी प्राप्त होना असंमब दहेः 


तत्वस्षान--ात्मज्ञान की प्रापि के किए सुयोग्य गुर ` 
के उपदेद्च की अत्यधिक आवश्यकता है, ठेवा इसका . 


मतथा) परमाथ की साधनाके छिए नैतिक सद्गुणो 


की अव्यधिक मावदयकता रहती है । किन्त इस सदा- ` 


| चएण के कारण परमार्थं ज्ञान की केवल पूर्वतेयारी माच 
होती है, इस ज्ञान का उपदेश केवर सुयोग्य गुरु ही कर 
सकता हे, एसा इसका भमिमत था ( छं. उ. ४.१.९ ) | 


इसका यह अभिमत समस्तं भपनिषरदिक वाञय मं पुनः 
पुनः पाया जाताहे। | 
अंतिम सव्य की भ्याख्या ओपनिषदिक साहिष्य मँ 


अनेक प्रकार से की गयी है| इष अंतिम तख का 
साक्षात्कार मानवी इंद्वियों के द्वारा नही, बक्कि मानवीमन 
| से होता है, एसे कथन करनेवाले भाचार्यौ में सत्यकाम 
 जाबाख प्रमुख माना जाता है। इसके इसी अभिंपत का 

विकास आगे चर कर याज्ञवस्क्य वाजसनेय ने किया, 


जिसने संसार के अंतिम तततव का साक्चात्कार केवल 
मात्मा के द्वारा हो सकता हे, यह तत्व प्रथाप्रितिकिया 


( याक्ञवस्क्य वाजसनेय देखिये ) | 


 सष्टि का अद्य अधिष्ठान--सृषटिका मू कारण सूय, 


चवुदर, विद्युत्‌ आदि प॑चमहाभूत न हो कर, खों से 
प्रतीत होनेवाले आद्य पुरुष कै दडनमसे ही सृष्टिके 
मू कारण का ज्ञान हो सक्ता है, एसा दसका भमिमत ` 
था । जपनिषदिक तच्वज्ञान की उत्रान्ति के इतिहास में 
 पंचमहाभूतों को सष्टिका आधार मानने कीड्युरुमे 
| प्रवृत्ति थी | इस प्रहृ्ति को हटा कर पचंद्रियों को सष्टि ` 


का आद्य भधिष्ठान माननेवाठे कई.आाचार्योौ की परपरा 


भागे चरू कर उत्पन्न दु, जिसमें सत्यकाम जावा प्रसुख 
 था। इसी कल्पना का विकास भगे चर कर याक्ञवस्क्य 
वाजसनेय ने किया, जिसने सषि के आद्य अधिष्ठान के 
रूपमे मानवी आमाको हद्‌ रूपसे प्रतिष्ठापित किया। 


सलयरम-उपकेसर संवाद--सत्यकाम के इसी तच्व- 
ज्ञान्‌ का रूपकात्सक्‌ चित्रण करतेवाटी एक कथा कदेम्य 
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सत्यकाम जाबाङ 





उपनिषदे प्राप्न है| इसके उपको्षट नामफ़ शिष्य ने 
बारह वर्षो ठक दसफे आश्रमम रह्‌ कर अध्यश्नन किया। 
आगे चलकर सृशि के अंतिमसप्यकफा ज्ञान प्राप्त करने 
के छिएः उपकोसल अरण्य मे गया ] बहू उसके द्वारा 
उपासित ‹ गाहपत्य , ' अन्वाहार्यं ` एवं ° आहवनीय 
नामक तीन अभि मनुष्य रूप धारण कर उसके सम्पुखे 
उपस्थित हुए, एव उन्होने सृष्टि का अंतिम तस्व करमशः 
सूयं, चंद्र एवं विद्युत्‌ मं रहने का ज्ञान इसे प्रदान किया | 


आगे चरू कर उपकोसर ने अग्नि देवताओं के द्वारा प्राम 

हए भास्मज्ञान की कहानी इसे कृथन्‌ की । उस समय उसे 

प्रप्त हृए ज्ञान की विफर्ता बताते हुए इसने उसे कहा, 

अभि देवताभों ने जो क्ञान ठ्न बताया है, वह अपूर्ण 

हे | सषि के अंतिम तत्व का दशन सूरय, चद्र एवे विद्युत्‌ 

मे नही, बह्कि मनुष्य के आंखों मे दिखाई देनेवाले दस 

संसार की प्रतिर्चिवमे ही पाया जता है) तच्वज्ञ जिसे 

अमृत, अमय, एतं तेजःप्रुम आतमा बताते है, वह इस 
परतिर्धि्रमे ही स्थित है , 

सत्याम के इस तखक्षान म आधिभीतिक सृष्टि कनिष्ठ 


मान कर मानवी देहात्मा उससे अधिक श्रष् बताया गया | 


 है। इस प्रकार बाह्म सष्टिको छोड केर मानती शरीर 
र तक्तो की विचारधारा इसने कैद्धित की, यदी 
इसके त्वन्ञान की श्रेष्ठता कठी जा सकती है | 


` , भन्य निर्देश--शतपथ ब्राह्मण; बृहदारण्यक्‌ उपनिप्रद 
आदि ग्रंथो मे इसके मभिमतोँ के उद्धरण अनेकं बार पराये 


जाते इनमे से शतपथ ब्राह्मणमे यज्ञहोप के संध 


मे इसका अभिमत पप्य ऋषि के साथ उद्धृत किया गया 
 है(श. व्रा. १३.५.३.१ ) | राभ्याभिपेकं के समय पठन 
किये जनेवाले मत्र का इसके द्राय सुचितं किया गया एक 
विभिन्न पाठपेतरेय ब्राह्मणमे प्राप्तहै (प. ब्रा, ८.७) | 
मैन उपनिषद्रमे भी दसके नामका निर्ैश्च प्राप्त है 
(मै, उ. ६.५ )] किन्तु अम्य उपनिषद प्रथो मे निर्दि 
` सत्यकाम से यह आचाय भख प्रतीत होताहै। 

२, एकं भावाय, जो जानकि भायष्थूण नामक 
भवाय का दिष्य था (वृ, उ. ६.३.१२ काण्व, ) | 









प्राचीन चरिथिकोका 


काम दोष्य--फ तत्व आष्वायै, जो आत्मनान्‌ 
ठ. पिप्पलाद के पासग्येदहुरर्पेच 












सत्यकरामा--मङ्कार राजाकी कन्या, ज भीष्ण 
कगे प्रत्मी थी। त 

सत्यकेतु-( सो. क्षत्र. ) एक महापराक्रमी राजा, 
जो भागवत, विष्णु एवे वायु करे अनुसार धमेक्रेतु राजा 
का पुत्र, एवे धृष्टे राजा को पिता था (भा. ९,१७.८ 
९)। . 
२. एकं यक्ष, जिने प्रसेन राजा की पत्नी पश्राबती ` 
का हरण किया था (गोमि २, देखिये )। ध 

सत्यघोष--एक शू, जिसके पूर्वके नाम गरणवं ` 
तगर ये (पश्च. करि, ३)। ध 

सत्यजित्‌-एक नाग, जे कश्यप एवं क्रू करे पुत्रम 
सेएकथा। 

२, उत्तम मन्वन्तर फा द (भा. ८.१,.२४)। 

२. एक यक्ष, जो कातिकं माह के विष्णुके साथश्रपण 
करता है। वि 

प्क यदिव रजा, गो जनकप्वककाका पुत्रथा 


| (भा. ९,२४.४१ ) | 


५. (सो, मगध. भविष्य. ) एक राजा, ओ सुनीथराजा 


का पुत्र, एथ विश्वनित्‌ राजका पिताथा। वायु एपंग्रह्मड 
मे हसे सुनेन्न सनाकापुत्र कहागयाटे (भा, ९.२२.४९)। ` 


६. पचार देश के द्रुपद राजका भ्व, जो भारतीय 


युद्ध मै द्रोण के द्वारा माया गया (म. भ(. परि. १,७८- ` 
७ःद्रो, २०.१६) । 


७, मरुतां तः द्वितीय गण मं से एक्‌ (वायु. ६७.१२४) 
सत्यज्योति-मर्तो के प्रथम गणर्मेसे पफ (वायु 


६७.१२२ ) | 


 सत्यतपस्‌--उतभ्य नामक ऋषि का नामान्तर | इसे 


‹ सयत्रत › नामान्तर भी प्रप्त था | यह सदैव सत्यभाषण _ 
ही करता था, जिप्त कारण दसे "सत्यतपप्‌' एषे "सत्यव्रतः 
| नाम प्रपत हए ये। सत्य हमेश्चा सपक्षरहतादहै, हस तत्व ` 
का प्रतिपादन करने के लिर एसक्री कथा देवी भागवते 
| दीगयीहै (दे, भा, ३.११) | 


= यह धष मे अरतयत भाचारहीन एवं विश्ाहीन पुरुष ` 
था | किन्तु एकर बार सहज ही सके मुल से ^प › नामक | 


| " सारस्वत बीजर्मत्रः का उद्यारण होने के कारण, यह ` 
कऋषरि बन गया, एवं सलयक्रथन की विभिन्न मयादा इते 
शात्‌ दु । ध | 


एफ बार एक व्याध एफ बराह का पीठा करता हुभा 
पके पास भया, प्ख दषस बराह का पता पृषछछनेल्गा । 
पते सदयक्षथने से बराह की मृह्युहे 


सत्यतपस्‌ ` प्राचीन चरिििकोश  सत्यमामा 
क ^ 





जायेगी, यह जान कर इस सवयप्रतिज्ञ सनि ने मौन 
धारण किया | | 
२. एक ऋषि, जिसने अपने तप को मग करने के 
 छिर यी हुदै भप्सराको बेर का वृक्ष बनने का शाप 
दिया था। आगे चर कर उन अमप्तरां का मरत ऋषि 
ने उद्धार किया (पश्च, उ, १७८; भरत १०. देखिये) | 
३. एकं करष्णभक्त क्रि, जो जपने अगले जन्म में 
भद्रा नामक गोपी बनगया। 
 सत्यतर--एक आचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार ग्यास की ऋक्दिष्यपरेपरा मे से सत्यहित नामक 
 आवायं का पुत्र एवं शिष्य था (वायु, ६०.२९ ) | 


सत्यदश्ि-प्रथुक देवों मे सेएक। 


सत्यदेव--कलिग देश का एक योद्धा, जो कठिगराज | राजा का पुत्र था (म. द्रो. २२.४८ )। | 1 
श्रुताय का चक्ररक्षकं था । मारतीय युद्ध म मीमसेन ने | सत्यध्रति वाखाणि--एक वैदिक सूततद्रष्टा (ऋ, ¦ 
इसका वध किया ( म. मी. ५०.६९ ) | १०१८५ ) | | 

सत्यदेवी - देवक राजा की भ्या, ओ सुदेव की  सत्यधरति सौचित्य-पाण्डव पक्ष का एक महारथी 
सात परलियों मे से एक'थी ( मरस्य. ४४.७२ ) | व रे 

ताध वतीति भन क तरी ति) , जो सुचित्त र] पुत्र । (म. उ, परि. १.१४. 

` सत्यघ  १२)। पाण्डवपक्ष मे इसकी श्रेणि ^र्थोदार' थी, एदं स्वयं 
सत्यधमेन--एक रजा, जिसकी कथा गेगास्नान एवं | मीष्म ने मी इसके युद्कोशल्य की स्तुति की थी । यह 
 नामस्मरण का माहात्म्य बताने के ठि पद्मे दौ गयी | असखरविद्रा, धनुवद एवं ब्ाहयवेद मे पारंगत था (म. द्रो 
ह ( पद्म. क्रि, ९) २२.४८) | : 
सत्यधर्मन्‌ तरेगतं--ज्रिगतैराज सुशामेन्‌ का एक द्रोपदी स्वयेवर मे यह उपस्थित था | इसके रथ के ` 
माह, जो एक ' संशप्तक › योद्धा था (म. द्रो. १६.१७ | अश्च खल रंगके ये, एवं सुव्णमय विचित्र कवनवो से वे 
 -२०) | भजन ने इसका वध किया (म. च. २६.३६ )} | सुशोभित ये । भारतीय युद्ध के भारम मे इसने घटोत्कच की 


| यधमैन्‌ सोमक--सोमकवंशीय राजछुमार, जो | सहायता की धौ (म. मी. ८९.१२१। अंतमे द्रोण 
भारतीय युद्ध मे पाण्डवं के पक्ष मे शामिल था (म, उ, | ने इसका वध किया (म. क. ४.८२) | | 
३९.२५) | सत्यभ्वज-(स्‌, निमि.) विदेह देशका एक्रराजा, जे 


 ऊजवह राजा का पुत्र था। भागवत ण्वंवायुःमे इसे 
सत्यधत--( सो. ऋष्ष. ) एक राजा, ज विष्णु के | 
अनुसार ग्‌ का पुत्र, एवं सुषन्वन्‌ राजा का | करमशः सनद्वाजः एव तद्राज कहा. गया हे} इतके पत्र 


पिता था। मागबत एवं वायु भे इते तत्यदितः, एवं मरस्य | का नाम शकुनि था | ४“ 
` स "सत्यधृति, कहा गया है । | सत्यने्र--वेवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षयो म से एका 
`. सत्यधति--( सो, द्विमीट. >) एक राजा, जो भागवत | सत्यपाङ--युधिष्ठिर की समा मे उपस्थित एक ऋषि 

जा का, तथा मरस्य एवं वायु के | (म, स. ४.१२) । » + # 
; | सत्यभामा--श्ीकृष्ण की रानी, जो यादवराजा ` 
. | सत्राजित्‌ (मङ्गकार) की कन्या थी। सत्राजित्‌ रजा ने. ` 
शरदत्‌ | स्य्मतक मणि के चोरौ का च्चा दोष छृष्ण पर ख्गाया । ` 
.२१.३ मे | इस संबेध म कृष्ण संपूर्णतया निर्दोष है, इसका सबूत प्राप्त 
प्राप्त इस निदेश से यह रारद्रत गौतम ऋषि का नामान्तर | होने पर सत्राजित्‌ ने कृष्ण से क्षमा मोगी, एवं अपनी 
प्रतीत होता है व्येष्ठ कन्या सत्यमामा उसे विवाह मे अर्पित की । दस्के 


परा. च. १२७] ` १०१९ 


































२. पाचाल्राज द्ुपद्रका एफ पुत्र, जो भारतीय युद्ध 
म॑द्रोणकेद्वारा माय गया (म. क. ४.८१)] ` 
४, (सो. वमु. ) एक राजा, जो विष्णु के भनुस।\ 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु. ४,१५.२१) | | 

५. (सो. ऋक्ष.) ऋष्षवेशीय सत्यधृत राजा का नामांतर 
( सत्यधत देखिये) 

६. ( सूः निमि. ) एक राजा; जो विष्णु के अनुसार ` 
महावीय राजाकापुत्रथा। वायु एवं .मागवतमे इसे 
सुधृति कहा गयाहै। 

७. ब्यम के पुत्रं मं 
. १६६ ) | 


सत्यधृति श्चौमि--पाण्डवपक्च का एकयेोद्धा, जो क्षेम ` 


भ 


एक (ब्रह्मा, ३.७१. 

















इसने उसका शरीर तैर आदि द्रव्यो म मुरक्षिति रखा, 


सत्यभामा प्रा्ीन चरित्रकोश सत्यस्थ 





नि ॥५ पातितो ॥ पतति 
कातता तातन जिकिकनमनसिोतस तेत कपिना िििसोति पििविितरि फ 0क ति १11 1 1 | 





विवाहे कै समय, साजित ने स्यपेतक मणि मी वरदक्षिणा से घताये । उस समय इसका मज्ञाक उड़ने के हेतु 
केरूपमे देना चाहा, किंतु कृष्णने उसेरोयादिया) | नारदनेष्रसे हाकि, पारिजातव्रक्षकाणवे स्वयं श्रष्ष्ण 
"से सत्या नामान्तर मी प्राप्त था। यह अव्यत | कादान उसे कुर देने से उसी यह इन्छ्रप्ररीहो सकती 
स्वरूपसुदर थी, एवे अक्रूर भादि अनेक यादव राजा | है] नारद कौ यह साह सन मान कर इसने न दने 
इससे विवाह कपना चाहते थे। किन्तु उन यर केर | दान नारद को कर्‌ दिया) पश्चात्‌ भपनी भूल ्षात होने. 
सत्राजित्‌ ने दक्षा विवाह कृष्ण से क्र दिया । पर इसने नारदसे क्षमा मोगी, णवे उतेविपुर दक्षिणा 
` प्रासाद्--शरीद्ष्णके द्वय द्वारका नगरी मे सके | प्रदान कर कृष्ण एय पारिजातं उत्तसे पूनः प्राप्त कयि) 
किए एक मभ्य प्रासाद बनवाया गया था, ज्सिका नाप्त | कृष्णनिवौणरे पश्चात्‌--कृष्णका निर्वाण होने के. 
` शीतवत्‌ था (म. स, परि. १.२१.१२४१)। पश्चात्‌, यह खगोक की प्राति कले के हेतु तपस्या करने 
सत्राजित्‌ का वध्र--भागे च केर कृष्ण ज्र बलराम 


के खिषएवन मे चटी गयी (म. मौ, ८.७२ )। 1 
कै साथ पाण्डवो से मिखने हर्तनापुर गया था, वह | परिवार--दतकी संतान कौ नामावलि विभिच पुराणो 
सुभवसर समश्च कर यादवराजा शतधन्धन्‌ ने इसके पिता 


| ( मं प्राप्त हैः जोनित्नप्रकार ह :--१. विष्णु मे--भानु एं 
सत्राजित्‌ का वध किया । अपने पिता की गयु के प्रचात्‌ | केमरिक (विष्णु. ५,२२.११; २, भागवत मे-मानु सुमान 


स्वभानुः प्रमातुः ब्रहदुभानु, भानुमत्‌) चैद्रमानु, भतिभानु 
श्रीभानु एवं प्रतिभानु (भा. १०.६१.१० ); ३, ब्रह्मांड ` 
एव वायु मे--सान्‌, मान्‌, अक्ष हित, म॑त्रय, जंक, ` 

भवक्ष, भोमरि, जरधम नामक पुत्रः पलं भानु, मौमरिका, 
ताप्रपर्णी, जर्धमा नामक कन्या ( ब्रह्म, ३.७१, 
२४७; वायु, ९६.२४० ) [ | 

सत्ययज्ञ पोटुषि पाच्चीनयोग्य--एक भानां, 
जो पुटप एवं प्राचीनयोग नामकं आनायो का वंशज था 
(श, आ, १०.६.१.१; छं. उ, ५,११.१) । फे अन्य 
परां म॑, हसे ' पुचप प्राचीनयोग्य) भी कहा गया है. 
(जे, उ. ब्रा, ३,४०.२ ) ] , 


सत्ययन्ञ पौल्षित--पएक भावार्थ (ञे, उ, ब्रा. १. 


न न --~----------------------------- ~-~-~ ~ --- 




























एवं यह श्रीकृष्ण को बुछछने के दिए हस्तिनापुर गयी । 
पश्चात्‌ इसीकै द्राय प्रार्थना किये जने पर श्रष्रुप्ण ते 
शतधन्बन्‌ का वध किग्रा (सत्राजित्‌ देखिये )। 
| पारिजात पृक्षकी प्राक्षि-नरकासुर फे युद्ध के समय, एव 
ष्ण के ददरोक गमन के समय, यह उशषके साथ उपरिथत 
थी] स्वगंकीद्सी यात्रामे इसने पारिजात त्रक्ष को | 
दला | आगे चछकर नारद के द्वारो खये गये पारिजात पुष्प, 
कष्णे इसे न दे कर, अपनी रक्रिमिणी भादि अन्य रानियो 
 कोदेदिया। इसकारणक्ुद्र हये कुर इस्नेषुष्ण से 
प्राथेना की कि, वह द्र से युद्ध कर उससे परिजात-श्रक्ष 
प्राप्त करे। तदनुसार परष्णने पारिजात वृक्ष की प्राप्ति 
कर ठी(मा. १०.५९; ह्‌. वं २,६४-७२; विष्णु. | 


५.३०) | 
 सत्यरता--पफ केकय राजकन्या, जिसका विवाह ` 


द्रौपदी से उपदेश-पाण्डवों के वनवास कर्मे यह्‌ | 
आकषण के साय उनसे मिलने गयी थी । उस समय शने 2 के सयत्रत भिशेकुसेहुभा था (वाः ८८, . 
। ११७) ॥ 


र द्रौपदी सेप्रूछाथा कि, भपनै पति को बश्च करे क| | 
सत्थस्थ--( स, निमि. ) विदेह देश का पकराजा, 


किसको क्या फरना चाहिए । उस समय द्रौपदी ने | 

इसे सलाह दी, “ अकार छोड़ कर निदोष इतति से पति | जो भागवत के अनुसार समरथ राजा फा, एवं विष्णु के 

कीसेवा कएना ही पति की प्रीति प्राप्त करने फा | भनुलार मीनरथ राजका पुत्र था।-दसक पुत्रका नाम 
उपगु था (मा. ९,१३.२४) | ॥ 


उन्छृष्ट साधन है। मैँनेस््यंही यही माग भनुसरण | 4 
किय । | २, (सो. भनु.) प्फ राजा, जोमस्स्य के अरुषा 


| | चित्ररथ राजा फा प्र धा (मस्स्य, ४८.९४ ) ॥ 
३, (सृ. इ. ) एक राजा, जो महस्य के भनुषार घद्यत्रव 
र | राजा का पुत्र था (मरस्य. १२.३७ ) | + 
|. ४, विद देश क्षा एक राजा, जिसे सत्यसंध नामांतर 

प्व भा ( स्वद्‌" ३.३,६ )। दिवपूजा का माहाल्य . 


स्यः 













कथन करने क लिए इसकी कथा ‹ शिवपुरण ? मेँ दी गयी 
है ८ शिव, शत. २३१; पांड्य २. देखिये ) | 

सत्यस्थ अगतै--एक राज्छुमार, जो निगर्वराज 
सुरामेन्‌ का माई था । अपने पोच “रथीः (रथोदार) 
बन्धुं का यह नेता था (म, उ. १६३.११)। 


भारतीय युद्ध मे एक संशप्तक योद्धा के नाते यह 


कौरवो के पक्ष में शचामिङ था, एवं इसने अ्ैन को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी.(म. द्रो, १६.१७-२० ) | किन्तु अंत 
म अञैन ने इसका वध करिया (म, श. २६.४६ ) | 


सत्यवचस्‌ राथीतर--एक तच्वज्ञ आचाय, ज 


सत्यकथन का विरोष पुरस्कर्ता ण (तैः उ. १,९.९१) । 


रथीतर का वंशज होने से, इसे ' यथीतर 
प्राप्त हुमा था 
सत्यवत्‌-- एक राजा, ज शाल्वनरेश द्युमस्सेन का 


पतक नाप 


पुत्र; एवं मद्रराज अश्वपति की कन्या सावित्री का पति. 


था। इसे बचपन से अश्वो के चित्र चिभित करने का शोक 
था, जिस कारण इसे ‹ चित्राश्च ` नामांतर भी प्राप्तथा। 
इस अस्पायु राज्छुमार के प्राण यमधमे केपंजे से 
छुडाने का कायं इतकी पत्नी सावित्री ने अपने पातित्रल्य- 
सामथ्य॑से किया, जिस कार्ण ये दोनों अमर्‌ हो गये 
(सावित्रीदेखिये)]. | 


३. (सो. वृष्णि. ) यादववैश्ीय सत्यक रजा का 


नामांतर । मलस्य मे इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया हे | 


( सत्यक ४. देखिये ) | 


४. तेजपूर नगरी का एक राजा, जो कतंभर रजा का 


पुत्र था । इसका पिता ऋतंभर परम रमभक्त; गो-सेवक 
एवं दानी राजा था। राम के अश्वमेध यज्ञके समय, उसका 


 अश्वमेघीय अश्च दानरु्र केद्वारा इसकी नगरी मं खया 
गया | उस समय इतने यतु का सहषं सागत किया, 


एवं अश्वरक्षक बन कर उसके पाथ यह आगे बहा (पदश्च 
| पा, र ४, -- ५4 ) 


सत्थवती--्शातनु राजा की पत्नी, जो चित्रांगद एवं | 


बिचित्रवीयं ` राजाभों १ की. माता थी | से "कारी 


7, : ^ योजनगंधा, " गंधकाटी * | 





चर कर, कई महाह ने अद्रिका मखी को पकड़ लिया 
एवै उस मछटी का पेट चीर दिया, जिससे मत्स्य नामक 


१०११ 


श्राचीन चरित्रकौक्षा 


| करने छ्गी (म. आ 
पराशर क्षिते इसे देखा, एवं इसके साथ समागमकी 


कारण सचकी का खरूप प्राप्त हई अप्सरा थी। भगे 





सत्यवमवै 





एक पुरुष, एवं यह बाहर निकट पडे | मछटी से उत्पन्न 
होने के कारण, इसकी शरीर से महटी की गंघ आती 
थी । इसी कारण यह भमस्स्यगेधा' नाम से प्रसिद्ध हृद । 
क्षन्नियकरुरोत्पन्न वमु राजा की कन्या होने के कारण, यह 
स्वय क्षत्रियकन्या थी ( स्कंद. ५.३.९७ )। 
वेदव्यास का जन्म--आगे चल कर॒ यमुना नदी के 
माहं ने इसे पाठ पोप कर बड़ा किया, एवं यह्‌ भपने 
प्रिता कीसेवा केलिए यमुनानदीमे नव चलने का काम 
५७.५०-६९ ) | एक्‌ दिन 


इच्छा प्रकट की ] पराशर ऋषि से इसे वेदव्यास पाराशर्य ` 
नामक स॒विख्यात पुत्र की उत्पत्ति हई (म, आ. ५७. 


 ८४-८५; पराशर देखिये ) | 


दांतनु से विवाह--दस प्रकार इसके कौमार्यावस्ा में 


ही व्यास का जन्म होने के पश्चात्‌, शांतनु राजा से इसका 
विवाह दुभा, जिससे इसे चिर््ंगद एवं विचित्रवीयं नामक 


दो पुत्र उतपन्न हूए । | 
चि्रांगद्‌ एवे विचित्रवीये ये इसके दोनों ही पुत्र निपुन्रिक 
अवसथामे मरत हुए | भतः कुर्वंश का निर्वश न हो इस 


हेत से, इसने अपनी स्नुषा अंबिका एवे अं्राल्का को प्रते ` 
| पुत्र व्यास से पुत्र उत्पन्न करने कीञाज्ञादी | येपुत्र ` 
| भगे चख केर धृतराष्र्‌ एवं पाण्डु नाम से प्रसिद्ध हुए । 


२. जमदनि ऋषि की माता, ज गाधि राजा की कन्या, ` 


कऋ्वीक ऋषि की पत्नी, एवं विश्वामित्र ऋषि 9 बहन थी । 
एक हजार दयामकणै अश्च ठे कर गाधि राजा ने 
इसका विवाह ऋचीक क्षि स क्या था ( क्वीक 
देखिये )। जमदि के भतिरिक्त इसके शनःपुच्छ, छनःदेप 
` एवं श्नोखा गूह नामक अन्य तीन पुत्र थे (वायु, ९१.९२; ` 


ब्रह्मांड, ३,६६.६४ ) | अपने पातित्रत्य धम के कारण, यह 


मृत्यु के पश्चात्‌ खगरोक चली गयी, एवं अपने मगल जन्म 
म कौशिकी नदीकेरूपमे पुनः पृथ्वी पर भवतीणं हुड । ` 


३. अगस्य परली छोपासुद्रा का नामांतर | 


५. योध्या के हरिश्धद्र वैरंकव नामक राजा की 
माता, जो त्रिशंकु यजा कौ पत्नी थी | 


५. सुबाहु राजा की पल्ली } राम के अश्वमेध यत्न के 


। | | समय जो ८ दंपती › अश्च को नहाने के लिए सरस्वती 
| नदी के तट पर गये थे, उनम यह एषे इसका पति सुहु 
एकं थे (पश्च, पा. ६७ ) | 


सत्यवमन्‌ जेगसे--त्रिगतराज सु्मैन्‌ का एक 
माई, जे ‹ संशप्तक ' योद्धाओं मेसेएकयथा (म. द्रो. 


सत्यवर्म॑न्‌ प्राचीन चरित्रकोरा सत्यश्रवस्‌ 
जगमगाती रहेगी । उसी समय एक प्रचेड महली के स्प 
म भे आङ्ग] उस समय.वासुकि सपं की रस्सी बनाकर 
तुम अपनी नौका मेरे पिगसे बँभना। बह्मा की रात्रि 
अथत्‌ ब्राह्मप्रख्यः समाप्त होने तकम तुम, एवं वुष्हारी 
नीका को सुरक्षित स्थान परवोध कर सुगा । प्रथय समाप्त 
होने पर भै तुम आत्मज्ञान का उपदेक्षदगा +| 
 भात्मन्ञान की प्रि--त्राहाप्रल्य समाप्त होने पर 
मतस्य ने इते ज्ञान, योग एय क्रिया का उपेक्ष दिया, एवे 
आ्मज्ञानस्वरूपी मस्स्यपुराण का हसे कथन किया 
अन्तमेमप्स्यकीदही कृपा से यह भादधदेव नामक 
वैवश्वत मनु बन गया! 
सत्यव्रत-कथा का शन्त्रयाथं - मतस्य पुराण के दीका 
श्रीधर के अनुसार, सत्यवत्‌ के आयुकाल मे हभा जल. 
मलय पृथ्वी का भाय प्रलय न हो कर, भगवान विष्णु 
की माया से उत्पन्न हुभा एक ' प्रज्याभास) था, ओ 
सत्यत्रत के मन मे वेराग्यभावना उन्न फैरने के टिप 
भपने स्वयं के सामथ्यं के साक्षाष्कार की अचीति से देने 
के लिपि निर्माण कियागयाथा। इसी ्क्ार का अन्व 


एक प्रल्याभास विष्णु केद्वारा मारफडेय ऋषि को दिलाया 
| गया था| | 


२.८ णो. इर, ) धृतराषपुत्र सत्यसंधः का नामातर | 
` ४ सत्यतपस्‌. नामके क्षि का नामान्तर (सव्यतपस्‌ 
१. देखिये) | 


प्क क्रषिसमुदाय, जो प्क पिकी संतान मानी' 
जातीहै। | | 


सत्यवत्‌ त्रैगर्त --त्िगतराज सुशर्मन्‌ का एक माई 


१६.१७-२० ) । भारतीय युद्धम अञुनने इसका षध 
किया (म. श. २६.४६ ) | 
सत्यवाक्--एफ देवगंधवै, ज क्यप एवं मुनि के 
पुषरोंमेसेण्कथा। 
 ,२. एफ राजा, ज चाक्षुष मनु एवं नड्वलाके पुत्रो मे 
से एक था। इसे सलयवत्‌ नामान्तर मी प्राप्त था (मा. 
४,१३.१६ ) | 
॑ ३. रेवत मनु के पु मे से एक। 
४, सावि मनुकेपुत्रौमसेपए। 
सत्यबत--भयोध्या के तरिरेष्ु राजा का नामान्तर 
 (जिशेकु देखिये ) | भागवत मं दे मिवषन राजा का 
पुत्र कहा गया हे (भा. ९.७.५)। | 
२. द्रविड देश का एके राजा, जो भगवान्‌ विष्णु वे 
मल्स्यावतार की ष्रुपा से श्राद्रदेव ( षैवखत मन) 
बन गया (भा. ८,२५.१०; मस्व. १,२; २९०) | 
पुराणों मे प्राप्त इसकी जीबनफथा वैवश्वत मनु के जौवन 
चरित्र मे वाणैत मस्यावतार से संधित कथा से काफी 
मिलती जुलती है । फं सिर्फ इतना ही है कि, दन दाक्षिणात्य 
पुराणो मं वैषस्लत मनुका मूष नाम मनु नही, बि 
स॒स्यत्रत बताया गया है । 
तपस्या--भपने राज्य का भार भपने पुरो पर सौप 
फर, यह्‌ मख्य पर्वत से उदृभव पानेवारी कृतमाला नदी 
के तट पर तपस्या कएने फे खिर गया । आधुनिक महुश | 
नगरी, जसि वैणा नदी के तट पर बसी ह है, बही नदी : 
प्राचीन काक में छृतमाला नाम से सुविख्यात थी (मा. 
५७; विष्णु, २.३) । पश्चात्‌ विष्णु ने से प्र्वी पर स्थित ` 
समसत स्थस्चर परद्ो का राजा वनने का भरीरवाद्‌ | ज संश योदाभों मसे एक था (म, द्रो, १६.१७- 


दिया (मलय, १)। | २० 9 ।भारतीय युद्ध म भ्न ने इसका वध क्रिया | 


मस्स्यावतार--मस्य के भनुषार, एक बार तैमिरतिकष | 
| | क्षत्यव्रता--धृतयष््की एफ पत्नी, ओ गां 
 बराहप्रख्य के समय हयग्रीव नामक रक्षस ने ब्रह्मा सेवेद्‌ धृतरा का पकं पत्नी, ज गांधारराब 


इ सिव उन पनः पत करने क लिए विष ने पनः सुबह की न्या, एव गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी। ` 

एक बार मस्स्यावतार धारण किया । विष्णु का यह मस्स्या- | क व & न.) ए रा, ओ भागवत 

वतार सलयवत राजा के कररांजलि प एक छोयी सी मछटी | # भतार च तेहत्र राजा का पु, पव उरुभवस्‌ राज 
के रूप मर अवतीणं हुभा । भवतीं होते ही, धेड ही | का पाया (भा, ५२.९०) 7 

न म आनेवासे ब्राहप्रल्य की सुचना. उसने इस राजा | २, गौरव पक्ष का योद्धा, जो भभिमन्यु के द्वारा 

को दी (मस्य, २.३)! | मारागया (मद्र. ४४.६)। 

पः रूपी श्रीविष्णु ने इससे कहा, श्रल्य | ३, एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास क 

येगी, जिसमे भपने | ऋष््रिष्यपरेपरा भ से मार्षञ्य ऋषि का पत्र एवं रिष्य 

मसत |¦ इसे मोडुकेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य कहा 













































सत्यश्रवसल्‌ 


भामिति 


सत्यश्नवस्‌ आत्रेय--एक वेदिक सू्तद्रष्टा (ऋ 


५-७९-८० ) | क्ग्वेद्‌ मे अन्यत्र इसे वाय्य सघ्यश्रवस्‌ 


कहा गया है ( ऋ, ५,७९.२ ) 


सत्पश्रघस्‌ वाध्प्र--एक ऋषि, जिसका निर्देश 


उपस्‌ के छृपापात्र व्यव्रिति कै नाते क्ऋवेद्‌ मे प्राप्त हे 
( ऋ, ५.७९.२ ) । ऋण्वेद्‌ मे अन्यत्र निर्दिष्ट सत्यश्रवस्‌ 


` भानेय, एवं सुनीथ रौचद्रथ संभवतः यही होगा । डविग 
के अनुषार, य॑ह सुनीथ शौचद्रथ का पुत्र था ( ङंडविग | 
ऋग्वेद भनुवाद्‌ ३.१५६ )। वय्य का वंशज होने से इसे | 


वाय्यः पैतृकनाम प्राप्त हआ होगा 


यश्रोय-- पछ आचाय, जो वाय॒ एवं ब्रह्मांड के 


अनुसार व्यास की कऋकरिष्यपरपरा मे से सत्यहित 
 ( सत्यतर ) नामक आचाय का पुत्र एषं शिष्य. था। 
इसे रिष्यो के नाम शाकस्य, स्थीतर, एवं बाष्फटि थे । 
सत्यस्ध-- एकः प्रजाहितदषक्ष राजा, जिसने अपने 
प्राणों का त्याग कर एक ब्राह्मण कीरक्षाकीथी (म. शां 
२२६.१६ ), | 
२. (सो. कुर. ) धृतरष्् के तपुर मे से एक | इसे 
सत्यव्रत एवं संघ नामान्तर भी प्राप्त थे | कौरव पश्च कै 


अन्तम भीमसेन के द्वारा यह मारा गया (म. क, ६२ 
 २-५ पार. )। 


` (सल्यरथ ५, देखिये ) | | 
| ४. मिन्नके द्रवाय सकंदको दिये ग्येदो पाषदोँम से 
एक । अन्य पाष्रदकानामपसुत्रतथा। 


 सत्यसहस्‌--एक राजा, जो सद्रसावार्णि मन्वन्तर 
. के स्वधामन्‌ नामक अवतार का प्रिता था। इसकी पत्नी | 


 . कानाम्‌ सुता था (भा. ८.९.२५) । 
सत्यसेन--उत्तम मन्वन्तर का एकं भवतार, जे धरम 
 प्पवंखुताक्रापुत्र था (मा. ८.१.२५) | 





बल की कन्या एवं गांधारी कौ कनिष्ठवहन थी) 


्ाचीन चरित्रकोदा 





, ` सत्याषाद 
सत्यदविस्‌--एक अध्वय एवं आचाय (पै. सं" १, ` 
९.१.१५ ) | | 
सत्यहित-( सो. छश्च. ) ऋशवर्वशीय सत्यधृत राजा 
का नामान्तर | # 

२. एकं आचाय, ज वायु एवं ब्रह्मांड के अन॒सारव्यास 

कऋकुरिष्यपरपरा मे से सतव्यश्रवस्‌ नामक भआचा्यका 
पुत्र एवं शिष्य था। | | 

२. (सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो पुष्पवत्‌ राजा 
क्रा पुर एवं सुधन्वन्‌ राजाकापिताथा।. 


सत्या--मन्धु राजा की पलनी, जो मोन रात्रा की , 


कीमाताथी ( भा, ५.१५.१५ , । 


२, धमं की कन्या, जो शयु नामक अथि की प्रत्नी 
थी | इसे मरद्राज नामक एक पुत्र एवे तीन कन्याएं उत्पन्न 


हृद थी (म. व, २०९८४) | 


३. मगध देश के बृहद्रथ राजा की पत्नी, जो जसासंध 
राजा की माता थी। | 

४. कोसल देश के नय्नित्‌ राजा की कन्या, जो श्रीक्ष्ण 
करी पटरानी थी । इसके स्वयेवर के समय इसके पिताने 


| | शतै रखी थी फि, सात मस्त बेलों के साथ जे देगा उस 
ग्यारह महारथियों मै पे यह एक था] अभिमन्युः 
सात्यकि, सुषेण भादि राजाओों से इसका "युद्ध हुभा था | 


साथ इसका विवाह किया जायेगा } यहु रतं जीतकरकृष्ण 


ने इसका धरण किया ( मा. १०.५८.३२ २४७. | अपने ` 


विवाह का वृत्तांतं इसने द्रौपदी से कथन क्या था (भा... 


| १०.८३.१३ ) | अपने पूरवैजन्म म किये विष्णुमवित 
३. सत्यर्थ मामकं विदम्‌ देश के राजा का नामान्तर | 


के कारण, कृष्णपत्नी बनने का माम्य इसे प्राप्त हा, 
परिवार--ङ्ृष्ण से इसे निग्नरटिखित पुत्र उष्पन्न हुए 


` ये --वीर, चद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवत्‌ , वृष, आम; 
शोक, वसु एवं कुन्ति ( मा. १०.६१.१३) 


५. उत्तम मन्वन्तर के सत्य नामक अवतार की माता 


 ( विष्णु. ३.१.३८.) 


६. बृहन्मनत्‌ राजा की पत्नी, जो रैन्य नामक राजा 


| की कन्या, एवं विजय नामक राजा की माता थी ( मद्स्य 
| ४८.१०५ )। | 


सत्याधिकवाच चे्ररथि--एक आचाय (जे. उ. ` 


` | तरा, १,३९.९) 


सत्यायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) शतायु नामक पुरूरवस 


क ॑ = | | "पुत्रका नामान्तर ( भा, ९,१५.१ ) | 
द्वारा मारा गया (म. क, १९.३-१७ ) । | 


सत्यसेना--ध्रतरष् की एक पत्नी; जो गांघारराज 


सत्याषाद.--एक आचार्यं, जो कृष्णयजुवैद के तैत्ति- 
रीय शाखान्तगेत दिरण्यकेरिन्‌ नामकं शाखा का प्रवतेक 
आचार्यं माना जाता है) यद्यपि इसका सदी नाम सत्या- 


१०९२ 


 सत्याषादं , भराचीन चरि सघराजित्‌ 


प 1 "त । 
५५१४५५५ 


भ्ीहृष्ण पर चोरी का दोपातेव--ग्रृत समय क्क 
प्रसेन के वापरत न्‌ अनिपर, दते मनं संश उत्त 
हमा कि श्रीकृष्ण केद्वारा ही प्रसेन कावधदूभाहै, एवै 
यह करव करने मे उसका देतु स्यम॑तक मणि की प्रापि 
के सिवा ओर ङु नही है । दस कारण प्रतेन का खूनी - 
एवं स्यमेतके मणि फे अप्रहत के नाते, यह श्रकुष्ण प्र ` 
प्रकट सूप मं दोपासेप केने लगा) दस कारण यादब्‌ 
| राजसमूहे मे श्रीकृष्ण की कफ वेश्ञ्जती होने रमी । 
स्यसतक मणि फी खोन्‌--दस कारण श्रषृष्ण ने ` 
उपयुक्त दोपारोप से ुटकारा पाने मेः यि, स्यततकं ४ 
मणि की खोज्ञ शरं की | सोज्ञते सोज्ञते ष्ण जोत्रवत्‌ ` 
की शफा मं पटु गया, जहौ जौगवन्‌ से भष दिनों ॥ 
तक युद्ध कर उसे परास्त क्रिवा, एवं उसे स्यम मणि 
पुनः प्रास्त किया । परश्‌ कर्ण ने बहु मणि द्ये वापस 
दिया, एवं उसकी चोरी के सनषमे सारी प्रन इसे 
कह सुनायी | | 
कष्ण सत्यभामा पिव्राह--स्यमंतक मणिके सत्र में 
सय हकीकत शत होत ही, इसने कृष्ण सक्षमा मरगी, 
एवं अपनी कन्या सत्यभामा का उससे विवाह कर दिया। 
विषाद के समय, दने कृष्ण को बद्दक्षिणां के रूपम 
स्यततकं मणि देना चाहा, कितु श्रीकृष्ण ने उतेलेने से ` 
इन्कार क्रिया, एवं उत इसके पा ही रल दिया | 
वध--भागे चल कर, कष्ण जवर हत्तिनापुर मे पांडव 
से मिरने गया धा, यही सुभवक्षर समश्च केर, भक्रर एवे 


प्रादे था, फिर भी यह्‌ हिरण्यकरेरिन्‌ नामसे ही सविः 
स्यात था ( दिरण्यफेरिन्‌ देखिये )। । 
सत्येयु--( सो, परर. ) एक पूरवंशीय राजा, ओ 
सद्राश्च एवं मिश्चक्रेशी भप्छराकापृत्र था (म. भा, ८९. 
१० )| । 
सत्येषु जगते-त्रिग्वराज सुशर्मन्‌ का एक भाई, 
जो मारतीय युद्ध मे अ्चैन के द्वारा मारा गया (म. श, 
२६.२९) | 
 , सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित--(सो, वृष्णि. ) एक 
सुविष्यात यादव राजा, जो निनराजाकापुत्रथा(मा. 
९.२४) । ब्रह्मांड एवं विष्णु भ इसे विध्न राजा का पुत्र 
कहा गया हे ( विष्णु, ५.१२.१०; ब्रह्मांड, ३२.७१.२१) . 
इसे राक्तिसेन नामातर भी प्राप्त था (मलस्य, ४५.२; 
प्च. सृ. १३)। दके जुङ्पे भाद का नाम प्रसेन था 
(मा. ९.२५.१३ ) | सव्यमामा ॐ पिता, एवं स्यम॑तक 
` मणिके स्वामी के नाते यादव वेश के इतिहास मे सका 
नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था। | | 
पूवैनन्म--पूर्वैजन्म में यह मायापुरी मे रहनेवाला 
देवशर्मन्‌ नामक्‌ ब्राह्मण था, एवे इसकी कन्या का नाम 
गुणवती था, जे इसत जन्म मै इसक्रौ सत्यभामा नाणक 
केन्या बनी थी | | व 
 स्यमेतक मणि की प्राप्ति--सू्यं के प्रसाद से इसे | 
स्यमेतक नामक एक अव्यत तेजस्वी मणि प्राप्त है थी 
(भा. १०.५५. ) । इस मणि मे रोगनशक एवं समृद्धि 
वर्धक अनेकानेक दैवी गुण ये] यही नहीं, यह मणि प्रति- 
दिन आठ भार खणे देती थी। यहमणि सूर्यंके 
समान तेजस्वी थी, एवं इसे धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ सू ही प्रतीपं होता था। ` 
एफ बारषृष्ण ने इसके पास स्यमेतक मणि देखा, 
जिते देख कट उप्तने चाहा कि, मथुरा के राजा उग्रसेन 
केप यह मणि पदे तो भच्छा होगा। इहु कष्ण स्वयं 
इसके प्रासाद पै भाया, एवं किसी भी श्रतं पर यह मणि 
उग्रसेन राजाको देने के लिएदससे प्राना की | किनयु 
इने ष्ण इष मोग को साफ इन्कार कर दिया] ` 
८. तदु दुपरात एक दिन इसका माई प्रसेन स्यमेतक मणि 
। पहन कर शिकार करने गया । वह एक धिह ने 
या, एवं बह दैवी मधि के क्र अपनी. गुहा | 
जोबवत्‌ नामक राक्ष ने 

































पद्यत रचा । ये दोनो यादव राजा सत्यमामा से विवाह ` 
। केरना चाहते थे, एवं उन्ह राह कर कृष्ण को जमा 
नानेवलि सत्राजित्‌ से अत्यपिक रुष्ट ये| 4 
दसी कारण उन्होनि शतधन्वन्‌ नामक अपने कति | 
माह को धसका षध कर, स्यभेतक मणि की चोरी करने ` 
की भश्च दी। तदनुसार शतधन्बन्‌ ने इसका निद्रित ॥ 
 भवस्यामे ही बध किया, प्यं सख्यमेतक मथि चुरिया ' 
| (भा, १०,५७.५ ) | भपने मृध्युक पशात, सूर्यापासना ` 
के पुण्य के कोरण दृते सूक्ति प्रात हु (मवि, ब्राह्म, ` 
 ११६-११७ )। भपने पताके निर्धृण षध की वार्ता 
सत्याना ने श्रीकृष्ण से कथने की, एवं किसी भी प्रकार ` 
तधन्बन्‌ का वध केकी दते प्राथनाी। 
 शतधन्वन्‌ का वध पश्चात्‌ शतधन्वम्‌ फा पीडा ` 
केएता आीकृष्ण आनर्त देश प्च गया । यह ज्ञात होते ` । 
























कृतवमन्‌ आदि यादव राजाओं ने इसका युध करने का 


एवं वह स्वयै विदेह देश . भाग गया | वह मिथिल- 


नगरी के समीप्र स्थित ग्रमे श्रीकृष्ण ते उसका वध 


किया, रितु फिर मी स्यम॑तक मणि की प्रा्तिन होने के 
कारण, निराश हो कर बह द्वारका-नगरी पहु गा | 
पश्चात्‌ मणिअक्रूरके पासी है, एवै उससे वह प्रप्त 
करना मुरु है, यह्‌ जान कर कृष्ण ने उससे संधि की 
एवं प्षारे निवर्ती लोगों को इक्या कर वह मणि अग्रुर 
कोदे दिया 


निरुक्त भ--स्यपंतक मणि से संबधित उपर्युक्त कथा 
का निदेश यास्क के निरुक्त मे प्राप्त है, जहौ अक्रूर मणि 
धारण करता है (क्रू ददते मणिम्‌ ), इस वाभ्य- 
प्रयोग का "निर्देश एक कहावत करे नति दिवा गया है 


(नि, २,२.११) } इस निर्देश से स्यपंतक मणिके 


संब॑धित उपर्युक्त कथा की प्राचीनता एवै एतिहासिकता 


स्पष्टरूप से प्रतीत होती है करै अम्यासकों के. अनुसार, 
मुगरू राज्य मे सुविख्यात कोषहिनूर दी प्राचीन स्यम॑तक 


मणि 


परिवार--दइसशी कुल दस पलिर्यो थी, जो कैकयराज 


की कन्यार्ण थी] इनमे से वीरवती (द्वारवती) इस 
` पटरानी थी (ब्रह्मांड, २३.७१.५६; महस्य. ४५.१७-१९) | 


इसके कुरु एक सौ एक पुत्र ये, जिनमे से प्ररु पुषं 
की नामावलि विभिन्न पुराणो में विभिन्न दी गयी है:-- | 


१. ब्रह्मांड मे--मज्ञकार, बातपति, एध तपस्वी नामक तीन 


 वसुमेध, मङ्गकार एवं वातपति ( ब्रह्म. १६.४६ ) | 
१ सब्राजिती--कृष्णपत्नी सत्यभामा 
(विष्णु, ५.२८.५ )। म 


सत्व--रेवत मनु का एक पुत्र (मलस्य. ९.२१)। 


प्राचीन चरित्रकोषा 


का नामातर 


| १९४) ] 


सनक 


का निर्देश " सत्वत्‌ › भोर ! सत्वन्‌ 2 (पे. ब्रा. ८.९५; 
२. २५) नामसे करिया गया हे। 
कोषरीतकि उपनिषदे मी दन लोगों का निदेश मत्स्य 


छग के साथ प्राप्त है (कौ. उ, ४.१) किन्तु वर्ह | 


इनके नाम का मूढ पाठ " बस्त्‌ ` है । 
सत्वत-यादव्वेशीय सात्वत राजा का नामांतर 


( सात्वत देखिये )| 


सत्वदंत--प्छ यादव राजकुमार, जे "वसुदेव एवं 
भद्रा के पुत्रों मंसे एक था( वायुः ९६.१७१ )। | 
सद्‌-एकं देव, जो अंगिरा एवं सुरूपा के पुत्रों 


एक था ( मलस्य, १९६.२ )। 


२, (सो, कुर, ) धृतराष्ट के रात पुत्रो मसे एक। 
सदश्व--सत्यदेवों मे से एक । | | 
(सो. पूर,) एक राजा, जो विष्णु, वायु, एवे मत्स्य 


के अनुसार समर राजञा का पुत्र था (मलस्य. ४९.५४ ) ] 
। , ३. यमसमभा मं उपस्थित एक राजा (म. स, ८.१२) | 


सदसस्पति--कदयप एषे सुरभि का एक पुत्र | 

२. ग्यारह रुद्रौ मे. से एक ( वायु, ६६.६९) वि 

सदस्यवत्‌ अथवा सदस्यमत्‌--अंगिराकखेपन्न ` 
एक गोचकार, एवं मत्रकार | 


सदस्यु--भांगिरस कुटतगत कुत गेत्री ल्ेगों का 


एक प्रवर) ` ॥ 
सदस्योर्भि-यमषमा मे उपस्थित एक राजा । पारभेद 


|  ( मांडारकर संहिता )-सदश्चोमि | 
पुत्र, एवं सत्यभामा, व्रतिनी एवे इटव्रता नापक तीन | 


कन्याएं (ब्रह्मांड. २.७१.५४-५७); २. वायु मे-मङ्गकार, 
ततपि; एषे तपस्त ( वायु, ३५.५३ ); ३. ब्रह्म मे 


सदार्चद्र--एक राजा, जो वायु के अनुसार, मथुर- ` 
नगरी मे राव्य करता था। ब्रह्मांड मं इसे विदिशा-नगरी 
का नागवंश्ीय राजा कहा गया टै | । ष 


४५ ) । क्ग्वेद्‌ के कृद मत्रं मी इसका निदश्च प्राप्त 

| | हे (ऋ, ५,४४.५२ ) | | | 
 सत्रायण--ब्हद्धानु नामक इद्रसावणिं मन्वेतर के 
अवतार का पिती। इसकी पतनी का नाम विताना था। | 


सदयोजात--रिव के यवतारोंमे से एक। 
साधि काण्व--एक ऋषि ( ऋ. ८५.४४.१० ) | | 
साधि वैरूप--एक वेदिक सूक्तद्र्ा (ऋ, १०. ॥ि 


सर्वस काण्व-एक वेदिक सूक्तद्र्टा (ऋ, ८.८) । ` 
सनक--ब्रह्मा के चार मानसपुनोंमे से एक, जो 


के दक्षिण | साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जता है। इसके साथ 





किया, एवे इनका अश्वमेधीय अश्च मी छीन चलियाथा 
(श, व्रा, १३.५.४.२१ ) । एेतरेय ब्राह्मण मे इन लोगों 





| उसन्न हू ब्रह्मा के अन्य तीन मानसपु्रों कै नाम सन- 


त्कुमार, सनद, एवं सनातन थे (मा 
देखिये )। 


; सनल्छुमार 


२०१५५ 


 वेधुभों के साथ वैकुंठ गया, जहौ जय एवं विजय नामक 


सनकः प्रासीन चरिन्नकोशा सनत्कुमार 
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ब्रहाकेयेनचासोंहीपत्रः्रमारके सपमे सनत्छुमार--एफ सुविख्यात तच्ववेत्ता भाय, जो 
हुए भ, एवं बालक के समान दिखते थे, जिस कारण | साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है| इसे सनत्कुमारः ` 
इन्दं कुमार कहा जाता भा। कुमार ° आदि नामातर मी प्राप्त है, सनत्कुमार कफ 
रब्यशः अथं ` जीवन्मुक्तः होताहै(म. श. ३२६. 
२५१। यह एवे हृसकरे भा क्रुमारवस्था मं ही उत्पन्न 
रूपये, जिस कारणः, ये । कुमार सामूहिक नामसे ` 
प्रसिद्ध थे। | 
ब्रह्ममानसपुत्र--विष्णु के भवतार माने गये ब्रह्ममानस 
पुत्रा की नामाबलि महाभारत एवं पुराणो मे प्राप्त है :~ ` 
(१) महाभारत मे -इस मधम दनक संख्या सात ` 
बतायौ गयी है, एवं हनक्रे नाम निप्र पिये गये है: ` 
१. सन; २. सनत्सुजात; ३. सनक; ४, सनेन; ४, सन 
तछुमारः ६. कपिल; ७. सनातन (म. शां. ३२७.६४- 
६६ )। महाभारतम्‌ अन्यत्र ऋभुः को भी हुनक्रे साथ 
निर्दि किया गया है (म. उ. ४१.२५) । 
(२) हरिश म--द्तप्र॑ध प इनकी संल्यासात 
तायी गयी है :--१, सनक; २, सदन; ३. सनातनः 
४, सनल्छुमारः ५. सकद; ६. नारदः; प्वं७. श्र ह.व्‌, 
१,.१.२४-२७ ) | 
(३) भागवत मै--दहस प्रधमं इनकी संख्या बार 
| बतायी गयी हैः--१. सनक; २, सनंद्न; ३. सनलछुमार; 
एवै ४. सनातन (भा. २,७.५; ३,१२.४; ५,८.१ ) | 
गुणवणन--ये ब्रह्मज्ञानी, निश्ृततिमार्गी, योगवेत्ता, ` 
ख्याज्ञानविष्यारदः धर्मशचाखक््‌, एवं मोक्षधम-प्रवर्वक 
थे(म, श. ३२७.६६)। ये विरक्त, ज्ञानी, एवं 
क्रियारहित (निष्किय ) यै (भा. २,७.५) । ये निरपेक्ष, ` 
| वीतराग, एवं निरिच्छ भे (बायु. ६.७१) } ये सर्व- 
गामी, चिरंजीव, एवे इच्छानुगामी ये ( ह. वै, १,१.३४ ` 
२७.) | भस्यधिक विरक्त होने के कारण, शृन्होने प्रजा ` 
निमाण से इन्कार किया था ( विष्णु. १,७.६ } 
निवासस्थान--दइनका निबास हिमगिरि पर था, हनँ ` 
| बिभांडक क्रषि दनसे मिन गये ये । अपने हसी निषा. 
| खान से दृ्होने विभांडक को क्ानोपदे किया था (म, ॥ि 
| शा. परि, १.९०) | 


+ | | उपदेशपदान--इसमे निम्नलिखित साधकं को शान, ` 
सनग--एक भवार, जो परमेष्ठिन्‌ नामक आचार्यं  नराग्य, एवं आत्मज्ञान का उपदेश्च क्षिया था --१ 
र ५, तन नामकं भावाय का गुर था (बृ, | नारद--भाप्मान (छौ, उ. ७.१,१.२६ ); एवं भागवत 
३ ५.२.२८)। | का महत्व (पदम. उ, १९३-१९८); २, सांस्यायन-- ` 

9 | भागवत (मा, ३,८.७ ); ३, शत्रासुर--विष्णुमाहाप्मय ` 
, ख~ वि (म. अनु, १६५. 































पौराणिक साहित्य मै--चिष्णु फे एक अवतार क 
नाते इनका निर्दैशच विभिन्न पराणो मे प्राप्त है। यह एवं 
इसके भा जन्म से अलयपिक विस्त थे, एवं ब्रह्मा 
के मानसपुत्र होते हुए मी दन्हीनि कभी मी प्रजतपादन 

नहीं क्रिया (पञ्च, स, ३.) एफ बार यह अपने 


द्वारपालं ने इसे अंद्र जाने से मना क्िथा | इस कारण 
इसने इस दोनों द्वारपालं को शाप दिवा (भा. ७.१. 
३५ )। गंगानेदी के सीता नामक नदी के तट पर 
इसका नारदं के साथ तत्वज्ञान प्र संवाद हमा था | 
( नार, १,१-२)। 
 पारस्फर ग्यसूत्नं के तपण मं इसका एवे सन्छुमार 
को छोड़ कर इसके अन्य दो माद्यो का निदेश प्राप्त है 
एवे ये कंके नामक रिवावतार के रिष्य बताये गये है| 
 ि्राकं के दवाय प्रणीत कृष्ण एवं राधा के उपासना | 
` संप्रदाय, † सनक साप्रदाय ` नाम से सुविख्याते है, जरह 
सनककेरूपमेदहीङ़ष्णकीप्रूजाकीजाती है (राधा 
देखिये ) } इसके नाम पर ( सनकसंहिता › नामक एकमथ 
भी उपटन्ध है, जिसमं इसे शगुकुलोपन्न कहा गया है 
(©. ©.) । इससे प्रतीत ह्येता है कि, इस प्रथ की र्ना 
करनेवाला भावाय सख्यं यह न होकर, इसकी उपासना | 
करनेवाला अन्यकोूक्रषिथा। 
२. एक अमुर गणः ज दत्र का अनुयायी था ( ऋ. १. 
३.४) 


सनक काप्य-एक भाचार्य, जो काप्य नामक आचार्य 
दरयो मेते प्क था। इसके साथी दूसरे भावार्य फा नाम 
नवक था। हन दोनों ने विभिन्दुकियों के यज्ञम भाग लिया 
था(ञे, त्रा, ३.२३३)। छडविग के भनुसार, कऋवेद 
म मी एकर यज्ञकतां भावायदयके रूप में इनका निदेश 
प्राप्त है (ऋ, १,३३.४ )। किन्तु इस संब मे निशित. 
स्पसेकहनाक्ठितिदै। ` 












सनत्कुमार 


१६ ), ५. विभिन्न ऋषिससुदाय--भगवतस्वरूप (म. रां 
परि, १.२०); विश्वावसु गंधवे- -भप्मक्ञ(न (म. शां 
३०६.५९-६१ ); ७, छतरणष्टरू- धर्मज्ञान (म. उ. 
४२-४५ ); ८. एे--शधाद्‌ ( विष्णु. २,१४.११) 
 . सात्वत धमे का उपदेश--सात्वत धर्म की आचार्य- 
परपरा मं सनष्कुमार एफ सवशर माचा्य माना जाता 
है | इस धम का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इसे प्रदान 
किया, जो भगे चछ कर इसने वीरण प्रजापतिको दे दिया 
(म, शां. ३३६.३७ ) | अ ४ 

भागे चर कर सनत्कुमार का यदी उपदेश नारद ने 


यक को प्रदान किया, जिसका सार निम्नप्रकार बताया 


गया हे :-- | 
नास्ति विद्यासमं चकु नारित सलयक्तमं तपः 
नास्ति रागसमे दुःखं नास्ति ल्यागसम सुखम्‌ ॥ 
| (म. शां. ३१६.६ ) | 


( विद्या के समान श्रेष्ठ नेत्र इस संसारम नहीं है| 
साथ ही साथ, सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान्‌ 


बड़ा दुःख, एवे लयाग के समान शरेष्ठ सुख भी इस संसार 


मे अन्य कोई नहीं है ) | 

नारद के द्वार प्राप्त दस उपदेश के कारण, कं ने 
परंधाम जाने करा निश्चय किया, एवं बह आदिप्यरोक मे 
प्रविष्ट हुभा ( शचक वेयासकि देखिये) | ~. 


` ष्छतरा् से उपदेश--महाभारत के प्रजागरः नामक 
उपपर्वं मै धृतरष् को सनष्ुमार के द्वारा दिया 
त्वोपदेश प्राप्त है, जो 'सनःपुजातीयः नाम से घुविख्यात 


है । यह उपदेश कृष्ण दौय के पूर्वरात्रि म सनत्सुजात के 


दारा दिया गया था ( विदुर देखिये ) 


उस उपदेद्य मे मानवीय भयुष्य की मृल्युको इसने 


श्रममूलक बता कर, मनुष्य की सदी मृत्यु उसके द्वार 
किये गये प्रमादो मे हे, एेसा कथन किया है } इन प्रमादो 
से बचने के लिए, मौनादि साधनों का उपयोग करने का, 
एवं करोधादि दोषों को दूर रखने का उपदेश इसने धृतराषट 






मः उ. ४२-४५ ) | १ 
महाभारत मे प्राप्त यह्‌ (सनतुजातीयः उपदेश भगवद्‌- 
गीता के समान ही महत्वपूरण माना जाता है) आद्य 


भा, च. १२८ | 


भाचीन चरित्रकीरा 


7 त्याग करने से, एवं मौनादि 
् से द्र | का विकास होता हैः एवं विनाश के पश्चात्‌ सष्टिकी 


ती हे, | हरप्क वस्तु इसी आत्मामं दी विटीन होती है, ठेवा 
1 सनत्कुमार का मभिमत था | 





सनत्कुमार ` 


0 


दकराचायं आदि आचार्यो ने इस पर स्वत भाष्य की 
मीस्वनाकीहै। 


थ्वी पर अवतार--कृष्णपुत्र प्र्युम्न इस्कां दही 


अवतार माना जाताहे(म. आ, ६१.९१ ) | प्रद्युम्न की 


गयु होने पर, वह्‌ इस केही स्वरूपम विलीन हुभा 
(म. स्व, ५.११) | 

` तच्वक्ञान-- नारद को उपदेशप्रदान करनेवाखा सन 
त्छुमार एक भ्रष्ठ उपनिषद्काटीन तच्वज्ञ माना जाता हे। 


| इपकाः समग्र तन्त्वज्ञान इसमे दवाय नारद को दिये गये 


उपदेश मं प्राप्त है, जो छंदोग्योपनिषद्‌ मे ग्रथित श्रिया 
गया हे । अपने उस उपदेश मे इषे ' आध्यासिक सुख- ` 
वादः का प्रतिपादन क्रिया हे] इस तच्न्ञान के अनुसार 


आध्यासिक सुख धराम्ति के छिरः मनुष्य कमे करता है, ` 
जिससे आगे चर कर श्रद्धा निर्माण होती है } इसी श्रद्धा 


से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आगे चलकर आत्मज्ञान ` 


| कराती है। अपने इष तच्वज्ञान मे, आत्माठभूति की 


नेतिक सोपानपेक्ति सनक्छुमार के द्वारा सुख, कमे, श्रद्धाः | 
ज्ञान, एवं साक्षाक्ार, इ प्रकार बतायी गयी है( छं. उ 
७,१७-२२ ) | “ 


भूमन्‌ ` तचवन्ञान--सनक्छुमार के द्वारा की गयी 
^ भूमन्‌ › शब्द की मीमांसा इसके तत्वन्ञान्‌ का एक 
 मह्वधर्णं भाग मानी जाती हे । दस तत्वज्ञान के 
` अनुसार सशि के हरएक वस्तुमात्रमं एक दही परमात्मा 


का साक्षात्कार द्ये की अवस्था को ^ मूमन्‌ › कहा गया 


है| इस साक्षाकार से मनुष्य को अप्युच्च आनंदकी ` 
प्राति होती है, जिसकी वल्ना मे स्वी, भूमि, एे्वयं मादि 
हिक वस्व॒ से प्राप्त हयनेवाला आनंद यःकश्चित्‌ 
प्रतीत होता है ८ छ. उ. ७.२३-२४) । ` 


सन्ुमार के अनुसार, साधक को जब आत्मज्ञान 
कै प्राप्ति होती है ८ सोऽहं भस्मा), उस समय उसे ` 


 ‹ भूमन्‌ › तत्य का संपूणै ज्ञान प्राप्त होता है ( छँ. उ. 
७.२५ ) } इस प्रकार, आत्मा दी इस सष्टी के उत्पत्ति का 
कारण है, एवं इसी आत्मा से मानवीय शा एवं स्मृति 


निर्माण होती है इसी आत्मासे सष्टिके हरएक चतु 


म्रभ--इसके नाम प्रर निम्नलिखित ग्रथ एवे भाख्यान 
प्राप्त ईैः-- १. सनत्कुमार उपपुराण ( क्रम. पूव. १. 
१७ ); २. सनत्सुजातीय आख्यान (५ म..उ. ४२-४५; 


१०१७ 


सनत्कुमार प्राचीन चरि्रकोडहा सभ्या 
शकिरभाष्य क सहित ); २. सनच्छुमार संहिता ( 
सूतसंहिता. १,२२.२४ ), ४, सनकरुमार वास्तुशास् 
५. सनलछुमार तत्र; ६. सनल्छुमार्‌ केस (५. €, ) | 
२. आय नामक वघु का पुत्र ( बरहयंड ३.३.२४) | 
३. स्कंद फा नामातिर। 
पुजा(त--सनःकुमार नामक भावाय का नारमातिर . 
( सनक्ुमार १. देखिये)! । 
 सनद्वाज--( सो. निमि, ) एक राजा, जो श्युचि | 
 राजाका पुत्र, एवं उर्वकरेतु रजाका पिताथा। हते 
सत्यध्वज नामांतर भी प्राप्त था | 
२. अंगिराद्रुखोसन्न एक मंन्रकफार । 


सनंद्न--सनक नामक भवाय का नामांतर ( सनक 
१, देखिये ) | 
सनश्ुत--एक आचाय) इसे सोम की विशेष 
परेपया भभिकेद्राया प्राप्त दक थी, जो इसने आगे 
चर कर अपने असिदिम नामक शिष्यकफो प्रदानकी भी 
(पे. ब्रा, ७, ३४) ` | 
कद अभ्यासक इसे एके राजा मानते है, एवं असमः 
इसका पतृक नाम बताते ह (वैदिक दडेक्छ २.४६६ } 
सनातन-- ब्रह्मन्‌ के बाल्बरहमचारिन मानसपूष्ो मेँसे 
एफ, ज ° कुमार ` सामूहिक नाम से प्रसिद्ध ये (सन- 
 स्टुमार देखिये ) । तेत्तिरीय संहिता मे इसका निदेश प्रा्ष 
हे, अर्हो यज्ञ के दष्टकं के उपाधान फे समय, पूर्व, दक्षिण 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाभों म सानग, सनातन, अहभून 
एव प्रन नामक ब्रह्ममानसपुत्रँ का निवास बताया गया षै 
(वै. सं. ४.३.२.१ ) । युधिष्ठिर की मयतभामे मी यह 
अपने अन्य बन्धुभों के साथ उपस्थित था | 
बृहदारण्यके उपनिषद म इसे सनग नामक आवार्य 
का दिष्य, एवं सनाप नामक भावार्यका गुरं कषा गया ` 
ह (बृ, उ, २.६.६ काण्व. ) | 
र तामसमनुकेपुत्रौमेसे ए, 0 
 _ सनाच्छब--रके भावाय (फ, सं, २०.११। 
 कपिषठर संहिता मै दते (शहनाच्छिवः कहा गया है (कपि, ति त 
सं, ३१.३२) | . संभ्या--त्रहमा की एफ मानसकम्या | दशके प्रति ब्रह्मा 
„. - सनार--एक भावाय, जो सनातन नामक अघाय | के मन मै कामवासना उलन है, जिस कारण इने देह 
करा शिष्य, एवं व्यष्टि नामक आवारय क गुर था (शत्रा, | त्याग किया । अपने भगे जन्म मे यह वसिष्ठपल्नी 
,२८; बर, उ, २,९६.३; ४.६.३ काण्व, ) |  भदधती बनी (शिषे, श्र. स, ५; काहि, २ २.२३) ) 
पुत्र ९" पुरुहत्य ऋषि की पत्नी (म, उ, ११५.११)। 


, एकं रश्चसी, जो विद्युत्केरिन्‌ राक्षस की पल्ली 
ता थी | 


(१ 


सनेग्रक्र--( सो, पररूरवय, ) एक सजा, जो मस्स्यफे 
अनुसार भद्राश्नराजाका पुत्रे था( मलस. ४९.५ ) | 
सतप राजा, गौ नीतहव्यवंशीय सत्य रजाक्रा 
पुत्रभा। इसके पूत्रक्ानामश्रवस्‌ था (म, अनु, ३०, ` 
६२) | कभकोणम्‌ सेक्करण मे दमे हिवः कहा गया है 
(म. अनु. ८.६२, छर. ) | ॥ 
संतति--( सो. क्ष, ) क्षत्रवंशीय सन्नति राजा फा 
नार्मातर ( सन्नति २. देणिये ) , 
२. दक्षकाणफ़कन्याः जक्रतु की पत्नी थी | वारुडिस्य ` 
दसीके ही संतान माने जते है | 
संततेयु--( सो. पूर, ) एकं राजा, जो भागवत एवं . 
विष्णु करे अनुतर रोद्राशराङाकापुत्रथा (भा. ९.२०. 
४)| १ 
संतजेन--सकंः का एफ सैनिक (म, श. ५५.५३ ) 


संतदेन--णफ राजकुमार, जो फेफयराज पृ्केतु का 
 पुत्रभा | युचिष्ठरकेराजूय्र यज्ञम यह उपस्थित था 
( भा. ९,२४.३८ )| । 

सतानिका- संद छौ अनुचरो एक माता (म. ` 
श, ४५,९ ) | 


संतोष--एक तुपिते देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा 
नथा (मा, ५.१.७)}| 
र भग एमं तुष्टि का एक पुत्र, जिति हृष नामन्तरमी 
परोप्त था (वायु. १०,३४) 1 
सधग--(सो,. क्रोष्टु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार शूर राजाकापुत्रथा। ` 


 सधि--(सु. ह्‌.) एफराजा, जो भागवत के अनुसार त 
पुश्रत रोजा का पत्र, एवं भमर्षपण रजका पिताथा। 
(भा. ९,१२.७) | विष्णु एषं बायु मे एते कमः 

पुगवि › एषं 'पुसंपि 'कहागयाहै। 
सेभ्य--ग्रहमा फे द्राय उवन्न ग्यारह खरो मैते 

( प्म, सृ, ४० ) | " “ | 



























































सन्नति 


सन्नति--ब्रह्मदत्त ( प्रथम ) राजा की तपस्विनी पत्नी 
जिसने अपने पति के साथ मानससरोषरमे तपध्या की 
थी ( पद्म, स. १०) । 


२. (सो. क्षत्र, ) एफ राजा, जो विष्णु एवं वायु क 
अनुसार भल्कं राजा का पुत्र था] माग्वत मे इसे संतति 
कहा गया है, एषे इसके पुत्र का नाम सुनीथ दिया गया 
हे (मा. ९.१७.८ )। 


सन्नतिमत्‌-( रो. द्विमीढ. ) एफ़॒ राजा, जे 


भागवत, विष्णु, महस्य एवं वायु के भनुखार सुमति राजा 


का पुत्र था | इसके पुत्रका नाम करति था (मा 
२१.२८ )। 


 सन्नतेयु--(रो. पूर. ) एक राजा, जो पूरु राजा का 
पौत्र, एवं रोद्राश्च राज्ञा का पुत्र था। इसकी माता का 


नाम मिश्चकेरी भप्त था (१, भा, ८९.१० ) | इसने 


हद्रको परास्त किया था । इसके निग्नहिलित माई थेः- 
१. सुचेयु; २, प्क्षेयु; ३, क्कणेघु; ४. स्थडिलेयु; ५. 
बनेयु; ६, जेय; ७, तेजेयु; ८. सव्येयु; ९. धयु (म 


. ८९.१० ) | पाण्मेद (भांडारकर संहिता)-संनतेपु" | 


सन्नादन--रामसेना करा एक बानर (वा. रा, यु 
२७.६८) 


साक्तिवेशा--त्वष् प्रजापति एवं रचनाकेपुत्रमंसे 


एकं ( भा. ६.६.४४ ) | 

 सचिद्हित--एक अथि, जो मनुका तृतीय पुत्र था 
 (म.व्‌. २११.१९)। | 

` सपत्य--एक आचाय, ञो बर्मा के भनुसार व्यास 

की यज्ुःरिष्यपरंपया मे से याकञवस्व्य का वाजसनेय 
 रिष्यथा। 

. ` संपरायण--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 

` ब्यास्की यज्ुःशिष्यपरपय मे से याज्ञवस्क्य का वाज- 

 स्नेय दिष्य था। 

. . सपो--एक राजा, जो उन्तीसवे युगचक्र मे उत्पन्न 


प्राचीन चरित्रवीक् 


५१.७०१ १०७७०. -८.१५.०५ 
नात मा नत तजन 


संसा 


सप्तगु आंगिरस--एक वेदिक सू्तद्र् (ऋ. १०, ` 
४७) ] इसके द्वारा विरचित सूक्त के अंतिम क्वा में 
इसने स्वयं को अंगिरस्‌कुलोत्पन्न ( भागिरस ) बताया है । 
सकप्तजत्‌-एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रं ` 
मे से एक था ( मस्स्य. ६.१९) । | 
सप्तति--( मयै. मविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 


अनुसार दद्र राजाका पुत्र था) 


सक्पाट--युधिष्िरसमा मं उपथित एक ऋषि (म 


स. ४.१२ ) । पाटभेद्‌ ( भांडारकर संहिता)-“ सत्यपाल ` | 


सक्राव--बरण के पुरं मे से एक। 
सक्रवार-- गरुड की प्रमुख संतानांमं से एक 
(म.उ. )। 


सप्तर्षि--सात ऋषियों का एक समुदाय, जिनका निर्देश 
करग्वेद सवानुक्रमणी, महाभारत एवं पर्णो प्राप्त है । 
पौराणिक साहिष्य मे निर्दिष्ट मन्वन्तर की ताल्किमे हर 
एक मन्वन्तर के लिए विभिन्न सप्तिं बताये गये ह| 
इस प्रकार चौदह मन्वन्तर के ठि ९८ स्ति की 
नामावलि पुरणोँमें दी गयी है (मनु आदिपुरुष 
देखिये )। विमिन्न मन्वन्तर के सप्त्यं के संबेध में 
विमिन्न पुराणों म भी एकवाक्यता नहीं है । इस प्रकार 
पौराणिक साहित्य मे अनेकानेक सप्तर्षियों के नामः प्राप्त 


होते दै। 


सपर्षि-कद्पना का विकास--पौराणिक साहियमे 
मन्वतर कपना के विकास के साथ साथसप्तपिं कसना का 


विकास हुभा, जो विभिन्न मन्वन्तरों के मनु, देव) दर, अवतार 


मादि के साथ मन्वन्तयं के प्रयुख अधियेता-गण मानै 


गये है। इन सप्तर्पयो की संख्या प्रारममे केवल्सातही 
थी, बस्कि भागे चल कर उममे अनेकानेक नये नाम 


समाषिष्ट किये गये । इससे प्रतीत होता है कि, उत्तर- ` 


कारीन सप्तर्षि आद्य सप्तररियों के वैराज ये। विभिन्न 


मन्वन्तयो म प्रजोत्पादन का कायं इन ऋषियों पर निभर 
रहता था ( ब्रह्मांड. २६; ह. वं, १.७; मारके, ५०; विष्णु, | 
३.१; ब्रह्म. ५; मनु आदिपुरुष देखिये ) | | 


पौराणिक साहित्य म॑ न्ह द्ापस्युग के ऋषि कहा गया 


मक | है, एवे इनका निवाखखान शनैश्चर प्रह से एक खख 


४ | योजन दूरी पर बताया गया ह ( वायु. ५३.९७; विष्णु 


 ३६)। 





| | योप से एक । | २,७.९ ) । इनकी कार्गणना .मनुष्यप्रागियों से विमिन्न 
सप्तरृत्‌-एक सनातन विश्वदेव (म. अनु. ९१ 


थी, एवे इनके एक व 


| मानवीय ३०३० वधं समाविष्ट 
होते थे। 


१०१९ 


सक्तषिं 


नेतत कितो नि कतित ७१.७५ ५५५५ ५५५४११५१ १११ 1111 


्ग्येद्‌ सत्र(नुक्रमपी म --दधम्र॑भम भृ्ग्चद्‌ फ 
लिखित सूकतद्रष्ा कऋपियों को सप्तिं कहा गया है :-- 


१. माण्राज बाहयस्त्य; २, कश्यप मारच; ३. गोतम 


रहूगणः; ४, मनि भीमः ५. विश्वामित्र गाभिन; ६. जम 
दभि मारव; ७. वसिष्ठं मैत्ावदणि (ऋ, सर्वानुक्रपणी, ९ 
१०७.१-२६; १०,१३७.१-७ ) | 
ऋगवेद सर्वानुक्रमणी मे दो स्थानों पर सप्तर्भियो 
नामावलि प्रप्त है, एव उनपे संपूर्णतया एकवाक्यता है। 
 महाभारतम--इत म्यम सप्तर्ियो की दो 
नामवर्टियो प्राप्त है, ज निम्नप्रकार है 


( १ ) नामावरि कपांक--१. करप; २, अनि; २. 


भरद्वाजः ४. विश्वामित्रः ५. गौतम; ६, जमदभि; ७. वसिष्ठ 
(म. श. ४७.२८७ अनु. १४.४ )] 
( २) नामाव्रकि क्रमांक २--१. मरीचि; २, अधि; 
२. अगिरम्‌ ; ४, पुय; 
(म. शा. ३२२.२७)। | 
दिशाओं के स्वामी--महाभारत पे अन्यत्र सक्तो 
को दिशाभों के स्वामी कह। गया है, एवै ` पूरव, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिशा फे सपार्धियो को नामावि ५यि। 
निन्न प्रकार दी गयी है:-- 
( १) पू्ैदिश के सप्तं :--१, यवक्रीत; २ अवावमु 
परावेपुः ४, कक्षीवत्‌ ; ५. नल; ६. कण्व; ७, ह॑पद्‌ | 
(२) दक्षिण दिशाके सतषि--१, उन्भन; २, विभुः 
र वीरयवत्‌ ; ४. प्रपुचू; ५. भगवत्‌; ६, अग रत्य; 
, हृटवत्‌ | | 


(२.) पश्चिम दिशा के सक्तषि-- रुषद्‌ दु; २, कवष; 


३. धौम्य; ४, परिव्याधः, ५. एकत ्वित-त्रित; ६. दुरबासप्‌; | 


७. सारखत। 

(४) उत्त दिशा के सषि--१. अनत्रेयः; : 
 ‰ कश्यप; ४. गोतम; ५, भरद्वाज; ६. विश्वामित्र; 
` ७. जदि (म, शां. २०१.२६ )। | 

~ सप्तबधि आत्रेय--एक वेदिक सूक्तदरशटा 
के क्पापात्र व्यक्तियोंमर॑सेपछथा ( ¶, ५.७८; ८.७३ ) 























भ्रा्ीन चरित्रकोशा 


पुखहु; ६. कतु; ७, विप्र 


वसिष्ठ; 


जओभभिनो 


इसके भादयों ने से एकर संवृकमं चद्‌ कर रक्ला था, जह | 
स अश्विनो ने इतकी सुक्तता की थी। अथववेद भै मी (म, श. २७५ )। 
पराप्त है (अ, वे. ४,२९.५} बृहद, ५.८२- 0 
श | नामांतर ८ संगव देद्य ) ¦ 
युख्यतः भाषनिके | ` 











समज 
सप्तसु -एक प्रहसमृदाय, जिसमे निभ्रलिखित स 
ग्रह शामिल भ :--१, आराग; २, भ्राजः ३, प्रर, 
४, पतग, ५. स्वर; ६. स्योतिप्मन्त; ७, विभा (अ, 
1, १२.२.१०; फार सं. ३५.९; त्‌, ज, १,७; सचि 
देखिये ) | क 
सक्ताश्व--रेवत मन्व॑तर कफे स्तयो भरसे प्क 
( म्स, ९.२० ) । 
सपि वाजेभर--णक वेदिकं सूक्तद्रष्ा (ऋ, १०, 


७९-८० ) | 


सरथ भारद्वाज--एफ वेषि मंत्रा (ऋ, १०. 
८.२ )। 
सवल--भीत्य मनुके प्रीमेंसे णक 

२. दक्षसावणि मन्वेतर कर सम्तर्ियो मे से एक | 

र. उत्तम मन्वेतर # सप्तापि म॑ से एकं 

सबालेय --अतिकरुलोसत्न एक भोश्नकार्‌ | | 

सभाक्ष--( सौ. ब्रप्णि, ) एक यादव राजा, जे 
भङ्कार राजाकापूत्रथा 

सभानर-( सौ. अनु. ) एकं राजा, ज भागवत 
विष्णु, मरस्य, एवं बाय क अनुततार भनुराजा कापुत्र, 


एव करालनल राजका क्तिधा(भा. ९.२३.१)। 


समभापति--कौरयपक्नीय एक योद्धा, ज अर्जुनक 


द्भारामारागयाथा (म, क, ६५.२८ 


२. भतकमन्‌ नामक कोरवपक्षीय योद्धा का नामात्र 
( मतकमन्‌ देखिये) | ` 
सभ्य-प्क भमि, जो पवमान भमि एवे संशि 
कापुत्रेथा| | 
म--धृतरष््केसोपुत्रीमसे एक, जो भीमसेन 
के द्वारा मारा गया (म. क. ३५.७-१४ ) ॥ 
२, भमिताम देषो मे से एक। वि 
६. व्वेपके नगरी के हसभ्वज राजा का पुत्र | 


समेग--एफ क्षि, ज भपने भायुष्य के पर्वकाङमे 
कटोरपुत्र अष्टावक्र था ( भष्ठवक्र देखिये ) | शनप्राप्ति ` 
से मानवी दुःख किस प्रकार कम हो सकता है, हस संषध 
म इसका एवं नारद का तत्त्ञान पर संबाद हु 








२, दुर्योधन के संगव नामक गोशालपिपति का ` 


समचेतन-एक मत्‌, जो मस्तो के गण मे समाविष्ट या। 
पारावत दवो म से एक | 





संमतापन 


| 


समत।पन--भीमतापन नामक गोरपराश्षरकुरोन्न 
गोचकार का नामांतर | 

समवुद्धि-शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

समय--अनित देवों ने से एक | 

२. रेवत मन्वंतर क सप्तर्षियो म सेएक। 

३. जेहमप नामक गौरपराशरकुलत्प्न गो्रकार. का 
 ना्मातर | 
समर-( सो. कुर. ) एफ राजा, जो मस्य के 





अनसार काव्य राजा का पुत्र था( मस्स्ध. ४९.५४ ) | 
 विष्णुण्वे वायुम इसे नीप राजा"क्ा पुत्र; एवं संपाए | 
राज्ाका पिता कहा गयाहे) इसकी राजधानी कापिल्य 


नगरीम्‌ थी ( वायु. ९९.१७६ ) | | 
 समरथ--(सू, निमि.) एक राजा, ज माग्वत के 
अनुसार क्षेमधि राजा पुत्र, एवं सयस्थ राजाका पिता 
था (भा. ९,१३२.२४ ) । पाठभेद्‌-' कामस्य : | 

२. मत्स्यराज विराटके मादयोमसे एकम. द्रो 
१३२३.४० ) पाटभेद--( भांडारकर सहिता) -- 'कामरथः | 
 समच्रुत्ति--एक मरुत्‌, जे मख्तोँ के छठवां गणोँ म 
समाविष्ट था (ब्रह्मांड, ३.५.९७ ) | 


संमरोरभ--प्क वेदविद्यापारगत ब्राह्मण, जो जनमेजय 


के संपसत्रे का एक सदस्य था (म. आ. ४८.९ ) | 
पाठभेद ( मांडारकर संहिता )-- समसौरम ? | 
 समाधि-एक वैद्य, जे पुमेधस्‌ ऋषि के आश्रम मे 
मनःशांति के लिए कुछ कार तकर्हाथा (सुरथ १३ 
देखिये) 
समान--तुषिध देवों म से एक ( वायु, ६६.१८ ) | 
समिथ~-एक मरत्‌, ज मस्तगणोँ के पांचवें गणर्मे 
समाविष्ट था | 


समितार--वशवतिन्‌ देवाँ म से एक (वायु. १००. 


 १६)) 


 बाङे सात महारथियों मे से एक था (म. स. १३.५७) 
भारतीय युद्ध मे यह फौरबपक्ष मँ चामिर था । 





सर्माची--यमसमभा कौ एक भप्सरा, जो वगा नामक 
प्सा की सखी थी | ब्रह्मणके लाप के कारण, इसे 
ग्राहयोनि मै जन्म प्राप्त हुमा था। अज्ैनने "नारी- 


प्राचीन चरित्रकोश 


समितिज्ञय--एक यादव योद्धा, जो द्वारका मे रहने 





सपात 





तीथे पर ्राहयोनि से इसका उद्धार किया (म, आ. -२०८. 
१९; स. १०.११) 
समुद्रसेन-पांडवयपक्ष का एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम च्द्रसेन था (म. द्रो, २२. ५०)। मीम ने 
अपने पूर्वदिग्विजय के समय, इसे एवं इसके पुत्र चन्द्र- 
सेनकोजीताथा (म. स, २७.२२) | 
भारतीय य॒द्ध मे यह पांडवोँके पक्ष मे शामिल था, 


अर्हौ इसका पत्र चद्रसेन अश्वत्थामन्‌ के द्वय मारा गया 


था(म, द्रो. १३१.१२८)। | 
२. काटयवंश काएक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय ` 
युद्ध मे कोरवपक्च मे दामि था। यह काठेय नामक 


देयके अंशः से उसन्न दूजा था (प, आ. ६१ 


५२) } इसने पांडवपक्षीय चिन्नमेत राजाका वध क्रिया 


था (म. क, ४,२७.४) पक्ति १-२)। 


समभ्रद्ध---धृतराषुखोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सप॑सत्रमे दग्ध हुभायथा (म. भा. ५२.१६ )। 

समेडा-- संदर की अनुचरी एक मातृका (म, 
रा. ४५.१३ ) | | 

सपाति--एक दीधजीवी पक्षी, जो अस्ण एवं गृध्िके 
पुत्रींमंसेएथा (वा. रा, कि. ५६; ब्रह्मांड. ३.७ 
४४६ ) | अन्व पौराणिक साहित्य मे इसकी माताका 
नाम श्येनी दिया गया है (वायु, ७०.३१७; म. आ. 


। ६०.६७ ) | इसके माई का नाम जायु था। 


 वाद्मीकि रामायण म॑, इसका एवं इसके माई जटायु 


| का एक गीघ पक्षीके नाते निर्देश पुनः पुनः प्रात है। 


फिर मी वात्मौकि रामायणमेंदही प्राप्त एक निर्देश से 


प्रतीत होता है, यह अपने को एक पक्षी नही, बक्कि ` 


मष्यप्राणी दी मानता था (वा, रा. कि. ५६.४) | 
अतः संमव यही है कि, वाद्मीकि रामायण मे निर्दि 


वानरस के समान, संपाति एवं जटयुये भी गीघयोनिज ` 


पक्षीनहोकर, गीधों की पूना करनेवाठे आदिवासी 


लोगों करा प्रतिनिधित्व करते ये (वानर देखिये )। 


दद्‌ से युद-यह एवं इसका माई जटायु विध्य 


म | पर्व॑त के तरृहटी मे रहनेवाठे निशाकर ८ चद्र अथवा ` 
| चद्रमस्‌) ऋषि की सेवा करते थे । एक बार व्त्रासुर का 

\ | छल्कृपट से वध क्र कोट आनेवाले इद्र से इषकी तथा 
| जटयु की भेट हु । इन्द्र ने इसको काफी दुरुत्तर दिये 


जिस कारण इन दोनों मं युद्ध प्रारभ हुभा } इन्द्र ने भपने 
वञ्च से इसे वायरु किया, एवं बह जयथ का पीचा 
करने ल्गा) अन्त मे जटायु थक कर नीचे गिरने 


१०२१ =, 


संपाति 


ट्गा | अपने माई को नीचै गिरते दप देख कर, 
उसकी रक्षा के लिए सपने पल पैल प्र उस पर छाया | 
दस कायं म सूय्रताप के कारण इसके पंस दग्ध हो गये 

एवं यह एवं जयायु धायलहो कर प्रभ्वी पर गिर परे | इम 
मसे ज्यु जनस्थान प, एवे यह विध्य पर्वतफे दक्षिण भ 
निशाकर क्षि के आश्रम के समीप गिर पे] अपरे पस 


दग्ध होने के कारण, यह अस्यत "निराश हुभा, एषं 
| ४९. ५४ ) | 


 मात्मघात फ विचार सोचने खगा । किंतु निशाकर सनिमे 
इसे इन विचारों से परदृत्तकिया, एव भविष्य काल मै 


` पमसेवा का पुण्य संपादन कए, जीबन्धुकतिप्राप्तकरने की 


सलाह इसे दी | 


सीताहरण--यह्‌ एवं इसका पुपर सुपाशर कितने विशाल. 
कय एवं बह्शाखी थे, इसका दिग्दहान करमेषाटी एकं 
कथा वार्मीकी रामायणः में प्राप्त है | सीताकाहरणकर 
रावण जब ठका छट रहा था, उस समय उसे पकड वर 
उसका मक्ष बनाने फो प्रसव दस्र पत्र युपारश्रनेदसकरे 


सामने रला । इकर दवारा संमति दिये जने पर, सुपार ने 


सवण पर हमला कर उसे पकड़ लिया । किन्तु सवण कर 
द्वारा अभ्यधिक अनुनय-पिनय कयि आने परर उसे 
छेड़ दिथा | 
 जटादुबध--एफ बार यह अपनी गुामे भैट थ 
उस समय सीता की खोज्ञ करे लिपु दक्षिण दिशाकीं 
जाने बाले अंगदादि वानर इसकी शुफा मे आये । उन्ही 
के द्वारा रावण केद्वारा किये गये भपने भाई जटायु फे 
वेध की वाता इसे ज्ञात दई | दस पर हसने सीदाका हेर्ण 
` रावणकेद्वारी कयि जाने की वातां उन्हे कह सुनायी 


एव पश्चात्‌ अंगद के क॑धे पर बैट कर यह दक्षिण समुद्र क्रे | 


किनारे गया । वरौ इसने भपने माई जायु को तपण प्रदान 
किया पश्चात्‌ निशाकर क्षिके वरके कारण इसे अपने 


प्ख पुनः प्रप्त हुए (वा. रा, कि.. ५६-६३; म. व, : 


` २६६४८५६}. भ, रा. कि. ८) | 


ना 











भनेकं पुत्र होमे का नि 





प्राचीन चरित्रकोर 


` नाम्‌ भगाप् ह (वु. ६९.२२५;७०.८-३६ ) । इक | 
श ब्रह्मांड मे प्राप्त है (ब्रह्मांड, 









सम्राज्‌ 


४, रविणपक्षका एक ससुर | स्कादहन कै समयं 
नुमत्‌ ने द्सका धर अलया था (वा. रा. स. ६ ) | 

„ एक कौरवपक्षीय गरोद्धा, जो दोण क द्रारा निषि 
गश्डव्ूह्‌ के हद्यष्यान म ल्डाथा (म. द्रो १९.१३; 
पाट" संपातिः) | ` 

सपार--( सो, कुर, ) णर राजा, : विष्णु एवै 
मलस्य कं अनुसार समर राजा फा पुत्र था (मलय, 


संप्रिय(--विदृरथ राज की पत्नी, जो मगधयज क्र 
कन्या थी(म, भ, ९०.४२ ) | | 

सबंधि--अंगिराक्रुखोयन्न एक मोनकार | 

समव--(सो. ऋक्ष. ) पक राजा, जो म्य के 


अनुसारसवै राजका पुत्रभ्रा (म्य, ५०.३१.)।. 


पाग्रुमे दहसे नमम्‌ कफहा गया 


संभूत--दक्षसायणि मन्वंतर का पकं देवगण | 

२ (प, ६.) एकरजा) जो निषु णे वायुके 
अनुसार मसदस्यु राजका पुत्र, एवे अनरण्य राजका 
पितिथा (बायु ८८, ७४-७१ ) | महस्य म से संभरति 


कहा गया दै 


संभूति--चाशरुप मन्वंतर के अनित्‌ नामक अग्रता 


| की माता, जिषे पति का नाम बैराज था | 


२. दक्ष की कन्या, जे मरीचि क्षि की पनीथी। 
दके पुत्र का नाम पूपीपास था ( वायु, १०.२७ )। 

र. जयद्र राजा की पत्नी, जिसके पृत्रकानाम 
विज्यथा(भा, ९८.२३.१२) पु 

४, रेवत मन्वैतर के मानस नामक भवतार्‌ की माता 
( बिष्णु २,१.४० ) | 

५( सृ. द.) एफ राजा, जो बषुदाके पुत्रोमेसे 


प्क था (मस्य, १२.३६) । प्रमे एते दुःसह ` 

 पएवनमदाका पुत्र कहा गया है। सके पुत्र 
। | नाम त्रिधन्धन्‌ था ( पश्र, सृ, ८ )| 

परिवार-दसके सुपाश्चै, बभ्र, एवं शीश्रग नामक तीन पुत्र | 

थे (पद्म, ख, ६; मस्य. ६.३५) । इसके ए पत्र एं एक | ( मा, ९.२४,५४ ) | 

कन्या होने का निदेशं वायु मै प्राप्त है, किन्तु वर्ह उनके | 


समदैन--बषुदेष पव देवकी के पुत्रोमैते एक 


संमित--प्फ मस्त, जो मक्त के छठ गणम 
समाविष्ट था ( ब्रह्मा, ३.५.९७ } | | 
समिति--उत्तम मन्वे के सप्ति म से प्फ । 
लमोद्‌--प्फ अदर, जे हिरप्याक्ष के युद्धम वायु ` 
के द्वार मारा गया ( प्न. सु, ५५ ) १ 
सश्ना्‌--( खा. भरि.) एफ राजा, जो चित्रस्थ ` 
ा। दसकी पत्नी का नाम उक्ला | 











सश्राज्‌ 
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था, जिससे इसे मरीचि नामफ़ पुत्र उत्पतन हुभा था 


( मा, ५.१५.१४ ) | 
२. चक्रवर्तिं जाकी एक सामान्य उपाधि, जो समस्त 
भारतवपं को जीतरेवाले राजा को प्राप्त हेती थी (वायु 
८६ ) | पौराणिक साहित्य मे हरिशंद्र एवं कार्तवीर्य 
राजां के टिप यह उपाधि प्रयुक्त की गयी हे (वायु, 
८८.११८; व्रह्म. ३,१६.२३; चक्रवर्तिन्‌ देखिये ) 
वैदिक साहित्य मै--कऋषेद्‌ कालम राजा ( राजन्‌ ) ओ 


अपेक्षा रक्तिमेश्रेष्ट शसक को ' सम्राज्‌ कहाजाताथा 


( ऋ, ३.५५.६०; व. सं. ५.३२.) } रातपथ ब्राह्मण में 
` घाजपेय यज्ञ करनेवाले राजाको सम्राज्‌ कहा गया है ( 
. ५.१.१.१३) | बृहदारण्यकोपनिष्रद्‌ म राजा के उपाधि 
के नाते ' सम्राज्‌" का निदेश प्राप्त है (बृ. उ. ४.१.१)| 
 सयष्टव्य-रेवत मन॒ के पुत्रों ते एक। 


सरघा--रधिदुमत्‌ राजा की पत्नी, जो मधु रजा |. 


शे माता थी ( मा. ५.१५.१५) | ` 


सरधा--( स्वा. प्रिय. ) प्रियत्रतवेशीय विहुमत्‌ राजा | 


का नामांतर ( बिद्रमत्‌ देखिये )। 
सरण्यू--सूयै की पतनी ( ऋ, १०.१७.२)। 
सरभभेर्ड-एफ्‌ पापी पुरुष, जिसकी कथा गीता- 


(पद्म. स्‌, ३८) । 


 सरमा--विभीष्णकी पतनी, जो करभ पर्व॑त पर 
निवास करनेवाङे दूष नामकं गधर्व की कन्या थी. 


(वा. य. उ. १२.२४-२७)) 
 जन्म--मानससरोवर के तट पर इसका जन्म हभ । 


= इषके ज्म के समय सरोबर मेँ बाढ आने ऊ कारण, | 


उसका पानी लगातार बद रहा था । उस समय इसकी 
 माताने घत्रयकर बटते हुए पानी से प्राथना की, ^ सर 
मा" (जागे मत बटना )। 

, इसकी माता की उप्यक्त प्रार्थना के कारण, सरोवर 
का पानी बना बद्‌ हुभा। इस कारण, अपनी नवजात 
, त्या कीं काम्‌ ने । भ्रमा" ही रस विया । 





प्राचीन चरितरकोहा 


माना गया है। 
पठन का माहास्म्य कथन्‌ करने के लिए पश्चमंप्राप्तं है| 


द्वारा सीताका हरण | 
कवन पै ` उत्तरकाीन वेदिक सादिष्य ममी सर्मा-पणि कथा ` 


सरमा 





पद्मके अनुसार, विभीषणके राल्यकाल्मरम एवं 
सीता पुनः एकवरारल्का गये थे, जिस पपय उन्होने 
हका म स्थित वामनमेदिरका उदूप्रायन किया था । अपनी 
ठेकाभग्मेसीताने बडे दी सौहारदसे इसकी पताकी 
धी ( पश्य. सृ, ३२८ )। 
२. कश्यप ऋषि की पनी, जो दश्च प्रजापति एवं 
भसिक्तीकी कन्या थी। संसार के समस्त हिंस्र पशु 
इसीके ही संतान माने जाते है ८ मा. ६.६.२६ )। 


सर्मा देवश्युनी -देवशोक की एफ कुतिया, जोर ` 


की दूती मानी जाती थी | यमके इयाम एवं रात्र नामक 
दो कुत्त इसीफे ही पुत्र थे, जि कारणवे ‹ सारमेयः 
(स्मा के पुत्र)नाम सर सुवि्प्रतये) संसार के 


समस्त “ सारमेय › ( कुत्ते ) मी इसीके ही संतान माने 


जाते ह | 
दिक साहिय म--क्रग्ेदु मे इद्रकेदतकेख्पमें 


इसका निदेश प्राप्त है ( ऋ. १५.१०८ ) । यद्यपि चछग्वेद्‌ ` 


म कहीं.मी इसे स्पष्टस्प्रसे कुतिया नहीं कहा गया है 
फिर मी उत्तरकाटीन वेदिक साहियमे, एवं यास्के के 
‹ निरुक्त › मे इसे ' देवों की कुतिया › ( देवद्नी) ही ` 


इद्रदौव्य--पणि नामक कृपण रोगों का धन्‌ दद 


| निकाल्नेके लिए इद्र ने अपने दूत एवं गुष्ठचर स्मा. 


को पियो के निवासष्यान मे भेजा थां (ऋ, १०.१०८. 


 १-२)। पणियों ने वैदिक ऋत्विजां की गायों फो पकड 


कर; उन्हँ रघा नामक नदी कै तट पर स्थित कंदरों मे 
छिपा रखा था | उरमाने उन गायोंका पता स्माया, 
एवंदद्रकेद्तके नाते उनकी मोग की। किन्तु उन्ह 


 देनेसे इन्कार कर, पणियोँ ने सरमा को कैद.कर दिया। 


अन्तम इन्द्रनेसरमाकीएं पणियों के द्वारा बन्दी 


की गयी गायों की मुक्तता की | 


दुद्रके दूत के नाते इसका पणियोंसे किया संवाद 


ऋग्वेद मे ‹ सरमा-पणि संवाद › नाम से प्राप्त है ( ऋ, 
` १०८. २; ४; ६; ८; १०, ११) | बृहदेवतामे मी इस 


संवाद का निर्देश प्राप्त हे ( बृहदै. ८.२४.३६ )। 


ता से | भिक विस्तृत स्वरूपमेंदी गयीहे। 





के सा 
सस्वना से सीता का मय कम होता था, एवं इसका 
धीरज बधा जाता था ( विमीष्रण देखिये ) | 


| सं कारण यहं सीता को रौबण | पौराणिक सोदित्य मै--इस साहित्य 
घड्यंत्र समञ्चाकर उसे सात्वना देती थी । इमी 





से कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्या कहा गया हे (ब्रह्मांड, ३.७.३१२) | 
यह इद्रकी दती थी, एवंसारे दानव इससे डरतेये 
( मा. ५.२४.३० ) | 


१०२३ 


सरमा प्राचीन चरित्रकीश सपन्त ` 


तिति निकै कित कतित कमिति १५ ७ िभकित | पकर १ 4 | ४ 





एक बार इसका पुत्र जनमेजय फे सपंसत्रे मं गया, जही 
जनमेजय के बांधवों ने उसे खुघ्र पीटा, एवं यज्ञभूमि से 
मगा दिया | अपने पटे गये पुत्रके दुःखे से भत्यधिक 





सरूपा-- भूच हमि कौ पतनी, जो सद्रगणीं की माता 
नी जाती हे (भा. ६.६.१५७ ) | 
सरूप्य -तनसुवशीय रारूथ रोजा का नामान्तर। 
सरोगथ---प्क असुरतिरोप, जिन्हने भीमसेन ` 
डव को परास्तक्रियाया (सट, १,२.६६) 
सरोजवदना ---पक स्वी, जिसको कथा मगदूगीताके ` 
दसवें अध्याय का महात्म्य कथन करने के लिए पश्र म | 
¶ गयीहै। ह 
सपे--ग्यारह सरो मँ मे एफ, जे ब्रहमाका पौत्र एवे 
स्थाणुका पुत्रा (म, मा.) 4 
२. प्के नागजातिविरोष, जिनके राजका नामतक्षक 
था (म्स, ८.७; नाग देखिये ) | जमीन प्र घसीटकर ` 
चलने के कारण (सरीसप्र) दर्द सप नाम प्राप्त हुभा 
( मस्स्य. ३८.१० ) | ॥ 
प्राचीन परीयणिक साहिल में तीन सुविख्यात सष 
सधन के निर्देश प्राप्त द :--- १, जनमेजय सरपकषघ्र जो ` 
नमेजय ने अपने पिता परिक्षित्‌ का वध करनेवकि 
तक्षक नागका बूल लेने फ दिषु आग्रोजित किया 
था ( जनमेजय पारिक्षित देखिये); २. मरुत का सर्षसत्र, ` 
जो उसने अपनी मातामही के कहने पर आयोनितक्षिया 
था} पश्चात्‌ मरुत्तकी माता मामिनी नै मध्यखता कर 
मरुत्त का यह सपसत्र स्थगित करवा पिया धा | मस्तक 
यह सपसन्र संघर्त विके द्वारा आयोजितक्ियि गये यज्ञ 
कर प्रश्चात्‌ आयोजित क्रिया गया था (मार्फ, १२६- 
१२७; ससत आविक्षित पयं भामिनी देखिये ); ३. तीसरा 
 स्ेसत्र, जोसर्पौ के समृद्धि कै लिप कियागयाथा 
| ( जनमेजय देखिये) । ति 
| इनसे उन्न राक्षतसमूह भी ' सप नामसेदही 
। सुबिख्यात धा (ब्रह्मा, २,३२.१) 
३. कश्यप एवे सुमिकेपूत्रामेसेपछ। 
४. प्फराक्षप, जे वब्रहमधतके पुत्रो से प्क था `. 
( वायु. ६९.१६३ ) 
५ वद्‌ काद्रवेय नामक क्रषि का नमान्तर। 
सपेराल्ञी- एकः वेदिक सूक्तदरधी, जिते ऋगेदके एक ` 
| सूक्त (ऋ, २०,१८९ ) के प्रणयन का श्रेय दिया गया 
दै (ते. सं. १,५.४.१; ७,३.१३; तै. त्रा, १,५.६.६; ` , 
| २,२६.१. त्रा, ५,२३२.९.२) | सके नामकेलिदि '. 
| शवापंराश्ी" पाठमेद्‌ प्राप्त है। ८ 
चवे |.  सपीन्त--गरंड की प्रमुख संताने मे से एक (म. उ. र 1 





























तुम्हारे स्प॑सत्र पर अतेकानेक आपरसिर्याो भ निरगी 
(म. आ. ३.१-८ ) । मागे चर कर इसकी यह सापवाणी ` 
सदी षिद्ध हुई, एवं जनयेजय का सपसन आस्तीकं कर 
 केद्राणबेदक्ियाग्या। 
` सरमाण--एक ैहिकेय असुर, ओ हिरण्यकशिपु का 
 मतीजा था ( मरस्य. ६.२७) 
सरयू--वीर नामक अमि की पत्नीः जिपके पुत्र फा 
नात सिद्धिथा (म. व. २०९११) 
 सरस--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजाकरे पूरो 
मे से एक ( वीरवर्मन्‌ देखिये ) | 
सरस्वत्‌--एफ राजकुमार, ओ पुरूरवस्‌ एवं सरस्वती 
के पृत्रोमेसेए्कथा। इसके पुत्रकानाम वहुद्रभ था 
(ब्रह्म. १०१.९)। 


सरस्वती--्रहा की कन्या शतरूपा का नामान्पर | 
यह स्वार्यभूव मनु कीपल्नी भी (म. उ. ११५.१४; 
 दातरूपा देखिये )। प्रद्र मे इसे ब्रह्य की पत्नी कहा गया 
है, एवे इसके ' ज्ञानशक्ति >, ‹ सावित्री गायत्री एवे 
५ वाच्‌ नामान्तर दिये गये है ( परश्च. पा, १०७)। 
 महामारत मे मी इसे ‹शतलूपाः का नामान्तर | 
बताया गया है, एवं इसे दण्ड, नीति आदि शाक्त की 
कुर्वी कहाकयादहै (म, शं. १२२.२५)} 
२, सार्वभौम नामक विष्णु के अवतार की माता(भा. 
८,१३.१७)  . 
३, पूरवंशीय अंतीनार राजा की पत्नी, जिसके पुत्र 
 फानामत्रस्नुथा (म, भां ९०,२६)। ५ 
४, पुशरवस्‌ रज्ञा की प्रत्ली) जिसके पुत्रका नाम्‌ | 
 सारस्ठत था (ब्रह्म, १०१,९) | | 
५. दधीचि क्षि की पत्ती, जिसके पुत्र का नाम | 
सारस्वत था (बाघ, ६५.९१; सारस्वत देखिये )। ` 
६, मादित्य की पत्नी, जो दनु एवं दिति की माता 
| थी  ( मस्य, १७१.७०) | 
७, रन्ति राजा की-पत्नी ( वायु. ९९.१२५ ) | 































 सपास्य 


५५५११५५१०११११८१ 


सपोस्य - एक राक्षस, जो खर याक्षप्त का अनुयायी 
था (वा. रा. भर, २३.३२ )। 


सर्पिमालिन--युषिष्ठिर की मयस्तमा मे उपस्थित 


एक ऋषि (म. स. ४.८ ) | 

सर्पिवीप्सि--एक भचा्य, जिषने क स्तोत्रं का 
पठन कर सौर नामक़् राजा को विपुल पश्चुसंपत्ति प्राप्त 
 फययी थी (पे. ब्रा. ६.२४) 


सयोति - (सो, पुरूरवप्‌. ) एक राजा, जो मस्स्य | | 


॥ फे अनुसार पुरूरवस्‌ साजा का पुत्रथा] 


सनै-( सो, अज, ) एकर राजा, जो महस के अनुसार | 


धनुष यजा का पुत्रे था ( मस्स्य, ५०.३० ) | 


सवेकमेन--(सू, इ. >) एक राजा, जो मत्स्य के 
मनुसार सौष्रास कदपाषपाद राजा का पुत्र था (मस्स्य 


१२.४६ ) | अन्य पुराणों मेँ दरसे व्रनुप्रण रजा का पुत्र 


कहा गया है, एवं दसे नल राजाका मित्र बताया गया है। 


परद्युराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय 


पराशर ऋषि के द्वारा इसका रक्षण हमा था । अपने इस 


नवासकारू मे पना क्षन्नियधमं छोड़ कर इसने यद्र 


के समान भाचरण किया, जिस कारण इसत “सर्वकमेन्‌ 

, नाम प्राप्त हुभा (म. श्चा. ४९.६९ ) 1 इसे (सर्वकामन्‌? 
 नामान्तर मी प्राप्त था] 

परशराम्‌ का क्षनियसंहार समाप्त होने पर, प्रवी 

वूरथा करनेवाठे कश्यप ऋषि को इसके जीवित होने 








क 2... 


६९.७८ ) | 


सवेकाम (स्‌ः इ") इ्वाकुवंशीय सवेकमन्‌ राजा | नाम महावीर एवे कवि ये ( प्रियत्रत देखिये )। 


का नान्‌न्तर | 


सर्वकामद्धा-एक धेन, जो कामधेनु की कन्या | 


| थी (म. उ, ९००१० ) | 

सषैग--एक राज्छुमार, ओ भीमसेन एवं बह्धरा 
 "केपुत्रोंमेसेप्कथा (म, आ, ९०.८४) } 
धर्मसावर्णि मच के पुरौ मंसे पकर 


सवेजनि--एकं ब्राह्मण, जिसकी कृथा विष्णुमहात्म्य | 
त यी है (पद्म. तरि. १९)। ` 





प्राचीन चरि्रकीरा 


५५५ यामो मतमना 


प्त होने पर, पए्थ्वीकी 





तित्ति पि मो जभ, 


सवेजग--ध्मसावरिं मनु के पुचों मे से एक। 
सवेदमन--दुष्यन्तपुत्र भरत राजा का नामान्तर 
(म, भ. ६८.५ )। । ॥ 
सवेधमेन्‌-- धर्मसाविं मनु के पुत्रों मंसेएक। 
सवेमेधस्‌--समेधस्‌ देवों मे से एक । 
स्ैवेग--धमेषावर्णि मनु के पुत्रो मे सेएक। 
सवैसोक्ञ--पकादश खरो प्रसेएक। | 
 सवेसारग-धृतराष्कुखेःपन्न एक नाग, जो जनमे- 





जय के सपसत्रमे दग्व हुभा था (म. आ. ५२.१६) | 
स्वैसेन--(सो. पूर.) काशी का एक राजा, जो 
| ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र था] इसने भपने भवन मं स्थिति 
पूजनी नामक चिड़िया के ब्य का वध किया, जसि 


कारण क्रुद्ध हयो कर पूजनी ने इसकी अखि फोड़ डाली ` 
( ह. वे. १,२०.८९; पूजनी देखिये ) । 
इसकी कस्या कृ नाम वुनंदा था, जिसका विवाह सम्राट्‌ 


मरत के साथ हूुभा था । सुनंदा से उयन्न इसके दौहिवका 


नाम मूमन्यु था (म. आ..९०.३४)। 
सवैहरि णेन्धर--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ऋ, १०.९६) 
सखोमधि--( आंत्र, विष्य, ) एक राजा, ज मागवत 


| के अव॒सार चंदरविक्ञ राजाका पुत्र था (मा, १२.१.२७) 
| इसे ‹ पुलोमानि  ए३ ' पुरोमत्‌ › नामांतर मी प्राप्तये । ` 


सलोगाक्षि--अंगिराकुखोत्पन्न एक्‌ गोचकार । ` | 
सवन--( खा. परिय, ) एक क्षि, जो स्वायशुव मन 


1 


| का पैत्र, एवे प्रियव्रत राजा के तीन विरक्त पुरम मसे. 


एक था। प्रियत्रत राजा के अन्य दो विरक्त पूर्वो के 


रह्मा मेँ इसे स्वायैुव मनु का पुत्र, एवं पुष्करद्ीपका + 
राजा कहा गया है, एवं इसके पुत्रौ के नाम महावीर एवं ` 


धातकी दिये गये है (ब्रह्मांड. २.१३६.१०४ )। 


„ २. वारुणि भ्गु ऋषि के सात पुत्रोँमे से णए्क। इसे. 
एवं इसके भादयों को ! वारुण › पैतृक नाम प्राप्त था(मं 
अनु. ८५.१२९ )। 

२, दक्षसावर्णि मन्वंतर के सप्ता्षियो म से एके । 
४, वसिष्ठ एवं ऊजो के सात पुत्रे सेएक (वादु. 


क ( २८२९)! 








वंपु 
नाम आक्रुति था, जिससे इसे चाक्षुष मनु नामक पुत्र 
उत्पतन दूजा था ( मा. ४,१३.१४) । 


म्रा. च, १२९ | 





णीकेपुत्रोंमेंसे न एक था | द्रसकी पत्नी ५ का 





५. सूर्यं का ना्मांतर ( ब्रह्मांड. २,२४.७६ )। 


. सवणी- सागर एवै वेखा की कन्या, जो प्राचीन- 


बर्हिस्‌ प्रजापति कौ कन्या थी ! दृ्षके कुक दस पुत्र थे; 
जो ' प्रचेतस्‌ › सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे | 


१०२५ 


सवण 


हपिवंश के अनुसार, इसे रातष्रति नामान्तर मी 
था (ह. वं. १.२) । कद अभ्यासक, द्मे छाया काही 
प्रतिरूप मानते ह ( संज्ञ देखिये ) । 

सवितृ--एक सुधिख्यात देवता, जो अदिति का पुत्र 

माना जाताहै) दसी कारण इसे ' दिष्य, अथवा 
आदितेयः नामान्तर मी प्राप्त ये ( ऋ. १,५०.१३; ८. 
१०१.११; १०.८८.११ ) | कषद मे आदिय, सू, 
विवघ्त्‌ , पूषन्‌, भार्येमन्‌, वरुण, मित्र, भग भादि 
देवतां फो यद्यपि विभिन्न देवता माना गया है, फिर 
मीवेसारे एकह सूर्यं भथवा सवितृ देवता क विभिन्न 
सूप प्रतीत होते ह (ऋ ५,८१.४; १०.१३२.१; 
विवस्वत्‌ देखिये ) } सायण के अनुप्ार, उदितं होनेवारे 
सूय फो ऋषेद्‌ मे ' सवितृ ' कहा गया है, एवै उद्य से 
 अस्तकार तक अकाश मे भ्रमण करनेवाले सूयं को वरह 
` सूयं › कहा गया है (ऋ. ८.५११. सायणभाष्य ) | ` 

उवपत्ति-- सवित की उपपत्ति किस प्रकार ह दस । 
सवेष मे अनेक निदेश प्रात है| ऋषेः म निम्नटिलित 
देवताओं के द्वारा सविव्र्‌ की उ्पत्तिहोमेका निक्ष 
प्राप्त है--१. हद (ऋ, २,१२.७); २. भिघ्रावरण 
ऋ. ४. १३.२)४३. सोम (ऋ. ६,४४.२३); ४, दद्-सोम 
(ऋ, ६.७२.२); ५, द्र एवं विष्णु ( ( ऋ, ७,९९.४); ' 
६, इद्र-दषण ( ऋ. ७,८२.२); ७, अमि एवं धात्र 
( क १०,१९०.२ ); ८. अंगिरस्‌ ( ऋ, १०,६२.१ ) | 
। गुणवणन--सू्चं के रुणवैरिष्टय के संध ५ अनेका- 
नके कोन्यमग्र वणन क्रवेद्‌ मे प्राप्त है| मनुष्यजाति 
 कीसारी शारीरिक व्याधियौ दूर कर (अनमीवा 3 । 
यहं उनका माचु्य बहता हे (ऋ. ८,४८.७; १०. 
३७७.) } इत सषि के सारे प्राणि इस प्र निर्भर रहते 
ह (क. १,१६४.१०) | यह सारे विश्च को उत्पन्न 
करता है, जिस कारण इसे “विश्वकमन्‌' कहा आता है (ऋ, 

 १०,१७०.४) | यह देवों का पुरोहित है (ऋ, ८,१०४, 
` १२)। यह्‌ मित्र, बर्ण भादि अन्य देवताभों का मित्र 
 है। इसी कारण इन देवता कौ की गयी म्रर्थना इसके 
बारा ही उन पबती है (ऋ. ६०.१)।' = 
 “ ऋेद मे सूरि का उक्ल कर भन्य भी बृहत 
 सायाबणैन शः है। किन्तु इसे मानव मान कर 







































प्राचीन चरिश्रकोश 
| प्रसस है (क, १.१ 


| संसार्‌ करो स्त कृरनेवाः 


प्रजापति एवे अदिति को कनिष्ठ पुत्र कहा गया 


से पहले निर्माण होने के कारण से (भादि) भी कहते 


गये 
पिगल ३, ्वारपार--कतमाष एवं सृष्टि के विभिन्न पक्षिण ` 
 (भकि.ब्रक्षः७९)| 


१ छष्कन्या संशा; २, रेवतकन्या राशी 
११)। नके भतिरिक्त एसे थौ, 
.निष्युभा नामक अन्व पलिर्यौ मी थीं (स्कंद्‌, ७,१.९१ ८) । 
किन्तु बहुत सारे पुराणों मे इसकी संज्ञ नामक प्फ ही ` 
पत्नी का निरदैश प्ाप्त है (वयु, २२.१९; 
दहः व. १.९; म. आ. ६०.३४) | 
 “ | 'परिवार--अपनी पतनी संशासे दते मनु, 
मानवीय | यमी नामक तीन संताने उस्न दुर । भगे चल 





व 
५४ 


५.१) । दसी कारण सं्यावेदन ` 
प प्रतिषिनि अष्य॑देकर, इ 
‡ पुरौ सै संरक्षण करमैके 
णि इसकी प्राना की जती दहै (तै.आ. रुद्रा, | 
09 | । त ए 
स्वरूपवणन--यह सवर्पनेत्र, स्वहस्त एवं खण जिहा- ` 
वाला बताया गया है (क्र. १.३५; ६.७१) } इसको 
पुजा भौ स्णमय है, एते इसके केश पीठे है (ऋ, ६.७१. 
१०.१३९ , | यह पि्शंग वेपरधारौ है, एवे इसके प्रच ` 
सखणसमव्राल स्मरथ है (ॐ. ५,५३.१.३५ )। एरका 
यह रथ दो ्रकायमान भश कै दवारा खीच जताहै। ` 
यह महान्‌ वैभव ( भमति ) से भक्त है, एव दस वैभव ४. 
को यह वायु, आकाश, प्रश््री भादि को प्रकाशमय र 
तीनां लोगों म प्रसृत कर देता है ( क्र, ७,३८.१ ) | अपे 
सुधणं ध्वजाओं। को दना उर कर यह सभी प्राणियों को | 
जायत कर देता है, एवं उन्द आशीर्वाद देवाह (२, ` 
३८) | „ 
पोराणिक साहि भदत साहित्य मै तते केद्यप, 
(विष्णुः 
हसक अवयषरहित होने कै 
नामान्तर प्राप्त था | मन्य देवताओं 


१ 
प 


॥ कष 


| 


१ 
+ 


भसे धारक तियकरम 


नन 
\ 
त 
॥ \ 









धम, १,१०६) । जन्मभे ही 
फरण, इसे पपार 


ध (भवि, ब्राह्म, ७५} । दसी पुराण मेँ अन्यत्र इसे रहम 
कै वंशन्त्गत मरीनि ऋषि का पुत्र कहा गय। है (भवि, 
ब्रहम" १५५) । इसके प्ये माष्ैका नाम भअसण था. 
भनुचर--दसके भनुचर की विश्वेत नामाधलि पुशणो 
म प्राप्त है, जिनमे निभ्रटिखित भनुष्वेर प्रमुख बताये 
:---१, देण्डधारी--राजा एवे भप; २; लेखनिक- ` 





। पलिरयो--इतकी निञ्नलिलिति परयो थी ~ . 
३. प्रभा ( महस्य, ` 
ररी, प्रध्वी, पष ` 





वि, ३.२ब्रह्. ` | 


यम एवं 
भष्म हृभा; जिस कारण उषने भपने शरीरसे ` 









सवित्‌ 


[1 
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भोति निति ििभभणेनसोने 


प्राचीन चरित्रकौरा 


शार  ; १ 





छाया ( सवणा ) नामक अन्य एक खी उसन्न की, एवं उसे 
दसक्री सेवा म भेज कर वह तपस्या करने ची गयी । इसे 
छाया से श्रुतश्रवस्‌ ( सावा्णे मनु ), श्चुतकमन्‌ (शनि ), 


एवं तपती नामक तीन संतान उपन्न दूर (संज्ञ देखिये) । ` 


अगि चलकर छाया का त्याग कर यह्‌ पुनः एक बार 
अपनी संज्ञा नामक पत्नी के पास गया) जिससे इसे 


 भधिनीक्रुमार ( नासत्य एवं दख }, एवं रेबन्त नामक दं 


पुत्र उत्पन्न हए (विष्णु, ३.२; मवि, ब्राहया, ७९; पाके 
७५) । अन्य पुराणों मे इसके पुत्रौ की नामावरि निम्न- 
प्रकार दी गयी है :--१. संज्ञापुत्र- -वेवस्वत मनु 
(श्राद्धदेव), यम एवं यथना; २. छयापुत्र--सावणिं 
मन, शनि, तपती एवं वि्ि २. अश्िनीपुत्र-भध्िनी- 
कुमार, रेवन्त; ४, प्रभागुद्--प्रमात; ५. राक्तीपुत्र-- 
रेवत; ५. एश्मिपुच्र--सायित्री, व्याहृति, चयी, अथिदोत्र 
पद्यु, सोम, चातमीस्य, पचमहायके (भा. ६,१८.१ ) । 
हसी संतानो म से यम एवे यञुना, तथा भध्िनीक्रुम 
जड़वी संतान धीं (मत्स्य, १९११ प्र, स्‌, ८; विष्णु. ३ 
ब्रह्म, ६; भवि, ब्राह्म. ७९, म. आ. ६७; मा. ८,१३ ) । 
के अन्य पुसणौं मे इसके इृलापति एवं पिलापति 
नामक भअन्यदो पुत्र दिये गये, एवं उन्हे ' संक्ापुत्रः 
कहा गयागहै (मवि, प्रति, ४.१८; प्श्य. स्‌. < )। 


 कारमक है । इस रूपक मे संज्ञ एवं छया नामक इसकी 
ढे पलिर्यौ करमशः अंतरिक्ष (बोः) एवे एथ्वी ईहै। इन 


दोनों पलियों के पुत्र क्रमशः “जरः एवै ‹ सस्य › ह | | 
 भ्रीष्म वतु मे यहु जलका शोषण करता है, एवं वदी जल 


, वर्षाऋतु मे प्रथ्वी पर गिय कर उससे सस्य (भनाज ) की 


निर्मिती कस्ता है। इसी कारण इते समस्त उष्टि का परता 
ना गया है (भवि. ब्राह्म, ७९) । इसी परण मे अन्यत्र | 


इसे द्र एव नक्षत्रौ का पिता, एषं श्वामी कहा गया ह 
३, अटृणद्रैसव्यासोंमसेप। 


सबेदस--ृगुुलोपन्न पक गोतरकार । 


सवैरेय--अत्ि्ुलोत्प् एक गोत्रकार । पामेद्‌-- | ` 


स्चैखेय 


4१4 > ) 


सन्यसिव्य--एक चैहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवे | 


१ धिहिकाके पुंसे रक था परम ने इसका वध | 
दी गयी थीं। 


१०२७ 


किया ( ब्रह्मांड, ३.६.१८-२२ )। 


सन्य आंगिरस--प्क वैदिकं सृक्तद्रश (ऋ १. ध 





२. दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगम 1 | 
सस आभ्नेय--एक वैदिक सूत्तद्रष्टा (ऋ, ५.२१ )। 
सारिमत-उन्तम मन्वन्तर क सप्तर्षयो मसे एक। 
२. तामस मन्वन्तर का एक योगवधन | ति 
सहट--स्वायभुव मन के पुत्रोमेसेएक। 
२. प्राण नामक वघुके पुतन से एक। 
३. उत्तम मनु के पु्रीमेसे एफ़। 

४. आमभूतरजस्‌ देब मे से एक । | | 

(सो, पर. ) धृतराष्टकेसौपुत्रौँमेस एकः जो ` 


र्तीय युद्ध मे माय गया (म,क, ३५.१४) | पाठमेद्‌ 
(भांडार संहिता)- ^ सम :। | | 


६. कष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्राँ मते एक। 

७. एक अयि, जो समुद्रम छिप गया था| इसके 
रारीर के भवयवों से धातुभों की उत्पत्ति हुदै | 
चर कर देवताभों के द्वारा ग्राथैना च्वि जाने पर, यह 
अग्नि पुनः एक बार प्रथ्वी पर्‌ प्रकट हुमा । 

सहज-चेहि एवं मस्य देश का एक कुलगार नरेश, 
जिसने अपने दुर््यवहार के कारण, अपने स्वजनों का एवं 


 परिवारके कोणो का नाश्च किया (म,उ.७२.११-१७)। ` 
 सहजन्य--एकं यक्ष, जो आषाट माहमेसूयंके 


| साथ भ्रमण करता है (मा. १२.११.२६ ) । 
रूपकासमक वणेन--मविष्य पुराण के अनुसार इसकी 


पलयो एष परिवार का न्य पुराणों ते प्राप्त वर्णनसूप- | 


सदाजिन्यु--एक अप्सरा, जो हिरण्यकरिषु के परिय ` 


 अप्सराओं मै से एक थी ( पद्म. स्‌, ४५. ) | 


सहदेव--( सो. कुर. ) हस्तिनापुर के पाण्डु राजा के 


पच पुत्रो मे से एक ( सहदेव पाण्डवं देखिये ) 


२. (सूः इ, ) एक राजा, ज दिषाकं ( दिवाकर ) 


राजा कापु, एवे ब्हदशच राजाका पिताथा(मा.९ ` 


१२.११ )। म, 
२. (सू. इ.) एक राजाः, जो विष्णु एवं वायुके 
अनुसार संजय राजा का पुत्र, एवं शाश्च राजा का पिता ` 


था (वायु, ८६.२० ) । मागवतरमे इसे संजय राजा का 
पुत्र कहा गया है ( सहदेव साञ्जय देखिये )। 


५ एक राजा, जो भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार ` 
सुदास राजा का पुत्र, एवं सोक राजा का परिताथा(मा. 
९,२२.१ )। त | 


नामक दो बहते थीं, जे मधुरा कै कंस राजा को विवाह मे 


१५. (सो.मगध.) मगध देश का एकं राजा, जो 
जरासंध राजाका पुत्र था। इसकी अस्ति एवं प्राणि 


जरासंध के वध के परश्रात्‌ कृष्ण ने से मगध देश 
राजगही पर निटाया, एवं द्षसे मिता खापित क | 
भारतीय युद्ध मं यह एक अध्रौहिणी सेना कर साथ 
पाण्डव पर्त दापि हमा था। युपिष्ितेना फे सात ; 
परल सेनापतयो म यह एफ प्रमु भा | दते पराक्रमं 
का गोरवपू्ण वर्षन संज्यके द्वार क्रिया गथा है| अंत | 
म यह द्रोणकेद्रा मारा गथा (म. ९,२२.१ ; १०.७२. 
४८; म, दरो. १०१.४.३ ) | | 
 _ परिविर--इतके सोमापि, मार्जारि एवं मेषसंि 
नामक तीन पुत्र ये। इसकी मूष्यु के पश्चात्‌ पोपापि 
(सोभाषि ) मगध देश का राजा बन गया | 
६. (सो. वपु.) षषुदेव एवं ताम्रा के पुत्रों म सेएक। 
७. ( घु. इ. भविष्य. ) एक राजा, ओ वायु के भनु 
सार सुपरतीत राजाका पुत्रे था (वायु, ९९.२८४ )। इय | 
मरदेव' नामान्तर मी प्राप्त शरा | 
८. (सौ. क्षत्र.) ए़राजा, ओ वायु कै अनुसार 
हरयश्च राजा का, विष्णु फे अनुसार हर्यन राजका, 
भागवत के मनुसार हव्यवन राजा का, एं ब्रह्मा 9 अतु 
सार हव्यश्च याजाकापूुत्र था | दस पन्ने कनाम हीन. 
महीन; अर्दीन) था (वायु, ९३९; भा, ९.१७ १७; 
 जबह्माड. ३.६८.९) | ॥ | 
. %मक्करसंदितातगत ‹म्याधिपिुिमर्दनतंत्र नामके 
` म्रथकाक्ता। ; , ` | 
१०. कुण्डल नगरी कफे सुरथ राजा का प्रन] 
सहदेव पाण्डव--हसिनापुर फे पाण्डु राजा कर 
क्षेत्रज पुत्र, ज भभ्रिनों के दारा पाण्डुपत्नी माद्री के उत्पन्न 
इर दो जडे पुत्रो भसेष्क था (म. आ, ९०.७२ )। 
चह पाण्डुपुत्रं म से पौँ पुत्र था, एं नकुल का छोय 
माई था। खरूप, परक्रम एवं स्वभाव इन सारे गुण- 
वैशिष्टयो मे यह भपने ष्ये माई नु घे साम्य रखता | 
थाः जिघ कारण नङुर-सहदेष की जड़ी प्राचीन भारतीय ` 
इतिहास मे एकं असेच जोडी भन कर रह गयी ( नकुल ` 
देखिये ) । इसके जन्म के समय इतकी महत्ता ब्णन फरने- | 
वारी आक्राश्वाणी हु थी (म.भा. ११५.१७; भा, 
-भ्११८०३१) 1 


_ बाल्यकार--दसका जन्म एवं उपनयनादि संसार 





-:{- पतक 





ऋय गण्डो के साय शतदूग परैत पर ह 
लभा, एवं शयीतिपत्र यकर ने इसे धनु 


षि शोष 
ष +| । 



















भाचीन चरित्रको् 




































। २,)। 


५ प्रोक्षणे } ; भीः से त ‡ # ५, म १ २ ॥ ४ . 
। आर्‌ भृङ] बह सके प्रवं अपरनेक 


| प्रर गया वर्ह अवनी देशक 


किया । दस प्रकार सदैव 


सहदेषे 


ति 
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द्‌ कर उं परास्त किया था (म. आ, १८६ ६४प 


दक्षिण दिग्विजय--युपिष्नर्‌ के राजसूय यज्ञम समय, ` 
यह्‌ दक्षिण दिशा की ओर दिनिजयकरे ठप्‌ गयाथ 
( मा, १०.७२.१२ )। सर्वपरणम दने श्ुरसेन देश जीते 
कर मत्य राजा प्र आक्रपण किया | उते जीते कै बद्‌ | 
दने करप देदा ॐ दृन्तवक्न राजा फो पशजितत किया | 





 पर्त्‌ दते निप्रिखित देशौ प्र विजय ग्राप्त कियाः- 


पश्चिम महस्य, ोपादभूमि, श्रष्ठमि रि, गोग एव मरराष्। 
दसी दिग्विजय ;' इसने सुमिन एप श्रणिवत्‌ राजा पर 
विजय प्राप्त कि] पश्चाद्‌ यह ङुन्तिमोज राज राज्य 
म कुखकालत्कव्दय, ज पाण्डवोकानित्रधा। ` 


पयात्‌ इतने ` मण्वनी तदैक तटपर कृष्णकरे १. 
ननूकासुर के पुत्रस मुद्ध किया सन्त घोर संमाम कर 
दसन उका तध क्रिया प्रभान्‌ यह दक्षिण दिशा की 
राजा की परर 
करः एथ उन करार पराप्त कर यह नर्मदा न्फ 
पिद एवे अनुर्िद 
राजक पराजित कर, यह मोजकट नगरी भा पटा): 


वरहो के भीप्पफ राजाके साथ दसन दो दिनो तक संप्राम 
| कयि एवं उसजीतलिथा| ५ 


आगो चष कए फोसल णवं वेण्यातीर देश के 
राजामा को परानित कर, यह कान्तारकं देश पर प्रवि 
दमा । वहा कन्तारक, पाक्कोल, नारकेय, दैक, 
सार्धः स्म्यत्रामः नाचीन, भनर्बुक् देके रजाभोंषफो 
शसने पराजित किया । पश्ात्‌ दसी पदेश म स्थित | 





| बनाधिपतिर्यो को जीत कर, पने वाताधिप राजञा प्र 
क्रमण किया, एव उसे जीत ला । । 
„ भागे चलकर पुिदि राज 


फो परास्त कर यह दक्षिण 

दि्ाकीभोर जने लगा र्ति मे पाण्डव राजाङ्के 
ताथ इतका एकं दिनि तक पोर समाम भा, पं इसने | 
उसे परास्त किया | पश्चात्‌ यह किष्फिपा देद्च जा पष्टुवा, ` 
जरह भद्‌ पथं द्विविद नानक वानर राजा साथसात 


| दिनो तके युद्ध कर, सने उन परास्त किय । 


पवात्‌ इने मादिष्मती नगरी के नीट रजके ताथ | 


रण / सात दिनों तक युद्ध क्रिया दत युद्ध फ समय, अभि ने 
ठवैद | 


नीर राजा की सहायता "कर, सकी सेना को जलाना पारम ५ 
की पराजय होने का धोखा. 
भा। इस समय सहदेव ने एचिभूत हो कर भमि ` 


स्हद्व 


की स्ृति की, एषे उसे सतुष किया | प्रश्चात्‌ अथिकीदी 
सूचना से नीर राजा ने ससे संधि की | 
आगे चल कर सहदेव ने नैपुर एतं पौरवेश्वर राजाओं 
को परास्त क्रिया | पश्चात्‌ सुरष्टर देश के राजा कौरिका- 
यं आति सजा को हृतने परास्त किया, एवं यह कुछ 
काल तक्रउसदेशमदही र्हा) 
पश्चात्‌ इसने पश्चिम समुद्र कै तयट्व्तिं निम्नलिखित 
देशो पर आक्रमण कियाः-- दूर्पारक, तालाकट, दण्डक, 
समुद्रद्रीपवासी, म्लेच्छ, निपाद, पुरुषाद्‌, कणप्रावरण, 
नरराक्षसयोनि, कालमुख, कोरगिरि, सुरमिपद्रण, ताम्रदधीप, 
रामक्पर्वत, तिर्भिगट ) 
सहदेव के द्वारा किये गये परक्रम के कारण, निम्न 
 छिखित दक्षिण भास्तीय देशों ने बिना युद्ध किये दी, 


केवल दूतम्रपण से ही पाण्डवं का सार्वमोमत् मान्य 


कियाः-- एकपाद्‌, परप, वतवासी, केरल, संज्यती, 
पाप्रेहठ, करहाट, पाण्ड्य, द्रविड, उट्‌ 
कष, उष्रकरणिक, अटवी पूरी, यत्रनपुर | 
दत प्रकार दक्षिण मारत के बहत सारे देशों पर 
अपना आधिपसय प्रस्थापित करने कं घाद, इसने लेकाधिपति 
विभीप्रण की ओर अपना घ्रभेक्कच नामक्‌ दूत भेजा, एवं 


उससे भी करभार प्राप्त किया । पश्चात्‌ दक्षिणदिग्विजय 
मं प्राप्त किया गथा साय कृस्मारले कर, यह इंद्रप्रस्थ 


नगरी मे छोट आया, एवे सारी संमत्ति इसने युधिष्टिर फो 
अर्पित # (म. स, २८ ) । राजसूय यज्ञ समाप्त द्येन पर, 
अन्य पाण्डवं के समान इसने मी कृष्ण की अम्रपूजा भी 
की(म, स. ३३.३०; मा. १०.७५.४ ) | 

य्तक्रीडा एवे वनवस--युधिष्ठिर के द्वारा पाण्डवो 
` कासारा याज्य द्तक्रीडा म हार दिये जाने पर, इस 


आाप्रसप्रसंगक्रे जिम्मेदार शक्रुनि को मान कर इसने उसके 


वध करने की प्रतित्ता की (म. स. ६८.४१ )। 

पण्डके अन्ञातवासि भ, तेति नाम धारण कर 

यह विराट नगरी भ॑ स्हता था) यह उल्छृष्ट भश्वचिकिः 
स्सक्षथा (म, धि, ३.७) | दस कारण विराट की अश्व- 


 शालाभे अश्वसेवा का काम इने स्वीकार किया । | 


` अज्ञाततवास मे इसका संकेतिक नाम ! जयद्र ' था (म. 
वि. ५.३० )। 

भारतीय युष्टभै--द्रस युद्ध म इसके रथ क अश्व 
 तिक्षिर पक्षीकेरगफेथे, एवं इसके ध्वज पर हष का 

चिह्न रहता था। दृसके धनुष्य काः नाम," भश्िन,' एवं 
देखलक नाम ' मणिपुष्पकः था (म, द्रो. परि. १ 


प्राचीन चरित्रकोरा 


1 तोता मनसिज १५७५०७७००५०१ १००९ 


अध्र, ताल्वन,+ 





` सबदेव 


११-१२; मी. २३.१६ )। रथलुद्र मै यह अयत 





| निष्णात था (म, उ. १६६.१८) } द्रोण के सेनापत्य -- ` 


काट मे इसने उस पर आक्रमण करना चाहा; किन्तु उस 
समय कणं ने इसे परास्त किया (म. द्रो, १४२.१३)। 
अत मै अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसते शष्कुनि का वध 
किया (म. श॒. २७.५८ )। 
भारतीय युद्ध के पश्च।त्‌--युधिष्टिर के हस्तिनापुर का 
राज्यामिषेक किये जाने पर, उसने इस पर धृतरष्ट्‌की 
देख कार का कायं सोप दिया (म. शां. ४१.१४) 
पाण्डवो के महाप्रस्थान के समय, द्रौपदी के पश्चात्‌ 


| सर्वप्रथम इसका दी पतन हुभा। इसे अपनी बुद्रिका 


अत्यधिक गर्वं था, जिक् कारण इसका रीघ'दी पतन भा. 
(म. महा. २.८; मा. १,१५.४५) ] मूष्युं के समय 


इसकी आधु १०५ क्षौ की थी ( युधिष्ठिर देखिये) । 


परिवार--इसशन चार द्रुर पनिर्यो थी :-- १. द्रौपदी 
(म. आ. ९०.८१); २. विजया, जो दष्क मामा ` 
मस्स्यनरेश शस्य कौ कन्या थी (म, आ. ९०.८७ ); 
२. भानुमती, जो भानु रजाकी कन्या थी (ह.वं 


७६ ); ४, मगघराञज्‌ जपपंध की कन्या (म. आध्न.३२ 


१२))] 
दरसके कु दो पुत्र ये :--१, श्रुतकमन्‌, जो द्रौपदी 
से उत्पन्न हुभा था (म. ५. ९०.८२ ); २, सुहोत्र, ज 


इसे विजया से उत्पन्न दभा था ( म. भ. ९०.८७) | 


म्रन्थ--इ पे नाम प निम्नलिखित मथ प्राप्त है। ~. 


१. व्याधिसंधविमद्‌न; २. अभिस्तोत्र; ३. शङकनपरीक्ा । 


सहदेव वाषोगिर-एक राजा, जिसे ऋवेद्‌ के एक 
सक्त के प्रणयन का श्रेय दिया गया है (ऋ, १,१००)। 
हसते रुजश्च, मयमान, सुयाघस्‌ एवै अंबरीष नामक अपने 
मादयों के साथ दद्र कीसवतिकीथी, जिस कारण यह 
रिम्यु एवं दस्म नामक अपने शन्रु पर विज्ञय प्राप्त कर 


| सका (ऋ. १.१००.१७-१८ ) | 


सददेव साओय--एक राज, ज सोम की एक विरिष्ठ: 
परपरा यै से सोमक साहदेव्य नामक भआवायका रिष्यथा 


(ए. ब्रा. ७.३-४) ! एकं धरमप्रवण राजा केनाते वामदेव 
केद्वारा इसकी: स्तुति कौ गयी थी | इसका सदी नाम 
धयुप्छन्‌ साथः था, किन्तु दाक्षायणः नामक यज्ञ करने पर 
इसने ‹ सहदेव साजय ` नाम धारण किया (र. ब्रा. 
४.४.) ] कऋण्वेद एवं एतरेय ब्राह्मण मे सोमकं साहदेव्य 
` नामक आचाय के साथ इसका निदेश प्राप्त हे (ऋ. ४, 


१०२९ 


 कारिष्यथा।. 


नि 11 पोतिका मो पोका पततत मोमन्म णमातनतलनान ४, 


सददेव ति | ` भराचीन चरित्रकोदा सायमनि ` 
१५.७; पे. बा. ७,३४.९ ) | ब्राहमण अथो मै अन्यत्र भी लदसाद्‌-पुरूरवसूवशीय सहसखरभित्‌ रजाक़्ा 
इसका निश प्राप्त है (श. ब्र. १२.८.२.१ )} ` ॥ नामान्तर ( सहस्रजित्‌ १. देखिये) | ३ 
करे अभ्यासकरौ क अनुसार सहदेव सार्य एषं सहव | _ सहस्रानीक--( स. पूर. ) एक पूस्वंशीय राज, 
वारषागिर दोनों एक ही व्यक मे| जो शतानीक राजा का पुत्र, णवं अश्वमेधज (अश्वमेधः्त } 
सहद्वा--देवक राजा की एफ कन्या, जे वसुदेव की | नामक राजा का पिति था (भा. ९.२२.३९म.आ. 
पलियों मे से एक थी । इसके कुर आठ पुत्र ये ९०.९५ „) | इसके द्वारा भभ्रमेष यज्ञ किये जाने प्रर 
भयासल प्रषुल था (भा. ९.२५४.२२३ )। से पु्रप्राति हुई, जिस कारण हसे पुत्रकानाम मश्च. 
 _ सखदसत्यपुत्र एफ आचाय, जे वारु के अनुसार | मेधदततः सला गया | [र 
व्यास की सामरिष्यपररा में से लोकक्षि नामक आचार्यं | भागवत एव महाभारत के अतिरिक्त अभ्य पुराणो 
[ | म इसका निर्देश अप्राप्य है, जह शतानीक रजाके 
पुत्र की नाम भसीमङ्ृष्ण दिया गया है | रि 
सदसाश्व--( दद.) एक राजा, ज महस्य एवं 
पश्म के अनुसार अहिन राजाका पून, एवे चंद्रावरेफ 
राजाकापितायथा (मलस्य, १२.५४) | [र 
सहस्वत्‌ --( सः ६.) दृषवाकुवेशीय महत्‌ 
राजका नामतिर्‌। | व 
सहानंदिन्‌--( शिच. भविष्य. ) मगध देश के ` 
महानन्दिन्‌ राजा का नानातिर | ्रह्ढ में इते नैँदिवधन 
रजा कापुत् पथं महापप्रराजाकाकिताकहा गवाह 
( अक्षांड. २.७४. १३४) । & 
सहामोज-(सो. करु. ) क्ोटुवंशीय महामोज राजा ` 
का नामतिर । वायुर्मे से सात्वत राजाका पुत्र षहा _ 
गया है | श 
सदितंडिपुत्र--एक आचारय, ज वायु के अनुसार 
व्यास्त की सामरिष्यपरपरा में से छोकाक्षि नामक भावाय 
का दिष्य था| । ॥ 
५ ॥ ` सहिष्णु--एक शिवावतार, ओ वैवस्वत मन्वंतर डे 
 _ सश्खपाद्‌--प्कक्रषिःजोशापके कारण इम | छम्वीव युगचक्र म भद्रवटपुर नामक नगरी अबतीण ` 
नामक सहो ९ गया था | इसी सपयोनि मेँ रुप नामके ऋषि | हुभा था । इतक निम्नलिजित चार दिष्य येः- १, उलूक) 
 ईइप्का वेधके के लिर प्रत हुभाथा, किन्तु इसे | + 
उत इश पापकं से प्रहृत किया था ( रद देखिये )। 
पाण्डवं करे वनवा काल मे यह दवतन म उनके साथ 
उपस्थित था (म. ब, २७.२२) । ` ` 4 
का १ गण नामक पठ की | गती का पुन था (माई १२.११० 01. 
६ श्ल र | ४" एकगो्ध्व, जो अपने अगले जन्मे कनाम ` 
ख वाच्‌-- (सो, ऊर. ) धृतरा क रतयो मे | कसपक्षीय अमुर बन गया था (ककर. १, दिये) `. 
उभेद्‌- ‹ सदसुवाक्‌ › । 0 
























 सहसाह--परद्यराम का सारथि (म. वि,११.२४२४५ 
बरह्मा. ३.४६.१४) ] 


स्टस्रचित्य- केकय देश का एक राजा; शताय 
राजा करा पितामह था इने अपने प्राणोंको लाग कर | 
एफ ब्रह्मण कौ जनि बचायी (म, अनु, १३ ७.२०; गा, 
२६६.२० , । पराठभेद्‌-' सहस्रजित्‌ : । 
सदसरजित्‌-(सो, पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो 
नात्रतः, नरस्य; वायु एवं पश्च के अनुसार वायु राजाका 
जयेष्ठ पुत्रे, एषे शतजित्‌ राजा का पित था। एसे 
"सहस्राद" नामान्तर भी प्राप्त था | | 
२ कृष्ण एवे जांबवती के पूं मे से 


` २. केकय राजा सहसरचिस्य का नामान्तर (म. श. 
२२६.३१)। = 
, सदस्रज्योति-विवसत्‌ के पु मे से एक । इसके | 
रुद खल पुत्र थे (म, आ, १.४४ ) | 
 सदखरधार--वशवर्विन्‌ देवों मे से ए । 


भ 


९" चित्‌; २, यच; ४, माश्लायन (शिव. शत. ५)। 
२. च्षुष मन्वेतरकेसम्तर्ियोपधसे पफ, जो पुष 
क्षि एवंगतीकापुत्रथा। । 


द, खार्यभुब मन्वेतरकाएकक्रषि, जो पृल्ड ऋषि एव ` 





















|. सांयमनि-(सो. कर ) षोभपत्ुत्र शल राजा का ` 
जा, | नामतर (म. भी. ६६.१९) . "१ 

|... १" इवाधन के पश्च के शस्य ( शक ) नामक राजा का ` 
ने इतका वध करिया । 9 





सांवरणि ` 


केति कि 0४0016१६ न 


सांचरणि-- मनु सांवरणि रजाका पैत्रकनाम, जो 


उसे संबश्ण का पत्र होने के कारण प्राप्त हूभा था (ऋ 
९.१०१,१०-१२ मनु सावां देखिये) | 


कषे का दिष्य धा (सा. आ. १५.१)। 
सागर--शलि नामक वषि का पैतृक नाम । 


सागस्क--सागरदेर का एक राजा, जो युधिषिर के 
राजसूय यत्न मे भेट ठे कर उपस्थित हभ था | 
सागर्वज--पांड्य देश का एक राजा, जो अख- 
विन्या त परश्सम, मीष्म, द्रोण, एवे करप आदि भावार्यौ 
का रिष्य था। | 
दरसके पिता एवं माई का क्रृष्ण ते युद्ध मे वघ किया । 
इस कारण यह्‌ कष्ण से बदला ठेने के लिए, द्वारक नगरी 


पर आक्रमण करने के लिए प्रत्त हुमा] किन्तु उस 


अविन्वार से इसके मित्र ते इसे पराष्ृत्त किया | 

 भास्वीय युद्ध मे यह पाढ्वों के पक्षम शामिरु था। 
हसक्रे रथ के अश्च चन््रकरिरणों फे सपान शुभ्रवर्णीय, एवं 
वैद्यरनौं की जारी से सुशोभित थे । इसकी सेना म एकं 
खख म्बारीस हजार रथ ये, जिन्है श्रेतवर्णीय अश्च जोते 
गये ये। 


सा्चि--एक पितर ] 
सांक्षादय--यम्मा मे उपस्थित एक राजिं (मस. 
८.१० )। 


सांङृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मणसमूह, जो साति 
राजाका वंशज था। आगे चख कृ, ये आंगिरसगोच्नीय 


क्षण बन गये ( वायु, ९९.१६४)। 

२. अचरिवंश मँ उत्पन्न एक ऋषि, जिसने भपने रिष्यों 
को निशण ब्रह्म काउपदेश प्रदान कियाथा (म. शां 
२२६.२२)। | 

३, विश्वामिश्र रषि की पलियों मे से एक। 


सां्घत्य--एक वैयाकरण( ते. प्रा. ८.२१ )। 


२. पक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचाय का रुर 


था (बर. उ. २.५.२०, ४.५.२६ माध्यं.) । 


साख्प--भन्नि नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतरकनाम | 


, (ञच्रि देखिये )। 


 सा्ृतीपुत्र-एक आववार, जो अरम्बीपुत्र नामक । 
आचार्यं का शिष्य, एवं शौगीपुत्र नामक माचायं का गुर 


 था(कश. व्रा, १४.९४.३१) ` 
सांख्यायथन--एक भावार्थ, जो मागवत रिष्यपरपरा 


पासीन चरित्रिकोश्ष 
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मं से सनककरुमार का शिष्य था) इसके शिष्यां मे पराशर ` 
एवं बृह सति प्रमुख भे ( मा, ३.८.७ )। ४ | 

२. शंखायन नामक सुविख्यात वेदिक आचार्य का 
नामान्तर । | 

३. एक वषि, जो गायत्री नामक सुविख्यात वैदिक 
सूक्तद्रष्री का पूवज था। 

४, वसिष्टकुखोत्पन्न एक गोत्रकार ] | | 
 सांग--(खा. उत्तान. ) हविर्घानपु्र गय राजाका ` 
नामातर | | १ 

सांगर-एक गाखाप्रवतैक आचार्य (पाणिनि देखिये)!  . 

साजोवीपुत्र--एक आचाय, जो प्राष्णीपुत्र आसुर- _ 
वासिन्‌ एवं मांडुकायनि नामक माचार्यो का रिष्य, एवं 


 प्राचीनयोगीपुत्र नामक आचार्यका गुरु था (वृ, उ, ६ 


५.४ काण्व; ६.४, माध्य. ) | शतपथ ब्राह्मण त 
अन्यत्र इसे माण्डन्य ऋषि का रिष्य कहा गया है (श. ` 
त्रा. १०.६.५.९ ) } इससे प्रतीत होता है कि, यह दो ¦ 
आचार्यो की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता थाः-- 
१. शांडिल्य क्री अभिपूजकपरेपरा, जिसका प्रमुख 
आचाय माण्डुकायनि था; २, याज्ञवसक्य वाजसनेय की 


| तत्वज्ञान विष्रयक परंपरा, जिसका प्ररुख भावार्थ प्राष्णी- ` र ह 


पुत्र आसुरवासिन्‌ था | 


आचाय का गुरु था (वे, ब्रा, १) उष्राक्ष नामक ` 


| भावाय का वंशज होने के कारण, इसे ' ओषटाकषि › पैतृक 
| नामप्राप्तदहुभाथा। 


 सात्यकामि-- करिन्‌ नामक आचाय का पैतृक नाम 
(तै.सं. २६.२.२३) , | 
सात्यकि ( युयुधान )--( सो. बृण्णि. ) एक यादव ` 


| राजा, जो कृष्णाज्ुनों का अव्यत प्रिय मित्र था | यह्‌ शिनि 
नामक यादव राजा का पौत्र, एवे सत्यक राजा कापुत्रथा 


(म. आ, २११.११; भा. ९.२४५.१४५) | महाभारत म 
अन्यत्र इसे रिनि राजा का पुत्र कहा गयाहै(म, द्रो 
९७.२७; ५३; ११९.१७ ) | 


१०३१ 


सातकर्णि -( आंध्र. मविष्य. ) आधवंश्ीय शतकिं =. 
| राज्ञा का नामान्तर। वायुम इसे कृष्ण राजा का पत्र 

कहा गया है | ॥ 

२. एक ांधरवंशीय राजा, नो वायु के अनुसार ` 
| पुत्रिकषेण राज्ञा का पुत्र था। ५ 
साति ओघ्राक्षि--एक भाचाय, जो सुश्रवस वार्षग्ण 
| नामक आचाय का रिष्य, एवं मद्रगार शौँगायनि नामक 


सात्यके 


कजम काति ११२१५११ नाण १४/१५ ०११८१ 


दसे निम्नटिचित नामान्तर मी पराप्त भः-१. 
(मरो, ७३.१३; ८८.१५); २, दाशा (म. द्र. 
९११७.४); ३. नेय; ४. माधवे, जो नाप क्से मधु 
यादव का वेज होने के कारण प्राप्त दुमा था (म. प्रौ 
७३.१९१; ८८.२६) | 

यह वृष्णिुलभू्ण, सत्यप्रति्च, शत्रुमर्दन वीर था एवं 
इसका स्वभाव भध्यंत क्रोधी एवं निय था । यह कृष्ण को 


 भपना व्यष्ठ मित्र, तथा अश्न को अपना अस्रविया का | 


गुर मानता था, निष कारण आजन्म यह भरने इत दोनं 


= स्थेष्ठ मित्रों की सहायता करता रहा । इसकी गणना महा. 


 मारतकारीन श्रष्ठ बीरों मे की जाती थी | दसा प्रमाण 
निम्नलिखित विदुरवचनमे पाया जाता है, ओ उसने 
 धृतराष्टसेक्हाथाः-- | 
येषां पक्षधरों रामो येषां मंत्री जनार्दनः | 
कंयु तैरजिते संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः || 
| (म. आ, १९७.२०)}। 
( जिस पक्षं म बलराम एवं सात्यकि जसे बीरपरवर 
है, एवं जिनके मंभ्री स्थं श्रीकृष्ण है, उन पाण्डवो ओ 
टि बुद्ध मं अजेय क्या हो सकता है १) | 


स्वहूपवणेन-- इसका सविस्तृत स्वरूपवणैन मषहा- | 


मास्त म अञ्न के द्वारा निभ्नप्रकार किया गया हैः- 


महान्‌ खं एवे विशाल वक्षःस्थल्वाल, भजानुबाहुः 


 महाबरी, महावीर्यवान्‌ , एषे महारथी सात्यकि मेरा 
रिष्य एवं मेरा सखा है ' (म, दरो. ८५.६०) ] 


 विचयव्यासंग-दशने श्रीकृष्ण से अघ्रा प्रप्त | 
 कीथी (मा, ३.९.३१ ) | भशगैनसे भी दने युद्धि 


एवे धनुर्वा सीखी थी ( मा. ३.१. म. द. १५६.१५ 
 ब्रष्णिवेशीय यादवों के सात भतिरथी वीम 
गणना की जाती थी। इसके रथ के अश्व 
ये(म. द्रो, २२.२;७३.११; ११५.१)। त 
` ष्ण का सहायक--कृष्ण के द्वारा करये गये हर एकं 
युद्धम यह उसका प्रमुख सहायक रहा करता था 
 बाणाषुर के युद्ध मे यह कृष्ण क साथ उपस्थित था, एवै 
` इने बणासुरके मंत्री माण्ड से युद्ध किया था (भा. 


)| 
म इसकी 
शयुभ्र एवं रपहले 








क्याथा (मा. 





तामा तमां ॥ 


९,४.१९ )। जरासंध क माकरमण क समय, मुरानगरी 
` केपश्िमद्वारक्ते संरक्षण करा भार इसके उपर था| 
उद समय इने चरं की सेन प्न पगा क उल 








| भस्वंत कटु आलेचना 
किया | को कदी. बनाने का दुर्योधन का पद्यं दत प्रकार विफल 


सास्य 


कृष्ण कमे काफी सहायता की थी (भा. १०.७८ ) | क्ष्ण 
फ अश्रमेषीय मश्रके साथ यह सपभ्ित था | 

पाण्डवो का मिव्र--क्रष्ण के समान यह मी पाण्डवौ 
का हितेषी एं मित्रा | द्वौषधा म त्वथ्रवर कै समथ ` 
यहे उपखित धा (म, आ. १७७.१७ ) | अर्भुन एवं 
सुभद्रा के विवाह के समय, यह देन ले कर्‌ हृमरय 
गया था । दरस मेवे रमे युषिद्ठरकेराग्यामिषेक 
कै समय यह उपभ्थित भा | [ष 

पांडवों के वनवामकाल मै--पांडवों के वनगमने ` 
के पश्चात्‌, इसने परष्ण एवं पल्यम्‌ को सलहुदी थी 
` याद्वौकेद्रारा प्रृतसप्रपुत्रौ का वध कैर, अभिमन्यु 
करो हस्तिनापुर के राजगह्ीपर का देने ते सारो समस्या 
छट जगी ` | दूस समय कृष्ण से इसे पाहतां क प्रतिश्चा ` 
यद दिदायी, मिभ अनुसार किसी अन्य कर प्रायो 
जीता दुभा राव्य उन अस्वीकरमीय भा 
युद्ध हा समरधन--ङष्णदौल > पूं संपन वादव. ` 
समामे, पाटवं की परग की न्याय॒रंगतता एं उधितेता 
इसने स्पषट शब्दत कथनत्रीभी (म. उ, ३) पांडव 
४ शतितूतके नात कौरवा के यह जनिवाले कृष्णे 
हसने पुनः पुनः यही कही कहु भा फि, केवल गुद्रके 
द्वय ही पंके न्याय्य मौगौकरीरक्षाकीजासकती षै] 
स समय शाति का पुरस्कार करनेवाले कायर दो क 
कट आकछोचना करते दृष्‌ हसने कहा : 



































नाधमो विद्यते कशचिच्छन्रन्‌ हस्वाऽतताधिनः । 
भधम्यमयश्स्ये च ्ाय्रवाणां प्रयाचनम्‌ | 
( म्‌, इ, ४,२९० म) | 
( भाततायी शु का वध करना सधर्म नही है, बलि 
पसे शघरु से कछ यात्ना करना भपमाने एवं अधर्म 
जर्रहै)। ५ 
पश्चात्‌ यह, अपने सारे दए रथ मे पैट कर, द्ृष्ण 
के साथ हस्तिनापुर गया धा (म. उ, ७९८१ ॥ 
`. कौरवो की राजतमा सन --कौरसमा मं कणी, शुनि, 
एवं टर्योधन ने श्रीकृष्ण को पकडे की म्णा की | उस ` 
समय सने कृतवर्मन्‌ से भपनी सेना वयूहाकार मे संनद्ध ` 
करने की आज्ञा दी | पश्चात्‌ भ्य॑त निभयतापूर्वेककौख- ` 
सभा में प्रवेश कर इसने दुर्योधन एं उपक मित्रं की न 
की | कृष्ण जसे पाण्डवे के राजदूत ` 
















र हेभा 
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भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध॒के पहले दस दिनों में 


सते निम्रटिखित योद्धाओं के साथ युद्ध कर अलयधिक 
पराक्रम दिखाया था :--१. राक्कुनि (म. मी. ५४.८- 
९) ; २- मूरिभवस्‌ एवं बुस (म. मी. ५९-६० ); 
२. कृतवमन्‌ , मीष्म, दुर्योधन, भगदत्त एवे अश्वत्थामन्‌ | 

द्रोण के सेनापत्यकारु सै--भारतीय युद्ध के बारहवें 
दिनि इसने द्रोण के साथ घनघोर युद्ध किया था, एवं उसके 


एक सौ एक धनुर को खण्डित कृर ध्वस्त कर दिया । इसके | 
युद्धकोल्य से प्रसन्न हो कर, द्रोण ने इसे स्वस्तिं 


से परशराम, कार्ववीयं, अजचैन एवं मीष्म के समान श्र 
धनुधर के नाते संब्रोधित किया-- ` 
 एतदश्चबरुं रामे कार्तवीर्ये धर्नजये | 
भीष्मे च पुरुषव्याघ्रे यदिदं साखतां चरे | 


(म. द्रो. ७३.३७ ) | | 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर के आदेश से, यह द्रोण से युद्धं छोड 


केर अजुन की सहायता के लिए चला गया (म. द्रो 
८५.३९-६८ )। जयद्रथवध के दिन युधिष्ठिर की रक्षा 
का मार दस्र पर सौपा गयाथा। किन्तु अजन .को संकट 
मे देख कर इसने भीम को युधिष्टिरकी रक्षा करने के 
लिए कहा, एवं यह लुन की सहायता कै छिए दौड़ा 


उत दिन इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथयुद्ध 


हुभा :---१, कृतवमन्‌ (म. द्रौ, ८६.८८);२. दुःशासनः 


३. भूरिभवस्‌ (म, द्रो, ११७; १६९.२४ ) ४, दुर्योधन 


(म. द्रो. १६४.२८ ); ५. कणे (म, द्रो. ३१.६७) | 
उपयुक्त युद्धो म से बहत सारे युद्धौ मे यह अजेय 
रहा } केवल भूरिभवस्‌ ने इसे पराजित किया, एवं इसके 
बालों को पकड़ कर वहु इसका वध करने के लिए प्रचृत्त 
दभा} उस समय भजन ने पीछे से आ कर उसके दोनों 
हाथ तोड़ दिये बाद मे मूरिभ्रवस्‌ आमरण अनशन 
करने ख्णा, तब इसने उसका वध फिया । इस प्रकार भपने 
दस पत्रों का बध कटनेवाले भूरिश्रवस से इसने ब 
लिया | 


२. कणे (म. क. २१.२४); २, वृषसेन (म. क.३२ 


४१); ४. शञ्कुनि (म, क. ४१.२३ १-४५); ५, कणैपुत्र प्रसेन ` 


(म. क, ६०.४)}। 
भारतीय युद्ध के भरारहवें दिन--युद्ध के अंतिम दिन 
इसने क्षेमधूतिं एवं स्लेच्छयज शाल्व का वघ किया (म 


पाच. १३०] ` 


प्राचीन चरित्रकोका 


क्ण के सैनापत्यकार भ--दइस काठ मे इसने निन्न- 
` छिखित योद्धाभों से युद्ध कर काफी परक्रम दिखायाः-- | 
१. केकय राजकुमार विदं एवे भतुविद (म.क. ९२०); 





सात्यकि 





शा. २०.८-२५ ) । संजय को जीवित पकड़ कर यह उसे 
मारने के किए उद्यत हभ, किंतु श्रीव्यास की मज्ञासे | 


 इपने उसे छोड दिया (म. श, २८.३८ ) | 


परक्रम-भारतीय युद्ध मं कृष्ण एवं अयन के बादस्ब 
से अधिके पराक्रम सात्यकि नेद्ी दिखाया श्सीकारण ` 
संजय ने धृतरा से कहा था, कृष्ण एवं अर्जुन के अति- ` 
रिक्त; सात्यकि के समान अन्य कोई मी धनुर्धर पाण्डव- ` 
सेनाम नी है ` (म. द्रो. १२२.७३)। | 

जयद्रथवध के पश्चात्‌ कृष्ण ने भी इसकी अत्यधिक 
प्रशेस्ा की थी, जहा उने कृह्‌। था, ‹ सा्यकि के सनान 
कोई भी योद्धा पाण्डव एवं कौरवसेना मेँ नहीं है (यस्य 


नास्ति समो योधः कोरवेषु कथंचन ) (म, द्रो. ११६.११ | 


२५)। 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युद्ध के उपरान्त यह्‌ कृष्ण ` 
के साथ द्वारका गथा, एवं रेवतक पर्वत पर होनेवाके महो- ` 
स्व म सम्मिलित हूभा (म. आश्व. ५८.४ ) । युचिष्ठिर ` 


| के द्वारा किये गये अश्वमेधीय यक्षम भी यह उपस्थित 
था। 


श्रव्यु-- भारतीय युद्ध मं पाण्डव पक्षकेजो थोडवीर 
बचे थे, उन मँ यह एक था] इस युद्ध के पश्चात्‌ यह ` 
कदे साख तक जीवितस्हा] 
प्रमास क्षेत्र मे हए यादवी युद्ध के समय, भन्य याद्वा 
के समान इसने भी 'मेरेयकः नामक मद्य का सेवन किया 
एव भापस मे ठ्ड़ना ्रगड़ना इसने शुरू किया 1 उस समय 
इका पुरातन रानु कृतवमन्‌ इससे वाद-विवाद करने ` 
लगा } उस समय कृतवमेन्‌ ने कृष्णके द्वारा कयि गये ` 
स्यमतेक मणि के अपहरण की च्च प्रारंभ की । कृतवमन्‌ 
की ये बाते सुन कर सत्यभामा रेने ख्गी | उसे रोती देख ` 


फर यह अय्यधिक क्रुद्ध दुभा, एवे इसने इतवमैन्‌ का 


रिरच्छेद किया (म. मो. ४.२७) ` न 
कृतवमेन्‌ के वध के उपरांत इसने अन्य यादवों का बध 
करन प्रारभ. किया | कृष्ण ने इसे बहुत रोका, किन्तु इसने . 


उसकीएक न सुनी ! इसे सभी यादवों को मारते देख कए 


उन्होने इस पर सामूहिक हमला किया, एवं अन्य कोर शख ` 
प्राप्त नदहयेने पर ज्हे बतेनोंसे दी इसे मारनाश्यरुकिया। ` 


इसे इस प्रकार पसा टुभा देख कर कृष्णपौतर प्रुम्न इसे 


बचाने के लिए बीच मं कूद पड़ा, एवे ये दोनों यादवोके 
द्वारा मारे गये (म. मौ. ४.३४) । 
परिवार--महामारत मेँ इसके पुत्र का नाम योयुधानि 


दियागयाहै) इसकी मृघ्यु के पश्चात्‌ अन नेउते ` 
१०२२ | 


सात्यकि प्राचीन चरिज्रकोक साध्य 
सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रदेश फा राजा बनाया गहामोज | हन पुत्रं मे से मजमान इसके पश्चात्‌ 
(म, मौ. ८.६९; सरस्वती देखिभे ) ] राजगही पर भटा | 
अन्य पुराणो मे द्ृसफे पुत्र का नाम निम्नप्रकारबताया | सात धर्म--द्स ध्मपरंपरा का यह प्रमुख .संवरषक 
शया है ;--जय (मा, ९,२४.१४}; असंग (मत्य. | माना जाता दै} महामारत म सास्वत-~-धम एवे उसकी 
४६.२३ ); भूति (वाध, ९६.१००) । परपरा सविसत स्प प्राप्त हे, जह ह्या सेलेकर 
 सात्यञ्चु्र-सामवेद्‌ का एक शाखा प्रवर्तक चाये, | दक्षा तक के दस पंथ के प्रमृल सेवकौ की जानकारी ' 
जिसका निर्दश सामवेद के उपफमीग तर्पण मे प्रात है। | वी गयी है] हरिगीता नामकं थमे सात्वत धर्मत्व 
. , पाठभैद-' शाच्यमुप्र, ‹ साह्यमुम्र'। | की जनक्षारी दी गयी है (म. शं. ३३६.२१-४९ )| ं 

` सात्यमुग्री--भंगिराकुलेसन्न एक गोघ्रकार । | २. भगवान्‌ कृष्ण का एक नार्मातर (म. श. ३४२.७७)। 
सात्ययक्ञ--प्क आचार्य, जिसका निदेश याश्वस्क्य | इसके ही नाम सं कृष्ण का एकं उपासना समदाय सात्वत- 
एवं वष्णं नामक आचारो के वीच हूए संवाद मे प्राप्त है | धम नाम से सुविख्यात दुभा था ( सात्वत २, देषिये) । ¦ 
: (च; त्रा. ३.१.१.४)। = | सादमसुग्रीवि-अंगियक्रुलोपन्न एकर गोत्रफार। 
 साध्ययाक्ञे-सोमदप्म नामक भाचायं करापेतृकनाम साधक्र--पक राक्षस, गो हिरण्याक्ष से हूए देवापुर 
(श, त्रा, ११,.६.२.१-३) | संम्रातमे वाग्रुकैद्वास मारा गथा (पद्म, सृ. ७५) 

२, एक आचार्यसपूह्‌, जिसका निर्दैश र्न एवे | साधन भोवन--णक वेदिकं सृक्द्रश (क्र, १०. 
कारीरादि नामक भानारयं परैपराओं के साथ प्राप्त है | १५७ )। 
(ॐ. उ. व्रा, २.५५) । | साधित --विशामिनङ्ुोत्प्न एक गोत्रकार एं 
 सात्यरथि--(सू्‌, निमि ) एक राजा, जो विष्ण के | ऋपरिगण। | | 
अनुसार सत्यरथ राजा का पुव था | । साधु--णक वैश्य, जिसकी कथा (सल्यनारयण-ब्रतः | 
| म ति. | ण्य उसके प्रसद्‌ फी माहात्म्य कथन्‌ करने केषिपि 

सात्यद्व्य वालिष्ठ---एक चायं, जो भलयराति | भविष्य ए सवदे पुराणम दी गयी हे (भवि, प्रति, २. 
जानन्तपि एवं देवभाग श्रोतर्पिं नामक आचार्यो का सम- २९; सद. २. ३१। वर्तमान स्दपुराण भ रेवासेड मे 
काटीन था (ए, त्रा. ८.२३.९; तै. सं. ६.६.२.२ )। | इसकी कमा अप्राय है। 
उपयुक्त आवार्या मे से देवमागसे इसा मंत्रपठने क्रे | र ^ 
संग्रथ मे संवाद हुमा था । सवयहश्य का वंश होनेसे तसे | _. साघु व का एक भवता, जो हिमालय 
+ सात्यहव्य › पैतृक नाम प्राक्त दभा होगा | | एवं माक परवतो की तपस्या मे ब्राधा डालने के षि 
सात्राजित--शतानीक नामक आचायं क पतृक नाम | द 
(द आर, ८,२१.५; श. जा, १३.५.४.१९)। ५ दस भवतार के संव मै एक चमकृतिपूण कथा 
| । ५ ४ | शिवपुराणे प्राप्तहै। एकं बार दिताल्य एवं पैना 

सात्वत --विष्णु का एक पाष्द। | पर्वतौ ने अव्येव कठोर शिवोपासना प्रारेम की। उतर 

२, (सो. क्रो) यादवुलो्प्न प्क राजा, ओ | तपस्या को देख कर देव एवं क्षियो के मनम इर 
भागवत के अनुसार भायु रजाका, षायु के अतुसार | उत्पन्न दुभा कि, अगर हिमालय फो मेक्षपराप्ति होगी, | 
सत राजञा का, मस्य के भनुततार जन्तु राजा करा, प्व | तोष्स संसार की भत्येत हानि होगी | दषं कारण, 
विष्णु के भतुसार. अंश राजा का पुत्र था। यह स्यं | उनकी तपस्या मँ बाधा डालने कौ प्रार्थना उन्हनि 
एफ ' वेशयकर ' राजा था, जो सात्रत राञ्वश्च का मूढ | शिषसेकी। । । 
युष माना जाता है । खुविख्यात यादव योद्धा ^ साध्यकि › | दस प्राथना के अनुसार, साधु नामक ब्राह्मण का वेष 
मं उपः | धारण कर शिव हिमाख्य कफे पास गया, पएवं बर्हो शिषकी 

यथेष्ट निदा फर, इसने हिमाल्य को शिवभक्तिं से निवृत्त 
| किया (शिव. शत, ३५)} | 
| साध्य--प्क देवतासमृहुः जो ध्म एवं साध्याके 
ति है । छदोग्योपनिषद्‌ म जिन पोच श्रषुल' 





































साध्य 





पिन. 


देवता-मूहों का निश प्राप्त है, वर्हौ इनका निर्देश 


वसु, रद्र, आदित्य, एवं मस्तोंके साथ क्रिया गथा है 


(छ, उ. ३.६-१०) । व्हा इनकी अधिष्ठा्नी देवता ब्रह्मा 
बताया गया है | ऋगवेद मे मी इन देवताओं का अस्पष्ट 
निर्देश प्राप्त हे ( ऋ. १०.९०.१६ ) | 

पौराणिक सादिष्य म--इस सादि मे इने उत्पत्ति 
ब्रह्मा के सुख से बतायी गयी है. विमिन्न मन्वतरों में 


इनके विभिन्न अवतार द्यि गये दै! डो निग्नप्रकार | 


 हैः- १. स्वायेुव मन्व॑तर-जित देव; २, तामस मन्वेतर- 


हरि देव; ३. रेवत मन्वेतर- वैकठ देव; ४, स्वारोचिष ` 
५. उन्तम मन्ध॑तर- सत्य देवः 


मन्वेतर- वषित देष; 
.६. चाक्षुष मन्वेतर-छांदञज देव; ७, वैवस्वत मन्वंतर 
साध्य देव । वैवखत मन्देतर मँ उपपन्न दए आदित्य भी 


इन्हीके ही भवतार माने गये ह (बरह्माड. २.३.८१२) । ¦ 


वसु नामक सुविख्यात्त देवगण इनमे भाई है, एवे ये 


स्वयं युबरछकि प रह कर गौ देवता की उपासना कसते है | 


( मत्स्य, १५.१५ ) । इनका प्रमुखं अधिष्ठात्री देवता 
नारायण है। 
नामाबलि-~चाक्चुष एवे वैवस्वत मन्व॑तयौ म उस्पन्न 


` हए साध्य-देवो की नामाबकि पौराणिक साहिल मे निभ्न- 


प्रकार दी गयी हैः- १. मनस्‌ २, अनुमन्तर, ३, प्राण; 
४. नर; ५. नारयणः; ६. वृत्ति ( वीति }; ७, तपस 
( अपान); ८, हय; ९, हंस; १०. विभु; ११. प्रभु; 
१२. धमं ( नय ) (मलस्य, २०३.११ साब, १८) _ 
महाभारत मे--दस थ में इन्द यज्ञ एवं शयुभ कायो 
से संबधित देवतागण माना गया है, एवं निग्नरिखित 


प्रसंगो पर इनके उपलिति का निर्द॑श व्हा प्राप्त है :-- | 
१. नैमिषारण्य द्रादशवर्षीय सन्न; २, मरुत्त भाविक्षित 
राजा का यज्ञः ३. अथचैन एवं स्कंद के जन्मोत्सव; ४. अमृत | 
अञ्न के द्वारा 
किया गया खडबबनदाह-युदध; ६, स्कद्‌-तारकापुरयुद्ध 


कै लिए गख्ड एवं देवताओं का युद्ध; 


७, क्णा्चैन.युद्ध | 


२. पवष्ुष मनु के पुत्रों मे से एक (भा, ६.६.१५ )।. 


३, एक दद्रगण, जिसमे ८४ करोड रुद्रोपासके समाविष्ट 
ये| श्ट्रकेये सारे उपासक तीननेत्रौवाटे (त्रिनेत्र) थे 
( मरस्य, ५.३१ )। ५ 

४, शततेजस्‌ नाम रिषावतार का एक दिष्य | 


 साध्या--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धमेक्रषि की दस | 
 पलियों मे सेए थी । साध्यगणोंके देव इसीके दी पुत्र | 


माने जते ई (मा. ६.६.४-७ )। 


` आचीन चस्त्रिकीकशष 





॥ 4 ॥ 
, सावि # 
| | सबब | 
\ # व 





सायुपरस्थ--रामसेना का. एक वानर । (+ 

सांदीपनि (सांदीपन )--अवंती मे रहनेवालां 
एक करयपकुलोत्पन्न ब्राह्मण, जो कृष्ण एवे बलराम का गुर ` 
था | यह्‌ अवेत नगरी में रहता था, एवं इसके आश्रम 


| का नाम ˆ अकृपाद्‌ ` था (भा, ३,३२.२; १०.४५.२३१; ¦ 


पद्य. उ, २४६ ) | | 
कृष्ण एवं बलराम का उपनयन होने के पश्चात्‌ वे दोनो 

इसके आश्रम मे वि्ाञेन के लिए रहने ठे ] इसने उर्दै 

वेद्‌, उपनिषद्‌, धनुवेंद, राजनीति, चित्रकला, गणित, गंधर्व- ` 


वेद, गजरिक्षा, अश्वशिक्षा आदि ६४ केखाएं सिखायी | ` 


यह धनु्वद्‌ का ष्ट भआाचायं था! इसने शीकुष्ण एवं 
बख्राम को दस अंगों से युक्त धतुवेद्‌ का. ज्ञान प्राप्त 


कराया | कृष्ण एवं बलराम का विव्राजन समाप्त होने पर 


इसने उन्द गुखदक्षिणा के रूप मे समुद्र मे हवे हृ पने ` 
ञरको पुनः जीवित कर देने की र्मोग क्री } तदनुसार 
कुष्ण ने इसका मृतपुत्र पुनः जीवित कराया (म. स. परि 


 १,२१.८५७-८७९; विष्णु. ५.१ ) | 


साप्य--नमी नामक आवार्य का पतृक नाम ( ऋ. ६. 
२०.8६ ) ४ 
सामलोमकरि--अंगिराङलोतपन्न एक गोत्रक 


 सामश्रवस्‌--याक्षवल्क्य वाजसनेय का एक दिष्य 
| (ब्र. उ, ३.१.२) ] 


कवस्क्य ने इसे अपनी “ स्छति › की शिक्षा प्रदान 


की थी। क्स म्यूलर इसे स्वयं याज्ञवस्क्य की उपाधि 
` मानते है, किन्तु इसके याङ्वस््य का रिष्य दी होने की ` 
संभावना अधिक है| 


सामश्रवस-कुरीतक नामक भावाय का वैतृकनाम 
(दा. ब्रा, १७.४.२३) | ४, | 
साभुकि--यामुनि नामक कर्यपढकुरोत्पन्न गोच्रकार का 


 नामान्तर । 


सांब--एक सुविख्यात यादव राजङ्कमार, जो कृष्ण 
एवं जांबवती के पुँ मसे एक था (म, आ. १७७ 


| १६; स. ४.२९; भा. १०.६१.११ ) | विष्णुम इसे कृष्ण 
एवं सुविमणी का पुत्र कहा गया हे, किन्त॒ यह असं- ` 
| भव प्रतीत होता है 1 यह अव्यत स्वरूपसुदर, एवं 
| स्वेराचरणीथा। ` ` 
 जन्म--उपमन्यु ऋषि के भदेशाचसार कृष्ण ने पुत्र- 


म्तिके लिए रिव की उपासना की थी, जिससे आगे 
चङ कर इसका जन्म हमा । इस कारण इसे सांबः नाम 
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मोर युद्र--दूसरे दिन, सुबह होते ही सके पसे | 
रोषे का मूल उतपन्न भा । थ्ादव लोगो ने इस मूषल 
का नार करने का काफी प्रय करिया, किन्तु उससे बु ` 
फायदा न ही कर, इसी भूतल से हसक एवं समसत यादवों 
का नाद हुभा। प्रभास क्षेत्र म पस्यक नामक मथ पीने 
के फारण इसकी स्मरति नह, णवं उसीकेन्र में हु 
मोस युद्ध मे अपने मा प्हरमन से लते छडते इसकी 
मृत्यु दहै ( भा, ११.३०.१६ )। | € 
मूरयोपासना--भलयत स्वरूपसंपन्न होने के कारण यह 
भत्व॑त स्वेराचारी था, यहो तक कि, छृष्ण की क पिरयो एवं 
इसकी सापतन माता इस प्र अनुरक्त थीं ] अपने पुत्र 
एवं पलियों के दुराचस्ण की यह बात कुष्ण को नारद के 
मारा शत हु इष कारण क्रुद्ध हो कर, उसने इसे 
कुशयेगी होने का, एवं अपनी पनलियो को चोर दयेत के 
रार भगये जने का शाप प्रदान किया | तदनुसार, यह 
| कु्टेगी बन गया, एव द्वारका नगरी दभर जने के पात्‌ 
कृप्णस्ियां का आभी के प्राया पहरण किया गया। 
तत्पश्चात्‌ कुष्य से भूक प्राप्त करने के लिए, नारद 
फ सलाह के अनुसार इसने सूर्वोपासना भारभ की, एव 
मरूराम के युद्धसामरथ्यं से घ्रा कर दुर्योधन ने सकी | इस प्रकार यह कुष्ठतेग से मुक्त हुआ । एसे सूथतपस्या' 
रक्षणा से विवाह को संमति दे दी (मा. १०.६८) ] | का स्थान वंद्रभागा नदी फ वट पर्‌ स्थित साबपुर (मूलस्थान) 
प्रभावती का हरण--युपुर नगरी के जजनाम नामक | थाः जिस नगरी की त्थापना इसने ही की थी | सूर्यं की 
राजा क प्रमावती नामके कन्या का इसने हरण किया । | उपासना करने के लिए शसने मग नामक बराह्मण शाकु. 
तद्हेतु यह अपने भाई प्रचुम्न के साथ-नाटक मेडली का दीप से बुलवाया (साब, द; भवि, बरह्म, ६६.७्‌- 
सेढ ले कर सुपुर नगरी मे गया । वह इन्हेनि 'एमाभिसारः | ७२; ७५; १२७) स्वद्‌, ४,१.४८; ६.२१३; मग देखिये) 
 (कोबेर› भादि -नाय्यकुतियो का प्रयोग किया, जिनमे | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मग ब्राहमण मूलस्थान मे ही निवा. 
ममन ने नायकं का, एवै दने विदूषकं का काम किया | कएने के मूलस्थान का यह प्राचीन सूं मदिर, प्ं वह 
था (ह, वे. २.९३ ) । पश्चात्‌ इसने प्रमावती का हरण | स्थित मग ब्राह्मण मारत मै भाज भी ख्यातनाम ह । 
१ | २, प्क अत्य, भिसर्का क गणेश्ष-उपाखना फा 
 इबौलस्‌ का शाप--यह शर से ही भव्यन्त शरारती | माहार्म्य बताने कै लिए गणेय पुराण म दी गयी है 
था, एं इतकी को न फो हत हमेशा चलती ही | (गणेय, १,५९)। ए 
रहती धी । एक बार इतके सारणादि मित्रो ने ते ल्ली | ३, चक्रपाणि राजञा क़ प्रधाने, जिसकी कथा गणे 
वैश मे विभूषित किया, एवे इसे दर्ासस्‌ ऋषि क पास | उपासना का माहा्य बताने के ठि गणेश पुराण मेदी 
. गयी है (गणेश. २,७३.१३) =" 
| ४, एक सदाचारी ब्राह्मण, जिसने ध्रतराष्ट के बन- 
| गमन के समय प्रजा $ भर से उसे सासवा प्रदान 


प्राप्त हुभा । मागवत मे इसे रिषपुत्र गुह का अवतार 
कहा गया हे (भा. १,१०.२९ )] 
 पराक्रम--यह म्त्यत पराक्रमी था,एवं कृष्ण के द्वारा 
क्रिये गये बहुत सारे युद्धो म सने माग छया था। याद 
सेना के साथ हसने बाणासुर की नगरी पर भाक्रमण किया 
था, एवं बाणासुर कै पुत्रके साथ युद्ध किया था(भा, १०, 
६१,२६ )। शास्म कै आक्रमण के समय दसन द्वारका 
नगरी का रक्षण किया था (भा, १०.६८.१-१२) । इ . 
समय शाख्व के सेनापति क्षेमधूतिं के साथ इसका घमा 
सान युद्ध हुमा था । कृष्ण के अश्वमेधीय अश्र के साथ 
भी यह उपस्थितथा! ४ 
 द्वोपदीस्वयेवर के लिए उपस्थित राजां म यह भी : 
शामिल था (म. आ. ९७७.१६ ) | रेवतकं पर्वेक पर 
अजेन केद्वारा क्रियि गये सुभद्राहरण के समय यह 
उपस्थित था (म. आ. २११.९) 1. 
 रक्ष्मणा का हरण--दुर्योधनकन्या लक्ष्मणा के स्वयैबर 
के समय इसने उसका हरण क्रिया । उस समय पौरवं ने 
इसे कैद किया । यह वार्तां सुनते ही बलराम समस्त 
यादवषेना के साथ इसकी सहायतार्थं दौड़ा । पश्रात्‌ 









































एम 





| कीथी (म. भाश्र, १५.११)। ५ 
रसज्ञ करेगा, | सांमद्‌ मत्स्य -एक वेदिक सुक्तद्रणगण (ऋ, ८.६७)। ` 
सपण विनाश |. . सायक जानश्ुतेय -एफ भावाय,ओो जन्त काण््विय ` 


षश पिन् षा (ओ, डः रा, ६,५०.२). 














सायकायन `  भाचीनचरि्रकोश . . सारस्वत 






































सायकायन--्यापणं नामक धाचायं का पैतृक नाम 
( शा, ब्रा, १०,३.६.१०; ५.२.१ )। 

२. एक आचार्य, ज कोरिकायनि नामक आव्यं 
का शिष्य, एवं कशायण नामक आचाय का गुर था 
(वृ, उ, ४,६.२३ काण्व. ) 
 सायकायनि--अंगिराकुखोतपन्न एक गोत्रकार | 

सायम्‌-एक राजा, जो पुष्पार्णं एवं प्रमा का पुत्र था | 
२. एक आदिव्य, जो धातर भादित्य एवं कुहू का पुत्र 
था (मा. ६,१८.३) 

सारग-एक गोप, जिसकी कन्या का नाम रगवेणी था | 
 सारण--( सो, वधु. ) एक सुविख्थात योद्धा, जो 

सुदेव एवं रोहिणीके पुत्रौमसेएकथा। इसके निम्न- 

लिखित पुत्र थेः-- १. मा्टि; २. मार्िमत्‌; ३. रिद; 

४, सत्यध्रति ( विष्णु, ४,१५.१४)! = ` | 
२. रावण का एक अमात्य एषं गुप्तचर (वा. रा, यु 

५३ म्‌, वं २६७. ९ सुक देखिये ) | 

३, एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी कै पुत्रोमेसे 

प्क था| | | 
सासमेय--(सो. इष्ण. ) एक यादव राजा, जो 
श्वफस्क एवे गांदिनी के पुत्रौ मेसेए्कथा(मा, ९.२४ 

, 08 || 948 

२. सरमा नामक कुतिया के वंशजो का सामूहिक नाम 

` (ब्रह्मांड, ३.७.३१३; सरमा देखिये ) | (क 
सारबाह-अगस््यक्ुखोप्पन्न एक गोत्रकार । 

` सारस-- गरूड की प्रमुख संतानाँ मे से एक ( ब्रह्मांड. 

३.७.४५६ ) | = | 

२. ८ सो. यदु. ) यदु राजा का एक पुत्र, जिसने दक्षिण 

भारतम वेणा नदी के तट पर स्थित करौचपूर नामक नगरी 

करी स्थापना की। भगे चल कर यदी करौचपूर "वनवासी. 

नाम से प्रसिद्ध हुमा (ह. व. २.२३८.२७)। 

सारस्वत--एक ऋषि, जो दधीचिक्रषि का पुत्र था। 

दधीचि क्षि की तपस्या को मंग के के किए द्द ने | 


के रोधा इधर उधर घूमने लगे । केव एक सारस्वत ` 
| मात्र सरस्वती नदी के किनारे वेदाभ्यास करता हुभा रह 
। गया । इस प्रकार देदा के बाकी सारे ऋषियों ने वेदाभ्यास ` 
। छोड़ कर मुसाफिर जीवन अपनाया था, उस समय 
इसने वेदाभ्यास् की परपरा जीवित रखी। अकारके ` 
बारह वर्षो मे यह्‌ नदी में प्राप्त मछलियों पर निर्वाह 
करता था | 


अकाल समाप्त होने पर सारे ऋषियों के मनम 
| वेदाध्ययन करने की इच्छा उन्न हू | उस समय केवढ ` 
सारस्वतके दी वेदविद्या पारंगत होने के कारण, समस्त 
| क्ऋषिसमुदाय दिष्य के नातेःइसके आश्रम मे उपस्थित 
हुआ । इस प्रकार साठ हज्ञार ऋषियों को इसने वेदविद्या 
सिखायी (म. श. ५० )} 
सरस्वत तीशे--मागे चल कर इसके आश्रम का. 
खान ' सारस्वत तीर्थं ? नाम से प्रसिद्ध हमा । उस स्थान 
को तुंगकारण्य नामान्तर मी प्रास था (म. व.८३.४३-५०)। 
सारस्वतपाठ--तेत्तिरीय संहिता की दो अध्ययनं 
पद्धति प्राचीनकाठ में प्रचटित थी, जो ‹ काण्डानुक्रम- 
पाठ ` एवं ‹ सारस्वतपाठः नाम से उविख्यात थी। 
उनमें से काण्डानुक्रमपद्धतिः का भाजस्ेप हो चुका है 
एवं सारस्वत ऋषि के. द्रवाय प्राप्त "सारस्वतपाड› ` 
ही मंज सर्वत्र प्रचलितदहे। ` 
| सारस्वतपाठ की स्फूतिं इसे किंस प्रकार हू 
| संब॑घ मे एक आख्यायिका संखारर्नमाखः मे प्राप्त है। 
| एक बार दुर्वास ऋषि के द्वार दिये गये राप के कारण 
सरस्वती नदी लुप्त हृदः एवे तसश्चात्‌ मानवीय रूप धारण 
कर्‌, ्यत्रेयवशीय एक ब्राह्मण के घर भवतीणे हुई | 
पश्चात्‌ उसी ब्राह्मण से सरस्वती नदी को सारस्वत नामक 
पुत्र उत्पन्न दुभा । | | 
| पश्चात्‌ सरस्वती नदी ने इसे संएूणे वेदविद्या सिखायी, ` 
4 एवं इसे कुरक्षे्र मै तप करने के ठिए कहा। इसी 
तपस्या म तैत्तिरीय संहिता का एक स्वतंत्र क्रमपाठ इसे 
सती - नदी | के किनारे प्लत |. सिखाया पश्चात्‌ इसके ट्स पाड को राख्रमान्यता प्व | 
ह को | लोकमान्यता मी प्राप्त हृद (संस्काररत्नमाल प्र. ३०२) । ` 
गने के | २. जेगीषव्य नामक रिवावतार का एक रिष्य (वायु, 
| २३.१३९ )] 
दधौ छगातार | २३. भागैवङ्ुखोप्पन्न एक म॑त्रकार एवं गोत्रकार | 
बारह वर्षो तक भारतवर्षं मे अकार पड़ा । इस समय | ५, स्वायमुव मन्वन्तर का एक भ्यास । यह ब्रह्मा का 
सरखती नदी के तट पर रहनेवाके बहुत सारे ऋषि अन्न ' पौत्र एवे सरस्वती नदी का पुज था । इसे अपांतरतम 
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सारस्वत प्रा्ीन चरित्रकोक् साल्व ` 
 " बेदाचायं एवं " प्राचीनगम › नामान्तर भी प्राप्त थ| सापरल्ली--सपरनी यापक भविक सुक्तद्रष्टी का 
इसने खा्थथुव मन्वन्तर म बेदविभाजन का कार्यं अत्येत | नामातर (प, ब्रा, ४,९.४६ कौ, ब्रा, २७.४)। 
यशस्वी प्रकार से किया (म, शां, ३२३७.२७-२३९; ६६; सापि-भगुयुलस्पन्न एक गोत्रकार | 
ग्यास पारश देकिये) | सार्वभोम--( सो. द्रिमीह. एक राजा, ज मस्य 
अन्य पुराणों मे हसे वेषसत मन्वन्तर का व्यास कहा | के अनुप्तार सुधर्मन्‌ राजा का, एवे वाथ कै अनुसार 
 गयाहे। इसे वसिष्ठ ऋषि ने वायुपुराण सिखाया भा, | सव्मच्‌ राजा का पुत्र थां ( मस्य, ४९.७१; वायु, ९९, 
जो इसने आगे चर कर अपने च्निधामन्‌ नामफ शिष्य | १८६ ) | 
को प्रदान भिया था ( वायु, १०३.६० )। २. (सो. दुख, ) एक राजा, ज विदूरथ राजा का पुष 
५ एक आचार्य; जो कोटिक ऋषि क सात रिष्यों प | एवं जयेत ( जयत्सेन ) रजा का पिता था (भा. ९. 
 सेएकथा (भ. रा.७)) २२.१० )) र 
६. पश्चिम दिशा मे निवास करनेवाख एकक्ररि, जो | ३. (सो. पू.) राजा, जो अेयाति राजा षं 
 सत्रिक्षिकापुच्रकाथा (म, शां. २०१.३०)} | भानुमतीकापूत्रथा। इसकी प्रतनीका नाम सुद्र था, 
७, ठुगकारण्य मे निवास कप्नेवाला एक ऋषि, जिसने | जिससे इसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न दुभा था (म. 
भपने अनेकानेक रिष्यों को वेदविद्या सिलायी (प्च, ख, ०१९५) | 
३९) | | ४, सावणि मन्वन्तर फा पक अवतार, ओ देषगुष्य एवं 
८. एक केोकसमूह, जो परभ्विम भारत मे निवास | सस्ती का पुत्र था (भा. ८,१३.१७ ) न 
करता था (भा. १,१०.२४) ] सावेसेनि--शौचेय नामक माना्यका पतक नाम 
| (तै. सं. ७,१.१०. ) | 
सालक्ररकट-- अनुस नामक सक्षस का नामांतर | 
सारुक्टकरटा --विद्ुतकैय राक्षत की पत्नी, जिसकी 
माताकानामसंष्याथा (बा, सय. उ, ४.२३) 
साटकरट॑करी--हिडित्रा राक्षसी कानामांतर (म, भा. 
१४२.१५५६४; पंक्ति ६) 
सालकायन--विनश्वामित्र ऋषि का प्क पूत्र। . 
| साशिमजरिसत्य-एक आवार्य, जो बायुके अनुसार 
 बतायागयाहै। व्यास की सामरिष्यपरंपरा मँ से हिरण्यनाभ नामक भावाय 
खांडववनदाह के समय इसने भमिकीस्तुति की, | काशिष्यथा। ` 
` जिख कारण प्रसन्न हो करभि ने इसे दाह से रुक्त | साह्व--पक प्राचीन छोकसमूह, जिसका मिदेश ` 
किया (म. आ, २२३.३ )। | | प्राचीन साहित्य मेँ प्रायः सर्वत्र महस्य खगो के साधग्राप्त ` 
साञ्जेय--एक देजय राजा, जिसक्षा निदेश षेद | दै । आधुनिक दक्षिण पंज एवे दक्षिण राजस्थान मे भष्वार ` 
की एक दानसुति मे पराप्त है (ऋ, ६,४७.२५ ) [ यह | प्रदेश मैयेोग बरसे हुए भे । 
भरद्वाजे का भाश्रयदाता था (श, व्रा, २,४.४.४; १२. | न ोगो का प्राचीनतम निदश्च गोपथ ब्रह्मणे प्रक्ष ` 
८.२३) दै, जहौ इन्द महस्य छोगो के साथ सथेधितकियाग्याहै 
२. एक पेत नाम, ओ निम्नलिखित आचाय के | (गो. ब्रा, १.२.९) | पाणिनि केव्याकण मे मीष्न ` 
ठि ठि प्रमुक्त किया गया है :-- श्रस्तोक (सा. श्रौ. | छोगों का निदेश प्रात है (पा. सु, ४.१.१०३; २.१३५) | ४ 
९.११); २. सहदेव (पे, ब्रा. ७,२३.४); ३ सुषटन्‌ | महाभारत के अनुखार, ये लोग कुरकषेतर के समीप बसे ५ 
२.४.४.४.४. | कितु : हुए थे, एवं इनकी राजधानी शख्वपुर (सौभगणनार) 
` ~ | नगरमे थी। भारतीय युद्धम ये लोग मस्य, केकय, ` 
| अंब, त्रिगतं भादि लोगों के साथ कौरबपक्ष मे शामिल ` 
थे, प्व. हूनकी गणना भीष्मके चैन्य मे की जाती थी। 
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स. ४,११ ) | 
 साररमेजप्र--दृष्णि्कु मे उपपन्न एकं यादवे (म. | 
मा, १७७.१८ ) । पाठभेद ( माँडरकर संहिता )-- 
सारमेजय ` | | 

सारिसृक्त शाङ्ग एक वैदिके सूक्तद्रश (क्र 
 १०,१४२.५-६ ) । महामारत मे दसे ‹ सारिपुक्ष ` कहा 
गया है, एवं दहसे मेदपाङ "ऋषि एवं जरिवृ शाङ्ग फा पुनर 




















साट्व 


५५ ाचीन चरित्रकोहा ` 





| सावित्री 





इन लोगो के समूह मे निम्नटिखित लोग शामिल येः- 
१, उदुंबर; २, तिकूखल; ३. मद्रक; ४. युगेधरः ५. मूड; 
६. शरदण्ड (कारिका ) 

साराड--अंगिरङ्घुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सावणे-युधिष्ठिर्समा मे उपस्थित एक ऋरि (म 
स, ४.१३ )। 

साचयस--भषाद ( भप्राट ) नामक आचाय का 
पैत्रक नाम (श्च. ब्रा, १.१.१.७ ) | | 


सावार्भे--सावर्णिं नामक भाववें मन्वन्तर केमधिपति 


मनु का पैतृक नाम ( ऋ. १०.६२.११ ) । सवर्णौ नामक 
स्री के वंशज होते के कारण उसे यह पैतरक नाम प्राप्त 


दुभा होगा (मनु सावर्णिं देखिये ) । रौथ के अनुसार 
सवणा ` सूयपत्नी सरण्यू का दी नामान्तर होगा । इस 


` पैतृकनाम का सावण्येः एवं सांवरणिः पाठ मी ऋषबेद में 
प्राप्त है (@. १०.६२.९) } महामारत मे इस पैतृक नाम 


का ्सौवणैः नामान्तर प्राप्त है (म. अनु. १८.४३ ) ] 


पौराणिक साहित्यमे मी सावर्णिः मनु राजा का मातृक 
नाम बताया गया है, एवं यह मातृक नाम सवणा का पुत्र 


होने के कारण दसे प्रात हा थारा मी निर्देश वहा 


प्त है ( विष्णु. २,२.१३; ब्रह्म. ६.१९ ) | किन्तु अन्य 


 माक्.७५.३१; म. अनु. ५३.२५ छु.) | 


वह कत्पनारम्य प्रतीत होती है 1 वायु मे दसका सही नाम 


राजञा पूवैजन्म मे चेत्रवं्चीय सुरथ नामक राजा था (दे 
`. भा, १०,१०; माक, ७८३; सुरथ १३, देखिये ) | 


२, सत्ययुग मे उस्न एक ऋषि, जिसने छः हजार 


शिव की उपासना की.थी । इस तपस्या के कारण 


३. एक म्रंथकतां ऋषि, जो कृतयुग में उत्पन्न 


हमा था | 


विख्यात ग्रेथकार होने का, | 





४, एक अवार्य, जिसका निर्देश उपकमोगतपण में 
प्राप्त ह| क 
सावार्णे सौमद्त्ति-एक आचार्य, ज वायु एवं 


ब्रह्मांड फे अनुसार व्याप्त की पुराणरिष्यपरपरामे से 
रोमहषण नामक्‌ भवाय का रिष्य था (वायु. ६१. 
| ५६, ) | 


सावर्णिक--गगुकरुलोप्पन्न एक गो्रकार । 


 सावण्य-मनु सावर्णि राजाके सावर्णिः पेतरक नामका 


नामान्तर ( सावर्णिं १. देखिये)। ० 
सावित्न--ग्यारह रद्र म से एक (मलस्य. ५.२०) |. 
२.--कणै का नामान्तर (सावित्री ५. देखिये )\ ` 

सावित्र वषु - अष्टवसुभों मं से एक; जिसने रावण 


के पितामह सुमाल्नि का वधकरियाः था (वा, रा, उ. 


२७.४२-५० ) | ` | 
 साविन्री--मद्र देशाधिपति अश्वपति राजा की कन्या, 


जो शाद्व देश के सस्यवत्‌ राज्ञा की पत्नी थी! अपने 

 पातित्रत्य प्रभाव के कारण इरुने अपने भस्पायु पति के ` 
प्राण साक्षात्‌ यमधमं से पुनः प्रास्त किये, जिस कारण यह 
| प्राचीन भारतीय साहित्य मं पातिव्रत्यधरमं की भमर 
पुराणो मे इसकी माता का नाम सवणौ नही, बक्ि 
छायाः अथवा प्यृण्मयी दिया गया है ( मा. ६.६.४१; | 


प्रतिमा बन चु है । वेत्तिरीय ब्राह्मणे मी सावि्ी 


नामका निदेश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है. कि 
| सावित्री की कथा ब्राह्मण अंथों के रचनाकार किसी 


इसके वेड माई का नाम भाद्धदेव था, जो साव | स्प भ अस्तित्व म थी ( सीता एाविभी देखिये ) | 


| ` मन्वन्तर कामधिपति मनु था। अपनेच्येष्ठबन्धुके वणे 
 कैसमानहोनेके कारण इसे सावणिं उपाधि प्रप्त हुदै, | 
एसी मी चमल्कृतिपूण कथा कई पुराणों मे पराप्त है, किन्त 


जन्म--इसकी माता का नाम मालती (माख्वी ) 


था} वसिष्ठ ऋषि की जाज्ञासे इसके परिता ने गायत्री 
म॑त्रका दस लख बार जप किया, जिस कारण इसका 
| जन्म हुमा । | 

 श्तश्रवस्‌ः दिया गया है (वायु. ८४.५१) । मनु सावर्णिं | 


विवाह--यह भ््य॑त खरूपसदर थी, एवं इसका 


| पिता अर्त्यत धनसंपन्न था} इस कारण इसके साथ 


विवाह करने म खमी राजपुत्र उरते ये जतः पति 


संशोधनार्थं यह्‌ स्वयं निकट पडी, एवे दसने शास्वदेरा 


के द्युमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवत्‌ से विवाह केना 


निश्चित किया] सत्यवत्‌ अत्येत गुणसंपन्न था, कन्तु 
ग. | अत्यैत अस्पु होने के कारण एक वषे के पश्चात्‌ ही 
| उसकी मृत्यु होनेवारी थी । नारद्‌ ऋषि ने सत्यवत्‌ का 
| यह भीषण मविष्य इसं कथन किया, एवं उससे विवाह 
| करने के इसके निश्चय से विचङित करने का काफी प्रयत्न 


किया । किन्तु यह्‌ अपने निश्चय पर अट रदी। 
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साषिन्नी - . 


णानि 


त्रिरात्रबत--सत्यवत्‌ की मृष्युका दिनि जव नार | 
रोप रहा तब हसने तीन अहोरात्र खडे रह कर तपस्या 


करने का श्रिरात्रमरतः किया] इस व्रत के चौथे दिन यह 


समपरते बरत की समाति करना चाहती थी, हतनेमे सत्यवत्‌ | 


के मृत्युकी घटिका म पर्ची । | 
यम से आञ्चीवौद प्राक्षि- पश्चात्‌ यम ने अपने पा 


के द्वारा सघ्यवत्‌ के शरीर मे से अंगुष्ठमात्र भाकारका 
प्राणपुरष सीच लिया, ` एवं वह यमेक रट जने | 
 खगा। उस समय इसने यम का अत्यधिकं अनुनय विनय 
किया, एवं नेकानेके अध्यात्मविषयके प्रभ पृषठकर उसे 


निरुत्तर करिया । इस कारण यम ने सस्यवत्‌ के प्राण इसे 
वापस दे दिये (म, व. २८१.२५-५३)} 
इसके शवद्युर दयुमत्सेन का राज्य पुनः प्रास होने का.एवं 


उसकी खोयी हुदै दृष्टि उसे पुनः प्राप्तहोनेका वर भीयम । 


ते इसे प्रदान किया | 


त्‌ यत के आश्शीवाद के अनुसार हसे सत्यवत्‌ से 


सौ पुत्र उपपन्न हए, एवं दुम्तेन का राज्य भी उसे पुन 


प्राप्त हु । चुमस्तेन के पश्चात्‌ सप्यषत्‌ शास्वदेश का 


राजा बन गया, जह उसने चार सौ वर्पो तक सज्य किया 
(म, ब, २७७-२८३; महस्य, २०७-२१३; दे. भा. ९. 
 २६-३८; प्रहे. २.२३-२४)। 

२, ब्रह्मा की पत्नी शपल्या का नामान्तए (ब्रह्मन्‌ 
` देखिये ) | | 

` ३एफदेवी) जसू एवे ए्रष्णि कीकन्या मानी जाती 
है (भा. ६.१८.१)} यह गायत्री मंव्र की भचिष्ठ्री 
देघी मानी गयी है| इसके उपासको मे अश्वपति राजा 


= पर्ल था, जिसे इसने भमि से परकृट हो कर प्रत्यक्ष 


` द्र्न्‌ दिया था (म. व, २७७.१०; म्य. २०८६१ त्रिपुर 
दाह के समय, शिव ने से अपने स्थ केप्रोडोंकी बागडोर 
एवं संबह्सरमय धनुष्य की प्रव्येचा बनायाथा (म, 


` -१४,५७) । विदं देश मेँ रहनेषाङे सत्य नामक ब्रक्षण | 
` केगायत्रीजमसे संतुष्टो कर, दने उसे दोन दिया ¦ 





` घा(म.दा. २६.१०) 











प्राचीन चरित्रकोश 






७ ) | न । 









सिहसेन 


के स्थान पर (सावित्र (सूय का पुत्र ) पसा निर्देश दहै। 
इससे प्रतीत होता है कि, अपने दोनो करडल दान मेँ प्रदान ` 


करनेवाले अंगराजकण को ओर इस कथा मै संकेत 


किया है। 
सालसिसाहरितायन--फदयपकरुलोतपनन एक गोत्रकार। | 


साश्व--यमसमभा मे उपल्थित एक प्राचीन राजा (म्‌. ` 
स. ९३४ ) | । 
साहाजे--(सो. सह.) सददेषवंशीय संवर्त राजका 
नार्मातर | विष्णु मे हसे कृती राजा का पुत्र कहा ग्या 
है । भागवत एवं हरिवेश मे इसे करमशः * सोहैजि › एवं ` 
साहंज ? कटा गया है (ह. वं. १,३३.४) । इसने ` 
साहंजनि' नगरी (साची ) की स्थापनाकी धी (बरह्म, 
१२.१५६ ) | 
साहदेव्य- सोमक नामक भाचा्यं की धेतेक नाम्‌ 
(ए. व्रा, ७,३४.९} ] | 
साहरि--अंगिराक्ुलोतपन एक पोत्रकार | 
साहुर--विश्वामित्रकुरीत्पन्न एकं गोत्रकार | 
साह्य-प्फ मत्‌, ज म्तरणो मे से नये मस्त 
गण मश्रामिल्था। 


सिट -ङृष्ण एवं लमणाके पत्रोमेसेएक। = 
२. राम दाशरधि के सूज्ञनामकमेभि का पुत्र (कुशल्व 


देखिये ) । 


सिदकेतु-चेदिदेश का एफ राजकुमार, जो भारतीय 
युद्ध मे पांडव के पक्षमे शामिक् था ] कणं ने सका बध ` 
किया (म, द्रो. ४०.५१) । ध १ 


सिहचंद्र- पांचाल देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर ` 
को मित्र था। भारतीय युद्ध मे यह पांडवपक्ष मशि 





था(म. द्रो, १२३.३७) 


सिल स्लेच्छजतीय ठोकतमूह, ओ भारतीय 
युद्ध मे कौरवपक्च मै शापिलये।येष्छोग द्रोण के द्वार ` 
निमित गर्द्यूह के प्रीवामाग पर स्थित ये (म, ब, १९. ५ 





स्टसेन--रपा्ाल देश का पक योद्धा, ज भारतीय ` 
यदध मै पांडवपक्ष मँ शामिक था द्रोण नेदसका बध. ¦ 
किया (म, द्रो, १५.३५ ) ५ ॥१ 

२. पांचारू देश का एफ योद्धा, ज गोपति पांचाङका 
पुत्र था] यह्‌ । भारतीय युद्धमेकर्णके द्वारा मारा गया 











सिष्िका 





सिहिका--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो 


क्यप की पनी धी | ‹ सेहिकरेय › नामक चार सुविख्यात 
समुर सके ही पुत्र माने जाते दै। 
२. एक राक्षसी । हनुमत्‌ के समुद्रोष्छधन के सपय 


इसने उसफा माग रोक कर उसे चस्त करता चाहा } उस 
समय हनुमत्‌ ने इसका वध किया, एवे इसकी लाश 


समुद्र म फेंके दी। 


हिरण्यकरिपु की बहन थी। इसका विवाह विप्रचित्ति 


दानव से हुभा था, जिससे इसे एक सौ. एक पुत्र उन्न 


` हए । इसके पुत्रौ मन यहु नामक असुर प्रमुख था (भा, 
२४.१; वायु, ६७.७; विप्रचित्ति २. देखिये) ` 
सिकता निवावरी--एक वैदिक मंत्रद्रधी (ऋ. ९ 
 ८६.११-२०; ३१-४०)] | 
सित--विश्वामित्र ऋषि का एकं पुत्र ] 

२. तामस मन्वेतर का एकं योगवर्धन | 


सिद्ध--एक देवर्गधर्व, जो करयप एवं प्राधा के पुत्रं 


मेसेपकथा। 


२. एकं देवगण, जो हिमालय पर्वते कण्वाश्रम के 


समीप निवास करता था (म. भ, ५७९४ ) | 


३. एक्‌ मुनि, जिसने काश्यप ऋषि से निग्नटिखित । 


विषयों पर तास्विक चबा की थीः-- १. अनगीताः; 
२, जननमरण; १. जीवात्मा का गभेप्वेश; ४. मोक्षसाधन 


(म. भाश्च. १६-२२) । रिलोञच्छवृत्ति ब्राह्मण नामक 
से भी इसने गेगामाहासम्य के संब॑धमे चचाकीथी(म, 


अनु, ६५.१९ )। 
` पाठ, )। 


कथा पञ्चमे गीता के बरहवे भध्याय का माहात्म्य कथन 
करने ५ क्रे लिए दी गयी है (पश्च. उ, १८६ )। 


दशरथ राजा का एक मामात्य (वा. रा. 





से उत्पन्न टूभा था (म. आ, ६१.५५ )| 
५. संद का एक सेनिक (म. रा, ४४.५९ ) | 


ध्रा, च, १३१ | 


प्राचीन चरित्रकोश 


सिद्धपात्र--स्ंद्‌ का एक पैनिक (म. श. ४४.६१ | 


सिद्धस्माधि- कोष्छापूर का एक ब्राह्मण, जिसकी 


एवे कभी अहश्य रहती थी । इसी कारण इ 
| नामान्वर प्राप्त हुभा था (भा. ६,१८.२ )1 





सिंदूर 


सिद्धि--दक्च प्रजापति की कन्या, जो धर्मक्रषि की ` 
पनी थी | इसके पुत्रका नाम सुख था (वायु. १०. ` 
२५)। | 
२. भग नामक आदित्य की पत्नी ( भा. ६.१८.२)। 
र, एकं अभि, जो वीर नामक अगि का पुत्र था | इसकी 
माताकानामसरथरूथा। इसने अपनी प्रभासे सूयक 





| आच्छादित कर दिया था (म. व. २०९.११ ) | 
३. एक राक्षसी, जो करयप एवं दिति की कन्या, एवे | 


४. एक देवी, जो कती के रूपमे प्रथ्वी पर अवतीणै । 


हई थी (म. आ, ६१.९८ ) | | 
सिनावाक--युषिष्ठिर की मयसमा मं उपस्थित एक ` 


कडि ( म. स. ४,१२ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता) | 
“ रिनीवाक्‌ | 


सिनीवाली -- एक देवी, जिसका निर्देश ऋग्वेद के दो 


सूतो मे प्राप्त है (ऋ. २.३२; १०.१८४ )। यह देवों 


की बहुन मानी गयी है । यह्‌ विस्वरतनितबा, सुदरयुजभों 
एवं सदर उगटियोवाटी, बहप्रसवा एवं विश्ाठ परिवार ` 
क़ स्वामिनी हे । संतानप्रदान करते के ठिए इसका स्तवन 


किया गया है] सरस्वती, राका, शगु भादि देवियों के 


साथ इसका आवाहन किया गया है ! अथर्ववेद मे इसे 
विष्णु की पत्नी कहा गया है (अ, वे, ८.४६ ) | 
वाद्‌ के वेदिक रथों मे, यका एवं सिनीवाठी का चंद्रमा 


| की कलाओं के साथ स्वध दिया गया है, जह सिनीवारी 
को नवचद्रमा ्रतिपद्मा) केदिन की, एवरक्राको पूर्णिमा . 


के दिन कीअयिष्ठाच्री देवी माना गया है। किन्तु इस 


कृतमना का ऋम्वेद्‌ मे कही मी निर्देश प्राप्त नहीं हे । 


पौराणिक सादहिलयमँ--दइस साहितयमं इसे अंगिरस्‌ 
ऋषि एवं अद्धा की तृतीय कन्या कहा गया है। इसका 
विवाह धात्र नामक आदित्य से हुभा था, जिससे इसे ददं 


 ( सायका ) नामकं पुत्र उस्पन्न हुभा था | 


यह भत्यंत कृश थी, जिस कारण यह कमी दश्यमान, 
टदयाहद्यः 


२, कर्दमपत्नी देबहूति का नामान्तर । | 1 
३ श्रहस्यति एव शमा की कन्या, जिसका विवाह कदम ` 


( | प्रजापति से हुमा था। अपने पति का व्याग कर, यह 
१७ मीः: | सोमसेप्रेपकरती थी ( वायु, ९०.२५) 
४. एक्‌ राजा, जो " करोधवश ' संज्ञक दैत्य के अंश 


 सिदृर-एक असुर । श्रीगणेश ने इसका वध कर 
इसके रक्तकाखेपस्वयंकेशरीर पर द्ादिया था 
( गणेश, २,१३७.) 


` १०९१ 


सधु 


सिधु--दध्वाकुषेशीय सिंधुदरीप राजा का 
( बह्म, १६९.१९ ) | | 

२. एकत असुर, ओ श्रीगणेश फे द्वार मारा गया 
( गणेरा. २.७२-१२६ ) | | 


२. एक लोगसपूह, जिका निर्देश प्राचीन साहिष्य 
प्राप्त है।ये दोमों लोकतमूह 


मे सोवीर लोगों के साथ 
सिन्‌ के तट पर निवास करते ये। । 
बौधायन षस मे दन्द म्लेच्छ जाति का, एं अपवित्र 
माना गयाहे। भारतीय युद्ध के समय, अपने राजा 
जयद्रधके साथयेलोग कौरषपक्ष मे शामिल मे (म, 
भी. १८.१२-९४)] 
 सिशुक--( आंध्र, मिष्य.) आघ्रवेशीय हिपरक 
पजाका नामान्तर। वायु एवं ब्रह्मांड मे इसे आध्वं 
का सर्वप्रथम राजा कहा गया है| 
सिधुक्षित्‌-एक राजा, जो दुमौग्य के कारण राज्यः 


भरषहजाथा] मागे चलकरणएकसममफेप्टनसे इसे 


पना विगत रास्य पुनः प्राप्त दुभा (५, त्रा, १२. 
१२.६ ,)। प क | 
सिघुक्षित प्रेयमद--णक वैदिक स्तर (ष. 
९०.७५ | ~. ` | | 
 सिधुद्धीप-(सो. अमा.) एकं राजा, ओ जह राजा 
कापु, एवं अलकाश्च राजा का प्रिता था। जन्म से 
यह क्षत्रिय था, किन्तु भागे चल कर ' ए्थूटक तीथं 
मं स्नान करने के कारण यह ब्राह्मण बन गया (म. श, 
२९.१०; अनु, ७.४)] _ | 
` र एककरः जो वेद नामके ऋषिका भा था (महम. 
१६९०४) = | | 
 _ ३. एफ ऋषि, जिसने वेदनाथ नामक ब्राह्मण का उद्धार 
क्याया (स्वद्‌. १,३.१४) ४ 
+ सिधुद्वीप आंवरीष-- (घ, इ.) एक राजा, जे 
` ष्णुः वायु, एवं महस्य के अनुसार अंबरीष राजा का 
पुर, एवं अयुताय राजा का पिता था। भागवत एवं 
हरिवंश मे हसे नाम राजा का पुत्र का गया हे। 


 .. दीप भरो नामक णक वैदिक सूत्तद्रध करा | 






ती म प्राप्त हे (ऋगवेद, १०.९), जो संभवतः 





र 
` ^ ५ 








प्राचीन चरित्रकोर] 


ौ ् ७८५४०५४) ५५६५४ 
क भज डके 








11 पमतभ (11 111 १५ पति ५११५१११५. के ॥ 


सिधुसेन--एक राक्षत, जिसने संसार्‌ के समस्त ` 
यकपत्रां का हेरण कर उन्हे रसातलम छिपा दया| हस 
कारण संसार वे सारे यज्ञ न्द्‌ प्रद्‌ गये। भगे चह कर 
विष्णु ने षराहकासूपधारण कर हृसका नाच कि या,एवं ` 


यजनमेत्र को रसातल सै वापस समग्रा | ५ 
` स्ता वेदेही--विरह देश के सीरभ्वज जक २ जा | 


कै कन्या, ओओ दृष्वाकुरवसीय रामदाशरभि राजाकी पत्नी 


सतीष्व की साकार प्रतिमा--जित काले बहुपत्नी- ` 
कत्व रुटि क्षतिय समाज म प्रतिष्ठित थी, उस समय ए 
पत्नीक्लर का नया आदर राम दाशरथि राज्ञा के र्पमनै ¦ 
वाद्मीकि ने जपते धास्मीकि रामायणके द्वरो परस्थापिति 
क्या (रात्‌ दररभि दरेचिये )। उसफेसाथ ही सा भएछ- 
पीकतव क व्रत का आनश्ण करनेवलि क्षत्रिय कर प्ली ` 
को किस यकर वलेनकरना नादिर, एका आदं वासीनि ` 
नेसीताफेस्प भ निनरिति किया। इसी कारण राम 
दाशरभिके साथ सीता भारतीय स्री जाति कै सतीत्व, 
एकनिष्ठ एव्‌ पतिता की ज्वहेत एवं साकार परतिमा न 
कर अमरो गयी षै। 
स्वरूप वणन--यात्मीफि रामायण प्रं सीता के स्वरूप 
को भव्य कृव्यपय वर्णन प्राप्त द, जहौ से पूरण 
चद्रवदना, भपनी प्रमा से सभी विशा को प्रकारित 
करनेवाली (वा. रा. दु. १५.२७-३९ # कोमलगिनी, ` 
यदस्वणव्णी (वा. रा भर, ४३.१-२ 0 लक्ष्मी एवं 
रति की प्रतिरूपा, नलदिख सौयतयी (वा, रा, भर, 
४९.६६; २२) कहा गय। है | इसक्ने प्रतीम सौदरयङ्ञे 
संबधे स्वयं रावण कहता है-- श 
मैव देवी न रोधव न क्षी नच किश्नरी । 
नैवेरूपा मया नारी शटपू्वा महीतले ॥ , + 

 , | ` (बारा, अर. ५६.२३) 
( सीता फ समान सदर्यवती सीप ने हस धरती पर 
देव, गधर्व, य, किन्नर भादि की भी नर्हा देखीदहै।) 
भूमिजा सीता--ययपि यह सीरध्वज जनक की क्या 
मानी जाती है, फिर भौ यह उसकी अपनी कया न थी। 








बास्मीकि रामायण प इसका जन्म भरमि से ताया गयाहै, 


एवं इसके जन्म के संव॑षी निम्नटिलित कथा बर्ह दी 


गवी है। एक दिन जनक राजा यधि तैयार करने क | 
करा | लि हृल घला रहा था, उस समय प्फ छोरटसी कन्था 


निकी । उसने रे पत्री के सूप प रहण क्रिया, ` 
क: नामि २ सीता ति | 


स्वा (वा, रा. बा, ६६.१३ 


















सीता 





१५ ) । सीता का यह अवतार उत्तय फास्गुनी नक्षत्रमे | शापदिया 
नाश करनेके किए छ्का मे फिर आडगी ?| 


हा । 

रे. बुस्के के अनुसार भमिजा सीता की अछोकिक जन 
कृथा सीता नामक क्षि की अधिष्ठच्री देवी के प्रमाव से 
उत्पन्न हृदे थी । सीता का शब्दशः अथै " हर से खीची 
हई रेखा ` होता हे । अतएव भरमिमे हक चखते समय 


इसके निकलने के कारण इसे सीता नाम प्रास्त हुभा 
होगा । संभव है, किसी निधित कुरूपरंपया के अमावमे 


एतिहासिक राजकुमारी सीता की जन्मकथा पर कृषि के 
अधिष्ठात्री देवी क व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो। 
जन्मसंबघी अन्य आख्यायिकर्प--द्रसकैः जन्म के 
संबंध मे अन्य आख्यायिकां विमिन्न रामायण प्रथो मे 
एवं पुराणो प्राप्तहे, जो निम्नप्रकार है :-- ` 

(१) अभ्िजा सीता-'आनंद्‌ रामायणः (१५ वी 
राताब्दी ) के जनुसार दस्के परिता कानाम पश्माक्ष दिया 
गया है । प्राक्च राजा ने रृक्ष्मी को पत्रीरूपपतें पने के 
छिर विष्णु की उपासना की विष्णु ने उसे महाटिग 
दिया, जिपसे एक सुंदर कन्या निकरी, जिका नाम 
प्या रखा गया | 


` पश्चा के स्वयैवर के समय, दर्यो ने खयैवर मंडप । 
ध्वस्त किया, एवं पद्माक्ष राजा का संपूण विनाश हो कर 


वह्‌ स्थयं मी मारा गया } यह्‌ देख कर पद्या ते जधिमे 
प्रवेश किया । इसकी खोजक लिए दैत्यों ने बड़ी खोज 
बीन की, किन्तु इसका कहीं पता न चछा । 

एक बार यह अयिक्रुंड से बाहर आ कर बेटी थी, तब 
विमान से जनेवाले राबण ने दसे देखा,एवं बह कामातुर 
होकर इसकी ओर दौड़ा । उसे अता हूजा देख कर 
यह फिर अभिमे प्रविष्ट हुदै । इसे द्ठने के लिए रावण 
ने समस्त यक्ञकुड खोद डाल, जिससे दे जीवित सीता 
तोन मिरी, किन्तु इसीका दी एकं जड स्प पोच रलो 
 कैरूपमेंप्राम्त हुभा। 
इन र्नौको एक पेटिका मं बन्द रखकर रावण र्का 
मे गया, एवं उसे अपनी पनी मंदोदरौ के हाथ सप 
दा | वरह पेयिका खोरते दी पद्मा अपने मूढ कन्यारूप 


म प्रकट हुदै | इस पर पमाक्ष के सारे कुर का एवं राज्य. 
कृरतेवाटी इस कन्या को ठको से बाहर छोड 






देनेकी प्राना रावण ने मदोदरी से की | मदोद्री की इस 


प्राना के भनार रावण ने इस कन्या को पुनः एक | 
बारपेयिकामे बेद्‌ किया; एवं वह पेयिकां मिथिल 
मे गड्वा दी | पेयिकामे बन्द करने के पूर्वं इसने रावण को | 


ध 1 





सीता 


म तम्हाया एवं तम्हारे सारेपरिवार का 





पश्चात्‌ मिथिलाके एक ब्राह्मणको जमीन पर हंढ ` 
चलते समय वही पेटिका प्राप्त है, जो उसने राजधन ` 
मान कर जनक राजाको सुपरूदं किया | उस पेिकासे 
निकली हई कन्या को जनकनेजेटीके रूप मे पाल, एवे 
उसका नाम सीता रख दिया | 

माठटलिग स निकलने के कारण इसे ‹ मातुिगी 
रल मे होने के कारण " रलावकि; ' धरणी से निकलने 
के कारण ‹ धरणीजा; जनकं के द्वारा पाले जाने के ` 
कारण ‹ जानकी; जमीन से निकलने के कारण ^ सीता; 


-मि से निकलने के कारण † अभिजाः एवं पूर्वजन्म के 
नाम करे कारण ^ पञ्चा ` आदि नामन्तिर प्राप्त हुए(आ. ` 


र. ७.२; मावा्थं रा. १.१५ )। | 

( २ ) खजा सीता-रक्तजा के रूपमे सीता 
का जन्म होने की कृथा (अद्यत रामायणः में पायी जाती 
है । रावण जनस्थान्‌ करे मुनियों प्र भल्याचार करता था, 


एवं अपने बाण की नोक से क्षरियोँ-के शरीरसे रक्त 


निकार कर एक मये मेजमाकरताथा। इसी वनम. 
गृत्समद्‌ नामक एक ऋषि रहता था, जो छक्ष्मी के समान 


क्न्याकी इच्छासे तपस्याकपतता था। द्भके अग्रमाग 
सेदूध को ठे कर, मंत्रोच्वारण के साथ वह उसे 
प्रतिदिन इक्या करताथा।. | 


एक दिन रवण ने रत्समदं ऋषि का मटका चय टिया 
एवं उसमे इका किया दूध ऋषियों के रक्तसे भरे हूए. 
मरके म डा दिया, एवं उसे मदोदरी के पास रखने के . 


लिएटदेदिया। 


आगे चछ कर रावण के कुक्रत्योसेतेग भा कर 
मदोदरी ने भात्महस्या के हेतु से मर्क में स्थित दृधयुक्त 
रक्त प्राशन किया, जिससे वहु गभवती रदी | अपना यह ` 
गम उसने कुरक्षेत्र की भूमिप गाड़ दिया। उसी गभसे 
रागे चल क्र सीता का जन्म हुभा, जिसे विदमं देश के 
जनक राजा ने पाल्पोस कर बडा क्रिया (अ. रा. ८). 

( ३) रावणास्मजा सीता--सीताजन्म के संत्रैयित 
सवौधिक प्राचीन कथा में, सीता को रावण कौ कन्या माना 
गया है । इस कथा के अनुसार रावण ने मय राक्षस की 
कन्या मन्दोदरी से विवाह करना चाहा । उस समय मय 
ने रावण से कहा कि, मन्दोदरी के जन्मजातक से मदोदरी 


की पहटी संतान इुख्धातके उन्न होनेवाटी है; भतएव 


उस संतान का वध करना उचित होगा! मयकीदहस 


१०४३ 


सीता 


सखाह कोन मान करःरावणने अपनी प्रथमजा कं को 
पेटिका मै बन्द कर जनकपुरी मं गड़वा दिया | दसी कन्था 
ने भागे चरु कर रावण फे समस्त कुखका नाशकर दिया 
(दे. भा. ४२)। 
| (४) जनकालमजा सीता--महाभारत सवत्र सीता 
को जनक राजा की अपनी कन्या माना था ह (म, ष, 
२५८.९ ) | | 
 सीताके जनमसंमेधित उपर्युक्त सारी कथात कसनारग्य 
प्रतीत होती है, जिनकी रचना राम द्वार किया गया 
 रावणप्रथ हीत मान कर की गयी ह । 
(८९ वास्वयंबर--एक बार परशराम अपना परत रिव 
नुप ठे कर जनक राजा से निने आया | परयुराम का 
यह धनुष इतना ब्डाथा, फि उसे ठे जने के लिप 
दो सो पचास वैल लोदियों की शविति आयदयक भौ । 
परराम का यह अजस्रं धनुप्र इसने सहजही उट दा, 
एवं उसे घोड़ा बना कर यह खेलने गी | ग्रह दख कैर्‌ 
दसके देवी अंश के संवध मै परशराम के) आभास मिल गमी, 
एवं उतने जनक राजा को अपना धुप दे कर भाज्ञादरी, 
जो वीर इस धनुपके तोडने का सपर्यं रता शो, 
उसीके साथदही सीताका 1 पै 
भा, ६६.२६; भ. रा. सार. ३) 
 परछतम की आज्ञा के अनुरता६ 
 स्र्षर उदूप्रोषित किया । इस स्वर्थवर म उपात्‌ सारे 
राजा धु तोड़ने मे असमथ रदे । अन्त अयोध्या 
कै राम दाशरथि राजाने शिवधतुप को भङ्ग फर सीता 
काषरणक्रिया (वा.रा.बा. २३.) ` | 
 वनवासगमन-- राम क वनबांसगमन के समय 
वेनं की भयानकता षता 
भव भीत करिया, किन्तु ^ 









जहो 
 . २१-१०) ॥ । उप॒ समय 
` भ्योतिर्विदों के द्वारा बारह बर 
 दहीक्हाजाचुकाहै(वा.र, 


बारी सीताको बनवासका सारा ही जीबन भननुभूत 























प्राचीन चरित्रकोदा 


देना (वा, रा, | 


जनक राजा ने दृसका 


कर रम ने इसे अलिक | 
राम वर्ह सीता › देसे कह 
केर यह भपने निश्चय प्रर भट ॥ रही (षा, र. भयो. | 
¦ दसन यहु भीक कि; 
के भनवास का जात पहले | 
 ५७६)। पनी सारौ भायु राजपरशाहो व्यतीत करने- | 
| हृ यह मूस्ययान्‌ वस्र ` 
थाः यहा तक्‌ कि, वल्क पहनना भी इसे न भता | 

किन्तु गाम के चाथ ही यहं वानवासिके जीबन से 


सीता 
पट लका जने लगा) रास्ते पै म्यमूक्र पर्वत प्र 
शसने भपने उत्तरीय वस्र, एने भजकार पक दिये, 
मिसे राम फो परता नल जाए कि यह हरण की 
गयी है| [र 
|. अवात्‌ राबणने इसे का नगीम सित अक्ोकवन 
| मे रक्षसियों की रलवाली प स्त दिया, एं बह प्रतिदिन 
कामातुरो कर अपते वश भं लने प लिए इसकी . 
पाथना करने चणा | उत्त समय उसने हसे इरया, धमकायां ह 
एवं काफी प्रलोभन मी दिलये। किन्तु यह्‌ अते सतीत्वे ` 
र अचल रही | रावण कै अति ही छोकलन्ज। मै 
स्पिटी ह सीता अपे जेपराओं से अपने पेट को, एवै ` 
| अप दीनो बहुभ से वक्षःयघ्रे को प देती थी (वा, 
| स ४ ६९.३१ | परस पर प्रापि रखते बे 
रण क दने काफी निर्मसना की | किन्तु राण 
| दतका क्क भी असर न दुभा, एवं अपने रक्षसियो 
के द्ररो वह दसे वश्च कनका प्ल करता ही रहा] 
हमत से भट -एफ दिनि सीता के शोध क लिप 
एम ¢ दारा भजा गया हनुमत्‌ भश्ोक्यन मे ओ ` 
दवा, एनं उतने रामफ़ पररा दी गयौ अभिह्ान क्षी ह 
भगुढी इसे दिला फर अभना परिचय श्रिया | उसी समय | 
अधने पीठ पर दते विटा कर, रावण के कारावास से हसे 
मक्त करने की तैयारी मी हमत्‌ ने दिखायी । उष ` | 
समय एक क्षतरियकुलोयन वीरल कै नति दिनुमत्‌ के 
द प्रस्ताव फो असतीकार कते हुए इतने कृहा-- ` ` ` 
बलेः सम््र्दि मां हृष्वा रविणमाहवे । 
विजयी स्वपुरीं रामो नेत्त स्या्शस्करम्‌ || 
यथाहु तस्य वीरस्य वनादुपधिना हता | 
रक्षसा तखयादेव तथा नाति राघवः | | 4 
| | (बारा. ६८.१२-१३)। 
` (मेरेपतिरामष्ठी रावण को परस्ति कर मक्षिके 
ज्द्गे | रोषण के पमान लकचिप कर मुक्ते जना रमं 
फो, तथा उस फीर्तिकोक्षोमात देगा)|. .. < ". 
भन्निपरीक्षा--युदध कै पश्चात्‌ राम ने विभीषण षो 
से भ्रपने पालने की शि दी। तदनुसार दुलाव 
। ते भाभूषण पहन कर; एवं 
, शिबिका मे बैठ कर यह राम से मिलने गयी | वहा ध्यानस्थ 
चठ हु राम को इसके भागमन की बाता विभीषण ने ` 




























































विभौषण के पीठ-वीछठे चछ कर, यह लाज मे लिपी ` | 
भपते,पति के सम्ुल गयी | किन्तु राम ॐ वरेषर 




















सीता 





दमे सहानुमूति के खान पर कठोरता ही दिखायी दी। 


पश्चात्‌ पये घर मे एक साल तकृ निवास करने के कारण 
पने इसको अस्वीकार करना चाहा (राम दाशरथि 
खिये)। ` 
राम का यहु निश्चय सुन कर इसने अपने सतीत्व की 
[गध खायी | पश्चात्‌ भगिपरीक्षा के टिए इसने छक्ष्मण 
को चिता तैयार करने की आज्ञा दी, एवं उसमे अपना 
शरीर श्लोक दिया । तदुपरान्त इसे हाथ मेँ धारण कर मयि 
देवता स्वयं प्रकट हुदै, एवं इसके सतीच्व की साक्च दे कर 


कर इसको स्वीकार करने की आज्ञा उसने रामको दी (वा, 


` रा. यु, ११६.११ )। 


राक्लीपद--पथ्यात्‌ राम के साथ यह अयोध्या नगरी 
मे गयी, जहौ इसे राम के साथ राज्यामिषेक किया गया | 


छु समयोपरंत यह ग्भवती हुदै, एवं इने वनविहार 


की इच्छा राम से प्रकय की] -उसी दिनि रतकौ 


लोकापवाद फे कारण सम ने दसका व्याग करने का निश्चय 
किया। | 

दुसरे दिन सु राम ने लक्ष्मण को बाया, एत्र इसे 
गंगा के उस पार छोड भने का आदेश दिया । तपोवन 
दिखलाने कै बहाने लक्ष्मण इसे रथ पर ले गया, एवं 
उसने इसे वास्मीकि कै आश्रम के समीप छोड़ दिया । उस 


सपय यह आत्महत्या कर के प्राणत्याग करना चाहती थी, 


किन्तु गर्भवती होने के कारण यह्‌ वह पापकम न कर सकी । 
 पुत्रजन्म--यमके द्वार परित्याग किये जाने पर 


 वास्मीकि के भाश्रम का सहायलेकछर यह बही रहने 


लगी । पश्चात्‌ इसौ आश्रम म इसने दो यमर पुत्रों को 


जन्प दिया, जिनके नाम वासमीकि के द्वारा कुशएवंल्वं ` 


स्ते ( वा. रा. उ. ६६ , । 


दे्व्याग--कारोपररन्त राम के द्रवाय किये गये 


अश्वमेध यज्ञ मे,दइसके पुत्र कुल्व की राम समेट हु | 


उक्ष समय कुशल्वों से इसका सारा वर्तत जान कर राम |. 
ते इसे पुनः एक बार अयोध्या बुला लिया। वास्मीकि 
कपि इते स्वये रामसमा मे ठे गये,एवे भरी समामे उन्होने 
| तीस की साक्ष दी | उस समय जनता को विश्वास 
मने इससे अनुरोध क्ियाकि; 








` मनसा कमेण वाचा यथा राम समधैये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमरहत्ति॥ 
(वा. रा, उ, ९७.१५ ) | 


१०९५५ 


` भ्राचीन चरिबरकोश 





स॒ समय इसते कराध ` ॥ 





 सीरभ्वज ` 


(मनसे, कमं से मथवा वाचासे जणरमैने रामके 
सिवा किसी अन्य पुरुष का चितन न किया हो,तो प्र्वी- 


माता दुर्भगं हो कर सञ्च स्वीकार करं) । 


सीता के द्वारा उपयुक्त म्व प्राथना किये जाने प्र, 


प्रभ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बेदी हई प्रकट हई, एवं 


इसे पने शरण ठे क्र पुनः एक बार गुप्त हई । यह दिव्य 
दृश्य देख कर राम स्तिमित हो खटा, एवं अत्यधिक विखाप ` 


करने ठ्गा | पश्चात्‌ उसने इसे रौटा देने का प्रथ्वी को 
अनुरोध किया, एवं इसे न लोटा देने पर॒ समस्त प्रथ्वी 


को दग्ध करने की धमकी दी। अन्तमें ब्रह्लानेस्वयप्रकट 


हो कर राम को सांत्वना दी। 


चरित्रचित्रण--एक मदद भारतीय पतिव्रता मान कर ` 


| वात्मीकिं रामायण मं सीता का चरित्र चित्रणक्रियागया 


है| राम इसके ठिए देवता है, एकमात्र गति है, इस लोक 


एव पररोक का स्वामी है ( इह प्रेत्य च नारिणां पतिरेको 
गतिः सदा ) (वा. य. अयो. २७.६ ) | पातितरप्य धम के 
संध मं यह साविद्री को भादशं मानती है (वा. रा.अयो 


२९.१९ ,) । सावित्री के ही समानं यह्‌ कुरीति (वा.रा, 


अभयो. २६.१०), राजनीति (वा, रा. अयो. २६.४), ` 


लोकिक्‌ नीति (वा. रा. कि. ९.२) इन सारे तत्वों का ज्ञान 


रखती है, जिशकी सराहना स्वयं राप केद्वारा की गयीहै) 


मानल मे---व॒टसी के (मानसः मै चित्रित की गयी 
सीता, रिव, पार्वती, गणेश आदि की उपासिका है. 
( मानस. २,२.२६.७-८ ) } यह्‌ राम की केवर पत्नी 
ही नही, बदिकि अनन्य मक्त भी ह} इसका ध्यान सदैव ` 


रामचरणमे दही रहता है 


सियमन राम चरण मनरगा। 

 „ ~ (मानस. २.२.२६.८)। 
सीत।साविन्नी--प्रजापति की एक कन्या, जोसोमकी 
पत्नी थी (वै. ब्रा, ३.३.१०; प्रजापति देखिये)। 
सीमन्तिनी--चित्रवमन्‌ राजा की कन्या, जो 
चि्वांगद राजा की पत्नी थी ! 'सोमप्रदोषत्रतः का माहात्म्य ` 
कथन करने के लिए इसकी कथा कंद म दी गयीहे। ॥ 


चौदह वष की आयु में इसे वैधव्य प्राप्ति काकुयोगथा। ` 
| उस कुयोग के नादानाथै या्ञवस्क्यपत्नी मेन्ेयी ने इसे ` 
शसोमप्रदोष्रतः करने के लिए. कहा, जिस कारण इसका ` 
| पति समुद्र मे इने से बच गया (स्कंद. ३.३.८-९) । ` 


सीरध्वज (जनक )-- (सू. निमि.) विदेह देश का 
सुविख्यात राजा, जो सीता का परिता था इसके पिताका 
नाम हस्वरोमन्‌ था (७१.१२)! “सीर? का शब्दश. . 


सीरध्वज 


अथे" "हृ" होताहै। यही ह दके कीर्ति का 
करण अन जाने के कारण, इसे 
दुभा (मा. ९,१३.१८) | 
सीता की प्रप्ति--एकर वार्‌ यह्‌ अभिनयन्‌ क्रे लिप 
धमि प्र हर चल रहा धा, उप समय इसे सीता की 
परति हुदै ( सीता देखिथे )। सीता भटी होने परर 
सद्या नगरी के पुधन्वन्‌ राजा ते सीता की मौ की| 
इसके द्वारा इसर्मोग फ़ दन्कार किये जाने पर पुधन्वन्‌ ने 
इस प्र हमला किष] ] उक्त यद्र मे इमे सुधन्वन्‌ का 
वध किया, एवे भने पुत्र कुशध्वज को सोकादया नगरी 
का अधिपति नियुक्त किया (वा. रा. बा. ७ १,१६-१९)] 


मिथिका पर हमला--सीता अव्यत स्वकूपसुदर होमे 


के कारण, मारतं के अनेकानेक राजां उत्ते तिवाह 
करना चाहते भे । सीताविवाह्‌ के दिए द्सने रिवधर्म- 
भग का ग्रण निश्चित किया } बहु प्रण किसी भीराजाने 


पणं नहीं किया । अन्त मं सीताधिताह ॐ संमेध मं 


निराश दए राजभ ने एकमत हो कर मिथिल नगौ 
को धेरष्या। यह धरर लगातार एक वं त 1: 


रहा, निघते यह अलिक वर्त दभा } अन्त प 


सहायताके कारण, दस संकर से यह भुत दा (वा, 
बा, ६६)|. : `. ` | 


वाजपेय यश --अगि चल कर, दने वाजपेय युश 


किया, निकरे उपलक्ष्य मे विश्वामित्र रपि अयोध्या के | 


 सजुमार राम एवे छश्मण को मिभिद्य नगौ म छे 
अधये | रिवधुर्मण क इतक प्रग रात्र ते पूरा किया, 
एवं सीताका बरण फिथा। | 
पश्चात्‌ इतकी दो कम्यार्तै सीता एवं ऊर्मिला, एर 
` इसके माई डुशध्वज की दो कन्या माडवी एवे श्रुतकीर्तिं फे 


 विबाह्‌ क्रश भयोध्वा के राज्छमार राम, लष्मण, असत 


एवं शुष से घुमृहू्त पर संपन्न हए (वा, र, भ, 


७०७४) । पञ्चमं उर्मिला इश्च नीं बहक दसकरे 


` च इष्वल की कवा दौ गयौ है| 


 छकक्ष आंगिरस एफ वेदक पकतद्रट (ऋ. ८. 


(१) नि 
5 पा -शथाति जा की क्या, जो च्यवन करि 






























षः १५; ९ 


४ 14 ॥ ५ 





` सौरप्वज › नाम प्राप्त 











| मगन किये (ब्रह्मा. २,३५.३२ ) | ` 




















मा भी (शा. रा ४,६.६६ म. रा. ३,१२१)॥। | 
कुत्रा नाम यमति, एवं पौत्र का नाम स्सथा 










धराचचीन चरि्रकोश सकरा 


1, श 





९ मारिन्‌ क्षि की परली, जो भः 
माता थी (म. श. २७.५० पाठ, ) | 
सुकमर--एक यक्ष, ओ मणिवर 
पकयुत्रथा (बर्मा, ३,७५.१२९) 
रकमेन--एक पापी पुरप, जिसकी कभा 


परमेँ दी गयी है (पश्र. उ, १७२) | | 
९. (सो, वृष्णि) यादव राज श्वकककं करे प्रमे 
एकं (भा. ९.२४; १६ )। | 
२. रद्रस(वर्िं मन्धेतर का एफ देवगण | 
४. रोच्य मन्व॑तर का एक देवगण | 


५" एक आनर्ध, ओ विष्णु एं भागवत ॐ अनुसार, 


व्यास का सामदिष्य परपरा मसे भेभति नापक माचार्थं 
ता, वायुष्‌ अनुतर भुध्वन का, प्रे बरह्मा के अनुसार 
पुत्वेत्‌ नामक आनाय का जिष्य था | दने साममरेदकी 
कुल एक सदस क्षसा 
दिशाय भये | पानि सी › प्रप पर्वं दिशाकेसै आये 


॥ 


४॥ | नि ५ )॥ । शि + „४ + ध्र 1 , + ॥ । 
दुर पिस शिध्योमे नारगरी | 





1 


संहितां के पाट सिलाता धा, जितत कारण कद्ध हो कर 
हने दस सारे हिष्यो कषा वध किया | प्रश्वात्‌ हसने 
प्रायोपवेशन कर इद क्रो प्रत्त किया | फिर दद्र ने एसके 
सारे शिष्य पुनः जीवित कि ये, इतना ही नही, उने 
दते दिरण्यनाम एवे पौप्यंजि नाम दो 
म उपस्थित एक क्षत्रिय 
( भादर संहिता }- 


६, युधिष्ठिर की राजसभा 
(म, प. ४२३ )। पाठभेद 
सुरशमन्‌'। ~ 

७. रुक्ष का ए ब्रह्मण, जिसकी कथा भावृपित्‌- 


इसने अपने मातापिताभो फी सेधा फर, ' सर्ववश्यता › 
नामक सिद्धि प्रात्तकी थी। इसी सिद्धिके ब्रह से इसने 
दशारण्य मंउग्र तपस्या 
नामक क्षि का गर्वहरण किया (८ प्र. भू. ६१-६३; 
0 व. 





एवं देवजनी का | 


गीता के ` 
दूसरे अध्याय के पठन का माहाल्य कथन करनेकैषिए | 


करनेवाले पिप्पलाद कादयप 


„< एक खद-पाफै, जो विषात्‌ फे द्वारा खद 
| को दिये गयेदो पो स्ेए 
)। | नामं सुव्रतं था। | न | 
धष | सुकला--वाराणसी के ककल नामक पेय की पतती, ` 

जिति केथा पतिपलि्थो के पररा एक साथ तीथेयात्रा 


५ र श्रा छद ्चे ¬ । 
व्यार का, एवेवे उनीच्य | 


यहे अनध्याय के दिनि मं भी अपने रिष्यौको ` 


{४ 


नथे विष्यभी 


| माहास्य › कथन करने के लि्‌ पग्र दी गी है। . ` 


।मेसेषएफ़था। वूसरे पर्दा 


शकला 


प 





, करते का माहात्म्य कथन करने के लिएपश्यम दीं गयी 
हे (पद्म. ख. ४१-६१ )। 

पुकाल--सुमूतिमत्‌ नामक पितरों का ना्मांतर । 
सुर्कीीति-- उत्तम मन्वेतर का इन्द्र | 

२. ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर के समर्षियोमे से एक । 


पुकीति काक्षीवत--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. 


१०.२३१) | ऋण्वेद्‌ के ब्राह्मण प्रथो मे इसे इस सूक्त के 
` प्रणयनकाश्रय इसेदिया गयादहै (ए. त्रा. ५.११५.४; 
६,२९.१; सा. ब्रा, ३०.५ ) | ॥ 

सङ ह--एकं कोकसमूह (म. स, १३.२५ )। 

युकुडर्-(सो. कुर. ) धरतराष््के रातपुचोमे से 
एक । 

युकुमार--( सो, काद्य, ) एक राजा, ज धृष्टकेतु 
राजा का पुत्रः एवं बीतहोत्र राजका पिताथा८(मा. ९ 


१७.९) | विष्णु एवं वायु मे इसे सुविभु राजा का पुत्र कहा | 


गया है । 
२. पुषिद देश का एक राज्छरुमार, जो सुमित्र राजा 
का पुत्र था | सहदेव ने अप्रने दक्षिणदिग्िजय मे, एवं 


मीम ने भपनेपूर्वदिषिजयमे इसे जीताथा(म.स. 
२६.१० ) | भारतीय युद्ध मे यह पांडव पक्षम शापिख. 


 था| 
२, एक राजा, जो मस्स्य देराके समीप स्थित प्रदेश 
छा अधिपति था। द्रौपदी स्वयेवर मे यह उपस्थित था 


(म. मा. १७७.९ ) } सहदेव ने अपने दक्षिण दिम्वि- 


जय मे इसे जीता था (म, स, २८.४) | 


४, तक्षककरुरोप्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपंसनत्र 


मेँ दग्ध हुभायथा (म. भा. ५२.८9 | 
५. एक राजकुमार, जो. शाकद्वीपाधिपति मव्य राजा 
का पुत्र था। इसीके दी नाम से इसका जख्धारागिरि के 
समीप स्थित देश को शुक्रुमारव्षः नाम प्राप्त हुमा था 


(पर्क, ५०.२२; म. मी. १२.२३) ] वायु एवं ब्रह्मांड | वि 

| अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र, ध्वे धर्मकेतुराजाकापिता 
था(मा. ९.१७.८ ) । विष्णु एवं वायु मे इसे सुकेतकहा 
गया है। ~ 


मे इसके परिताकानाम ' हृम्य › दिया गया हे 


सुकुमारी--परिक्षितपुत्र भीमसेन राजा की पनी | 


। (म. आ. ९०.४५) | 


२. संजय राजा की कन्या, जोनार्‌ की पत्नीथी' 


(म. शां. ३०.१२; नारद २. देखिये ) | 


सुङुखुमा--खकन्द की अनुचरी एक मातृका ( म. । 


द्रा, ४५ ) | 


सखुकृत--स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जे 


वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था (पद्म. स्‌. ७) 


ताता मा ना अन 











सुकल 


त या णा ताता ता भजने 0 0 


२. (सो, पूर.) एक राजा, जो विष्णु एक मत्स्यके ` 
अनुसार प्रथु राजाका पुत्र था (मस्स्य. ४९.५५) 
वागु मै इसे सुकृति कहा गया हे । । 

सुति--त्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्ताियों 

२, स्वारोचिष मनु काएक पुत्र। 

३. पूर्वंशीय सुक्रृत यजा का नार्मातर । | 

सुृत्त--( सो. मगध. मविष्य. ) एक राजाःजोषायु _ 
के अनुसार निरामित्र राजाका पुत्रा | ब्रह्मांड, विष्णु, ` 
मागवत एवं मत्स्य म॑ इमे क्रमशः ‹ सुक्षत्र, ^ सुनक्षत्रः 
एवं ^ सुरक्च › कहा गया है | । 

युककष--एक ऋषि, जो विपुरुस्वत्‌ क्ऋप्रि का पुत्र था। ` 
इसकी जीवनकथा हिवि मौरीनर राजा से काफी मिलती 
जुलती है । इसके कुर चार पुत्रये। 


एक बार दसी सच्वपरीक्षा ठेने के छिए इंद्र पक्षीरूप 
से इसके पास आया, एवं नरमांप्त का मोजन मोगरे हगा। 
इसने उसकी इच्छा पूण करने का आश्वासन दिया, एवं 


म सेएक। 


 अप्रने पुत्रोंको पांस निकाल देने की आज्ञादी। इसकी 


यह प्राथना इसके पुत्रो ने अस्वीकार कर दी } इस पर क्रुद्ध 


हो कर इसने उन्हं "तिर्यग्‌ ( पक्षी ) योनि मे जन्म प्राप्त 
| होतेकाशापदिया] तदनुसार इसके पुत्र गरुड्वेश्च मेँ 
| द्रोणपुत्र, पिंगाक्ष, विबोध, सुपूत्र एवे सुमुख नामक पक्वी बन 
| गये ( माकं. ३. ) इसके पुं के द्वारा निदान मंगि जाने 


पर, इसने उन्ह पक्षीयोनिमे रहकर मी ज्ञानी बनने 


का उःाप दिया। 


द्र को दिये गये ममिवचन की पूर्तिं के' टिषए यह 
अपना स्वये कामस निकालने लगा | इस पर इद्र अपने 
सही रूप म प्रकट हभा, एवं उसने से महाज्ञानी बनने 
का, एवं तपस्या मं कहीं भी विन्न न उत्पन्न हौतेका 
रीवा प्रदान किया | . 


सुकेतन--( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो मागवत के 


सुकेतु--(. ख निमि. ) एक धमेपत्त राजा, ज वायु ` 


| एवं भागवत के भनुखार नंदिवधैन राजाका पुत्र, एवं 
देवरात रजाका पिता था (मा. ९.१३.१४ ) | 


२, क्षत्रवेरीय सुकरेतन राजा का नामान्तर। 
२, एक दानव; जो ताटका राक्षसी का पिताथा (वायु 
६८.६ ) । 


२८४७ 


सुकेतु 


1 1 


४. राम्‌ दारारथि राजाके सुनाम प्रधाने का पतर 
( शुशल्व देखिये ) | 

५* पाण्डवपक्ष का एक पराक्रमी राजा, जो चित्रक्रेत 
राजा का पुत्र था (म. आ, १७७.९ ) | यहु द्वौ पदीक्षयेवर 


मं भी उपस्थित धा। भारतीय युद्ध मे पाच्यं ने | 


वध किया ( म. क. ३८.२१-२९ )। पाटभेद-'अमिगु | 


६. एक राजा, जो भपने सुनामन्‌ प्व सुवर्नस्‌ नानक | 


पुत्र के साथ द्रोपदी खबर मे उपस्थित था (म. भा. 
401 


७. रिदयुपाखका एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध मे 


पाण्डवपक्च म शामिल था । द्रोणाचार्यं ने इका वध 
किया (म. क, ३.८२) 


€. एक राक्षस, जो ताटका राक्षसी का पुत्र, ठ सराह 


रक्षस का माई था। राम के अश्वमेधयन्न ॐ समय, 


भपने भाई सुबाहु के साथ इतने शतुप्र से युद्ध किया 


था। यह गदायुद्ध म अघ्वेत प्रवीण ण। शुध 


यदध मं इसने सीता के भाई ल्षमीनिधि से घमासान युद्ध | 


किया था (पद्म, पा. २५-२६ ) | 


९. सगर राजका एक पुत्र, जो कपिल ऋषि के शाप 


से षचे दए सगप्पत्रो मे से एक ा। | 
१९०, प्रक दानव, जो कदयप एवं दनु का एक 
पुत्रथा। | 


` छुकेत॒मत्‌--मदावती नगरी का एफ राजा, जिसकी | 


पत्नी का नाम चैपका था। पुत्रदा एकादशी" के त्रत को 
 माहारम्य कथन करने के लिए इसकी कथा प्श्र मदी 


गयी ह (प्च. उ. ४१)। 


 छकेश--प्क राक्षस, जो विचयुत्ेश राक्षस का पिता ` 


था। इसकी माता का नाम साल्करटंकया था | हसने रिष. 


` पार्वती की कटोर तपस्या की, जि कारण इसे शद्रगणों 
मेँ स्यान प्रात हुभा (बा, रा. उ. ५,२७-३२ )} ग्रामणी | 
नामक रोष्व की कन्या इसकी पतनी थी, जिससे एते 


मालिन्‌, सुमारिन्‌ एवं माव्यवत्‌ नामक तीन पुत्र उपपन्न 






ए पिप्पलाद 











धाभ, उ, १.१ )। 












पराचीन चरिख्रकोश 


सुकेशिन्‌ भारद्वाज --एक आचाय, जो भात्मङान्‌ 
के नाम माचाय के पास गये हुए 


रै ` 








सुगति 


अष्टावक्र के स्वागत समारोह सँ गत्य कियाभा(म, 
अनु, १९.४५ } | 

२. गधारराज की एक कन्या, जो क्ष्ण क्री पली थी 
द्रारकामं स्थित हसक प्राताद का नाम पष्मवूट था 
(म. स, परि. १,२१.१२५१-१२५२)। ४ 

र. मगधराज केतुती्य की एफ कन्या, ज मरुत्त 
( वतीय ) राजा की, प्रत्नी थी ( माफ. १२८) | 

४. देति रक्षस की णके कन्या, जोदु्जय रक्षतक्ी 
पत्नी थी ( हेति देखिये ) | ह 

५. तुरं की एक कन्या ( वायु, ६९.४९ ) | 

खक्रतु - एक राजा, भिका निर्दैश संजय के द्रारा 
पराचीन राजाओं की गणनामें किया गयाहै (म्‌. आ. 
१,.१७५ ) | 

सुक्षत्र - कोसल देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध मं पाडविपक्षमें शामिल भा। हसक रथ के अश्र 


। भवयत सरम) जिनके उदररभागका रग पेक्रचाष पक्षी 


के सश भेतवरणीय धा ( मा, द, २२.४७१ | 
२. ( सो, मगध, मविप्य, ) मगधवकशषीय पुक्ृत्त यजो 

का नामान्तर्‌ | द" 
खकषेश्र -बरहसावर्िं मनुकेपुत्रोभैसेएक। 
सख-सवेरणि मन्वन्तर का एक देवगण, जिषमे निम्न ` 

लिखित व्रीस देव शामिढ येः--क्रत, तप, दानिन्‌, दाता, 

दाम, देय, धुव, निषि, नियम, यम, वित्त, विधान, वैश, 

शम, सोम, स्थान, हव्य, हृत, होम ( ब्रह्मांड. ४.१२० )। 
२. धर्मं एवे शान्तिके पुत्रौ पैसेपक। | 
२, एफ पक्षी, जो गरड एव शुकी के पू्राभ 

था ( ब्रह्मांड ३.७.४५० )| = | 
सुखद्--पितरो म से प्फ) ` | 

 सुखवा--सखंद की अनुचरी प्फ मातृका (म. 
श, ४५)| = . 2 
 खुखसीगेत-प्क गधर्व, जिसको कन्या का नाम ` 


से एफ 


प्रमोदिनी था ( पश्र, उ, १२८ ) | 


 खखामन एव सुखासीन-तरहमसावणिं मनबन्तर का 


| देकाण्डय। `  .. .. ~ ॥ 
_ सुखानक--( रो. कुर. विष्य. ) एक राज, जो ५५ 
| भागतत एवं वायु के अनुसार ठच्च राजा का पुत्र, एवं ` 
| परिष्व राजाका परिता था ( भा ९,२२.४१ ) | बिष्णु 
छ | एवं मनस्य 


म इरे लब" कहा गवा है। ` = 
ति स्वा, प्रि. ) एफ राजा, ज गया एवं ` 
पुत्र मसेपछथा ( भा.५.१५.१४ 01 | । 






सुगति [रि प्राचीन चरित्रकोडा ` |  , ख॒म्रीव ` 
२. हंसध्वज राजा का प्रधान | 
रुग ध--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के संग्राम 
मे जथिकेद्रारा दग्ध क्रिये गये सात राक्षसो से एक 
था ( पश्च. स, ७५) 
२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुरम से 
एक था। 
सुगेधा--एक अप्सरा, जिसने अजुन के जन्मोप्सव 
कै समय रद्य किया था (म. भा, ११४.५२ )। 
२, करतवय राजा की पत्नी। 
सुगणा--संद की अनुचरी एक मारका (म, श, 
४५.२६ )। | 
सुगंधी--वसुदेव की तेरह पलियो म से एक जिसके 
 पुत्रकानाम पुण्ड था (वायु. ९६.१६१) ` 
सगवि--(स्‌. इ. ) शध्वाद्कवेशीय संधि राजा का 
नामान्तर । 
सुगोप्ता-एक प्राचीन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.२७)] 
सुगराधे--कश्यप एवे ताम्रा कौ कन्यां मे सेए) ` 


से बाहर निकार दिया | पश्चात्‌ यह्‌ विजनवासी चन कर 
धर उधर घूमने खगा । इस समय इसने समस्त भूमंडल 
का भ्रमण किया, एवं अंत मे यह ऋष्यमूक पवेत पर आ 
कर रहने लगा, जे स्थान बालि के लिए अगम्य था 
(वा, रा. कि. ४६; वालिन्‌ देखिये ) | | 
। राम से मैत्री--आगि' च कर कष्यमूक पर्वत पर, ` 
सीताक्री खोज के लिए भये हृष रामलक्ष्मण से इसकी 
| मेढ हुई । वर्ह अग्नि को साक्ष रख कर इन्होनि आपस मै 
मित्रता प्रस्थापित की, जिसके अनुतार इसने सीताद्योध ` 
के कायं मे राम की सहायता करने का, एवं रामनेवालिन्‌ 
का वध कर इसे किष्किधा का राजा बनाते का आश्वासन 
दिया | | 


` बालिन्‌ वध--प्र्चात्‌ अपने आश्वासन के अनुसार, 
 रामने वादिन्‌ का वध किया एवं द्से किण्किवा के 
राजगदी पर बरिटाया । पश्चात्‌ इसे जपनी पत्नी स्मा एवे 
वालिन्‌ की पत्नी ताया ये दोनों पनियोंकेसरूपम पुनः. 
प्राप्त है (वा. य. कि, २६; वालिन्‌ एवे रम दारारथि . 
सु्रीव--किष्किधा नगरी का एक सुविख्यात वानर | देखिये ) । इसी समय वारिन्‌ के पुत्र अंगद को किंष्किधा 
यजा, जो महद्र एवं छऋक्षकन्या बिरजा का पुत्र था | का योवराञ्यामिषेक किया गया। ५ 1 
(ब्रह्मांड. ३,७.२१४-२४८; भा. ९.१०.१२ )। यह | रक्ष्मग का करोध--इसके राज्याभिषेक के पश्चात्‌ राम ` 
| वालिन्‌ का छोय भाई था। वास्मीकिरामायण के प्रक्षिप | एवं लक्ष्मण चार महीनों तक प्रस्रवण पर्वत पररहे। इस 
काण्डम हसे केह्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र कहा गया | समय, यह विषयमुखोँ मे इतना निमय स्हाकि, एक बार ॥ 
है, जिसकी ग्रीवा (गदन ) से उद्पन्न होने के कारण इसे | भी रामलक्ष्मण को मिलने न गया (वा, रा.कि. ३१.२३; 
सुग्रीवः नाम प्रास्त हुमा था (वा. रा. उ, प्रक्षिप्त, ६ )। | ३९; २३.४२; ४८; ५४५ ५५) 1 इस कारण लक्ष्मण ने स्व्यं 
इस ग्रेथमे नन्यत्र इसे स्यं का पुत्र अंशावतार कहा | किष्किधा नगरी मे जा कर इसकी अत्यंत कटु आरोचन 
गया है । इसके अमाय का नाम द्विविद था (भा. १०. | की, एवं वह उसका वध करने के लिए प्रवृत्त हुमा । इस 
६७.२1. समय तारा ने लक्ष्मण क प्रार्थना कि, वह्‌ इसे क्षमा करे । 
इसके एवं इसकी वानरसेना की सहायता कै कारण | सवयं सुग्रीवं मी हाथ जोड़ करखड़ा हुभा, एवं इसने भपने 
दही, राम दाशरथि ठकाधिपति रावण जैसे बङाव्य राक्षस | अ्तक्ञता के रिषए लक्षणसे बार बारक्षमार्मोगी। 
पर विजये पा सका] इस कारण समस्त रामकथाओं मे | पश्चात्ताप--पश्चात्‌ यह स्वयं सीता की खोज करने ` 
¦: यह अमर हो चुका है | जने के लिए प्रवृत्त भाः किंतु हनुमत्‌ ने इसे परावतत ` 
से श्ुत्व--यह वाखिन्‌ का छोटा भाई था, | किया, एवं चारों दिशां म सीता कौ दरुठने के लिए: 
के समी पराक्रमो म एवं साहसो मे | वानरदृत भेज व्यि, जिनमे दक्षिण दिधाके वानरो का 
न था] आगे चङ कर मायाविन्‌ | नेतृत्व उसने स्वये स्वीकृत किया ] 
घ तकं किष्किधा नगरी | दसी समय हनुमत्‌ ने इसे उपदेश दिया किः यह्‌ 
त समञ्च कर, यह | अपने वचनं का ख्या कर राम के उपकारो का बदला 
त्नी ताया | योग्य प्रकार से चुकाये हनुमत्‌ का यह उपदेश सुन कर, 
| इसे अपने कृतकर्म का पशात्ताप हुमा, एवं सीता कौ 
मुक्तता करने के लिए अपनी सारी सेना सञ्ज रखने 
की आज्ञा इसने अपने सेनापति नील को दी। 









































च्‌ (४ 
भरातरो श्रु माम कर उसने इसे किंष्किधा 
प्रा, च, १३२] = 





सुभरीव  प्राच्चीन चरित्नकोष् सुभ्ीष ' 


(मि " ५ 


५१५ १५५१५५७. 


युध फी तेथारी--हनुमत्‌ के दवाय सीता का । छे | उस समय हसने सकारे समी दस्वाजे रोक कर. ` 
खगाय जाने प्र दने समस्त बानस्सेना एकत्रित कर | राक्षसो का संहार किया | ५ 
रावण प्रर आक्रमण करते की तैयारी की। चकरा पर्‌ | रामकाराज्यासिमेक-- राम रावण युद्ध समाप्त होने 
आक्रमण करने फ लि्‌ समुद्र भ सेतु बधवाने $ कसना पर, सम दृ्चिरधि का राम्यारोहणसमास्म अयोध्या 1 
भीदसीनेहीरमको दी, एवं उसको धीरज बैधाया | मं सपनन दभा, जद। यह अपने समस्त परिवारे साथ 
पात्‌ अपनी संपूण सेना कै साथ यह्‌ समुद्रतटं परर | उपस्थित दुभा था। उस समारोहं राम ने सका 
जा पहुचा (वा. रा.यु.२)। ` भत्यपिक सत्कार करिया, एमं युद्ध म यशशलिता प्ाप्तहेने 
सुरत पर पचते ही रावण ने इसे संदेश भेजा 


को बरूत सारा श्रय से प्रशन किया (वा.रा. १२३- 
की यहराम की सहायता न करे, बिन्तु यह अपने 


९८) | भाद्‌ मे राम नै जरदेहसयाग किय तत्र किष्किषा 1 
निश्चय पर अटल रहा, एवे इने रावण को प्रतिसंदेश | के राजगदी पर अंगद को विदा क इसने भी स्व 
मेना। | 



































स्वीकार दी । । 
चरित्रचित्रण--वास्मीकि रामायण मे सुरी का ` 
महत्व राजनैतिक दै, जहो दये श्षरण्य (दारण जाने के 
ट्ण योग्य) कहा गया | दसकातैत्री के कारणराम 
दादरभि सीताको पनः प्राप्ते कर सक्ता, जिस सनभ ५ 
दका प्रयंसारामके द्वारा मीकी गयीहै (वा.रा. 
कि. ७, १७५..१८ ) | | 
ुगरीव बुधल सैन्यम॑चाल्कं था, पर्वं एसका मगोटिक 
शान भी परमकोटिकायथा (वा, रा, कि, ४.१७-२९; 
४१.७४५; ४२.६-४९ } | , . 4 
सुभीवचरिव्र के दोप--वास्मीकि रामायणम इसके | 
चरित्र के निम्नछिखित दोप का निदेश अंगदकेद्रारा ` 
क्या गवा है-१. मायाविन्‌ राक्षसे युद्ध के समय 
वादिन्‌ को गुफाम बन्द करना; २. वाखििधके 
पश्चात्‌ वालिपत्नी तारा का अपहरण करना; ३. राम 
दाशरथिको दिये गये वनन का भग करना (वा, रा, 
कि. ५५.२५) हि 
परिवार--इसकी तारा एवे रुमा नामक दो परियो 
थी | सके विजनवास प दसफे दोनो पलियो को शसक 
भाद वालिन्‌ ने भ्रष्ट किया (वा, रा. कि. १८-२ २)। 
वालिनूवध के पात्‌ ते पुनः राग्यपरानति होने पर, 
शसकी ये दोन पलियौँ पुनः एक बरार इसके पास रहने | 
ध यु, ५९ ४ _ | गी । सकी मोहना नामक अन्य एफ पतनी का निदेश ` 
 .  रमरावणयुद्ध मे लक्ष्मण जब मूच्छित हुभा, तथ 8 "भ 
. इश्षने घानर 


न मेऽसि मित्रे न तथानुक्रस्प्यो, 
न चोपकतीसि न मे प्रियोऽसि | 
अरिश्च रामस्य महानुबन्धः, 
स मेऽस्ति वारीव बधा बध्यः ॥ 
(वा. ण. यु, २०.२३) 


( ठम मेरे मित्र, उपकारकर्त, प्रिय एवं मेरे प्रति दरया 
भावना स्वनेवले नौ हो | मेरे मित्र रापके तुम शप्त 
होने के कारण, वालिन्‌ की भति दुम मी बध करने योग्य 

दहीहो)| 

 बाद्‌मे यह स्वयं छलोग मार्‌ कर रवण फे राज. 
मराखाद्‌ मं पर्टुच गया, जँ इसने उसका सुदुट गिरा 
दिया । इस प्रकार राम रावण युद्ध प्रारभ दुभा (वा, 
रा. यु. ४०) | न 


 रम~रावण युद्ध मे--इस युद्ध म हसते एवं इसकी । 
` बानरसेना ने अप्यधिक पराक्रम दिलाया । हसते निम्नः 
लिखित राक्षसो के साथ युद्ध कर उनका वध कियाः-. | 
१, ऊमकरणपुत्र कुम (वा. रा, यु. ७५- ७६); २, वण- 

सेनापति विरुपाक्ष; ३. राबणतेनापति महोद (वा, 
राच, ९७. । कुमकणं एवं सवण से भी हसने युद्ध 
 क्याथा, जिन दोनों युधो पै यह उनके हाथो परास्त 
भा (बा.रा.युः५९;६७)] 










कअमो वा स. भाः त | मी प्राप्त हि ( पद्म पा, ६० )। 1 
सेना फ धीरज धधा कर मराच्छत छक्षण | इसका कोशे पुध्रेन था, जि कारण इसकी मृष्युके 
१ च उदया, एवं शिविर हा दिवा (वा, | 





८ ् ॥ 
+ ^ 










| पश्चात्‌ अंगद किष्फिधा नगरी का राजाबन गया]. 
| मानल मे--तुल्सी द्वारा विरचित मानस मं सुप्रीषका ` 
; | चरित्रचित्रण एक राजनीतिज्ञ क नाति नही, ब्कि राम 

ही | फ पक शरणापन्न सेवक एवं सखा. फ नाते ' किया  गया- | 
&। इरी कारण राम्‌ से इसकी मित्रता राजनैतिक गठ त 



















४ 8 कतं 


सग्रीव 


निष्कपट हृदय का द्योतक है } दसी कारण “ मानस › का 
सुग्रीव रामके प्ररिवार के अन्य खगो की ्मोति केवल 


निमित्तमाच्र ही है, हसषी अघठी प्रेरक शक्ति तो स्वयं रपम 


हीहै। | 
स॒ग्रीवी--करयप एषं ताप्रा की एक कन्या, जो इस 


 , संसार के समस्त अश्व, उष एवं गदो की आद्य जननी 


मानी जाती है (मस्य. ६.२० ) | 


 सधोर--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के बीच | 
हुए युद्धम कातिक्रेयके द्रारय मास गया ( पश्च सृ.७५) | 
| । नामान्तर | इसे " सुचारु › नामान्तरं भी पाप्तथा। 


सुचद्र-- देवगधर्वं जो, करयप एवे प्राधा कै 
पुत्रोँमे स्ते एक था (म. आ. ६९.४६ ) | 


२, एक सैहिकेय अघुर, जो कश्यप एवे सिंहिका के पुत्रो 


मसेएकथा (म, आ. ५९.३०) | 


(सू, दिष्ट. ) एक राजा, जे ब्रह्मांड के अनुसार | 


 दहेमवंद्रराजाका पुत्र था (ब्रह्मांड, २३.६१.१२३) । इसे 


काटी देवी की कृपा से एक कवच प्राप्त हुमा था, जिस 


कारण यह युद्धे मे अजेयहुभाथा। 


 कारतवीय एवं प्रञ्चरम के बीच हुए युद्ध मे यह 
के पक्ष शापिल था ( ब्रह्मांड, ३,३९.१८ 


01 1 


दै, जिसने परद्यणम के द्वारा फैकरे गये रहर एके रख- 


अस्र क्ती मक्ष करता पारम किया । इत कारण भय मीत | 


यजा की पत्नी थी । इसके कृप, रिपुंजय, वृक आदि पुत्र ये । 


हो कर पर्रम नै इस अपना "्काराकवचः उताट कर 


देते की ्रर्थेना की इसपर इस उदारचरित राजाने | 
अपना कवच उतार कर प करौदे या कत्र | 





प्त होते दी परशराम ने द्सका वष किया | ~. ` 
, ४, एं यक्ष, जो मेणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मं से 
एक था (ब्रह्माड. ३.७.१२९ , । 


अंधकवंशीय राजा, जो सूथग्रहण के समय श्यमत- 


पंचक क्षेत्र तीथेयात्रा केलिए गया था। 







्च्‌।रुचिचर ` नाम 
यो के साथ इसने अभिमन्यु पर आक्रमण करियाथा। 
२. कृष्ण एवे रकिमिणी का एक पुन्न । 


च 
[व त ति मुम ताति ततो माम भ्‌ भाक 


= व॑धन नही, बर्ि आध्यासिक एकात्मता है, जो इसके 


का नाम चि्रवमेन्‌ था। मारतीय युद्ध | 
दोनों का वध किया (म. द्रो, २०.१५५, पंक्ति. ८-२२)। ` 


' कन्या थी (भा, 


लछ--( खो, मगध. मविष्य. ) एक राजा, जो | 
मति सजा का पुत्र था। भागवत एवं | 


न्तर भी प्रास्त था। अपने भस्य सात | 





३. (सो. घु. ) एफ राजा, जो विष्णु के अनुसार 


 प्रतिबाहु राजा का पुत्र था ( वायु, ९६.२५१ ) 1 यह व्र 
का पौत्र था, एवं इस प्रकार कष्ण के छठवें पीट मेँ उलयन्न 


हमा था 
खुचित्त- पकं राजा, जो सत्यधृति नामक राजा का 


पिता था ( सत्यधृति सोचिध्य देखिये ).। 


सुचित्त सेटन-एक आचार्यं (जै, उ. त्रा. १,.४.४) | 
खुचित्ति--पुवित्ति नामक अंगिराछरुरोत्पन्न मंत्रकार 
का नामान्तर। | 


सुचिन्न--८ सो. कुर. > चित्र नामक धृतराष्टपत्र का ` 


२. पांचाल दे का एक महारथी यजा, जिसके पुत्र 
मे द्रोण ने इन 


३, रिवदेवों मे से एक। | ॥ 
सुचेरया-एक राजकन्या, जो श्वफस्क एवं गांदिनी की 
२४.१७ )| 


सचेतस्‌--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, ओ वीतहन्य- 


` वरीय गत्समद राजा कापुत्रथा। इसके पुत्र का नाम 
वच॑स्‌ था (म. अनु. ३०.६१ )। 


२. द्रह्यषेशीय प्रचेतस्‌ राजा का नामान्तर ( प्रचेतस्‌ ७. ` 
देखिये ) । ए 
स॒च््छाया--भयि की एक कन्या, जो श्रुवपुत्र रिष्ट 


सरजन--छ़ देव, हो शगु एवं पौलोमी केपुत्रो मसे ` 
एक था। | | 
सुजन्तु--(सो, अमा.) अमावदुवेशीय पूर राजा 


| का नामान्तर ( पूरु. ३. देखिये ) । इमे षुहोत्र नामान्तर ` 
| भी प्राप्त था। त 


सज्न्य-एक देव,जो बारह भागेव देवों मेसेएकथा। 
सुजय--मव्य देवों मे पे एक । | 
२. एकं राजा, जिसने अश्वमेध यज्ञ के समय रपांडवोँ 
की मदद की थी (ञं. अ. १३) ॥ 


सखुजात--( सो, कुर. ) ध्रतरष् के शतपुत्रं मे मे | 


| एक । मीम ने इसका. वध किया (म. श. २५.१५ ) | 


२. (सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 


मरत राजा का पुत्र था। 


३. एक वानर राजा, जो पुख्ह्‌ एवं श्वेता के पुत्रों म 
से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१८०-१८१ ) | | 


१०५९ 


खुजातयक्र 


सजातवन्--णएक आन्बाय, जिसका निदश्च ऋर्दीयं 
ब्रह्मयज्ञांगतपंण म प्राप्त हे ( आश्व, य्‌, ३.३ ) | 
सुजाता--महपिं उद्ाल्कं की कन्या, जो कोल ऋषि 
की पत्नी, एवे मष्टावक्रं की माता थी (म. ष. १२३२.७) 
३, सुरा राजा की कन्या,जेो दुर्गम राजा की पत्नी थी । 
सुजातेय-वषिश्वामित्रढुलोसन्न एक गो्नकार्‌ करपिगण । 
सुजामु--एक क्षि, जो शांतिदीलय. फे टिए. जाने- 
वाङ श्रीकृष्ण से मागे म मिले भे (म. उ. ३८८४ पाट) | 
 सक्ञ--दद्ार्थ राजाका मंत्री, जिसके निभ्रलिखिते 
पुत्र थे --१, जितश्रमः; २, धामिके) सुकरेठु; “.शतुसूददनः 
५. चेद्र; ६. मः; ७, शल; ८. कार; ९. मल; १०. सिंह 
(जे, भ. ३४.४२३ ) | | 
खुज्येष्ट--( शग. मविष्य. ) एक राजा, जो अभि 
मित्र राजाका पुत्र, एवे बवसुमित्र राजा का परिता भा 
(भा. १२.१६.१७) | 
सुतंजय-न्निगतं देश क श्रुतेजय' राजा का नामोत 
( श्रुतंजय ३, देखिये } | 


सुतद्च(ज-( सू, निमि.) षिदेहु देश के स्यप्वज 


राज्ञा का नामातर। 
 सखतस्--भाहुक (उग्रसेन) राजा की कन्या, ओ 
अक्रूर की पत्नी थी (म, स. १३.१२) मतस्यादि मे एसे 
वसुदेव की पत्नी कहा गया है, एवं द्सके पुत्र फा नामं 
पण्डु दिया गया है ( मत्स्य, ४४.७६; ४६.२१; विष्णु 
४८,१४,५ ) | 
उग्रसेन राजा का पुत्र (वायु, ९६.१३२ )। 
३, (सो, कुर. ) युधिष्ठिर राजा की कन्या, जिसक्षा 


विवाह वन्न राजाके पुत्र भश्वघुतसे दभा था (वायु. 


९६.२५० )। 


५, कलमपग्ाम मै रहनेवाके एकं ब्राह्मण का पुत्र 


( संद. १.२.६ )। 


` सुतपस्‌--षावणि मन्धेतर का प्क देवगण, निर 
 निश्नलिखित बीस देव शामिठ ये:--भार्चि्मत्‌, 
कीर्ति) क्रतु, कृतिनेमि, तपत्‌ , तेस्‌, ब्रोतन, धर्म, धरति, 


प्रभाकर, प्रभास; दुध, मानु, मासरत्‌, यशस्‌, रमि, 
विराज्‌, एवं शक्र ( बह्मा. ४,१.१२) = 
२ ऋरि 


प्रास्ीन चरित्रकोहा 


निति र षिका पुत्र था। एक | 
ग की प्रार्थना की | उसमे | 


सुतंभर ` 


नामक तामस सनु निमाण होने फा उन्श्ापर सने उसे. 
प्रदान करिया ( माके, ७१) 

३. भरद्माजद्ुरोत्पल्न पक व्पि | सकी कुरु दो 
परनि्या थीं | उनम से पक पितृकन्या थी, जिससे एसे 
कस्याणमित्र नामक पत्र रलन्न दुभा | । 

हसक दूसरी पत्नी पर सूय ने बलात्कार कियाऽजिसमे | 
हसे अश्विनीसुत नामक पुत्र उत्पन्न हभा | अपनी षस ` 
व्यभिचारिणी पत्नी का, एवे उसके पुत्रका हसने त्याग 
किया कितु अनि नकर खयं क्ष्ण के द्वाय आश ` 
दिये जने पर, हसने अपने इन लपु को पुनः स्वीकार ` 
किया (बरह्म. वे. १.११) ] त 

वि मन्वंतर का एक देवगण | 

५. पक मस्त, जौ ममता के पहठे गण में 

समाविष्टथा 


६, एकं प्रजापति, जिसने दस प्रवी पर वसुदेव के 
रूपम जन्म लियाथा (भा. ६०.३.३२) | 
७. उत्तम मन्वेतर के सपर्षियो मं मे एक। 

८. तामस मनु के पुत्रामेसेणएक। 

९. दक्षसावर्णि मन्वैतर का एके रषि | 

१०. सद्रसावभिं मरन्वतर के सपतर्पियोमंसे प्क। 

११, रौच्य मनुकेपुत्रौंमंसे णक) 

१२, रौच्य मन्यतर के सपर्पियोम॑सेप्क। | 

१३. (सो. भनु.) एक राजा, ज भागवत, विष्णु, 
एवे वायु के अनुत्तार हेम राजका पुत्र, एवं बलिराजा ` 
का पिताथा(भा. ९,२३.४) } मह्स्यमें से सेन राजा ` 
फा पुत्र कहा गया ष | ^ 
१४. (सू. इ, भविष्य.) एक राजा, जो भागवतके 
अनार अंतरिक्ष यजाका पुत्र, एवं भमित्रजित्‌ राजा 
का पिताथा(भा. ९.१२.१२)। वायु, विष्णु, महस्य, 

एवं भविष्य मेँ इसे क्रमशः ‹ सुपणै,› ‹ सुब, । सुवरेण,? 
प्य 'सुब्णीग > कहा गयादहै। | 

१५. (सौ, कुस, भविष्य, ) एकं राजा, ओ मत्स्य के 

मनुर परिष्णवे (परिश्व ) राजा का पृत्र धा (मत्स्य, 

























| ५०.८३ ) } पाठभेद-मुनय 


स॒ृतमित्र--एक मस्त, ज मस्तोके द्वितीय गण मै 

से एक था। 8 

सतंमर--रक व्यभितिताम ( क्र, ९.६.५ ) | 

खरतर भतर्य-- रक वैदिक सृक्तद्रष्ा ( ऋ, ५.११. 
इसके सूक्त म ‹ नहुषपुत्र ' राजका निदेश तप्र 





सुतंभर 


१५९१ ८५०५११५० मोन १८७५०८५४ 


प्राचीन चरिज्रकोदा 


खदक्षिण 





है ( ऋ. ५.१२.६ ) | ऋग्वेद मे अन्यत्र यही नाम एक 

विशेप्रण के रूप मे प्रयुक्त किया गया है (ऋ, ५.४४.१२) 
खुतय--श्वफरक राजा की कन्याम से एक। 
खुतसोम--( सो. कुर. ) एक राजङुमार, जो भीमसेन 

एवं द्रोपदी का पुत्र था | इसकी उत्पत्ति विश्वदेवो के अंश 


से हृद थी । भारतीय युद्ध म इसका निश्नलिखित योद्धाओं 


के साथ युद्ध हूभा था --१. विकर्णं (म. भी, ४२ 
); २, दुम (म, मी. ७५,२३६-३७ ); ३, विविंशति 
(म. द्रो. २४.२४ ); ४ अश्वत्थामन्‌ (म, क, ३९.१५- 


१६ )} अन्त मे अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये दए रा्िसंहार 


के समय इसका वध हुमा (म. सौ. ८.५२) । 


सुतहो्र--८ सो. क्षत्र. ) क्षघ्रवेश्ीय सुहोत्र राजा का 


 नामान्तर ( बुहो २. देखिये )। इसके पुत्रका नाम शर 
था (शल < देखिये) 


युगचक्र में उस्न हुभा था 1 ध्यानयोग की सहायता से 


इसने मोक्ष प्राप्त किया था। इसके निम्नलिखित चार | 
शिष्य ये :--दुदूभि, शतरूप, हृषीक एवे केतुमत्‌ ( दिव. 


शत. ४ ) | 
२, अन्ुयास्ब यजा. का सेनापति । 


सततारा--तुपरम धव की कन्या (पद्म, ख. २२): 
पद्मे अन्यत्र इसे चन्द्रकान्त गेधवै की कन्या कहा गया ` 


| है ८ पद्म. उ. १२८) । 


सतीक्ष्ण--एक ऋषि, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य था | 


` ज्ञान एवं. कम के समुच्चय की शिक्षा जगस्यने इसे दी (यो 


वा. १) } रामङ्कण्ड पर दीर्घा तक तपस्या कर तैशेक्य 
मे इृच्छानुूप विचरण करने का सामथ्यं इसने प्राप्त किया । ि 
देव के साथक्ष्ण का रानु करणेवाठे काशिराज का 

पुत्र था। ध 


था (कंद ३.१.१८) | राम के बनवासकार मे; वह 
इसके भश्रममेदो बार भा कर ठहरा था। 


हुतेजन--प्क राजा; जो मारतीय युद्ध म युधिष्ठिर | 


का षहायक था (म, द्रो. १३२.४०) । 


„  सु्तीथ--ुर्वंशीय सुनीथ राजा का नामान्तर 





देश का अधिपति था। महाभारत 


सुत्वन्‌ कैरिशिय .मागोयण--एक राजा, जिते 
मत्रेय कौषारव नामक आचार्यं ते । ब्राह्मण परिमरः. 
नामक अभिचार विद्या सिखायी थी | इस विद्या केकारण 
अपने पोच श्र राजां का वघ कर, यह महान्‌ राजा ` 
वेन गया (रे. त्रा, ८,२८.१८ ) । | | 

 सुदाक्षिण-पांडवप्च का एक राजा, जिसे द्रोणाचार्यं 
वध कर रथ से नीचे गिरा दिया था (म. द्रो. २०.४४) | ` 

२. कामरूप देश का एक रिवभक्त राजा, जिसका 
क्षण करने कै लिए भीमारेकरने भीपामुरका बधक्रिया 
भा ( रिव, रात. ४२.१९ ) | 


सुदक्षिण कांबोज--एक राजा, जो कोबोज (कावर) 
इसका निर्दड 
कंबोजाचिपति (म, भ. १७७.१५ ), एवं कबोजः 


| (म. स. २४.२२) नाम से किया गया दै | महामारतमे ` 
सुतार--एक रिवावतार, जो वैवस्वत मन्वेतर के दूसरे 


अन्यत्र इसे राके एवं यवन छोगों का राजाकहा गया हे 


(म, उ, १९.२१.) | 


युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, अजन ने भपने 


पश्चिम दिग्विजय मे इसे जीता था (म, स. २४.२२) 1. 


मारतीय युद्ध मे यह कौरवं के पक्ष म शामिल था, एवं ` 


उस पक्ष के उक्कृष्ट रथिय मे इसकी गणना की जाती थी 

| (म. उ, १६३.१)। इत युद्ध मे सहदेवपुत्र श्रतवर्मन्‌ 
के साथ दसका घमासान युद्ध दुभा था (म. भी. ४३. 
६४) | अन्त मे अञ्न ने इसका एवं इसके छोटे मह 


का वध किया (म. द्रो, ६७-६<८; क. ४०.१०५ ) | 


मृत शरीर को देख कर इसकी परेन ने अत्यधिक विरपप ` 
किया (म, स्री, २५.१.९५ )। ॥ 


सुदक्षिण कारियज्--एक राजा, जो पैडकं बत य 


इसके पिता का कृष्ण के द्वारा वध किये जने पर, ` 


इसने अप्रने पिताकाबदछालेनेके लिए कृष्णका चध 
करने की घोर प्रतिज्ञा की, एवं तस्प्ीव्यथे वाराणसी क्षत्र 
| मे हिव की तपस्या प्रारभ की। 


सकी तपस्या से धरसन्न 


+ । हो कर, शिव ने इसे जारणमारण की अधिष्ठात्री देवी 
खव | दक्षिणाग्नि की आराधना कएने का आदेश दिया । 





अनसार, व्यास की सामरिष्य परंपरा म से सुमन्तु नामक 
` आचाय का हिष्य था) 


रिव के उप्यक्त भादेशानुषार, इसने अपने ऋषलिजां 


| . । के साथ दाक्षिणामि कौ भाराधना प्राम की। इस 
के | भाराघना के कारण इसके यज्ञकुण्ड से एक महामयेकर 


अभिचार › अथि बाहर निकली, एवं दशदिशाओों को 
जलती हयी द्वारका नगरी मँ पहु गयी | अक्षक्रीडा में 


१०५द्‌ 


 कारुरथा (जै, उ, ता, ३.४१; ५.१७ ) | 


खदक्षिण | पराचीन चरित्रकोशा सदशन । 
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 ओधवती नामक कन्वा से इसका विवाह दभा भा (भा. 
९,२.१८ ) | | 

गरटस्थाश्रपधमेतर्मेत सतिभिसकार आदिका भाच. 
रण करने करे कारण, प्रसक्ष मृ्यु पर विज्य प्राप्त 
कर यह्‌ बरहालोक मे प्रविष्ट हूभा यथा| इसकी प्ली । 
ओघवती भी तपखिनी थी, [जिमते अपते तपल से 
अपना आधाक्रीर एफ नदी म रूपतरित कियाथा। , 
भपने बचे हुए आपरि शरीरसे वह अपने परति ङ्गे | 


निमग्न हए कृष्ण को वह जखनेवादी ही थी कि, 
ने मपना युदर्न-चक् छोड कर उस अधि को टोध | 
दिया । प्रशात्‌ उस अधि ने वाराणसी की ओर पुनः एक 
बार खड कर; से पयं द्रप ऋलिनं फो जला फर भस्म 
कर्‌ दिया ( भा. १०,६६.२०-४२) | 

सदक्षिण क्षोमि--एफे आनय, जिते पिरस्छरृत मान 
केर एकं यज्ञसमारोह से निकाल दिया था। पश्चत्‌ 
` इसके स्थान पर, शक्र ए गोभ्र॒ जाग्ालि नामक आनायो 
` कीस यज्ञम नियुक्ति की गयी थी (३, उ, त्रा, ३.६. | 

 ३४७.१२-६)] ` 
 ख॒दाक्षेणा--अं्यमत्‌ राजा कै पत्र दिलीप ( प्रथम ) 
साजा की पत्नी । $ ॥ 
 खुदत्ता-- श्रीकृष्ण की एक पनी | द्वारका म स्थित | 
इसके प्रासाद्‌ का नाम "केदुमत्‌ ? था (म. स. परि, १. 
२१.१२६४ ) | 
 खदती--एक अप्सरा, जो कश्यप एषं भनि फी कन्या 
थी (ब्रह्मांड, ३.७.८ ) | | 

खुदत्त पाराय -पफ़ आचारथ, जो जनश्रुत वारस्य 
नामक माचाय का रिष्य, एवे भपाद उत्तर नामक भावाय 



























साथ स्वर्लोक गयी (म. अनु. ३. ८४ ) | नि 
७. एकराना, ज गांधार देश के नमरजित्‌ रानाङके 
दारा भी बनाया गया था | कृष्ण ने नशजित्‌ कै पुत्रो 
को वेष कर्‌, हसे व्॑धमुक्त करिया, ( म, उ. ४७.६९ ) | 
णके नरेश, ओ भारतीय युद्धम पाडवपक्ष मै ् 
सामीलथा। हस युद्ध मे अश्वत्थामन्‌ करे द्वारा यह्‌ . 
मारा भवा (म, द्रो. १७.६३) प 
^ (स्‌. ६.) एक राजा, जो मतुवशीय दीर्ष्रह 
पजाकापुत्र था । कादिराज की कन्या सकी प्रती थी, ` 
एव बरिष्ठ कपि नके पुरोहित ये) संपू पृथ्वी जीत ` 
फर, यह नक्रपर्ती सप्राद्‌ घन गया धा ५1 
प्फ बार महाकाटी देवरी ने इते सपनेमे भषिर दधत ` 
पिया किष मे जल्द ही जलप्रलय हरेवाल है। ` 
पश्यात्‌ महालमी क आदेश्चानुसार, यह भपनी पल्ली 
एवं पुरोहित षक्ति क साथ हिमालय पर्व॑त के गरूफामंजा 
धपा) तदुपर॑त उत्तर दिशाका हिम समुद्र, पन्िम दिशा 
का रल, एवं दक्षिण दिशा का वाडव समुद्र, इन तीनें 
म स्थित समसत देश जलगरावन से विनष्ट दृप्‌ | | 
भाग चल कर दस सल के बरद, प्र्वीका जलप्रलय 
समाप्त हो कर सारी प्रवी पुनः एक बरार भागादं हे गयी। 
इस प्र भेशचाल शृ वतीया के दिन यह्‌ भयोध्या हीय 


1 


भाया, ए पुनः एक रार राज्य करने वणा (मवि, प्रति, 


` खदमोदम--दम नामक अंगिरद्ुरोखन्न गोच्रकार 
का नामातर। ५ ॐ | 
_ खदारेद्र--कोपिल्य नगरी का एक बराह्मण, जिकर 
वेदविद्यानिपुण पुत्रां के नाम धृतिमत्‌, तष्वदाशिम्‌ । 
 विययाचेड, एवं सत्यन्‌ थे ( पिवरृवर्तिन्‌ देखिये ) | 
 सखुदरोन--एफ विययाधर, ओ आंगिरस ऋषि के शाप 
केकारण सपं बन गया था। आगे चल क्र, इसने | 
करष्णप्रिता नद्‌ को निगल लिया, ज्सि कारण इष्ण ने | 
इसका बध कर, इते युक्ति प्रदान की (भा. १०.३४. 
१-१८ )। (त ^ 
२. चपके नगरी के हंसध्वज राजाका एक पुत्र | | 
३, (सो, फुर.) ध्रतराष्टके शतपुत्रं मे से एक। | १.१) | | [ | 
भीमसेन ने इसका वध किया (म. द्रो, १०२.९९; शच, | कालिका पुराण कै अनुसार, अरप्टाबन के पश्चात्‌ 
१.41 | हिमाल्यपर्वतकाही एक भरण्य तोड़ कर, सने बर्ह 
४. कोरवपकषका एक राजा, जो सात्यकि के द्वारा | खाडवी नामक नगरी की स्थापना की धी | कालेपरत 
रागया(मद्रो, ९४८.१४)| = ` | भेरवरवश मै उत्पन्ने विजय नामक राजा ने इसका बध कर, 
५ एकं ऋषि जो चरशय्या पर पेदे हुए भीप्म से | इसका राज्य जीत लिया ( कालि, ९२) । ` क 
धामा. १०९७)। , ` | २०, (स. इ) एकराजा, ओ भृषसंपि राजाका पुत्र, 
शीय दुर्योधन | एवं इर्वंशीय भभिबणी राजाका पिताथा (भा. ९.१२. 
॥५१। इखकी माता का नाम मनोरमा था । देवी उपासना ` 
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[क 


॥ि का माहात्म्य करने के टिप दसी कथा देवी भागवत में 
दीगयीदहै। 
सकी सौतेडी माता रीलखावती के प्रडुयंत्रं कै कारण 


इसे राव्य भ्रष्ट होना पड़ा, एवं यह अपनी माता के साथ | 


 मारद्राज ऋषि के आश्रम मै रहने खगा, जर्हौ इसने देवी 
की उपासना प्रारभमकी। | 


आगे चल कर, देती कीषृपा से शशिकला नामक 


राजकन्या ने इसका स्वयंवर मे वरण किया । पश्चात्‌. इसे 
अपना विगत राञ्य भी देवीकी कृपा से पुनः प्राप्त हुभा | 
2 | द्रौपदीस्वयेवर में उपस्थित हा था । 
११. एक यक्ष, ज मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्र मं 


(दे, भा. ३.१२-२५)] 


 सेएकथा (वायु. ६९.१५६ )। 
१२, एक गधर्व, जो गाख्व ऋषि के शाप के कारण 


वैताङ बन गया था। चेताख्वरदतीथः मे सान कसनेके 


कारण यह मुक्त हुभा ( स्वेद, ३.१.९ ,। 


सदशंना--मािष्मती के नीर (दुर्योधन ) राजा की 


अनुपम सदरी कन्या, जिसकी माता का नाम न्मैदा (नदी) 
था। यह्‌ प्रतिदिन अपने परिता के अगिहोत्रण्ह मे अयि 


को प्रज्ब्ति करने के छिए उपरिथत होती थी। इसके | 
दहन से अधिदेव इससे प्रेम करने लगा, एवं अन्त मे |. 
इसका विवाह उसीके साथ संपन्न हुभा (म. स.२९९४) | 
 अभ्चिसेदसे स॒दद्यैन नामक पुत्र उपन् हुभा (म. अनु. | 


६ )| | 
सुद्मम्न राजा की पत्नी ( सुद्युम्न ५. देखिये )। 
सुदान--रिवदेवों मैसेएक।! ` ` 


अनुसार हदीक राजा का पुत्र था (वायु, ९६.१४० ) 
सदामन्‌-- सीरध्वज जनक राजा का एक मंत्री । 


२, कृष्ण के बाटमित्र कुवैल का नामान्तर । भ्रागत | 


में प्राप्त इसकी कथा मे, इसका निदेश सर्वत्र कुचे! नाम 





 सेदी कियागयादहै। किन्तु लोकशरुति मे यह्‌ दामन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोशा 


+ 1701410 
1. ` थ. ^, शि. 
, सु क क, दां क 1 

णै १ १ 


दयक्री कुर दो कन्यार्थी, जिनमेसे एककाविवाह 
विद्म रजा मीम से, एवं दुसरे का विवाह चेदियज ` 
वीरबाहूसेदुभाथा। ` | | 
४, मोदपुर देश का एक राजा (म. स. २४.१० ) | 
पाण्डवां के पक्षका एकं राजा, जिसके र्थ वे 
अश्र मृणालिनी के समान नीले, एवे द्येनपक्षी के समान 
वेगवान्‌ थे (म. द्रो. २२.४२) 
६. काशिदेश का एक राजा,“जो अभिमू (सुकरे) ` 
नामक राजाका पुत्र था जपते पिता के साथ यह ` 


७. उत्तरभारत का एक ॒लोकसमूह, जिसे अजन ने । 
अपने उत्तरदिग्विजय के समय जीता था (म, स. 


| २५.१०} ] 


८, स्कैद्‌ की अनुचरी एक मात्वा (म, श. ४५.१०) | 
९. एक गोप, जो कृष्ण के आठ प्रमुख गोप ` 


सखा मे से.एक था (दे, भा. ९.१८.२ ) | अपने 


अगले जन्म म यह दंखचूड नामक राक्षस बना था 


( शंखचूड २. देखिये 9 । 


१०. चाक्षुष मन्वन्तर के सतधियोँ म॑सेएक। 
१९१. कंसका एक माटी, जिषने मथुरामे जये हए 


कष्ण एवं बलराम को पुष्पमारा्एं अर्पित कीत्थी (भा. 
१०.४१.४२३-५२)., | 


१२. एक यादव राजा । जरासंघके द्वारा किये मुय 


| नगरी के आक्रमण के समय, इख पर उस नगरी के उत्तर 
द्वार के संरक्षणका मार सौपा गयाथा। व 
सुदान्त- (सो, क्रोषटू.) एक राजा, जो वायु के | 


| सुमित्र पं अजैनपाल नामक पुत्र उयन्न हुए ये । 


दास-- (सो, नी. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 


के अनुसार च्यवन राजा का पुत्र, एवं सहदेव राजा का 
| पिता था (वायु. ९९.२०८; विष्णु, ४,१९.७१ ) | मस्स्य 
मे दइसे चेदय राजा का पुत्र कहा गया ( महस्य. ५०.१५) । 


बृहद्रथ नामान्तर मी प्राप्त था । पौराणिक साहित्य 


| मेँ प्राप्त्‌ इसकी वेशावटि उत्तर पचार देश के सुदास 
| पैजवन राजा से काफी पिर्ती ज॒खती है, जिससे प्रतीत . 


स्वगलेक | होता है कि ये दोनों एफ ही थ (दास वैजवन देषिय)) 





३. दशाण देश का एक राज, जो चेदिराजखुबाहएवं 
मराजकन्या दमयेती का पितामह था (म. व, ६६. 
१२)। 





२. (सो. कुर. ) एक कुर्वीय राजा, भागवत के ` 
नुसार बृद्द्रथ राजाका पुत्र, एवं रतानीक राजा का 
परिता था (मा. ९०.२२.४३ )} अन्य पुराणम इसे तिमि ` 


। राजा का पुत्र कहा गया हे | 


१०५९५ 





सुदेव 





इसके इस आौद्धय से करद हो कर प्रमति क्षिने इसे 
तत्वार वैश्य होने का शाप दिया । पश्चात्‌ इसके द्वार 
उःशापकी प्रार्थना किये जाने पर प्रमति षि नै द्रसे 
उश्याप दिया, "एक क्षत्रिय केद्रासय तम्हारी क्न्याकाहरण 


किया जायेगा, जिस कारण अप्र्यक्षतः त॒म क्षत्रिय 


बनोगे › | 


. प्रमति ऋषि के उशाप के अनुसार इसकी कन्या सुप्रभा 
का नामाग राजाने हरण क्रिया, एवं दस प्रकार यह पुनः 


` क्षत्रिय बन गया ( माके, १११-११२). 


१३. एकं ऋषि; जिसे मिलने केङ्िदराम अपने परिवार , 


के साथ उपस्थित हुमा था (पद्य, पा. ११७) 
१४. एफ वेदिक यज्ञकर्ता ( छ. ८.५.६ ) 
सदेव काद्यप--एक भाचायै | ब्रह्मचयैत्रत कामग 
होने पर किये जने बाले प्रायधित्त का विधान इसके द्वारा 
ताया गया है (तै.आ. २.१८)। 
 खुदेवखा-कऋतपणं ऋषि की पतनी (यौ, श्रौ. २०.१२) | 
सुदेवा-कारौ के देवराज राजा की कन्या, जो इक्ष्वाकु 
राजा की पत्नी धी (पद्म, भू. ४२.१-५) | 
२. एक स्वी, जिसकी कथास्त्री केद्वारा पतिक साथ 
किये गये दुव्येवहार के दुष्परिणाम कथन करने के लिपि 
प्रमे दी गयी हे (पञ्च, भू. ४७.५२ ) | 
 सुदेवी--मेरकन्या मरुदेवी का नामन्तर (मा.२ 
५७,१० ) 
२. सुदास पैजवन राजा की पनी ( ऋ. १,११२.१९; 
सुदास पैजवन देखिये ) | ५ ५ 
 . सदेष्ण--कुप्ण एवं रुकिमिणीके पुत्रम से एक 
(मा. १०.६१.१ ) | 


२. एक प्रमुख यादव राजा, ञिति मिलने के किर 


स्ये देवराज इद्र उपरिथत हृधा था। = ` 
सुदेष्णा--बि भानव राजा फी पतनी, जिसे दीक 


तमस्‌ ऋषि से निम्नङिखित पुश इन हुए येः- १, अग; ` 
(म.भा, 


२, वगः ३. फलिग; ४ पुण्ड; ५. सुष्ष 


९८.२०; भा. ९.२२; हवे, १,२३१; ङि आनब 
देखिये ) | | 






प्राचीन चरित्रकोश 


२, म्स्वनरेश विराट की पष्नी, जो रथकार केकय 
री द्वितीय ॥ पत्नी मारूवीकी क्म्या थी | इसे चित्रा 







खसु 


२. गांधारराज सुब्र की एक कन्या, जो गांधारी की 
छोटी बहन, एवं धृतरा की पलियो मसे एफथी। 
युद्य--(सो, पू.) एक राजा, ओ भागवत क भनुसार 





( भा, ९.२०.३ ) | इसे धुधु एवे सुद्युम्न नामान्तर भी 
प्राप्तये | विष्णु भे इसे अभवद राजाका पुरे, एवं 
बूहुगव राजा का पिता कहा गया है ( विष्णु ४,१९.१) 

खुदयुम्न--वेवस्वत मनु के इ ( इट ) नामके पुत्र 
क्‌। नामान्तर ( इष देखिये ) 

२. वसिष्ठक्ुखोप्पन्न एक मेत्रकार । 

२, एक न्यायी राजा, जिसने शंख एवं टिखित नामक ॥ 
दो क्षि वुओं के बीच हुए वाद का अस्यत निभपरक्षपाती ` 
वृत्तिसे न्याय दिया (म. शां. २४; शखलिखित 
१, देखिये ) । आगे चर कर हसने लिखित क्षि को 
विपुर दान प्रदाने किथा (म. अनु. १३७.१९ ) | 

महाभारत मै अभ्यत्र इसे थुवनाश्च राजाका पिताकहा 
गया है (म. ब, १२६.९ ) } इत प्रथ म निट यमततभा 


के वर्णनमें सका निर्देश प्राप्त है (म, स. ८.१५ )। 


४, एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम सुदशना था । 
राजखल नामक तीथं पर स्नान करने के कारण हसे पृत्र- 
प्रापि दृद (स्कंद. ५.१.१४ )। 

सुधमु--( सो. ऋष. ) एक राजा, जो कुर राजा का 


पुत्रे एवे सुहोत्र राजा का पिता था (भा. ९.२२.४) । 
मलस्य एवे वायु मै इसे सुधन्वन्‌ कहा गया है | 


चेदि एवं मगध देश के ऋषवेश्षीय राजघरानौं का 
यह मूल पुरुष माना जाता है । इफ वेश की सवि्तृतः 
जानकारी अनेक पुराणो म दी गयी है, अर्हौ उपरिचर 


। सु इसके वेश का प्रमुख रजा बताया ग्या दहै. 


( उपरिष्वर वसु देखिये ) | 


| २, एक संशत्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मेँ कौरपक्ष 


म शामिल था (म. ध, १७.२०) । अंतमे यह अञ्जन 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो, १७.२०.२१ )। 


३. पराण्डवपक्ष काएकर्पाचाल योद्धाःजेदुपदराजाका ` 

| पुत्र एवं वीरकेतुका मा्था(म, द्रो, २२.१६६.४)}] 

इषकरे रथ के अश्च कृष्णवर्णाय, एवं विभिन्न वणै के पुष्पो 

से सुशोभित ये (म. द्रो, १२२.१६६४ पंक्ति. ३)।. 

| इसके भाई वीरकेतु के मारे जाने पर इसने अपने माईैयो 

| सहित द्रोण पर आक्रमण किया. इष युद्धम द्रेणने' 
तान थी थी | इसे रीन 


केर के द्रपका वध किया८(म्‌, द्रो, ९८, ` 





४. एक राजी, जिसे मधात ने जीत ल्याथा (म, 
द्रो. प्ररि १.८.१५ )। 

खुधन्वन्‌--एक ब्राह्मण, जो घनुरवैद्‌ एवं अ्थशाख्र मेँ 
निष्णात था (बा. रा. अयो. १००.१४) | 


२. सांकाश्य नगरी का एक राज, जो सीरध्वज जनकं 


राजा का समकाटीन था | इसने सीरध्वज की कन्या सीता 


से विवाह करना चाहा) इसथम यह प्रस्ताव सीरध्वज 
द्वार अस्वीकार किये जाने पर, इसने मिथिला नगरी पर 
आक्रमण किया । पश्चात्‌ हुए युद्ध मे यह स्वयं ही मार. 


गया (वा. रा, बा. ७१.१६-२१)। इसकी मृ्यु के 
पश्चात्‌ सांगाद्य नगरी पर सीरध्वज का बधु कुशध्वज 
राज्य करते खगा । | 

२. (स्‌ः निमि, ) बिदेह देश का रक राजा, जो विष्णु 
के मनुसार शाश्वत राजाका पुत्रथा। 

४, (सो, ऋश्ष, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सत्थधृत राजा का, वायु एवै भागवत के अनुसार सप्यदहित 
का, एवं मरस्य के भनुसार सत्यधृति राजा का पुत्र था 
( विष्णु, ४,१९.८२; वायु, ९९.२२५ ) । भागवत एवं 
मस्य मै इसे करमशः जह एवं धनु कहा गया हे । 

५. चचेपक नगरी क हुंसष्वज राजा का कृनिष्पुत्र, ओ 
पने पताके लिखित एवं रखध्वज नामक दुष्बुदधि 
प्रधानो के षड्येत्र के कारण मृघ्यु का दिकार बननेवाल 
था, किन्तु कृष्णभवित कै कारण जीवित रहा (ङिखित 
२, देखिये ) | 


सुधन्वन 'आंगिरस--एक तत्वज्ञ भावार्थ, जे 
अंगिरस्‌ ऋषि के पुत्र मे से एक था । इसने पतंचरू काप्य 


कीक्न्याकेशरीरमे प्रविष्ट हो कर भुञ्यु खह्यायनि 
नामक आचाय को अल्मिज्ञानविषयके ज्ञान प्रदान फिया 


 था। इसी ज्ञान के बल से भागे चर कर युज्यु रह्यायनि | 


ते याज्ञवस्क्य वाजसनेय को परास्त करना चाहा (ब्रू. उ 


३.२.१; स्यु खह्यायनि देखिये ) | 


२, अंगिरस्‌ कऋ्रिके पुत्रोंमै मे एक (म. अनु. 


१३२.४२.) | केडिनी राजकन्या की प्राति के लि इसने 

` विरोचन दैत्ये साथ भेष्ठताके संबधे श्त छ्गायी थी, 

जिम हसने उसे परास्त फिया (म. स. ६१-७६; उ. | 
३५; विरोचन श्.देखिये)] 


` सधमैन्‌-पूर्वदशाणै देश का एक राजा । भीमसेन 
 . ने अधने पूर्वं दिभशिजय मे इससे युद्ध किया था । प्वात्‌ 
दरसके पराक्रमसे संव॒ष्ट हो कर इसे अपना सेनापति 
बनाया (म, स, २६.५-६ )। 


` प्राचीन चरित्िकीदा 


९" ध्वनि; १० 
| (ब्रह्मांड. २,३६.२८) ` वि 
खुधमेन्‌ दिशापाट--साप्वत धम का एक भाचारय 

| जो शंखपद नामक मचायं का पुत्र एवं रिष्य था (म, 
शा. ३३६.३५)। ` 0 
सुधमा --दद्रसारथि मातलि की पनी, जिसकी 








२. एक संरसक योद्धा, जो मारतीय युद्ध मे कैरव 


पक्ष मे शामिल था] अजन ने इसका वध किया 


 खधामेन्‌ ` 


३. पाण्डव पक्ष का एक राजा, जो भारतीय युद्धम. 


सेवचेह्ृरवीरोौमेसेषएकया। हसयुद्रमे मृत हृष, 
वीरं की ओ्वैदेहिक करियर घोम्य, विदुर, युयुसु, ` 
संजय आदि रोगों ने की, उस समय ग्रह उपस्थित था 

(म. स्री. २६.२४. )। ॥ 


४. दुर्योधन राजा का प्फ पुतेहित (म. शां, ४० 
४.४.१४ ) | 


५, धर्मसावर्णि मनुके पुत्ोंभसेएक। 


६. (सो. इष्ण. ) एक यादवे राजा, जो अक्ररर एवं . 


अश्विनी के पुत्रौ मसे एक था (मद्स्य, ४५.३३ ) ] 
(सो, द्विमीट. ) एक राजा, जो मस्य के अनुसार 


च्द्नेमि राजा का पुत्र था (मस्य, ४९.७१) | वायु मे ` 
इसे सुबमन्‌ कहा गयाहै] न 


८. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का देवगण । 


९, एक दिक्‌पाल, जो एथुराजा का समकाटीन था 


( मत्स्य. ८.९ ) | 
१०, दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण ] 
११. रौच्य मन्वन्तर का एफ देवगण। ` 
१२. प्रतर्दन देवों म से एक | 


१३. कादमीर देश के भद्रसेन राजा का शिवभक्त पुत्र 
(भद्रसेन ३, देखिये ) | 
१४. उत्तम मन्वन्तर का एफ देवगण, जिसमे निग्न- ` 
छिखित बारह देव समाविष्ट ये :--१, इषः २. ऊस; ३, ` 
क्षमः ४. क्षाम; ५; सत्य; ६. दमः; ७. दन्त; < धृति; 
टचि; ११. श्रष्ठः १२. एवं सपण 


कन्या का नाम गुणकेशी था (म, उ. ९५.१९-२० ) | 
२. सुर देश के सोभकफान्त राजा की पत्नी । 
सुधा--काट नामके श्र की पत्नी (भा. 


१२.१३ )। - 
 खुधामन्‌--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो वृतष्र्ठ 
राजाकेपुत्रँमे से एकं था। इसका राज्य करौचद्वीप 


मथा (मा, ५.२०.२१)। - 
२. चाक्षुष मन्वन्तर के सपर्भियों मे से एक । 


१०५९ 


॥ 


 सुध्रामन्‌ 


द, रैवत मन्वन्तर के सप्ताप्रयौ म से पएफ। 
४ छोकाक्षि नामक रिवावतार का एक शिष्य | 
९५. नारायण नामक ितरावतार का पछ दिष्य | 
६. ब्रह्मसावर्णि मन्वैतर का एक देवगण । 
छखधा्भिक--केरल देश का पक राजा, जित्के पुत्रक 
` नाम चद्रहास था। 
 शखधावत्‌--पितसें मर से एक । 
`  सुधिय--तामस मन्वन्तर क; एक देवगण ( वायु 
` ६२.३७) | 


सुधति--(स्‌. दि.) ए राजा, जे चष्णु णवे | 
भागवत के अनुसार राज्यवधन राज्ाका पुत्र, एवे नर: 
| नाम सुचहुथा। यह दमती कै ममर बहन थी(म, 


 राजाका-पिताथा (मा. ९.२.२९) । 


२. (सू. दिष्ट.) एक रजा, जो भागवतके अनुसार 


दम राजका पुत्र था) 


| र. विदेह देश के सत्यधृति रजा का नामान्तर्‌ 
(सत्यधृति ८, देखिये ) | भागवत मै इसे महाव्रीथ राजा | 


का पुत्र, एवं धृष्टकेतु राजा का पिता कहा गया टै ( 
९,१२३.१५ )। 


सुनक्ष्न-- मगध देश के मुत राजा का नामान्तर। १ 
भागवत मँ इते निरमितर राजा का पुत्र, एवं बृहत्सेन राजा | (* भ, ६१ 


का पिता कहा गया हे (मा. ९.२२.४७ ) | 
२. (सू. इ. मविष्य, ) एफ राजाः जो वायु करे अनुसार 
सहदेव राजाका पुत्र था (वाश्रु, ९९.२८४ )। मरस्य, 
 मागवत एवं विष्णुम इसे मररेवं र 
हे (भा. ९.१२.१२)। 


 ४५.८ | 


सुनंद-- ( प्र्रोत. मविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य | 


कै भनुसार प्रचोतराजाका पुत्र था। सनद राजा 


पश्चात्‌, मविष्य पुराण मे प्राप्त शतिहासकथन समाप्त | राज 
| ९२ 

म्कैर्छमय होने | (म 
भका से नैमिषारण्य मे रहनेवाले भद्टसी हजार | 
क्षि उस अरण्य को छोड़ कर हिमालय की भोर चले 
गये, जहौ विशाल नगरी मे विष्णुपुसण का कथन किया 


हो कए, भविष्यकथन प्रार॑म होता है। 
दसी राजा के पश्चात्‌ भप्त संस 


, है (भवि.प्रति, १,४)| 
¦ २ विष्णुका एक पाषद्‌ (भा. २.९.१४) । , ॥ 
एक गोप, जो नैदगोपका मित्र था। इसके धर 


भ्रासीन चरि्रकोकष 


| ३, देखिये ) ) 


क| पुत्र कहा गया | 


सुनक्षत्रा-सकंद्‌ की अलचरी एक मातृका (म, श. 


४ | यती ) का पुत्र धा (माक, 
 उग्रतपस्‌ नामक ऋषि ने सुनंदा नामककन्या कैसूपमे| 
जन्म छया (पद्म, पा. ७२) । 





| फष्नेबाह पर्वती के सम्मुख प्रकर दुभ 
१०६५ 


र्युनतकनर 


४. एक ब्राह्मण, भिसक्री केथा गीता करे ग्रहे 


| अध्याय का महत्व केथन करने के छिपपश्ममं द्री गयी 


है (प्म, उ, १८५ ) | 
सुनद्न --( आधि. भविष्य. ) एकर राजा, जो भागवत 
कै अनुसार पुरुपभीर राजका पुत्र, एवं नकोर राज्ाका 


| प्रिता था (भा, १२.१.२५) 


शि 
५ 


दुष्यतपव सम्राद्‌ भर्त क पनी थौ | इसके पुत्रका ताम 
| भुभन्यु था। एसे करायी सार्वसनी' नामान्तर भी पराप्त 


1 (म. आ. ९०,३४ ) 
२. चेदि नरेश वीरा की कनया, जिपकरे माष का 





व्‌. ६२.४२; दरमयती देखिये ) | 
२. केकय देश का एक रजवुमारा, ज कुभवेश्चीथ ` 


सार्वभोप राजा क पतती भी | दयक पूत्रकानाम जय 





त्सेन था (म. आ, ९५,१६ )] | 
| ४. वत्सप्निराजाकौ पनी मद्वत का नमतिर। 
| दसकं पूतरका नामं पुनय भा (मुनय ३, दग) 
माहिष्मती नगरी क नीकवज्‌ २; 


४५1 नामातिर _ 


६. एक गोपी, जदपुनंदमोत की कन्या भी (सुद | 
सनदा मागधी -जनमजय ( पणम) राज पपी 
जिसके पुत्ता नेमप्राचीन्क धा] पादन ( माद्रः 
हता )-" अनंता ` | | 
स्तदा कष्या--रिनि ददा 41 रजन्या, ज प्रतीप 
ज कोपी धी | दूतक द्वापर, कातनु एवं बाहीक 
नामक तीनि पूत्ये (म्‌, भा, ९०.४६ }| 
सृनय-~(सो. तुर, मिप्य, ) एकराजा, ज परिप्रष 
का पुन्न, ५५ मधाविने सङाकापिता षा (भा, ९ 
) । हसक पुरोहिते का नामि कोष्यप प्रमति षा 
११४) | 
, निमि.) एक राजा, ज विष्ण पव पायुके 
नुसा क्रतु राजा का पुम) ध्वे विहव्यं राजक पिता 
(वायु, ७.६२) | भागवत म दम दनक कहा 











( 
ए 






३. एफ राजा, ओ वत्सपरि मलिन पर्व मुनदं (मुद्र 
,२) 
सुसतकरतेरः-- रिव को पक अवतार, ओ तप्‌ 


| । ष + 1 ; । 








सुनतेकनरः 
दवार पार्वती को दृष्टत मिला कि, वह्‌ उसका वरण करने 
वाला हे) 
पश्चात्‌ भये हाथ में सिगी, दाहिने हाथ में उमरू 
एवं पीठ पर रक्तवर्णीयि वस्र धारण करनेवाले 
एक विचित्र म्यक्तिके रूपमे यह पार्व॑तीके अगन मे 
प्रकर हभ, एवं वक्री ब्रु न कहते हुए इसने पार्वती 
से भिक्षार्मोगी | दिव के दसरूपमे भी पार्वती ने उसे 
पहचान लिया, एवं अपने साथ विवाह करने क्र प्राथना 
( रिव. शत, ३४) | 
सुनषोत्न--क्षत्रवंशीय सुहोन्न राजा का नामन्तर 
( सुहोत्र २. देखिये ) | [र 
खुनाभ--( सो. विदूरथ ) एक राजा, जो महस्य के 
नुसार अजात राजा का पुत्र था ( मरस्य. ४४.८४ ) | 
२. कट देश का एक राजा, जिसे अञ्जन ने अपमे 
उत्तर दिग्विजय फे समय जीताथा (म, स, २३.२७०; 
तते. ५-७ ) | 
धृतराष््कफेसो पु्रोमेंसे एक, जो भारतीय युद्ध 


म भीमसेन के द्वारा मारय गया (म, भी. ८४.१२) । 


४, घरण का एके मत्री, जो अपने पुत्र एवं पौँ के 


साथ गौ एवं पुष्करतीथं में वरुण की उपासना करता था। | 


५. एक दानव, जो वञ्ननाम दानवं का माद था। 


इसकी चन्द्रवती एवं गुणवती नामक दो कन्या थीं। 
` गद एवं सात्र नामक अषु ने इसके उन कन्यां का | 


हरण किया (ह्‌, वे, २,९७.१९-२० ) | 


 सुनामन्‌-मथुरा के उ्रसेनराजाका पुत्र जोक 
का माई था) यह कंस का सेनापति, एवे उसके छुडसवारो | 
 कीसेनाका सरदार था। बल्णमने इसका वध किया 


 पाठमेद्‌ ( मांडारकर संहिता )-“ सुदामन्‌? 
२. गरड के पुरौ मसे एक (म, उ. ९९.२)। 
२, सुकेठ॒ राजा का एक पुत्र, 


पाठभेद ( भांडार संहिता )-शुदामन्‌ ` । 








राजा का नामान्तर। 
सखुनीत--मगध देश के सुनीथ राजा का नामान्तर। 


प्राचीन चरि्रकोशे ` 


| क्षेम राजा का पुत्र था (मत्स्य 
| विष्णुः एवं वायु में इसे सुवीर कहा गया हे 


| का पुत्र एवं सत्यजित्‌ राजा का पितं 


कापटव सुनीथ देखिये ) 
(भा. ९,२४.२४ म, स, १३.२२; परि. १,२१.८४७) । | 
. . | सूक्त मे वाय्य सत्यश्चवस्‌ नामक्र करहि को उष 
| प्रकाश प्राप्त होने का निर्देश किया 
द्रोपदीखयैवर मेँ. 
` अपने पिताक साथ उप्रक्थित धा (म, आ. १७७.९)। | था | 
५. एक आवार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की | 
ष्यपरं छोकाक्षि नामक चाय का | वेनकी म्रयुके पश्चात्‌; 
| इस हेतु से इसने उसके श 
। | प्रथु वैन्य एवं निषाद्‌ नामक दो 


सनीक--( र्यो. न भविष्य, ) प्रद्नोतवंशीय दनक | देखिये ) | 





सुनीथा 
 खुनीति--उत्तानपाद राजा की परली जो व. पं 
कीतिमत्‌ की माताथ] इसे श्रता नामा ॥ 
प्रास्त था। ४. 
सुनीथ--( सो, काश्य, ) एक राजा ॥ 
नुसार संतति का, एवं विष्णु बं ब्‌] र्‌ ¢ र 
सन्नति राजाका पुत्र था। इसके पुत्र का नाम भदन 
था ( मा. ९,१७.८ })। १ 


(सो, द्विमीट. ) एक राजा 


(त 


1 





जो मस्य के अनसार 
४९.७९ ) | भागवत 


रिष्युपाङ राजा का नामान्तं 
"पर (म. स 
१,२१.२; ३६.१३) | ॥ ५. 


४ (रो. कुर. मविष्य. ) एक राजा, ज सुषेण राजा 
का युत, एव दृचक्ष राजाका पिता.था (भा. ९ २२ 
४१) । वु मँ इते एतीथे कहा गया है । । 


५. ( सो, मगध, भविष्य. ) एके राजा. सुबर राजा 


1 था (भा, ९.१२ 


४९) विष्णु.मं इसे सुनीथ, तथा वायु एवं ब्रह्मांड में 


हसे धुते कहा गया है | 
६. इद्रसभा मेँ उपस्थित एक क्र 
७. यमसभा म॑ उपस्थित एक 
१५) 
८. एक बष्णिवरीय राज 


षि. (म. स, ७.९४) । 
राजा (म. स, ८.१ 


कुमार, जिते छप्पन ्यम्न - 


केद्वारा धनुवैद की रिक्षा प्राप्त हुड थी (म. व्‌. १८० 


२७) | 
सुनीथ कापटव-एक आवार्य (वे. त्रा. श. 
र स्‌ देवतासे 
गया ह (ऋ, ५ 
९.१। ठडविग के भगसार, यह वाच्य ५९६५ का पितः 
सुनीथा--अंगराजा की पनी 


जो यम कीक 
वेन राजाकीमाताथी (भा कध 


९४.१३.१८ ) | जप्‌ 
ने पु 
अगराजेवंशा का निर्वेश न हो 
९ का मथन किया, जिससे 
प्र उतपन्न हुए (वेन 


इसे वेन नामक दुष्ट पुत्र व्यो इ 


प्पत्न हा, इस 
मे एक चमच्कृतिपूणं कथा पश्चमे प्राप ५ 


त हे । भपने वाल्यकाङ 


१०६१ 





सुनीथा 
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म इसने तपस्या मे निमय हुए सुख नामक गँधवै को 
त्रस्त किया, जिससे क्रुद्ध हो कर उसने इसे एक कुरूपांसनः 
पुत्रको जन्म देनेका याप दिया (पञ्च. स. ८; भू. ३०- 
३६) । 
 सुने्--८ सो. कुर. ) एक जा, जो जनमेजयपुत् 
धूतराष् के धारहे पुत्ीमेसे एक था (म. आ. ८९२११ 
२, गरुड का एके पुत्र 
३, रोच्यमनुकेपुत्रोंमेसेएफ। | 
४. किष्किाका एके वानर (वा. रा. कि, ३२३) 
सुमेजा -कदयप ऋषि की पलियो म से एक। 
सुंद--एक अपुर, जो सुद एवं उपसद नामक सुविस्यात 
असुर्य मे से एक था ( सुदोपसद्‌ देखिये ) | | 





२, एक्‌ असुर, जिसकी पत्नी का नाम तारका था 
इसके सुबाहु एवं मारीच नामक दो पुत्र थे । इसके पिता 


 क्रानामजमादुरथा। 
संदर-एक गेधर्व, जो वीरबाहु गंधर्व का पिताथा| 


वरिष्टके शप के कारण, इसे राक्चषयोनि प्राप्त हु, 
किन्तु आगे चर कर श्रीविष्णु ने इसे राक्षप्तयोनि से मुक्त 


किया (खंद. २.१.२४) 
सुंदर शातकार्णि--( आध्र, मविष्य. ) एक भांध- 


वंशीय राजा; जो विष्णु के अनुसार पुटिदसेन राजा का 


पुत्र, एवे शातकर्णिं राजा का पिता था ( विष्णु. ४,२४, 
४७) | 

सुरर शांतिकणे--८ भंप्र, भविष्य, ) एकं राजा, 
जो महस्य के अनुसार सोम राजाका पुत्र था (मलस्य, 
२७३ ) | 
 संदय--केकय देशा की सुनंदा नामक राज्छुमारी 
का नामान्तर ( नंदा, ३. देखिये ) } 
 सुंदरी--नमेदा नामक गेषर्वी की कन्या, ज मास्य- 
वत्‌ राक्षस की पत्नी थी। 


२. एक अध्य स्त्री, जे हिवम॑दिर की सफाई फरने 


के कारण खगैरोक को प्राप्त हूर ( स्वद्‌ १,१.७) 


 सुदोपसुद्‌--एक भतिभयैकर राक्षसद्य, ओ निरकैम 
दैत्य के पुत्र थे। ये दोनों माई भापस मे मिल जु कर 

 भध्येत स्तेहभाव से रहते ये| दो मायो के भापसी 
 श्रातूभाव का सब से बड़ा शत्र सरी ही होती है, इस तथ्य । 
का कथन करने के लिए नारद केद्वारा इनकी कथा 









धिष्ठिर को सुना गयी (म. भ. २००-२०४) । 


प्राचीन चरिघ्रकाक 
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सुपणे 


कारण ब्रह्मा ते इ्ह अनेकानेक वर प्रदान किये, जिनमें 
मायावी विना) अव॒ बल, इच्छारूपधारिव, आदि वरो ` 
के साथ, अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य मानव 
से अबध्यत्व, यह बर प्रमुख था 

ष उपुक्त बरप्राप्ि के कारण, ये दोनों अत्येत उन्मत्त हो 
गये, एवं प्रथ्वी परर अनन्वित अप्याचार करने छ्गे। ये 
कषियां के यज्ञयागोँ मे बाधा डाख्ने छे, जिस कारण 
इस संार करे सारे यज्या घेद्‌ हो गये। 

 शष्यु--अंत मे ब्रह्मा ने इन दोनों मे कर्ह निमौण 


क्रफ़ेइनदोनोंका विनाश करते का निश्चय किया! इस 


हेतु उसने विश्वकर्मन्‌ के द्वारा एफ भप्रतिम खावण्यवती 
अप्सरा का निमाण करवाया, जिसका नाम तिलोत्तमा 
था । पश्चात्‌ ब्रह्मा क आज्ञान॒सार तिलोत्तमा इन दोनों 
राक्षसो के सामने दृप्य करने ख्गी | उसे देख कर ये दोनो 
आपसी भ्रात्रूमाव की भावना को निहश्रुख भूक बैठे, एवे 
तिलोत्तमा की प्राप्ति के आपस मे स्गङ्ने छे | एक 
दूसरे के हाथ से गदाथुद्ध मै नकी मृद्यु हो गयी । 
सुन्बत्‌--एफ भ।चायं, जो सुमन्तु नामक आाचाये 
का शिष्य था | भ्यास्षरशिष्य जैमिनि ने इसे सामषेद्‌ छी 
एक संहिता सिखलायी थी (भा. १२.६.७५ )। 
सुपक्ष--भनित देवों मे से एक। भ 
सुपथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनुकेपुत्रंमे. 
से एफ था ( वायु, ९८.११) । 
खुपणे --एक त्ष (तै. से. ४,३.३.२; का. सं 
९.७ ) | | 
२. एक ऋषि, जिसने दृद्रियसंयम, एवं मनोनिम्रह के 
साथ तपश्चर्यां की थी | उस तपस्या के कारण इसे स्वयं 
मगवान्‌ पुरषोत्तम ने सात्वते घम का हान सिखाया, नो 


इसने आगे चरू कर वायुदेष को प्रदान किया (म. शां 


२३६.१८-२१) 
त्रिसौपणै धमे-महाभास्तं के भनुसार, भगवान्‌ 


| पुरषोत्तम से उपयुक्त धर्मक्षन की प्रप्ति ष्से ब्रह्ा के 
तीसरे 'वाचिक-युगांतरः मे हु थी । स्वयं फो प्राप्त हुए 


धमे का यह तीन बार पठन करता था, जिस कारण उक 


ध्म को ' त्रिसौपणै › नाम प्राप्त हुभा। दिनम तीनबार 
धर्मज्ञान का पठन करते फे इसी वरत का निदेश ऋषेद 
मे च्चवुष्कपदो युबतिः› आदि वाभो मेँ किया गयाहै 
| (ऋ, १०,११४.२-३)। 98 


३. पक्षिराज गरुड़ का नामोतर । वैदिक एवं पौराणिक 
साहित्य मे सर्वत्र सुपण एवै गख्ड के द्वारा क्रम्य; सेम 


भ्ाचीन चरि्रकोशा ` 
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एवं अमृत माप्त कराने का निर्देश मिलता है इन सारी 
कथाओं कामूललखोतएक ही हे, जहौ सूयं के द्राय 
प्राप्तं नवचैतन्य को भमरत अथवा सोम माना गया है 
(र, त्रा. १०,२,२.४) ] 

४. एकं देवगेधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुमे से 
एक था (म. आ. ५९.४५ ) | | 
५. एक देवगेधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के पुरम से 
एक (म. मा. ५९.४१ )। 

६. मयूर नारक असुर का छोय माई, जो कालकीर्ति 
राजाके रूपम प्रथ्वी पर अवतीर्णं हुमा थ] 
| ७, (स्‌. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो अंतरिक्ष राजा 
का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा का परिता था८( वायु, ९९. 
२८६ )। _ ` 

८, सुधामन्‌ देवाँ मे से एक। 

सुपण काण्व--एक वैदिक सूकतद्रष्टा (ऋ. ८.५९) । 


सुपण ताक्षयै-एक वैदिक सुक्तदर्ा (क, १०.११४) 


सुपणा-- गरड की माता विनता का नामान्तर (भा 


६. ६.२२) । ब्रह्म मे इसकी कथा !शिवमाहातम्यः कथन | 


` क्सने ठि पुनरुदुधृत की गयी है (ब्रहम. १००) । 


ठ हुमा था] इन दोनों की आपसी इष्य भादि की 
बूत सारी कथार्णे मी उसग्रेथम दी गयीहै(च, ब्रा 
 १.५.१.१-७; कदं देखिये ) 


गयी है (श्च. जा. उ. ३.२.२)। 


सुपवैन्‌- पांडव पक्च का राजा, निके छतिपुत्र खच- | 


 प्वैकावधक्याथा (म. दवो. २५.४५) । 
२, ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के मनु का एक पुत्र। 


३, प्रागभ्योतिषपुर के भगदत्त राजा का नामान्तर- | 


( म, द्रो. २५.४५ )। 






 सुपार--रुदरसावरणिं मन्वन्तर का एक देवगण । 
 सपाश्व-(सो, द्विमीद) एक राजा, जो मत्स्य एवं 
वायु के अनुसार सक्मरथ का, तथा मागवत एवं विष्णु 


अनुसार दृदट्नेमि राजा का पुत्र था( मत्स्य, ४९.७२; 





मा, ९ २१, २७ ) । भागवत एवं विष्णुम द्द्नेमि से 
टेकर सुपश्च तकं की पीदां का निर्देश अप्राप्य है। 


इसी प्र॑थ मे अन्यत्र | . 


| राः ६ स थे से की । 
सुपर्णी › शब्द्‌ की व्युत्पत्ति “ वाचा ` इस अ | (ब्रह्माड. ३.६.१८-२२)। 


दलछ--राम का एक्‌ वानर (वा, रा. किं, ३३) | 





नो 





२, (स. निमि.) एक राजा, ज विष्ण के अनुषार 


श्रुताय राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४.५.३१ ) ! भागवत में 
दमे सुपाश्कक्हागयाहै। 

३, दुयौधनपक्ष का एकर राजा, जो ऊुपट नामक असुर 
अंशसे उत्पन्न दुभा था (म, आ. ६१.५५५ 
पक्ति २१)। 

४. एकं रोकसमूहु, जिनके कथ नामक राजा को भीम- 
सेन ने अपने पूर्वदिग्विजय मे जीता था 


५. रावण कां एक अमात्य, जिसने रावण को सीतावध 
जसे पापकम करने से पराङतत किया था (वा.रा.यु. ९२. 
६० ) | | 


६. पक्षिराज संपाति का पुत्र, जिसने सीतावध की वातां 


| अपने पिताको सुनायी थी (वा.रा. कि, ५९.८ ) | ` 
| सके सीता की मुक्तता के कायम कोई भी प्रयलन 


करने के कारण, इसका प्रिता इस पर अत्यंत करद हूभा। ` 
इसी कारण यह उर से दूरवर्ती प्रदेश मे भाग गया८ आ, 
रा, ७.८ ) । | ः.. 


सुपाश्वेक--निमिवशीय सुपाश्वं राजा का नामान्तर ` 


| (सुपश्च २. देखिये ) | 
सुपर्णी ~ गरड की माता विनता का ना्मांतर । इत | 


पथ ब्राह्मण के अनुखार, विनता एवं गरड की सापल माता 
कटर इन दोनों का जन्म स्वग से ष्थ्वीपरसोम छने के 


२. (सो, व्ष्णि. ) एक यादव राजा, जो भक्रूर एनं ॥ 


अश्विनी का पुत्र था (मस्य. ४५.१२९) । 


२.( सो, वयु. ) वहुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र 
(वयु. ९६.१६८ )। = | 


सुपुजिक -एक सेहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवे 
सिंहिका का पुत्रथा। परद्युराम ने इसका वध किया 


सुप्रचेतस--प्रसृत देवों म से एक। 
सखप्रज्ञा-कोचरश राजा की पत्नी | 


सुप्रतीक-( सो. सह. ) एक राजा, जो दुजयामित्र- ` 


कषण नामके राजा का उववैशी से उत्पन्न पुत्र था। इसने ` क 
एवं इषके मायां ने गंधव कन्याओं से विवाह किया था 


( कूमे १.२६ )। ॥ि 
२. (स. द, भविष्य. ) एफ राजा, जो मागवत के 


अनुसार प्रतीकाश्च राजा का, विष्णु के अनुसार प्रतीताश्च ` 


राजा का, एवं भविष्य के अनुसार भानुखन राजाका पुत्र 
था] इसके पुत्र का नाम मरुदेव था (मा. ९.१२.१२)। 
वायु एवं मस्स्य म इसे क्रमशः "दुप्रतीत' , एवं सुग्रतीपः 
कहा गया है । ॥ 


` १०६३ 


 उप्रतीक | प्राचीन चरित्रकोषश | सुबल 

२. एक ऋषि, जो विमावयु नामक अपने माई के शाप | ४“ कृशाश्व प्रजापति से उत्पन्न दो कन्याम से 

के कारण हाथी बन गया | पश्चात्‌ इसने उसे एक, जिसकी बहन का नाम जया था। इन दो बहनों से 

मनने का शाप दिया ( विमावु ५. देये) भागे चरू कर सौ संहारभस््रौ का निर्माण हुभा, जिन 
४, एक्‌ दिग्गज, जो देराघत के प्रो मे से एफ था विश्वामि् ऋषि ने प्राप्त किया ( वा, रा. गा. २१.१५ ) | ` 
(म. भी. १३.२३ )। यह ॒हासितवर्णीय था, एवे वरण | ५, भ्टिषेण.राजा करी स्नुपर।, जो उसके भर नामक 
का त्यत प्रिय वाहन था] इसके वेश मे नागराजं रावत | पुत्र की स्री थी | क 
वामन, कुद, अंजन भादि हाथियों की उलत्ति हुई थी | ६. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जिसके द्वारका मे स्थित ` 
(म. उ. ९५.१५) ] दक पत्नी का नाम चित्तिथा, | प्रासाद कानामसूयप्रभमथा (म. स, परि. १,२१.१२ ५४) 
जिससे दे प्रहारिन्‌, संपति एवं रयु नामक्‌ पुत्र उन्न खभवद्ध--रोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
हर ( वायु. ६९.२२५) । | रजाका छोटा माई था। द्ौपदीहरणयुदध › म अर्जुन के 
दारा यह मारा गया (म. व. १२१४४ पाट, ) | 


५. (नाग, मविष्य ) एके राजा, जो वायु के अनसार ` ५ ए; 
मधरा नगरी मँ राज्य करनेवाके भूमिनंद राजा का| सुन्‌ साञ्जय--सह रेव साज्ञेय नामके राजाकरा 
| णि | नामान्तर । | ॥ 


 पुत्रथा| | (0 
६. कृतदुग का एक राजा, जिसकी विद्युता एवं । सुवंधु गौपायन ( लोपायन )--एक आचाय, जे 
 कोतिमती नामक दो पन्यो धौ | निय कपि कौ छपा | असमाति रथमा नामक राजा क़ पुरोहित था ( ऋ. १०. 
से इसकी पत्नी विदयुत्प्रभमाके गर्भे स्वयं दद्र ने जन्म | ५९.८ ) | भागे चेल कर भसमाति राजान दृसे पौोदिष्य- 
स्वि, जे दुय नामे प्रसिद्धहुभा] | प्दसे दूर कर, किरात एवं भकुलि नामक आचाय को 

` खधरतीक ओ्ण्डय --एफ़ आचारय, जे बृहस्पति. | भपने पुरोहित निक्त किये ( हदे, ५.८३.) | 
` गुप्त शाययि नामक आनाय का रिष्य, एवं मित्रव्चस्‌ | पश्चात्‌ इन ४ पुरोहितो न राजाकाप्रेरणा से इसका 
्यर्कायण नामक आचार्य का रुर था (वं, बरा, १,)] | वध करवाया । ४ न ने क ष ' 
थ ग उच्चारण कर इसे पुनः जीवित करिया ८ ऋ, १०.५७ ` 
५ ति इ्वादुीय पुमतीक 8 ०; भताद क देखिये । एक श सकतद्रशष ` 

। । . नाते मी इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ, ५.२४) | 

. ॥ ना निस महातेजस्‌ ऋषि ने निष | ए धार देशका एक नि ५५ जो 

0 | को एक कन्या जो | भतरापली गांधार एवं शङकनि का पिता था । यहं प्हाद- 
_ सुप्रभा स्वम (राहु) की एक कचा, ज | दिष्य नमजित्‌ के अंश ते उत्पन्न भ था। हस कारण, 
नेति की पनी थी (भा. ६.९.३२ )। दि | इसकी सारौ संतति धर्मविरोधी एथ घर्मनाशचौ उन हुई । 
२, बदान्य ऋषि की ए कन्या, जो  सष्टवेक्र ऋषि | गांधारी क्षा बिवाह--दसकी संतानो प से श्नि प्व. 
` कीपत्नीथी (क  , | गांधारी राज्यश्ाल्ञमे प्रीणय (म. आ. ५७.९३~ ` 
९ शुप्य राजा की कर्य, जो नाभाग राजा की पनी | ९४) | भीष त हसिनापुर के राजा धृतराष् फे ट्ष 
 थी। इसे कृपावती नामान्तरं मी प्राप्त था | एक बार | इसकी कन्या गघ्रारी की पग की। धृतरा राजाअंभा 
इसने भगस्य ऋषि को त्रस्त करिया, निस कारण उसने होनेके कारण इसके मन में संदेह उलन हुभा | किन्व 
इते वेश्ययोनि मँ अधःपतित होने का शाप दिया 1 | पश्चात्‌ उसका उष्चङ्ुल एवै राज्याचिक्षार का विवार 
` कुर चह एर इका पतर महन वैद्य वन गये। | कर इरति विवाह > हस प्रस्ताव को मान्यता दी 
 _ पश्चात्‌ इसका पुत्र 4 ड़ हने पर हसने उसे कषतनयो- | (म. आ, १०३.१०-११ )। गांधारी क विवाह 
` वित राजधमे पर उपदेश क्रिया, जिस कारण सद्गति | साथ, अपनी निम्नङिखित कन्यां का विबाह भी इसने 
1 कर बहे पुनः प्क बार क्षत्रिय बन गया (मा | धृतरष् से कराया था :--१. सप्यत्रता; २, सत्यसे ध 
९१२) इकी. कथा मार्डेय मे निद सुदेव राजा | ३. सुदेष्णा; ५.  इसंहिता; ५. तेजभवाः. ६. शुश्रव ' 
काफी , मिरुतीजलती प्रतीत होती है | ७, विति; <, यमाः. ९ शंभुवा; १०, दश्चा्णा (म.आा,. 




























































पराचौन चरिभ्रकोदा 








युधिष्ठिर कै राजसूय यज्ञ भ--इस यज्ञ मँ यह अपने 


पुत्र शकुनि, अचल एवं इृषक के साथ उपस्थित हूभा था 
(म. स. ३१.६-७ ) । यज्ञ के पश्चात्‌ नद्धुर ने अपने 
 राञ्य की सीमा तक इसे सन्मानपूर्वक बिदा किया था] 


इसका सुभग सौर नामक भौर एक पुत्र मी था (सुभग 


सौबल देखिये ) । 


२. इक्ष्वाक्रुवेरा का एक राजा, जिका पुत्र अयद्रथ 


 कासाथीथा (म, व, २४९.८) | 
३. गण्डके पुच्रोमंसे एक (म. उ. ९९.२३ ) 
` ४, एक प्राचीन नरेश (म, आ. १,१७६ )। 


५. चपक नगरी के हंसध्वज राजा के पुं मे सेएक। 


६. मौत्यमनुकाणएपुत्र। 


७, सोर देश के सोमकान्त राजा का एक प्रधान 


(गणेश. १,२९ )। 
८. कष्ण एवं बल्यम का एक सखा (म. १०.१५. 
२० २२.३१) | ` | 


९ (सो, मगध, भविष्य ) एक राजा, जो भागवत एवं | 
विष्णु के मनुसार सुमति राजा क्रा पुत्र, एवं सुनीथ राजा 


 कापित्ताथा (मा, ९.२२.४५-४८)| 





नद 
 सुबोहु- रेत मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे से एक। 


(म. आ, ५९.४९ ) | 


र. एक नागः जो कश्यय एवं क्टरूके पुत्रो से 1 माहाल्य › कथन करने के किए पद्मे दी गयी है (पद्यः 


भू. ९४-९९) | 


 एकथा। 


४, चेदि देदाका एक राजा, जो वीरबाहु राजा का ॥ 
पुत्र था। यह दमयंती का म।सेरा माई था, जिस कारण 
बह अपने वनवास कार्म सेरन्ीके रूपमे इसके यहा | ` 


रही थी (म, व. ६२.१८; ६६.१३ ,। 









(श किया (म, स. परि, १,२१.५०१) | 
:“ £, रामसेना का एक वानर । 2 

` ७, (सू, इ. >) एक इृश्षवाकुवंरीय राजा, जो शबरुष्न 
दादारथि राजा का पुत्र था। इसके माई का नाम शूरसेन 
था ( वायु. ८८.१८६)! इपक्री पत्नी का नाम सलयवती 


ध्रा, च, १२३४ | 


सुबाङक-पूरवंरीय ब्रह्मदत्त राजा के भमात्य 


था । रानुध्न न इसे मथुरा (मधुरा ) प्रदेश का राज्य क 
प्रदान किया था (वा. रा. उ, १०८) | ॥ 

( सो. क्षत्र. ) एफ राजा, जो ऋतध्वज राजा एवं 
मदार्सा का पुत्र धा | इषकी कन्या का नाम ररिकडा 


था, जिसका विवाह सुदर्शन राजासे हुभाथा (दे.भा. 


२३.२१.२२ )। इसने भपने व्येष्ठ माद अख्कं प्रर आक्रमण 


कियाथा। किन्तु उस्ने स्वये ही अपना रज्य इसे दे 


दिया (मार्क. ४१)) । 
९, एक वन्यदेशाधिपति, जो किरात,  वेगण, कुडिद्‌ ` 
आदि रोगो का अधिपति था | इसका राव्य हिमाख्यकी 


 तल्हदी मे था । पांडव के बनवासकारमे अज्ैन को छोड ` 
| कर बाकी सारे पाण्डव कुछ काठ तक यह स्देये (म. 


व, १४१.२४-३०; १७४.१५ ) । मारतीय युद्ध मँ यह 


| पाण्डवों के पक्षम शचामिकू था 


१०. (सो, बृ्णि, ) अक्रूर के पुत्रो मे से एक (मलस्य, 


४५.३२) 


११. कृष्ण एवे कालिदी का एक पुत्र । ॥ 
१२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारती सी यः युद्धः भै 
दुर्योधन के पक्ष मे शामिल थो। इसीयुद्धमें यादव 





| राजा युयुल्छुने इसके हाथ तोड़ डले (मद्र, २३. 
। ६ १३. (सो. कुर.) धरतराष्र के रातयपुत्राँ मसे एक। #1 0 
| मीमने इसका वच किया (म, भी. ९२.२६; क. ३५. 


२. एके अप्सः जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी | ७-८ >] 


१४. चीर देश का एक राजा, जिसकी कथा (दान- ` 


१५. एक क्षत्रिय, जिसकी पनी का नाम च॑दरकड था ` ध 


 ( पश्च. क्रि, ५)। 


६. कारीदेश का एक राजा, भीमसेन ने अपने पूर्व- ` 


| दिगिजयमे इसे जीता था। 
जो ताटका रक्षस का पुत्र, एवं | 

सके पताका नाम सद्‌ था। | 
गं विध्व करने के लिए यह 
कना था] उस समय राम दाद्यरथि ने इसका | 


१७. स्कंद का एक सेनिक (म, श, ४५ )। 
१८, एकं प्राचीन नरेश, जिसने आपने जीवनम कमी ` 


भी मांस भक्षण नहीं किया था(म. अनु, ११५.६६)। ह 


१९. अंगराज कणै क सुदामन्‌ नामक पुत्रका 


॥। नामान्तर । 


२०. चक्रांग नगरी का एकं राजा, जिसने राम दाशरथि ` 


| के अश्वमेध यज्ञ के पूर्वै शचुत्र से युद्ध किया था | अपने ` 
पूर्वजन्म मे यह कऋपरिथा, जो राम की निदा करनेके 


कारण अपनी नयी आयु म एक संसारबद्ध्‌ पुर्प्र वना | 


१०६५ 


रनु के साथ हुए युद्ध म हनुमत्‌ ने इसे मूच्छित 


 किया। हनमत्‌ के स्च के कारण इसका उद्धार दभा । 


पश्चात्‌ पने पुत्र दमन को राज्य प्रदान कर, यह स्वयं 


भश्वरक्षा के टिए सेना मे शामिर हुभा | 
 सुबुद्धि--बश्ुवाहन रजाकाञमा्य। 
सभग सोबल--गांधारराज सुबल का एकं पुत्र, ओ 
 शङनिका छोय भाई था। मीमसेनने राचरियुदध में 
` इसक्‌। वध किया (म.द्रो. १३२.११३६४)} 
 खुभगा--क्यप एवं प्राधा (अरिश) की ए 
"कन्या | `... ^ _ | 
 ' २. स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१७) । 
 सखुभद्र-( स्वा, प्रिय. ) ्षद्रीप का एफ राजा, जो 
इध्मजिह राजा के पुत्रौमेसे एक था (मा. ५.२०.) 
२. (सो. वहु. ) बरुद्रेव एवं पौरवी फे पुत्रों मे एक | 
३. इष्ण एवं मद्रा का एक पुत्र । 
 ४.एकगोप | इसकीकन्याका नाम मद्राथा, ज 
पूर्वजन्म मे सल्यतपस्‌ नामक ऋषि थौ ८ पश्च, पा. ७२ )| 
५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुप्यजनी के पुत्रो मं 
सेएकथा। | 
 खुभद्रक-खरगणों मे से एक । 


 खभद्रा--वुदेव एवं देवकी की एक कन्या, जे 
इष्ण एवं बलराम की छोरी बहन थी (म. आ. २११. 


१४ ) | स्कंदमें 
गयाहे। | | 
_ नाम--इते सुभद्रा नाम क्वो प्रप्त हूभा, इस संध 

म एक चमक्ृतिषूणै कथा स्कंद मेँ प्राप्त है। पूरव 
जन्म मं यह गाव क्षि की कन्या माधवी थौ ] एक बार 
गालव क्षि इसे विष्णु के 
सुङुभः पर वै गयी 


इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया 
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| कासारथ्य कियाधो(म.आ. परि, १.२०) | आगे 
चल कर अर्थेन की सदाह से एक गोपी का वेश धारण ` 
कर यह द्रोपदी से मिलने गयी, एवं अपने विवाह के लिए 
इसने उसकी संमति प्राप्त की (म, आ, परि. १.१४. 
२१२-२१४)। (वि 
 द्वारजामेङ्ष्णने भीकोषित हए बलराम का मन 
श्स विवाह के लर अनुकूल बनाया } पश्चात्‌ कती ` | 
विहुरः, युधिष्ठिर आदि व्येष्ठ लोगों की संमति ष्ण 
| नेही प्राप्तकर ी। इष प्रकार समी खगो के आशीर्वाद 
| के साथ दसका एवं अर्जुन का विवाह द्वारका नगरी मे 
| संपन्न भा (म. आ. २१३.१२)। म 
अशेन से विवाह--ष्टसके विवाह के समय कृष्ण ते 
भुन को निम्नलिखित वस्तु दहेज के रूप प प्रदान षी 
धीः--एक हजार पुवणैरथ, दस हजार दुधा गाय, ` 
एक हजार घुबणल््ित अश्व, पच सौ तट्‌, एक हज्ञार 
दासौ, एक लख वाहीफदेश्चीय भश्च, दस मन सोना, ` 
प्क हक्ञार उन्मत्त हाथी (म. भा. २०७८-२०८५४) | 
 परिवार--इसफे पुर का नाम अभिमन्यु धा, जञिर 
विवाह उप्म्य नगरी मे संपन्न हुभा धा (म. भा. ९०. 
८५; वि. ६७.२१ )। पाण्डवो के वनवास के समय यह 
अभिमन्यु के साथ द्वारका नगरी मरही थी (म. १.२३. ` 
४४) | भभिमन्युकी मृष्युके पश्चात्‌ उसके 
परिक्षित्‌ को जिलने के छिए श्रीकृष्ण से श्ाथनं 
(म. आश्व, ६७.१३-२४) | ` 3 
,भमिमन्यु कौ मृदु के पश्चात्‌ यह सदैव अप्रसन्न एवं 
| हषश्चन्य रहती थी, केव परिक्षित्‌ को देव कर ही ` 
जीवन धारणा करती थी ( म. आश्र. २८.१५-१६ ) | ` 
पूर्व, परिक्षित एवं बज्र को युधिष्टिर ` 
सौपादियाथा। ` 
































एवं इसके पिता का नाम सधन्वन्‌ दिया गया है । 


खुभीम--पांचजन्य नामक अमि का एक पुत्र, जो यज्ञ | 
मे विच डाल्नेवाले पद्रहु " विनायको मे सेणएक माना | 


 जाताहै (म. व, २१०.११ पाठ.) 
खुभीमा--ङकृष्ण की एक पतनी । 


सुभुजा--रक अप्त, जो करयप एवे सुनि की 


कन्याभोँमेसेएक थी 


खुध्रा्त्‌--वैवस्वत मनु का पुत्र (म. आ. १.४१) 1 
 ्श्राज--सूय के द्वारा स्कंदको दिये गये दो पाषदां | 
मंसे एक । दुस्तरे पार्षदका नाम मास्वरथा(म, दा. ४४. 


। २८ ) | 


सुमंगरू--अन्रिकुरोत्पन्न एके ऋषि । 
सुमंजस--रिवे देवों मे से एक। 


 सुमति--( खा, प्रिय.) एक राजा, जो मरत एवे 
 पचजनीके पुतो पैसे एक था। यह स्वयं ञनधर्मीय | 
था, एवं क्रषमदेव का अनन्य उपासक था | इसी कारण | 


जैन खग से देवता मानते है । 


इसकी बृद्धसेना एवं आसुरी नामक दो पलिर्यो थी, 
जिनसे इसे क्रमशः देवतानित्‌ एवं देवद्युम्न नामक दो 
पुत्र उल्पन्न हुए (मा. ॥ 
मन्य एकं पुत्रका निदैश मी प्राप्त है ( ब्रह्मांड. २.१४. 
` . &२.)1. ` | | 
२, (सू, इ. ) एक राज्ञा, जो मागवत के अनुसार | 
त्रेण सजा फा पु, एवं भूतज्योतिस्‌ नामक.राजाका परिता 


१-२ ) | इस तेजस्‌ नामक 


था (मा. ९.२.१७) । 
३. (स, दिष्ट. ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 








राजा कर पुत्र कहा गया है । 


रतिभार रजा फा पुत्र, एवं रभ्य राजका 
९.२०.६ ) । | 


) | विष्णु म इसे श्वुमासः कहा गया हे | | 
| पुत्र, एवं सन्नतिमत्‌ राजा का प्रिताथा (मा.९. 
१.८) 








५. (सो, द्विमीट. ) एक राजा) जो ुपाश्च राजा का 


६. ( सो. मगध. मविष्य. ) एक राजा, जो मागवत के 


अनुसार द्युमत्सेन राजा का पुत्र, एवं सुब्छराजाकापिता 
| था (भा. ९.२१२.५४८) । मत्स्य मे इसे (महिनेवः कहा ` 
गया हे। 


७. एक ऋषि, जो सोमदत्त ऋषि का पु, एवे जनमेजय ` 


क्षि का प्रिता था। यह युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मँ उपस्थित ` 
था (मा. १०.७४.८) | 


€ राम दाशरथि के पुत्र छव की पत्नी | 


| | ९* पक नगरी के हंसध्वज राजा का मुख्य प्रधान । ` ; 
श्चु--( सो. वसु. ) वसुदेव एवे रोहिणी का एक पुत्र । 4६ 


९०. बवान राजा का सेनापति। 
११. सावणिं मनु के पु्ोँमे सर एक। 


१२. बरुणसभा का एक अघर (म. स. ९.१३ )। 


१३. (स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार ` 
गय राजाका पुत्र था। | क 
१४. नर राजा का पुरोहित (परा. मा, प्रस्तावना )। 
१५. भरगुक्ुलोत्पन्न एक ब्राह्मण, ज्सि भपने दस 


हजार जन्मों का स्मरण था} इस्ते अपने पिताको ` 
| आत्मज्ञान सिखाया था ( माके, १०.१०-१८ )| 


१६. भमिताम देवों मे से एक । 

१७. भभूतरजस्‌ देवों मे से एक 

१८. सुबाहु राजा का एक प्रधान (पद्य. पा. २६) ` 
१९, एकं दुष्ट महाराष्रीय ब्राह्मण, जो वेकटाचरू मे ` 


स्थित पुष्करिणी तीर्थं मै स्नान करने के कारण सुक्त हुभा ` ` 
(स्कंद, २.१.१४ )। "८ 


२०. एक दुष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीथं मै सान ` 


करते क कारण' मुक्त हुभा ( स्कंद. २.१.१४) | 
 , दशरथ राजा का समकारीन था। यह सोमदत्त राज्ञा का | 

पुत्र, एवं जनमेजय राजाका पिता था। विष्णु एवं वायु 
त इसे कमश्षः * स्वमति ' एवं ध्रमातिः कहा गया हैःएवं | 


२१. एक ऋषि, जो शरशय्या पर षडे हुए मीष्मसे र 
मिने उपस्थित हुभा थां (म, अनु. २३.४ ) - 
२२, वरुणसमा म उपस्थित एक रक्षस (म.स, 


| ९.१३ ) | 
विश्वामित्र के साथ मिथिलानगरी | 


२३. बाछिन्‌ वानरकीमगिनी। |. :: 
सुमति आत्रेय--एक आचाय, जे विष्णु एवं ब्रह्मांड ` ` 


| के अनुखार, व्यास की पुराणरिष्यपरंपरा मे से रोमहर्षण ` ` 
| नामक आचाय का रिष्य था ( वायु. ६१.५६ })। 


सखुमात रब्या--सगर राजा की पी. ज अण्िनिमि , 
राजा की कन्या थी । सगर राजासे इसे साठ हज्ञार्‌ पुत्र 


१५६७ 


`  दछमध्यमा--मदिरश् राजाकरी कन्या, जो 


खुम्तिे  श्राचीन चरिघ्रकोकश वि सुमन्र 
 उयत्न हए ये, जो "सागर" नाम से प्रसिद्ध ये (बरहांड, ३. | ४, एक केकय राजकन्या) जिसका देवलोक मे रहने- 
६३.१५९ ) | । | | बाल्मी शांडिस्या देवी से पातिक्य के संव॑धमे संवाद 
 , भागवत भ इसे विद्मराजाकी कन्या कहा गया | हुभा था (म, भनु, १८५ )। ए 
दे (भा. ९८.९ )। इते महती (अहंड. ८.९५), एवं | सुमन्त-(सो. भनु.) एक राजा, जो वूर्म कै 
परमा यादवी ( मलस्य, १२.८२) भादि नामान्तर भी | अनुसार कौरिक राजा का ८. = 
माप्त ये | ओवै कवि की छया से इसे साट हज्ञार पुत्र खुभन्तु--एक भाचायं, जो व्यास की अर्ब ` 
4, उत कष ५, ( १४, द..९ १ १०४ | वेद शिष्वपरयरा मेते पक शिष्य था। वयास ते दते 
= ९०७; पश्च, उ २०२१; ब्रहमव, २.६ "९०; सगर | महाभारत क्षा मी कथन किया था (भवि, ब्राह्म, १,३०- ` 
वदिन - † देवी ४ २८) । यह भमिनि नामक मानाय का पत्र, एवं सुवन्‌- 
` समद्‌ राजाः जिने कामाक्षी देवी के कहने (न्न्‌) नामकं आचाय का पिताथा। इसके शिष्यो मै ` 
1 ध | र | एच श ऋ मोन शी 4 ५ १" | क्ष नामक भानचार्य प्रसृत था | . 
 हमध्यमा-- युषिष्ठिर की मयसमा मे यह उपस्थित धा। इतै 
रातानीक नाक अपने शिष्य को भागवत एवं प्महिष्य ` 

पुराणः कथन किया था | शरशय्या पर पड़े हूए भीष्म 

से मिलने यह उपस्थित दुभा । ५ 
 . २. एक भनार्य, जे व्यास की तामरिष्यपर्परा सँ 
से जेमिनि नामके आचार्य का शिष्य था। | 
र. आहटहास नामक्‌ दिवावतार का एक शिष्य | 


५ एक स्पृतिकार, जिसके द्वारा रचित स्परति के ब्म 
एवं प्र उद्धरण ' मिताक्षग > ‹ विश्वरूपः ‹ सरस्वती- 
विस › भादि मे प्राप्त है । मिताक्ष मे इसके निभ्न- 
विषयों से संधित उद्धरण प्राप्त है :--९. ब्रहमहत्या ` 
( ३,२२३७); २, मद्यपान (१३.२५०); ३, सुवणे का 
अपहरण (३.२५२); ५४. परदारागमन (३,२५३- 

| २५४) ५. गोहत्या (र६ै१)] ` 
„ ५. विद देशाधिपति मीम राजका नामान्तर( भीम 
` .खमन्तु वाक्व गोतम--प्क भाव्य, जो बादिष्ठि 
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दस्त ऋषि की पतनी थी ( म. मनु. १३७. २४) | 
सुमन--रक नाग, जो कदयप एवं कटर के पुत्रौभसे 

प 
खमनस्‌- (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो उर्सुक एवं 
` पुष्करिणी के पु मै से एक था( मा. ५,१३.१७ )] 

२, प्दरपावभि मन्वन्तर का एक देवगण | 

२, प्रसूत देवों म से एक । 

४. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोचकार्‌ । 

५. वरुणसभा मे उपस्थित एक अमुर (म. स. 
९.१३ )| नि त 
६" यमसमा मे उपस्थित एक राजा (म. स. ८.११ ) 
७. एक किरात राजा, जो युधिष्ठिरकी सभाम उपस्थित ¦ 





था(म.स. ४.२२) 
 , <. पित्वर्िन्‌ के हैसयोनि भ उलन मायो म से ए 
( पित्रवर्तिन्‌ देखिये 9; ~. ए 
„ सुमना-दशाणांधिप चाख्वण राज करी क्या, जिस 
से मद्रराज महानंद, प्ं मिदभैरान संकदनपत्र 
1 ०० | भारा नामक भावाय का गस्या (वरा २)। त 
8 कारण इच ते प्रम करेगे दोनो राजपु ने इसका | सुम॑भ--द्धरथ ढेभषठधानो भे ते पक । राम दौशरथि 
छवा । कालोपरत दम ग महानंद कषा यध कट, | क बनवार के खमय, बह उपे मागीरथो नदौ तक पहाने 
2. ^ |: रातिदोधरयि क राण्य मे यहे उका मी भमा्य 
नाम सोमः | था । रान के अश्वमेध यज के रमय, भश्वरकषणाथ नौ 
__ | पराक्रमी वीरो करा एक दृक तैवार करते की भारा रम 


















































भय रोज नामक्‌ भाचायंका शिष्य, एवं रूष बाहिय ॥ 4 








खुमन्यु-एक राजा, जिषने शांडिव्य ऋषि को खाद्य- 


 सामप्रीका पर्वतप्रायदेरदानकेसूपमे प्रदान किया 


(म. अनु. १३७.२२ ) । पाठभेद--“ भूमन्यु | 


खुमहायदास्‌--८ सो. नीट. ) एक राजा, जो मद्रक 
ब्हिष्ठः भीकहा गयाहै, जो. 


 राजाकापुत्रथा। इसे 
संभवतः इतकी उपाधि होगी ] 


सुमागध्य--रामसमा मे उपसित एक विदूषक । 
खुमाखेन्‌--रक असुर, जो व्रत्रका भनुयायी था] 


 ' ६.१०.२१)] 


रावण देखिये) 
३. एक राश्चस, जो क्यप एवं लाके पुरो म से 
एकया] | 
सयुमाल्य--नंदर्वश मे उत्पन्न एक याजा (नंद 
देखिये ) | ` 


सुमित्र-(सू 
वायु एवं भागवत के अनुसार सुस्थ राजा का पुत्र था। 


यह दृध्व्कवंश का अंतिम राजा माना जाता है, जे पूर 
वंशीय क्षेमक यजा का, एवं मगधवंशीय महानदी नंद 
रजका समकारीन था। इसके ही राञ्यकालमे सिर्कदर 

ने भरतव पर भाक्रमण किया था। इसे सुमास्यः नामा- 


न्तर भी प्राप्त था (मा. ९.१२.१५-१६ )| 


२. (सो, बण, ) एक राजा, जो विष्णु, पश्च, वायु 
एवं भागवत के भचुसार विष्णु राज्ञाका ज्येष्ठ पुत्र, एवे | 


अनमित्र राजाका पिताथा (भा, ९.२४.१२)। 


| | ङ. प्छराजा, ओ शमीकं एवं सुदामिनीकेपूत्रोंमेसे 
| एकधा (भा. ९.२४.४४)। 
४. छृष्ण एवं जांबवती फा एक पुत्र, जो यादवीयुद्ध 


भ मारागया (मा. १०.६१.११) 


५. प्छ हैहय राजा, जिसने ऋषभ ऋषि के साथ | 


(साश्वा ' के संवष म तश्वज्ञान पर ची कौ थी | कषम 


भविष्य. ) एक राजा, ओ विष्णु, 





रि 1 


| ऋषि ने इते बरीय्डुन्न एवे तनु नामक मुनियों का ृ्तात ` । 
सुनाया (म. श. १२५.८)। = ध 


६. कुद नगसै के राजा का एक नाम, जिखके पुत्र ` 


का नाम सुकरमार था। भीम ने अपने ूर्वदिषिजय मे, ` 
तथा सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्िजय मेँ इसे जीता था . 
| (म. स. २६.१० )। | । 


७. सौवीर देद्य के विपुर नामकं यवन राजाका ` 


५ | नामान्तर ( विपुर ३. देखिये ) । यह ष्दत्तमित्रः नाम से ` 

यह प्रहेति राक्षस का पुत्र था ( बरह्मा. ३.७.९० ) | वृ्- | न 

इद्र युद्धमे इसने व्र्केपक्चमे माग लिया था। असे (06 
के द्वार किये गे ्ष्वीदोहनमें यह बछड़¡ बना था (भा. | ` 


मी स॒विख्यातथा। ` | ह 
८* अञुनपुत्र अभिमन्युका सारथि (म. द्रो, २४२ ९). 
९. फेनप॒ नामक भरगुकुखेपन्न ऋषि का नामान्तर . 


| ( फेनप २. देखिये ) | 
२, रवण करा मातामह एवे मत्री, जो खदा रक्षस का 
पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम केतुमती था, जिससे इसे 
नि्नलिखित कन्या उत्पन्न हुई -थी :--१, राका; | 
२, पुष्पोकटा; ३. बलका; ४. कं मीनसी; ५. कैकसी 
 (कैदिनी )1 इसकी इन कन्याभों म से केरिनी राका, 
पुष्पोत्कटा एवं बलाका का विवाह विश्रवस्‌ ऋषि से, एवं | 
 कंमीनसी का विवाह मधु दैत्य से हुमा था ( विश्रवस्‌ एवं 


१०. पांचारुरज पद का एक पुत्र, जसि श्लौमित्रः- ` 
नामान्तर मी प्राप्त था। मारतीय युद्ध मे जयद्रथने इसका ` 


वध किया (म. आ. परि. १.१०३.१०८-१३१)। 


९१. (सः इ. ` मविष्य. ) एक राजा, जे मलस्य के 
अनुसार सुषेण राजा का पुत्र था | । 


१२. देवदयुति नामक एक ऋषि का पुत्र (पद्म. उ. 


१२८) 


९१२. एक राजा, जो द्वौपदीस्वथैवर मे उपस्थित था ` ` 


(म. आ. १७७.९ )| 


सुमित्र कोत्स--एक वैदिक सूतदर्ण ( ऋ. १०. ` 


.| १०५ )। 


समिच वाघ्चभ्व--एक वेदिक सृक्तद्रा ( ऋ. १०. ` 
६९-७०) | वध्रयश्च का वंशज होने के कारण इसे 


 ' बा्रयश्च पैतृक नाम प्राप्त हुभा था । इसके वश के ` 


समिच ` लोगों का निरय मी ऋष्ेद मे प्राप्त है (ऋ, ` 
१०,६९.१; ७-८ )] 6 


सुमित्रा-मगथ देशाधिपति श्रूर राजा की कन्या, ` 


जो दश्ष्वाङ्वंशीय दशर्य राजा की तीन पलियो मसे ` 
एकथी। इसके पुत्रोंके नाम लक्षण एवं श्तृध्रये ` | 


( दशरथ देखिये) |] ध 
एक अस्यत विवेकशौट एवं धर्मनिष्ठ राजपत्नी के नाते 


| वास्मीकिं रामायण में सुमित्रा का चरि्रचिच्रण. किया ध 
गया है (वा, रा, भयो. ४४.९१ )। राम के वनगमन के ` 
| समय इसने पने सकु संभाषणं के द्वारा राम की 
माता कौसल्या को सात्वना दी थी (वा, रा. अयो. ` 


४४.२०) 
मानस म--तुलसी के द्वारा विरचित "मानसः मे वर्भित ` 


सुमित्रा केवल विवेकशीट दी नही, ` बक्कि त्यत मित- वि 


१०६९ 


मति": , 


सुमिता ( प्राचीन चरित्रकोश हि द, सुमेधस्‌ 


11 1 नि 11 पतये " 


सुमुखी-- अश्वसेन नाग की माता) खाण्डववनदाह 
के समय अथुन के द्वारा इसके पुत्र अश्वसेन -का वध भा 
था । इसी कारण यह उससे बदल लेना चाहती थी । 

मार्तीय युद्ध मे केणाजुन युद्ध फे समय यह कर्ण के 
सपमख बाण पर्‌ वैटी, एवं दस बाण के आधार से इसने 
ञचैन पर हमला करना चाहा । किन्तु कृष्ण ने इसका 
दुष्ट हेतु जान कर भपने रथ कै अश्च यायक चिठा दिये 
जिस कारण सर्पवाण के साथ यह भर्जुन के रिरल्राण 
पर जा टकशयी, एवे वरहा से' भूमि पर गिर पड़ी । पश्चात्‌ 
अजुन ने इसका वध करिया (म. क, ६६.५-२४) | 

२. छुबेरभवन की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र ॐ 

गतसमारोह मे दत्य किया था (म. अनु. १९.४५) | 

सखुमुषि-(सो. कुकुर.) एक राजा, जो मस्स्य के 
अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्र था ( मस्स्य. ४४.७८ ) | 


सुमूतिमत्‌--पितरो का पफ समूह, जिसे शुकालः 

नामन्तर मी प्राप्ते था(ह्‌, वै. १.१८ )। 

ये वसिष्ठ के मानप्तपुतर ह, एवै सवर्ग कै उस पार स्थित 
योतिमासिनः नामक छेक मै निवास करते है | श्राद्ध 
करनेवाले ब्राहमणो के पास इनका भना जाना रहता है 
नकी मानसकन्या का नामगो था, जो शुक्र की पत्नी 
थी (मस्व, १५)} = ` 

सुमेध--प्क ऋषे, जो संभवतः दृमेध नामक कऋपर 
का माई था] शकेपूत नाष कै दवाय विरचित एक सूक्त 
ठन म च के द्रा इसकी रक्षा करने क्षा निर्ैश 
२. एफ ब्राह्मण, जिने हृरिमेध फो पुल्सी माहास्म्यः 
किया था ( स्कंद, २,५४.८ ) | 
मेधस्‌--भाग॑बद्कुलोसत्न एक मेत्रकार । 
२, एकं देवगण, शिसमे निभ्न्िरि 
सपमेधस्‌ ; २, वीपतिमेधम्‌ ; ३, एषणिमेधस्‌ ; 
५, प्रु; ६. भूयोमेध ; ५७, मेधहन्त्र 
१०,मेधातिथि; १९, यक्ोमेधस्‌ } ` 
धसू ; १४, सुमेधस्‌ (ब्रह्षाड, 
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माषणी एवे राजनैतिक जीवन से संपूर्णतया दूर है। 
अयोध्यामेंक्याहोरहादहै, इसका कुष भी पता इस 
सेवापरायण एव सर्हदया खी को नहीं है ( मानस, , 
२,७३-७४) | 
२. कृष्ण की एफ पत्नी | 
रे. एक दुराचारी खरी, ज रिव को ! बिस्वपत्रः 
 चटाने के कारण जीवन्मुक्त दुष ८ छंद. ३.२.२ ) | 
सुभीढ--( सो, पूर ) एक राजा, जो दहोत्र राजा 
का पुत्र था। इसके अन्य दो भाहयों के नाम अजमीह 
एवं पुरमीद ये (म. आ, ८९.२६ ) | 
सुमीदव्ट--एक राजा, ज भरद्वाज ऋषि का आश्रय- 
दाता था। इसने भरद्वाज ऋषिको सौ गयं दानमे दीथी 
(ऋ. ६.६३.९ ) | | 
खुमख--गर्ड का एक पुत्र (म. उ. ९९.२-१२)। 
२. एेरावतश्ुखोप्पन्न एक नाग, जो आर्यक नामक 
 नागका पौत्र, वामन नामक नाग का दौहिल्य, एषं चिङुर 
नामक नागकापुत्रथा (म. भा. ३१.१४ )| इसकी 
` पत्नीकानाम गुणक्रेयी था, जे इइद्रसारथि मातलि की 
कन्या थी | 
मातलि एवं नारद के द्वारा इसका एवं गुणकेशी का 
विवाह ज निश्चित हो चुका, उसी समय नागों का पुरातन 
रान ग्ड द्रसे भपना भक्ष्य बनाना चाहता था । मातलि 
ने इसे प्राथेनाकर इसे अमर बना दिया, एवं इस 
प्रकार गरुड कै सारे मनोरथ विफल हो गये । 
पश्चात्‌. गसड करुद्ध हो कर इद्र एवं विष्णु से बदा 
| ; के विचार सोचने लगा । विष्णु फो यह ज्ञात होते ही 
उन्होने गख्ड की कट भाखोचना की, एवं अपने पैर के 
अंगुठे से सुल नाग फो उढडा कर उसे गड के छती ४ 
रख दिया । तब से यहं हमेशा गस्डकतेछाती परदही| घ 
रस करते खगा 







































 सुमेधा--निधरुव काण्व ऋषि की पत्नी, 
एवे सुकन्या कौ कन्या थी | 
२. सीरध्वज जनक राजा की पत्नी | 


३. ओर्व नाणक बाह्मण की पत्नी (जव ३. देदिये) 


सुम्लयु--एक आचार्य, जो उद्वाल्क नामक भावार्य 
काशिष्यथा (सां. आ. १५.१) 1 इसके दिष्य का 
नाम बृहदहिव माथर्वेण था । 


 सयज्तुस्‌--एक राजा, जो भरत राजा का पौत्र, एवं 
भुमन्यु रजा का पुत्र था। इसकी माताकानाम पुष्करिणी | 


था (म. आ. ८९.२१ )। 


सखुयज्ञ--एक भाचाय, जो शांस्यायनश्ाखीय गह्य 


सत्र करा स्वयिता भानाजाताहै) इसी कारण व्र्मयज्ञांग- 
तपण मे इसका निदेश प्राप्त है (आश्व. य. ३.३.)} 
२. (सो. क्रोष्टु. ) याठववंशीय तम राजा का नामातिर 
( तम २, देखिये ) । मनस्य मेँ इसे प्रथुश्रवस्‌ राजा का 
पुत्र कहा गया है 
३. उदशीनर देश का एक राजा (भा. ७.२.२८ ) । 
४, दश्यरथ का एक पुरोहित, जो वसिष्ठका पुत्रथा। 
„ राम दशरथि के सभा का एक सदस्य) 


६. (सू, इ, ) एक राजा, ज वाडव ऋषि के-खाप के ¦ 


फरण क्रुष्ठरोगी एवे राज्यभ्रष्ठ हो गया (ब्रह्मे. २.५५) । 


७, विष्णु के यज्ञ नामक अवतार का नामांतर ८ यज्ञ 
१, देखिये ) 


सुयज्ञ शांडिहय--एक भवाथ, ज कंस वारक्य 


नामक आचाय का दिष्य था, एवं जयंत वारक्य नामक 
भाषाथ का गुर था (जे. उ. व्रा. ४, १७.१) | 
सुयम--एक राक्षस, ज दतशग राक्षस का त्रतीय 


पुत्र था] अंबरीष राजा के सेनापति सुदेव के द्वारा यह | 







।(॥ परि  २,१९१ प्रार्‌ ) | | 
मौज नामक परदवशीय राजा कौ प्ली 


की माता थी (म, भा. ९०.१९) 


स॒यशस्‌-( मौ, मविष्य. ) एक राजा, जो मावत । 
एवं विष्णु के अनुसार अरोक राजा का पुत्र, एवं दशरथ | 


राजा का परिता था (विष्णु. ४५.२४.३० ) | 
स्रयक्षा--काशि देश के भीमरथपुत्र दिवोदास राजा 
की परस्नी जिसने पुत्रप्रापि के टिषए निक्ुभ की भाराधना 
छ़ीथी| फिर भी द्रसे पुत्र प्राप्तिन होने परर, दिवोदास 


जो च्यवन 


गया (यो. वा 


की कन्या एवं ' अयुतनायिन्‌ › राजा 
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राजानेकारिमे स्थित निष्ुम मंदिर का नाश करवाया 
| (वायु, ९२, ४४-५१; निङ्कुम ४. देखिये)। ` 


२. बाहुदं राजा की कन्या, जो भ॑नश्वन्‌ रोजा के पच 


परिक्षित्‌ (द्वितीय) राजा की पतनी थी। इसके पुत्रका 
नामांतर भी ` 


नाम मीमसेन था । इसे ‹ बहुदा उयन्ला 
प्राप्त था । पाठमेद- सुवेषा ? | 

सुयोधन--षृतरष्टपुत्र दुर्योधन का नामांतर । 6 

(सू. इ.) एक राजा, ज मस्त्य णवे पश्च के 


अनुसार कुरस्य राजा का एव था (मलस्य, १२.२८)! ` 


स्युर--एक असुर जो संहादपुत्र बाष्कलि का पुत्र था | | ५ त 


स॒रछृत्‌--विश्वामित ऋषि का एक पुत्र (म. अनु.५. 
५७)]. ` ` `: .. ५ 


सुरक्ष--मगध देश के सुकृत राजा का नार्मातर। 
सुरघु--एक राजा, जो तपस्या के कारण ज्ञानी बन 
६१-६४ ) | ५ 

सुरजा -- एक अप्सरा, जो कस्यप एवे प्राधा कीक्न्या 


| थी । अजुन के जनपोरखव में इतने दत्य किया था (म, ` 
जा, ५९. ४९ पाट } | | 


सुरतच॑द्विका-सौराषट देश के मद्रभवस्‌ नामक राजा १ 
की पनी ( पद्य. ब्र. ११) | | 


सुरता--एक अप्रा, जो कश्यप एवे प्राधा कीकन्या ` 


, थी | अदयुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (म. 
भा. १९४.५२्‌ पाट. ) | | 


सुरथ--एक त्रिग्तदेसीय राजा, जो अयद्रथ एवं 


दुःशल के पूर्वमे से एक था । युधिष्ठिर के अश्वमेधंयज्ञ ` 


के समय, अञ्जन इसके देश मे अश्वमेधीय अश्च के 


साथ उपस्थित हुभा । यह समाचार .सुन कर, अज्ञेन 


वारा किये गये भपनेपिता के वधघकास्मरण कर यह 


भयभीत हुभा, एवं इतने तत्का प्राणप्याग किया (म. 
| आश्व. ७७) | किन्तु छ्रष्ण की कृपा से. यह पुनः जीवित ` 
| दभा, एवं युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्षमारोह मे उपस्थित ` 
| रह सका (ज, अ. १.६१)! (२८ 


एक्‌ त्रेगवं राजकुमार, जो जयद्रथ का छटा माई 
एवं दुर्योघनपक्षीय दस संशप्तक योद्धाओं मसे एफ 
था | भारतीय युद्ध मे अञचैन ने इसका वध किया (म. ` 
द्रो. १७.२६ ) | र | 
३. रिबि देदा का एक राजा, जो त्रिगतैराज जयद्रथ ` 

का परम मित्र था। यह्‌ सुरत देग्य नामसे सुविख्यात था, 
इसके पुत्र का-नाम कोयिकाश्य था (म. ब. २५०.) 


५ दुय. 





भिनति ९१०१ 





४) । जयद्रथ द्वारा किये गये द्रौपदीहर्ण म युद 
मं नकु ने इसे परास्त किया (म. ब. २५५. १८-२२)। 


४. एक पांचा राजकुमार, जो हुपद्‌ राजा का पुत्र था। | 


भारतीय युद्ध मं यह अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
(म द्रो. १३१.१२६; श. १३.३९) } धि 
 ५..छृपाचायं का एक्‌ चक्ररक्षक (म. वि, ५२.९२८ 


६. यमतमा मेँ उपस्थित एफ़ राजा (म. स. 


७, चेगकनगरी के हृसष्वच राज के पच पुत्रो म से 


` एक] अजुन के अश्वमेध-दि्िजय के समय उसने 
इसका शिरच्छेद किया था (जै. स. २०-२१)। 


` <" कुड नगरी का एफ राजा, जिसने राम दाररथि 


` काञअश्वमेधीय भश्च पकड़ रक्ला था। इसने हनुमत्‌, 

 इुप्ीवआदिको कैदं कर रक्ला था, एवं श्र को 

` मृच्छित किया था । पश्चात्‌ स्वये राम ने युदध-भूमि मे 

प्रविष्ट हो कर, इसे परास्त करिया । इसके पुत्र का नाम 
` बल्मोद्क था (पद्म, पा. ४९.५२; बरमोदक देखिये ) | 


९. (सो, ऋ. ) एक राजा, जो जह राजा का पुत्र, 


 -एय विदूरथ राजा का पिता या ( म्य, ५०.३४) | 
` १०. खुप्थद्रीप नामक देशका एफ राजा, जो कुश. 
 द्वीपाधिप ज्योतिष्मत्‌ राजा का पुत्र था (मार्क. ५०.२६ )। 
१९. एफराजा, जे विद्म देश के सुदेव राजा का 
 पुत्रथा(वा.रा.उ. ७८ )। 
१२. ए राजा, जो नमग राजा की पत्नी सुप्रमाका 


, पिताथा। गैषमादन पवैत पर तपस्या करते समय, यह 


कन्या दते प्राप्त हुई थी | क | 
१२. स्वारोचिष मन्वेतरका एके राज, जो देषी कौ 
 उपाशना कएने कै कारण भपते भगे जन्म म घावार्ण 
मनुनामकरजाक्नग्याथा। 


नौ 
॥# ।॥ 








वैशय को मेषस्‌ ऋषि ने देवी की उपाखना 


` श्राचीन चरिधरकोहा 





का अधिपति बन गया (दे, मा. ५.३२-३५; 


 सुरमिगेधयुक्त शरास से दसी उत्पत्ति 


बहु केए भधिक़श्रष्ठथा। दषते 
भमरत की प्राति की थी(म, भनु 


को प्क छाल 


वशगा । भति चकर इते एतं मामि | २ 


| सुरभि 
ब्रह, २. 
६२ मार्ष, ७८-९०; शिव, उ. ४५.) । ५ 
९४. (चू. इ, भविष्य.) एफ राजा, जो भागवत के 
भगुसार रणक राजा का, विष्णु के अनुतर फँडक यजा 


५.५ 


का, वायुके अनुसार शुक्रि राजा का, एवे मह्य के 


भनुसार ऊुल्क राजा को पुत्र था । भागवत एवे विष्णु मै 
इसके पुत्रका नम °सुतिवर दियागया है (भा. ९.१२. 
९५; विष्णु ४.२२.९-१०)। वि 
 खुरथा--उशीनर राजाकी प्रतनी, जो रिनि राजाकी ` 
माता थी। छ त 
९. मस्यनरेय विशद की प्रथम परली । ` 
सुरपुरजय - ( करकिला. मिष्य. ) एक नागवशीय | 
राज, जो ब्रह्माण्ड के अनुसार वेदेशदेश क्षा राजा था। 
खुरपरधीर--तप नामधारी पांचजन्य अभिका एकं 
ुत्र, ज यज्ञ मे विच डाल्नेवाले पैदरह रिनायकेंमे सेक 


| माना जता है (म. व, २१०.१३)। 


सुरभ--सारस्वत नगरी के वीरवरम्‌ राजा का पुत्र । ` 

सुरभे--कामधेनु नामकगौ का नामाम्तर, जञ प्राचेतस्‌ 
दभ्रजापति एवं असिक्णी की कन्या मानी जाती है। महा- 
भारत में इतके समुद्र ते प्रकट होने का निदेश परात्तं है ` 
(म. भा. २६९४) । इसी प्रथ म अन्यत्र प्रजापति कै 
का वणेन प्राप्तहै 





(म. भनु. ७७,१७)| 
दका निवासयथान गोलेक्ष में 


॥ # 


धा, ओ, 






थी (म, भते. २९.३९) ] कश्यप 
कपि से दते नंदिनी नामक गायक्न्याके सपर मं पाप 
हृद थी, जो भागे चठ कर वसिष्ठ ऋषि की होमधेनुं 


| बन गयी (म. भा. ९३.८) | इष संघार क शार गाय 
अय्‌ ८ ५ | च $ 

र च्छो नं दके राज्य पर आक्रमण करिया, | को 
 राण्वभरट हो कर यह एमेध्‌ क्षि के माधम | हु 






द| हसने कार्तिकेय 
कीथी। 
| षने दद्रकेसाथ करिये 

भप्त है, जहौ भपने पुत्र परम मैल 
प्फ किषान के द्वारा भव्ये ्रूरता से व्यवहार 
कि भा्सतयपूरणं शिक्षायत की गयी है । पुत्रस्नेह 



































शने | से भधर इस संवाद का कथन व्यास ने धृतराट्र स किया 
` |या(म.व.१०)] ति 


करयप एवं क्रोधा की कया, जो रोहिणी एवं 
नामक दो कन्यां की माता मानी जातीहै (म 





५ 












द्‌. एक गाय, जो ब्रह्मा के हकार के उत्पन्न दुई थी । 
इसके बडी होने पर इसके वक्ष से पएर्वी पर दुघ टपकने 
लगा, जिससे ही आगे चर कर क्षीरसागर की उत्पत्ति 

| सकरा निवासस्थान रसातल नामके सातवे भूत 
मेथा, 

परिवार--इसकी कुर चार कन्यार्णे थी, जो चार 
दिशां ची प्रतिपाल्क मानी जाति ह --१. सुरूपा; 
(पूर्वं दिशा ); २. हंसिका ८ दक्षिण दिशा); ३. सुभद्रा 
(पश्चिम दिशा); ४. सर्वकामदुधा ( उत्तर दिया) 
(म, उ. १००)}। 

रुरभिमत्‌--एक अभि 
हविभाग प्रदान किया जाता हे। 

सरस्त--गरड एवं शक्री के पुतो मे से एक। 
२, एक कदयपवंशीय नाग (म. उ. १०१.१६ )। 
 सुरसा- एक नाग माता, जो कश्यप एवं क्रोधवशा 
की कन्यांमेसेएक थी। इसके पुत्र का नाम कंक 


था । इसने हनुमत्‌ की सत्वपरीक्षा छी थी, जिसमं वह, 


सफल होने पर इसने उसे अंगिक्केत काय॑ यशस्वी होने 
का आशीर्वाद प्रदान कियाथा (वा. रा. सु. १; स्कंद. 
३.१.४६ ) 


सुरा--एक देवी, जो मद्र की भषिषठात्रि देवी मानी | 


जाती है । यह वरण एवं देवी की कन्या थी, एवं समुद्र 
मेथन के सपय वरुणालय ( समुद्र ) से उत्पन्न हृदे थी 
(म. आ, १६.२४; विष्णु देखिये )। 
सुराजि--पमसभा मे उपस्थित एक विदूषक । 


ससधस्‌ वाषौगिर--एक वेदिक सततदर्टा ( ऋ 


 १,१०० ) । ऋषेद मे अन्यत्र ब्रषागिप्पुत्र के नाम से | 


इसका निर्देश अंबरीष, सद्राश्च आदि क्षियो के साथ 
( ऋऋ, १,१०० १७ ) | िः 

सुराप -- विधृत नामक राजा का प्रचा (प्रश्न, पा. 

१११), 







` मँ शामिकूथा(म- उ. ४.९० ) | 
संहिता )--* अदारिः) 


सुराल --एक आचार्य; जो वायु. एवं ब्रह्माड के 


नुसार ग्यास की सामरिष्यपरपया मसं रोगी पुत्र नामक्‌ 
माचाय का शिष्य था। 


प्रा. च. १३५ | 


प्राचीन चरि्रकोश 


सराभिध्र--एक मच्त्‌, जो मस्तों के दूसरे गण मे | 
वा | इसे संज्ञाकीमाता कहा गया है! 


गक (मसल | 





`. 


 खरेचन ` 





घुराव--एक अश्च, जो इव्वरराजा के द्वारा अगस्त्य 


क्षि को प्रदान किया गया था (म. व. ९७.१५ पार.) 


सखुराघ्रू--एक क्षत्रियवेश, जिस्म रुषधिकं नामक 


कुख्पांसन राजा उसन्न हा था (म, उ. ७२.११) | = 


२. दक्षिण पश्चिम भारत का एक छोकसमूह, जह के 


। कोशिकाचायै आजति नामक राजा को सहदेव ने सपने 
दक्षिणदिग्बिजय 
इस देश मे स्थित चमसोद्धेद, प्रभासक्षे्र, पिडारक, 
 उञ्जयन्त (रेवतक ) आदि विभिन्न तीथेक्षे्ों कानि 
| महामारतमे प्रास्च है (म, व, ८८ ) | 


जिसे अष्टकपाट नामक | 


मं जिता था (म. स, २८.३९) । 


३. दरारथ राजा के अष्टप्रधानों मेसेएक (वा. रय. . 


वा. ७ )| 


सुखच्‌--पक्षियज गख्डकाएकपुत्र। 
 सरच्ति--उत्तानपादं राजा की पलियों मं से एक। 
२. एक अप्सरा, जो माघ माह मेँ पूषन्‌ नामकसूर्यके 


साथ रमण करती हे। 


३, बलि वैरोचन नामक असुर की माता (स्कं 
१.)॥; ~ 

४, करयप एवं मरिष्टा का एक पुत्र | श 

सुरूप--( सो. क्रोष्टु. ) एक पक्षी, ओ शक एवं गण्ड 


का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३.७.४५० ) | 


(सो, क्रोष्टु) एक राजा, जो भसमजस रजाका पुत्र 


था (वायु. ९६.१४१ ) ] 


३. रौच्य मन्वन्तर के सप्तर्ियों मे से एक। 

४. तामस मन्वन्तर का एक देवगण । ध 
 सुरूपा--वेवस्वत मन्वन्तर के मरीचि ऋषि की कन्याः; 
ज वारुणि अंगिरस ऋषि की पत्नी थी] " 

२. दशरथपत्नी कैकेयी का नामान्तर (पश्च, पा.२१६)। 

३. मकिकोरीतकि ऋषि की पलियों म से एक। 
५. स॒रमि की एकं घेनुस्वरूपी कन्या, जे प्रव दिशाको 
धारण करती है (म. उ, १००.८ ) | 

स्रेण-- संज्ञा का नामान्तर (ह. वं. १.९ ) । स्कदरमं 


सुरेश्वर--रिव का एक अवतार, जो उपमन्यु वासिष्ठ ` 


| ऋषि के टिष अवतीण हुभा था (शिव. शत. ३२; ` | 
उपमन्यु वासिष्ठ १. देखिये , । | | 


सुरेषिण--अंगिराकुलोन्न एक गोच्रकार । 

सुरोचन--८ खा. प्रिय. ) शाद्मरीदीप का ` प्क 
राजा, जे भागवत के अनुसार शद्यबाहु राजा का पुत्र था 
( भा. ५.२०.९)] | 


-१०७३ 


~ अश्च चुराते के इर्जाम मै यूल परर चदाया था (पद्म 


सुरोचना | प्राचीन चर्त्रिकोक्ष । सुबचेला 





आयी द, एसे मामूटी प्रको के उत्तर भी नहीं जानते। 
































सरोचना-संद क अनुचरी एक मात्रका (म. श. 


४५.२८ ) | यदि सचमुच ही मुक्त रहते, तो एेसी अनभिङता दशमे 
सुरोचि-- वसिष्ठ एवं अरन्धति का एक पुत्र ( मा. | वाले प्रभ ठम नही पूते जो व्यक्ति मुक्ता है, उसे मनुप्य- 
प्राणि कह से भाया, पव कहौ जनेवाला है इसका क्ष 


४.१.४१ ) 1 
| रोमन्‌--तक्षक्ुलोपपन्न एक नाग, जो जनमेय 
के सप॑सत्नमे दग्ध हूना था (म. आ, ५२.९) | पाठभेद 
 (मांडारकर संहिता )--“ सुमना । 
 , सुरुक्षण--एक राजा, जिषने माण्डम्य क्षि को 


 अबक्य ही होना चाहिए › 

दस प्रकार अधने तच्वपूण संमाषण के द्वारा इसने ` 
जनकं राजा का आत्मक्ञानकेसवधका सारा गवै चूर ` 
केर दिया | | 

सुखमा मेत्रेयी--एक तपस्विनी, जो कुणि गम ऋषि 
की कन्या ध्री। मश्रलायन ग्ष्यसूप्न के बअहमयज्ञागतर्पण 
म इका निर्दर प्राप्त है, जिसे प्रतीत होती, कि 
यह कोई सुविख्यात ऋग्वेदी तत्ववादिनी स्री होगी । 


 उ.-१२१)। | 
सुरुभा--एफ संन्यासिनी ढुमारी, जे प्रधान नामकं 
 राजाकीकन्य्राथी। यड स्वये संन्यासेमाग एवं 
मंकी पुरर्ती थी, जिसने कमयोग एवं ग्रहस्थाश्रम 
की प्रशा कप्नेवाठे मिथिला नरेश जनक राजा से तच्वः 
ज्ञान पर वादविषादं की थी] यही संवाद महाभारत में 
 'सुलमा-जनक संवाद" नाम से प्रसिद्ध है (म. खा. ३०८)। 
 सुरुभा-जनक संवाद--कमयोग एवं रहस्थाश्रम की 
प्रशसा करते हुए. जनक ने इसे कहा, "मं स्वये एृहस्थाक्नमी 
 दहूफिर मी मेय मन विप्रथोपमोग की इच्छा से संपूणतया 
अक्ति है। जिस प्रकारभूमि से बाहर रहा बीज अंकुरित | 
 नहींहोता दै, उसी प्रकार मेरे युक्त मनमे विषयो की 
उत्पत्ति नहीं होती है › | 
इतना कह करं जनक ने कटा कि, उपर्युक्त तत्वज्ञान इसे 
 प॑चरि नामक भाचा्यैके द्वाय प्राप्त द्ुभाहै) अगि 
चल कर जनक राजा ने अनेक्रानेग व्यंग्य वचन कह कर 
इसका तिरस्कार किया, एवे इसके नाम भादि के संग्रैध 
म प्च्छाकर इसे को$ अगण्य एवे अनधिकारी स्री 
साबित करनेकाप्रयतनक्रिया। 
जनक राजा के उपुत्त भप्रमानजनक् संभाषण से 
यह जया भी विच्िति.न हृद । इसने भत्येत शान्ति | 
से पनी युरुपरंपरा का परिचय दिरा कर, भपने संन्यास | 
एवं योगशाख्र विषयक तच्वज्ञान फा भव्येत सुखष्ट निवेदन | 
किया, ^ जिस प्रकार जतुकाष्ट एवं जलधिवभों का संवैध 
तत्कालिक़ रहता हे, एषे इन दोनों की मिलावट असमव | 
है, उसी तरह आत्मा एवे दद्रियोपभोग का एफ साथ 
रहना असंमब है | इसी कारण मेरा यह कहना है कि, | 


साथ चवा करनेवारी सुखमा, इन दानो ब्रह्मवादिनी लियो 
से यह सर्वथा भिन्न स््ीहोमी | 
सलोचन--( सो. कुर.) धृतराष्का पक पुत्र, जो 
मारतीय युद्ध मं भीमसेनकेद्रारा मास गया८म, 
६०.३२ , | | 
सुलोचना--रावणपुत्र ददरजित्‌ की पत्नी, जो भपनी 
पति के मृष्यु के पशात्‌ सतीहोगयी। 
२. प्लक्षद्वीप केगुणाकर राजा की कन्या | दसा विषाह्‌ 
 ताकरुध्वज नगरी के विक्रम राजा के माधव नामक पुत्रस 
दुभा था (प्श्य, क्रि, ५-६; गुणाकर १. एवं माघव ५ 
देखिये) | | 
३. हरिस्वामिन्‌ नामक एक आरक्षण की कन्या, जिसकी 
कथा कारीक्षे् म सित ज्ञानवापी का माहात्म्य कथनं 
करने फे लिप्‌ स्वैद्‌मे प्राप्त है ( स्कैद. ४.१.३२ ) 
सुलोमन्‌--एक व्याध, जो भमावस्याके दिन नदी 
मे स्नान करने के कारण मुक्त दुभा ( पश्र, भर, ३० )। 
सुधश-( सो, धु. ) बधुदेव एवं श्रीदेवा का प्क 
पुत्र (भा. ९२.४.५१} | | 
२. (सौ. भज.) एफराजा, जो प्के भनुसार 
समीजस्‌ राजाकापृत्रथा। क) 
सुवकश्र--सकंद का एक सैनिक (म, श. ४४) 
सुवचोतथ्य-अंगिरसङ्कलोत्पन्न एक प्रषर. | 
। सुवचैला--देबर ऋषि # ब्रह्मचारी कन्या | भपने, 
| पिताक द्वारा भायोजित किये रये स्व्यवर भै, खनेः 


कै | श्वेते 
¦ 1. 0 
षे 1 ^ 












या्ञवस्क्य ऋषि करी परमी पैन्यी, एवं जनक यजञाके 


 सुव्च॑खा 





भारत मेँ शतक्रतु सुवर्चला संवादः नाम्‌ से पराप्त है (म. 


रा. ३०४; २२८.२२९ )। 

यह संवाद महाभारत के केव कुंभकोणम्‌ संस्करण 
मे मीप्राप्तहै; भांडारकर संहिता मे वह परिशिष्ट में 
दियागयादहे। 

२. परमेष्ठिन्‌ राजा की पत्नी, जिपकरे पुत्र का नाम 
प्रतीह था (मा. ५.१५.३ ) | + 


र. परमेष्ठिपुत्र प्रतीह राजा की पत्नी । इसके | 


प्रतिहतं जदि तीन पुत्र ये ( मा, ५.१५.५ ) | 


२.८ ) । 


खुवचंस्‌-दधीचि चषि क पतनी | इसके पति | 
पचा का माह था| मपे माई एवं पिता के साथ यह्‌ 


दधीचि कपर की अस्थिर्याको इद्रने इसे धोला 
दे कर प्राप्त की (दधीचि देखिये) | देवतां क 
विरोषतः इद्र का यह खार्थी कृत्य देख कर इसते उन्हे 
पञ्च॒ बनने का एवं उनका निवेश होने का शप दिया | 

पश्चात्‌ यह अपने परति के साथ सतीदहोने के रिए 
प्रत हई । उसी समय आकाशवाणी से-इसे ज्ञात 
दुभा कि, यह ग्मवती है । यह सुन कर इसने पत्थर से 


भपना उदर विदीणे कर गमे बाहर निकाल, एवे उसे 


एक पीपलवृक्च के पास रख कर, यह पतिके मृत देहके 


साथ सती हो गयी (पद्य, उ, १५५; रिव, रात्‌, २४-२५ ) | । | 
इसके गभ से उत्पन्न हुभा दधीचि ऋषि का पुत्र, 


अभागे चर कर पिप्र्ाद नाम से सुविख्यात दुभा 
 (पिप्पखद १. देखिये ) | 


२. (सूः निमि.) एक राजा, जो बायु के अनुसार. 
| समान थी । इसने मनु से पुष्य, धूप दीप भादि के दानविषय 


स्वागत राजा का पुत्र था। 


(सू, दिष्ट. >) दिषटवशीय करंधम राजा का नामान्तर 


( करंघम २. देखिये ) 
४, (सो, कुर. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 


अद्म भीमसेन के द्वार मारा गया (म. क. ६२.५ ) | | 
५. कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो भारतीय युद्ध मे. 


अभिपन्यु के द्वारा मारा गया (म, द्रो, ४७. १५) । 
६. ब्रह्मसावर्णि मनु काणएकपुत्र)। | 
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| मर प्रथ्वी के समस्त क्षत्रिय लेग विनष्ट होनेवाटठे है, एव 
वि्रमान क्षत्रियक्ुखँ मे से पौरव, देवापि एवं देक््वाकव मस 
नामक केवल तीन ही वंश इस संहार से बचने बले हँ 


प्राचीन चरि्रकोशं 


४ सू की पत्नी (म, अनु, १४६.५; विष्णु. 


, जो पेश्वाक्व मर नामक राजा का पुत्र | 


कं साहित्य के भनस(र, कलियुग | 








ये तीनोँ क्षत्रिय रोग अपने योगसामर््यं के कारण कलियुग | 


के अंत तक क्षत्रिय राजा रहैगे। | | 
इनमे से रेक्ष्वाकव मरु को उन्नीसवें युगचक्र के पारभ ` 
मे वचस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न होनेवाखा है, जो आगे चर्कर 


समसत क्षत्रियकुलों का उद्धार करेगा (ब्रह्मा, ३.७४, 


२५१) | अन्य पुराणों मे देवापिके पुत्रका नाम सपर 
अथवा सत्य दिया गया है ( वायरु, ९९.४३८; मस्स्य. 
२७३.५६-५८ ) | 
९. एकं ऋषि, जो भूति क्पे का भाद था) एकबार 
इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए इसने बडे 
सम्मान से मूति ऋषि को निर्मत्रण दिया था (मा्ष.९६).) ` 
१०. एक राजा, जो सुकेति राजा का पुर, एवं सुनामन्‌ . 


द्रोपदीस्वयैवर मे उपस्थित था (म. भा. १७७.९ ) | 
११. एकं अथि, जो पांचजन्य नामक अथि कापुत्रथा 
(म, व, २१०.१३)। 
१२. एक ऋषि, जिसने सत्यवान्‌ एवं सावित्री के बिरह- ` 
दुःख से व्याकु हए दयुमत्सेन राजा को सांत्वना प्रदानकी 
थी (म, व, २८२.१० )| | 1 
१३. गरुड का एक पुत्र ॥ 
१४. दिमवत्‌ के द्वारा खंद को दिये गये दो पाषदांमै ` 
से एक। दुसरे पाषेद का नाम अतिक्वस्‌ था (म. ` 
रा. ४५.४२) | | 
 सुवचस वासिष्ठ--एक ऋषि, जो कुर्वीय सम्राट्‌ ` 
संवरणका पुरोहित थाम. जा. ७९.३६) } 
खुवेण--एक तपस्वी ब्राह्मण, जिसकी कांति सुवणै के 


म च्चाकी थी (म. अनु, १५५)। 
२. सावर्णिं मनु काएक पुत्र। व 
३. सद्रसावणिं मन्वंतरका एकदेवगण। 
४, दक्ष्वाकरुवंरीय सुतपस्‌ राजा का नामांतर ( स॒तपस्‌ 
देखिये) | ति 
प एकक्रऋ्रि, जो ङुराष्वजक्ऋपि केदो पुत्रामेसे 


| एक था | इषने पैर के अंगुढे पर खड रह कर तीन 
| अक्षरोंके एकमत्र का जाप किया, जित पुण्य के बरसे 


अगले जन्म मे इस सुवीर नामक गोप केषर एक्‌ गोपी 
का जन्म प्राप्त हु (पद्य, पा. ७२)। | 

६. एक राजा, जिसकी कथा 
मत्र का माहास्म्य कथन कणनेके लिए पद्म्मैदीगयीहै 
( पद्य, #* १०) | 


१०७५ 


. ॐ नमो नारायण ` 


वणी | प्राचीन चरित्नकोश सुवीर 
७, एक देवगंधर्व, जो अञ्चैन के जन्मोत्सव मे उप- 
स्थित था। 
सुचणचूड--गर्ड का एक पुनर | 
सुवणरेतस्‌--विश्वामिचकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
सखुघणवमेन्‌ काशिराज--काशी देश का राजा, जो 
उनमेजय पारिक्षित (अंतिम) की पत्नी वपुष्टमा का 
 परिताथा। तक्षक नाग कैद्राय परिक्षित्‌ काबध होने के 
बाद, मेच्रियों ने बारुराजा जनमेजय को हस्तिनापुर के राजञ- | 
गही पर बिठायां, एवं उसका विवाह इसकी कन्या वपुष्टमा 
से किया } इसके दातानीक एवे शंख नामक अन्य दो पुत्र 
भीय (म, आ. ४०.८-९; ९०.९५ ) | 
सुवणरिरस्‌--एक महि, जो पश्चिम दिशा में 
रह कर भक्ञात-अवस्था मे सामगान करता है (म. उ. 
' १०८९२) ॥. = ` 
सुवणेष्ठीधिन्‌--एक राजा, जो सजय रेभ्य (श्रः्य ) 
राजाका पुत्रे था) दका धम, मल, मूत्र, भादि सारा 
मरोत्सरं सुबणैमय रहता था। दसी कारण, -पोे ने दसः 
। अपहरण किया, एवे इसका वध किया-(म. द्रो, परि. | 
 १,८.२१०-३२५ ) | भागे चर कर नाद ने इसे पुनः | 
जीवित किया (म, द्वो. ७१.८६९) | | 


| महामारत म अन्यतर प्राप्त कथा के अनुसार, इसे 
हिरण्यनाथ नामान्तर प्राप्त था, एव यह गुणो प साक्षात्‌ 
` हदठस्य था। अपने रुणो के कारण, मविष्य मे यह्‌ कहीं | 
 इद्रपदप्राप्तनकरले, इस अशिकासे हने व्याधे 
= द्वाय इसका वघ किया । मृघ्युके समय इसकी भायु प्रह 
वर्षो कौ थी । भगेच कर इसके पिता सजय के द्वारा | एवे मसत राजाका श्वशुर भा ( माक १२८ )। 
भरथना किये जाने पर नारद ने इसे पुनः जवित करिया | | ३, (सो. द्विभीढ. 9.द्विमीदवेशीय सुनीथ राजाका 
इसकी सुकुमारी नामक पक बहन थी, जो नारद की | नामान्तर (सुनीथ ३, देखिये ) | 
पत्नी थी । इसकी भकार मूदयु के पश्चत्‌ पु्रशोक. से | ४, (सो, क्रोष्टु. ) एक रजा, जो देवश्रषस्‌ एव केसाघती 
व्य्कर हए सजय राजा को, नारद ने सोखह्‌ अष्ट प्राचीन | का उयष्ठ पुत्र था (भा. ९,२४.४६ ) 
राजाभों के जीवनचसितर (षोड राजकीय), एवं उनकी गृ | (यु, ४.) एक रजा, ज श्रृतिमत्‌ रजका पुत्र, 
की कथाएं सुनाई, एवं हर एक शष्ठ व्यक्ति फ जीवन म | प्ये दुजय राजा का पिता था (म. भनु, २.१०) | 
सु भट बता कर उसे स्वन दी । नारदके द्वारा षित | पौराणिकं वंशावष्ियों भं इसका नाम अप्राप्यदै। 
यही शोडश राजकीय आख्यान अभिमन्यु वघ क पात्‌ | ६, एक क्षभियवंश, जिम भजर्भि 


| तु नामफण्कङ्ुलीगार ` 
भ 6 रं शुषिषठिर को कथन किया गया था (म. शां. | राजा उन्न दुभा धा (म. उ. ७२.१३ )। न 
१ )। ५ | ॥। 


| ७, एक राजा, जो क्रोधवश्च संज्ञक दैत्य करे अंशसे 
| उत्पन्न हुभा थां (म, भा. ६१.५५) । 
| ` ८" वाराणसी म रहनेवाल्म एक बणिक्‌, जिसकी पल्ी, 




































सखुवणीभ--एक दिक्पाल, जी स्वारोचिष मनु का पौवर 
एवं शंखपद का पुत्र धा हसे पिता ने सात्वत धमे का 
उपदेश दिया था (म, श. ३२६.२५)| पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )--' सुधमेन्‌ › 
सवमन--( सो, बुश, ) धृतराष्कापुत्र, जो भीम 
कै द्वारा मासा गया (म. द्वो, १०२,९८ )। | 
२, दिमीदवशीय सुव मन्‌ पजा का नामान्तर (सुधमने 
८, देखिये ) | | 
सवभैन्‌ भ्रेगत--त्रिगवराज युशर्मम्‌ का एक भाई 
(म. वि, ३२.४) । 
सवाद्‌--एक कपि, जो पाण्डवं के वनवासं काल में 
द्वित मे उनके साथ निवास करता था (म, व. २७.२४) | 
२. (सो. कुर. ) पृतराष् फा एक पुत्र। 
सुवासन--हमसावणिं मन्वन्तरं का एकं देवगण ] 
सुषास्तुक्र--पाण्डवपक्ष को एक राजा (म्‌. उ, 
४,१३ ,) | 
सुवाह-- सद काण सैनिक (म, श. ४५)। 
एुवित्त--ण्ण क्रपिकि। 
सुवित्ति--अंगिपवरुरोत्पन्न एक पत्रकार । पाटमेद- 
सुचित्ति | ॥ 
सुविभु--( सो. क्षत्र.) एक राजा, ओ विष्णु एवं वायु 
फे अनुसार विभु राजाकापुत्र, पलं सुक्कुमार रज्ञा का 
परिताथा (वानु. ५२.७१ )। 
खुवीर--सोमवशीय तोडमान्‌ राजा का नामांतर। 
२, एक राजा, ज सौवीरी नामक राजकन्या का पिता, ` 














सुवीरः पराचीन 


किनिकिनि) 


जन्म छया था ( सुवणं ५. देखिये ) | 


सुवीर होव्य-( सो. अनु. ) सौवीर देश का एक 
राजा, जो विष्णु, मद्स्य एवं मागवत के अनुसार रिषि 
राजाकापुच्रथा। .इसीकेदही कारण इसके राज्य को 


{सौवीर › नाम प्राप्त हुभा था। 
सुबेधन--पांडव पश्च का एक राजा (म, द्रो. १३१ 
२७ ) 
सुवेधस्‌ हौरिषि--एक वैदिक सृक्तदरष्टा ( ऋ. १० 
१४७ ) | 


सवेषा--ङुस्वेशीय परिक्षित राजा की बाहुदा सुया 


नामक पत्नी का नामान्तर (परिक्षित ३. देखिये )। 


२. दशरथ राजा की पत्नी, जो पद्य के अनुसार रातत 


की माताथी। | 
सु्त--पुखह एवं श्चता का पक पुत्र । 
२. (सो. उशी. ) एक राजा, जो मह्य एवं वायु के 
अनुसार उशीनर राजाका पुत्र था (वायु. ९९.२०) 
३, एक आचार्य, जिसे पराशर क्षि ते पराशर स्ति" 


४, (सो, मगध, मविष्य ) एक राजा, जो भागवत 


एवं ब्रह्मांड के अनुसार कषेम राजाका, प्व विष्णु के ह 


अनसार क्षेम्य राजा का पु था | वायु एवं मस्स्य मे इसे 


क्रमशः " भुत्रत ` एथ ‹ अनुत्त ` कहा गया हे | इसके 


पुत्रका नाम धर्मसूत्र था | इसने ६४ वर्षो तक राज्य 
करिया ( मा, ९,२२.४८ )। ` | 

(सो. मगध. मविष्य. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार रपति राजाका पुत्र था। 

६. रौच्यमनुकाएक पुत्र, जो मृत्यु के पश्चात्‌ षष्ठी 
नामक देवी की करपा से पुनः जीवित भा ( ब्रह्मवे, २. 
४६) 

७, प्क श्रषि, भिसने वि [4 राजा को कुञम राक्षस 

की जानकारी घतायी थी ( माक्ष, ११३) 


दूसरे पार्षद का नाम सत्यसंध था (म. श. 





१०. एक राजा, जे पूर्वजन्म मेँ विदिशा के रक्मभूषण 
राजा का पुत्र था (पद. मू. २०-२२ )) 


चरि्रकोक्षा 


„ एक गोप, जिसकी कन्या के रूप भे सुवणं ऋषि ने 


| प्रथम अध्याय का माहात्म्य कृथन करसे के टिए पञ्च 















दक्ष, धम, ब्रह्मा एवं सद्र से क्रमशः दक्षसावर्णि, धम- 
सावर्णि, ब्रह्मसावणि एवं सदरसावणिं नामक पुत्र उन्न ` 
हूए थे ( ब्रह्मांड, ४,१.३९-५१ ) | | 


रानी को बेन नामक दुष्ट पुत्र उतपन्न हुमा था । ` ५ 
सुशभेन्‌- कण का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 


षेण › | & 
( कण्व, भविष्य, ) कण्ववेश का अंतिम रजा, जे 
अपने बलि नामक अमात्य के द्वार माप गया (मा, १२. ` 
| १.२२) | व 
३. ध्मेसावरणिं मन॒ का एक पुत्र | 


४, एक दुराचारी ब्राह्मण, जिसकी कथा भगवद्रीता के 
| 


दी गयी है ( पञ्च, उ, १७५ >) ] 
९. एकं ब्राह्मण, जो विशाल नामक ब्राह्मण का पुत्र था। 
बलाक नामकं राश्चस ते इसकी पत्नी का हरण किया, 


जिसे भागे चट फर उत्तम नामक राजा नेदुडा कर इसे 
| वापस दे दिया ( मारके, ६६.६७ ) | 


सुरभय अगते परस्थलाधिपति--िगतं देर का 
 सुविख्यात राजा, जो बृद्धक्षेम राजा का पुत्र था! इसी 
कारण, इसे "वाधक्षेमिः येतृक नाम प्राप्त था । यह एवे इसके 
सत्यरथ, सत्यधर्मन्‌, सत्यवर्मन्‌, सव्येषु एवं सत्यकमन 
नामक पोच भाई अव्यत पराक्रमी ये, एवंस्वयं को 
 भसं्चप्तक योद्धा कहल्ते थे ¦ महामार मै अन्यत्र इसे ` 
त्रिगतं › एवं प्प्रस्थलधिपतिः भी कहा गया है (म, द्रो 
१६.१९) 


विराट से युद्ध-यह छर से ही दुर्योधन का पक्षपाती ` 


वासम, इसने दुर्योधन के लिए विराट की गायों का हरण 


` | कियाथा, एवे विराटको कैद कर दुर्योधन के सभ्युख 
८ मित्रकद्वारा स्कंद को दिये गये दो पाषदों मे 


पकड्.कर खया । किन्तु पश्चात्‌ मीमने इस पर हमला 
कर इसे फैदी बनाया, एव इसे युधिष्ठिर कै सामने सया । 


| उस संमय युधिष्ठिर ने इसे बिना किसी शतं के मुक्त किया 


त (म. वि, २९-३२) | 


भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध म यहं कौरवपक्ष मे ` 
शामिल था, एवं इसने एवं दंसके मायो ने अजन का 
बध करते की प्रतिज्ञा की थी) किन्तु यह एवं इसके सारे 


१०७७ 


खरामनं 
सुबता- दक्ष एवं वीरिणी की एक कन्था, जिसे ॥ 


सदोल--एक गधर्व, निके शाप के कारण सुनीथा ` 


नङ्कुख के द्वार माय गया । पाठमेद्‌ (मांडार्कर संहिता) 


था, एवं पाण्डवं से देष करता था ] पाण्डवो के अक्ञात- 


` सुशमन्‌ 


भौतिक 








पतेन ५ ॥ 


श 


२६.४४ ) । 

संशप्तक योद्धा--महाभारत कै द्रोणपर्व मे " संशप्तक 
पर्वैः नामक एक उपपर्वं है, जरह से एवं इसके पौँ 
माइयों को (संशप्तक योद्धा कहा गया है (म, द्रो. १६- 
३१) । रण.मे अपने वशिष्ट प्रतिपक्षी कावधक्रनेकी, 
एवं उनमे यदास्वितता प्राप्त न हने पर भास्हुप्या करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले वीरौ को संशप्तक योद्धा कहा 


 जताथा(म. दो. १६.२३९) | इन योद्धाभों की यह 


प्रतिज्ञा होमहबन क साथ, एवं अभिदेवता फी साक्षी मे 
ली जाती थी। प्रतिन्ञाग्रहण के पश्चात्‌ ये वीर दभ से 
बने हूर वस्र धारण करते थे, एवं अपने वल्लौ पर अभ 
चचित धृत का प्रयोग कते थे (म. द्रो, १६ 
२१२७ ) ) | 
 जयद्रथवध के समय अजुन ने भी इसी प्रकार की 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु व्ह उसे संशप्तक नहीं कहा गया है 
(म. ह. ५१.२४.२७ ) 
खशान्‌ वारक्षमि--पांचार देश का एक योद्धा, 

जो भारतीय युद्धम पाण्डव पक्षम शामिलथा (म.उ. 
६८.१६ ) । बदक्षेम फा पुत्र होने के कारण, यह 
 धवारधक्षेमि' नामसे ही अधिक सुविस्यात था ८ वार्क्षमि 
१ देचिये )| | 
सुमन्‌ रांरपायन--एक भावाय, जो बायुकै 
अनुसार, व्यास की पुराणरिष्यपरपय रोमहष्रण 
नामके आचाय का रिष्य था (वायु, ६१.५६ ) 
 खुशांति--( सो. भज. ) एक राजा, जो विष्णु णवं 
भागवत के अनुसार शांति शजा कृ पुत्र, एवं पुरुज यजा 
क्रापिताथा (भा. ९.२१.२१)। 


२, (सो. नील. ) एक राजाः जो महस्य एवं वायु के 


 भनुखार नीर राजा फा पुत्र था ( मत्स्य, १५०.१) | 
२. उत्तम मन्वन्तर का हूर | 


सुहारव्‌ शालकायन--एक भावाय, जो उञजषत्‌ 
मौपमन्यव नाम आचाय फा दिष्य, एवं भ्रषणदृत्त कौहक 


नामक आचाय कारुरंथा (वै, त्रा. १) 













है ( पदम उ. १२८) 


भाचीन चरित्रकोश 


नामक भाचायंका 
भाचार्यका गुरथा(व, त्रा, १)1 









1 1 1 0 


गुशोभना--मण्टरक राज की कन्या, जे दश्वाकुवशीय 
परिक्षित्‌ यजा की एक पस्नी शरी | दृतफे शाल, दल एं 
चल नामक तीन पुत्र | | 

२. चेदिरजकी कन्या, ओ सरत आविक्षित की पत्नी 
धी ( माक. १२८) 

सुद्यामा--एक भप्सरा, जो आर्िप्िेणपुत्र क्रतेष्वजे ` 


की पतनी थी | इसकी कन्या का नाम ब्धा धा ब्रह्म, 


१०७; वद्धा देखिये ) ] 

खुभम--( सो. मगध. भविष्य. ) मग देशका एक्र 
राजा, ज विष्णु के अनुसार घर्म क, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार देपति राजाका पुत्र था 

युश्रवस्‌--एकं राजञा, जिसने एक साथ साठ राजां 
के साथयुद्धक्रियाथा। इसी युद्धम दहने इसकी रक्षा 
की धी ( २.९ ) | | 
२, एक आचाय, जो उपगु सोश्रवप्त नामक भानां 
को पिता था (प, बर. १५.६.८ ) | | 

२. देवताओं का एकं गुप्तने?, जिने कात्यायन ऋषि 
फ तप ध वाता सरस्वती को बतायी थी | दपर सरस्वती 
ते कात्यायन को दृष्टान्त दै फर कहा, ' जित ्ञान की 
तमै अपेक्षा है, बह सारस्वत सुनि व्ह बताय॑ग' (खद. 
१,२१.२.) ण 

४ अभूतरजम्‌ देनं मे से प्क) 

५. एके प्रजापति, ज ब्रह्मा के मानसपु्रोमेसे एक 
धा (वायु. ६५.५३ ) 

सुश्रवस्‌ कोहय--प्क आचार्य, जे हुभि वाजश्रवस 
नामक आनाय का समकाटीन धा (श्च, त्रा. १०, 

५१ ) | 

सुश्रवस् बाषेगण्य--एफ़ भावार्थ, जो प्राप्तरह 
ष्य, एषं साति भौष्राक्षि नामक्ष ` 


सुश्रवा--एफ विद्म राजकन्या, ओ कुर्वीय 
जयत्सेन राजा की प्ली थी | इसके पुत्र का नाम भवाचीन 


था (म, भा. ९०.१७पाद्‌.)| 
`: खुरीकु--ए गंधव (पद्म, ख. २२; उ. १२८)। | 
` ससीखा--खवैदौ नामक गधर्व की कन्या (पश्च, 
स्‌, २२)] पश्च मं अन्यत्र इसे सुशील गंधव की कन्या || 


सुश्रवा सौवला--गाधारराज घुरल राजा कौ कन्था, ` 


ओ धृतरा को पलियोमेंसेएक थी) 


सुश्वुत--ए सुविख्यात शस्यचिकित्वाशाखज्ञ, जो ` 


¦ | ` शश्वत संहिता ` नामक्‌ विख्यात म्रधक्ा रचियता माना ` 
1 नामक: ब्रह्मण की | जाता हे। यह गाधि राजा कापोत, एवं विश्वामित्रकापुत्र ` 
1 था (म, भनु, ४,५५) | यह 








 दास्यचिकित्सा के आद्य 


भावाय धन्वन्तरि दिवोदास के सात रि्यों मसे एक 
प्रसुख रिष्य था( गरड. १,.१७५ ) । अन्य पुराणों मे 


इसे शलिहोत्र का रिष्य कहा गया है (अमि, २९२. 
४४) | 

सुश्रत संहिता- भायरवैदीय शस्ययिकित्साशास्र का 
माद्र माचायं धन्वन्तरि दिवोदास माना जाता है, जिसके 


सात रिष्यों नेमिलकर आयुवैदीय "शव्यचिकित्सापद्धति' ` 
करा सर्वप्रथम प्रसार किया। इन शिष्यो मसे सुश्चुत 


ही एक आचाय एसा है कि, जिसका प्ुश्रत-संहिताः 
नामक प्रेथ आज उपरूब्ध है । इस ग्रंथ मे, आचाय 


धन्वन्तरि से प्राप्तं शव्यमू आयुवैदीय ज्ञान इसने वंत्र- 


रूप मे संग्रहित किया है। यह प्रथ पूर्वत्र एवं उत्तर- 


तंत्र नामकदो मागोँमं विभाजित किया गयाहे। 


उपलन्ध सुश्रुत संहिताः से प्रतीत होता है कि, सुश्रुत 

के द्वारा विरचित आय भुश्रुत-संहिता' के प्रतिसंस्करण का 
कायं नाग्गुन के द्वारा हुभा था (सु. सं. वि, ३.१२ ) । 
द्ध सुश्रत › नामक भौर - एक संहिता उपलन्ध हे, 


जो संमवेतः इसके उत्तरकाटीन किसी माचायकी स्वना 


होगी] ` 


समवतीं भाचायं -सुश॒ता संहिता मे, मौपधेनेव नामक 
धन्वतरि के भौर एक रिष्य का निर्दैश समवर्ती माचा | 
के नति प्राप्त दै (सु.सं. सूः ४.९) | इसके साथदही | 


उरभ्र पौष्कलावत, करवीर, वैतरण आदि धन्व॑तरि- 
 दिष्योकामी निर्दश मी इस्के प्रथमे प्राप्त हे। 


परिवार--इसके पुत्पोत्रदि संतानो का निदेश वाग्भट 


 (भर्टागसंग्रहसूत्र प्रू, १५२); काप्यायन ( महाभाष्य 


१, पृ. ४०६ ); एवं पाणिनि (पा, सू. ६.२.३६ | 


कार्तकौजपादिगण ); आदिमे प्राप्त है। 


२. (स्‌, निमि. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार 


 सुब्चस्‌ राज का पुत्र, एवं जय राजा का पिता था (ब्रह्मा 
६,६४.२१) । विष्णुमे इसे तुभाषराजा फा पुत्र कहा 
गया है (विष्णु. ४.५.२१ ) । 
` सुषामन्‌--एक व्यक्तिनाम (ऋ. ८,२५.२२); 


संभवतः ऋ्वेद मे अन्यत्र निर्दि बरोभुषामन्‌ नामकं 


व्यक्ति काभपश्रष्टर्पदोगा( ऋ, ८.२३.२८ , । सायणा- 

` . श्वाय के अनुसार, ये दोनो. मी नाम ग्यक्तिनामन हो कर, 
किसी अन्य वस्तं केये। 

` : स्षिनैदिन्‌-( किरकिला. भविष्य. ) एक राजा, जो 






` . विष्णु के अनुसार कृतनंद्‌ राजा का पुत्र था। वायु एवं 


ब्रह्माड मे इसे मूतिनंद्‌ कहा गया है । 


प्राचीन चरित्रकोर 





सपसन्र मे दग्ध हुमा था (म, जा. ५७.१६ ) | 


२ (सो, पूर. ) एक राजा, जो अविक्षत्‌पुत्र परिक्षित्‌ ` 
| राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.४८ ) | हि 
३. जमदथि एवं रेणुका के पुत्रौ मँ सेएक | रेणुकाका 


वध करने की जमदयि ऋषि की आज्ञा इसने अमान्य की 


थी | इस कारण उसने इसे शाप दिया | आगे चर कृश, 
परशुराम ने जपदमि के शापसे इसे मुक्त कराया(म. व. 
 १३६.१०-१७ ) | 


४, ( सो. कुरु. ) धृतराष्रका एक पुत्र, जो मारतीय 


युद्ध मे भीमसेन के द्वारा माया गया (म. भी. ७.२८; 
द्रो. १०२.९४) } इसके वध का निदेश महामारत मदो 
स्थानं पर प्राप्त है, जिसे प्रतीत होता है कि, यह एक 
व्यक्तिनहोकरएकदहीनाम केदो व्यक्ति थे। ॥ 
५. एक यादव राजा, जो बभ्र राजका पुत्र, एवं सभाक्ष 


राजाका प्रिताथा (ह. वे. २,३८)। 


६. (सो, कुर मविष्य.) एक राजा, जो विष्णु षै ` 
मस्य के अनुसार वृष्णिमत्‌ रजा का; भागवत के भनुसार 

| वृष्टिमत्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार कतिमत्‌ राजाका 
पुत्रथा| 


७. कंसकेद्राय माय गया देवकी का एक पुत्र) 
८. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 


९, एक्‌ मरत्‌ , जो मर्तो के द्वितीय गण मे बभाविषट | न 


था | 


३.१०.-११ ) । 


४९ ) | 


1 ^ ५ क वि 
२ ०: ८ नि (1. #' 1 
ईः + १: 9 
॥ र. ॥ १ `" " षि ५ क 


सुषेण--धृतराषटकुलोप्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के ` 


च्छ 


१०. सुतपत्‌ देवों मे से एक (तपस्‌ १६. देखिये )। 
११. एकं गेधर्व, जो माघ माह के पूषन्‌ के साथम्रमण 
करता है ( भा. १२.११.३९ )। 
१२, कर्णैका एक पुत्र एषं चक्ररक्षक, जो दुर्योधन 
प्रक्ष का प्रसृ योद्धा था (म, क, ३९.४० ) । यह्‌ द्रौपदी- 
स्वयंवर मे उपस्थित था मारतीय युद्ध मे यह उन्तमोजस्‌ ` 
केद्वारा मारो गया (म. त 
 १३.कणैकाएकपुत्र (म. श. ५.३)। भारतीय 
दमे यह नखके द्वारा माय गया (प. श, ९.४७- ` 


१४. कणै का एक पुत्र, जिसने भारतीय युद्ध में क 
केकयाधिपति उग्रधन्वन्‌ के साथ युद्ध किया था। अत. 


यह यादव साजा सात्यकिके द्वारा मास गया (म. 


६०.४-६ ) | 


सवेण वानर-- एक सुविख्यात वानरप्रसुख, ओ 


घम नामक वानर का पुत्र, एवं वानरराज वाटि काश्वद्युर ` 


१०७९ 


सुषेण | पराचीन चरित्रकोश ` सुदो 


सोत ८५११८।०५१५/ ८७१०१११५ ५५५५०५४ ११ 


था | यह एक सुविख्यातं युद्धविशारद ही नहीं, बर्कि | सुस्वरा--स्वरवेदी गंधव को कन्या-( पश्च. उ.१२८) | 
वेदक शाख्ज्ञ मी था | सीता शोधके लिए, पश्चिम दिर खहसु--वस्ण की सभा मे उपयित पक असुर (म. 
म गये दए वानर का यह प्रमुख था। | स. ९.१३ ) | | 
राम-रावण युद्ध से-.दस युद्ध मं लणक्षावपि बानर | सुष्टवि--(सो. प्रर, ) एक राजा, ज भरत राजका 
` सैनिकोंको ठे कर, यह रामके पक्षम शामिल हुभा घा) | पोत्र, एवं सुमन्युका पुत्र थ| इसकी माता का नाम 
(म, व. २६७.२ )। विद्ुन्मालिन्‌ राक्षस से युद्ध कर, | पुष्करिणी था (म. भा. सुहोत्र ६. देखिये)] 
इसने उसका वध किया था(वा. रा. यु, ४३, ९४)। सुदाविस्‌ आंगिर्स--एक वैदिक सामबर् (प.त्रा, 
राबणपुत्र इद्रजित्‌ का बध होने के पथात्‌, रावण | १४.३.२५ ) | 
ने छक्षषण पर भमोष शक्ति पैकी, जिस करण लक्ष्मण खदस्त--( सो. कुर. ) प्रतर का एक पुत्र, ओ 
मूच्छित हो गया, एवं हजारो बानर भाहते हो गये | उस | भीमसेन के द्वारा माय गया (म, द्रो. १३२.११३५४) | 
समय, इतने विशब्यकरिणी, सावण्यैकरिणी, संजीवनी | सुटस्त्य घौषेय--एक वैदिक सुक्तदरष्टा ( ऋ, १० 
संधानी भादि ओषधियों का उपयोग कर, लक्षण की | ४१) घोपराःकापुत्र होने फे कारण, इसे प्रौपेय 
मच्छ भग की। उसी समय, मूर्च्छना नेवी ओौषधियों | मातरफ नाम प्राक्त दभा होगा सायणके अनुसार, धौपेय 
का उपयोग कर -आहत वानर सैनिकों के शरीर मं | एसका मात्रं नाम नहो कर. घ सुहस्य ' काही 
घुसे दए शस बाहर निकाले (वा. रा. यु. ९१.२४.२७) | समानार्था शद्‌ है 
 ठष्ष्मण के लिए भावदयक ओपध्यो महयदेष पर्वत से सुषह--( सो. श्रष्णि, ) एक यादवं राजा, ओ उग्रसेन 
सने की समाज्ञा इसने हनेमत्‌ को दी धी; कितु उन | का पुत्र था (भा.९.२४.२४) 
षधयो का तन न होने के कारणः हनुमत्‌. उत्त पर्वत सुष्टोत्र--प्क रिवावतार, जो व्यासकी सहायता 
` रोही अपने हाय प्र उदा करले आया(वा, रा. यु. | लि्‌ अवतीर्ण हुभा या । इस निमनिलित चार शिष्य ` 
` १०६.१। 1 | येः-- १. सृशेत; २, दभु; २. तुद; ४, दुरतिक्रम ` 
समके राज्यामिषेक के समय यह उपरशित था, | (दिव. शत. ४) ` ॥ 
उस समय दक्षिण स्र का पानी इसने राष्याम्पिक के | २, (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
लि्‌ इसने उन्दं आप्त क्या या (वा. रा. चु. १२८. | क्षन्दध का, एवं वायु के अनुसार धर्मद राजा का पुत्रथा 
५४) ] । | (भा. ९,१७.२-३ )1 यह कियर्वश्च का सर्वप्रथम राजा 
परिवार-- इसकी कन्या का नाम तारा था, भिस्क। | माना जाता है । इसके काश्य ( क्यप ) ङश (काश्च), 
विवाह वानर्याज वालिन्‌ से हुभा था । इसके मैट एवै | एवं यत्समद्‌ नामक तीन पुर ध । पौराणिक साहिम्य मै ` 
द्विविद अन्य नामक दो पुत्रमी ये (बा, रा. कि, ४२.९१) ] | अन्यन्न इसके शुनहोत्र, एवं सुहोत्रः ना्मातर प्रासहं 
` खसत्य--एक आचार्ये, ज ब्रह्मांड के भनुसार, | (भमि, २७७; बरह्म, १३)। 
ज्यास की सामरिष्य परपरा मंसे ोकाश्ि नामकं भाचायं | ३. (सो. अज, ) एक राजा, जो विष्णु एत मागवतक्े 
` का शिष्य था । अवु्ार सुषनुषू राजा फ पुर एवं च्यबनराजा कापिता ` 
` खसंधि--{ प, द. ) एक राजा, ओ मसुश्ुत राजा का | था (भा. ९.२२) | वायु मे एते सुभन्न्‌ राजा का पुत्र 
` पुत्र, एव अमर्षं राजा का पुत्र था (वायु, ८८,२११)। | कहा गयाहै। . ध 
 खस॑भाव्य--सत मनु फा ए पुत्र । ` | ४" (सो. कुर. ) एक छुसवशीय राजा, जे सहदेव ` 
खुसामन्‌--प्क धनं जयगोत्रीय ब्राह्मण, जो युधिष्ठिर | पांडव का पुत्र था | इसकी माताका नाम माद्री विजया ` 
के राजसूय यक्त म सामगान करने के लिए उपलित | था, जिसे सहदेव मे स्वयंवर का प्रण जीत कर प्रप्त किया 
( स. ३०.३४) | ` १ | था (म, भा. ९०.८७ ) | ५ 
म | विष्णुः महस्य पर्व वायु मे, इसे नङ पांडव कापुत्र ` 
॥ र कहा गया है, कितु यह भसंभव प्रतीत होता है । १ 
` | ५ एककषि, जो ए मे पाडवो के साधनिवास 









































खदो 
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६. एकं राजा, जो भरत राजा का पौत्र, एवं सुमन्युका 


पुत्र था। इसे बुहो, ‹ सुहवि ›, सयजुः आदि नामांतर 


मी प्राप्त ये। इसी माता का नाम पुष्करिणी था। 

यह भवत्यत दानश्चुर एवे अतिधिप्रिय राजा था | इसकी 
दानश्यरता से प्रसन्नहो कर, इन्द्र ने इसके राज्यम एक 
वषे तक सुबणै की वप्रकी थी। इस सुवणैवर्षा से पाक्त 


सारी संपत्ति इसने ब्राह्मणों सेर्बोटदी थी (म. द्रो.परि, | 


ध ९,८.३६ ०-३८३३; गा. २९.२२१) 


परिवार--इसकी पतनी का नाम इक्ष्वाङ्ुकन्या सुवर्णां | 
था; जिससे इसे-अजमीट), सुमीढ एवं पुरमीट नामेक पुत्र 


उत्पन्न हुए थे। 


#. 


इसकी निश्नलिखित अन्य पलिर्यो एवं पुत्र भी थेः-- | 
१, धूमिनी- ऋक्ष; २. नीटी--दुःषन्त, परमेष्ठिन्‌ ; | 


३. केशिनी--जह, जन एवं रुपिन्‌ (म. आ. ८९.२०- 
२८ )। 
महामारत मे अन्यत्र इसके हस्तिन्‌ नामक पुत्र का 


निदेश प्राप्त है, जिसके वंश मे भागे चर कर चिक्ुडन, 
 भजमीट एवं संवरण आदि राजा उन्न हूए । इनमे से | 


संवरण राजा " वेशकर ° हुभा, जिने हस्तिनापुर कर पूर | १७६ )। यह्‌ संमवतः ऋमु ऋषि का पुत्र होगा ] 


वेरा भागे चलाया (म, आ. ९०.३५-२९)}. 
रमसेना का एक वानर । । 


८ (सो, भमा.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 


जह राजा का पुत्र, था | इसकी माताका नाम कविरीथा 
( वायुः ९१.७) | 


९ (सो. अमा.) एक यजा, जो कांचनप्रभम (कांचन) | 


 राजाका पुत्र, एवं जह राजा का परिता था ८ विष्णु. ४.७ 


 ३)। इसकी पत्नीका नाम केरिनी था] भागवतमें 


इसे ‹ होत्रक › कहा गया है | 


 राजाका पश्र, एवं हस्तिन्‌ राजाकापिताथा ( वायु, ९९. 
१६५) 


सुदो घौपेय--प्फ वेदिक सूतदरटा (क, १०. 





, खदोत्र भार बा ज--एक वैदिक सूक्तद्र्ा (क्र. ६ 
\ ११-३२.। ध. 
ˆ ` खुद्य--(सो, अनु.) एक राजा, जो बलि भानवे 
 राजाके पुत्रम से एक था (बलि आनब देखिये } | 
२. प्व भारत का एक जनपद, जिसे भीमसेन ने 
` अप्ते पू्वैदिग्विजय मं जीता था (म्‌, स, २७.१४) । 


प्रा. च. १३६ | 


प्राचीन चरिरकोक्ा 





| | पत्नी । 
१०. (सो, पूर.) एक राजा, जो ब्रहत्षत्र नामक | 





खुहदय--घयोत्कचपुत्र बैरिक का नामातर (बबरिक 
देखिये ) | | | 
सूुक्त--एक मंन्रद्र्टा आवार्य, ज प्राणदेवता शा 


माहात्म्य कथन करनेवाले मेच का रचियता माना जाता 


हे (े. भा, २,२.२) | एेतरेय आरण्यके इस शब्द्‌ ` 
का “वैदिकं मंत्रसमुदाय › भर्थं अभिप्रेत है, जो ऋग्वेद 
मेडल, सूक्त एवं मंत्र मे विभाजित है| 

सृक्ष्म--एक दानव, जो क्यप एवं ठनु का पुत्र था। 


सुक्ष्मायणि--अहादईेस व्यासों 


| पाराशयं देखिये ) 1 


सूत--एक जातिविरोष, जो पुराणों के पठन आदि 
का काय करती थी ( रोमहषण ‹ सूत › देखिये) ] ` 

२. विश्वामित्र क्षि का एक पुत्र (म. अनु, ४.५७) = ` 
३, एक क्षर जो शरदय्या पर प्ड़ेहुए मीष्मसे 
मिकने उपस्थित हुभा था (म, आ, ६६.११४ })} = 


सूनामुख--एक नाग, जे. कर्यप एवे क्रूके पुत्रौ ` 


मसंएकथा। 
सूनु अभेव----एक वैदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. १०. ` 


सून्रता--रख्रसावर्णिं मन्वन्तर के खधाम नामक मव- 


तार की माता, जो सत्यसह नामक क्षि ॐी पत्नी थी ॥ 


( मा. ८.१३.२९ )। | 
२. उनत्तानपादपत्नी सुनीति का नामान्तर। 


सूरि-दिवदत्त ब्राह्मण का एक पुत्रः जिसे ऋषि शपके 
कारण मरगयोनि प्राप्न हृद थी। आगे चल कर अगस्त्या- 


श्रम मे राम ने इसका बध क्या (ब्रह्माड.२.२५)। ` 


सूर्मी सथवा सूम्पा-- अनुहाद्‌ नामक राक्षस की 


सूयै--एक देवता, जिसके छिएः वैदिकं एवं पौराणिक 


साहित्य मे ‹ सवितृ ›, "विबखत्‌? ‹ पूषन्‌ ° आदि विभिन्न ` 


नामन्तर दिये गये है । संभवतः सूय की विभिन्न अवस्था- 


| ओं को प्रतीकल्प मान कर सूर्यदेवताको ये ना्मातर 
| प्रास्त हुए होगे ( सवितृ, पएषन्‌ एवै विवस्वत्‌ देखिये ) । 


अथर्ववेद मेँ सूयं के सात नाम (सप्तसूयाः ) दिये 
गये है, जो संमवतः सूयं के सात रदधमियों का प्रतिनिधित्व 


करते है (अ. वे. १३.३.१०; सवितृ देखिये ) । 


महाभारत मे इसके निम्नलिखित बारह नाम दिये 
गये हे :-१. दिवस्पुत्र, २. बरहद्धानु,३. चक्षु, ४. अस्मा, 
५. विभावसु, ६. सवितृ, ७, क्ऋवीक, ८. अकं, ९. मानु, 


१०८१ , 


एके (व्यास 


सूये | प्रासीन चरित्रकोश 
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१०. आशाबह, ११. रवि, १२. विवस्वत्‌ (म, आ, 
१,४० ) | 
सूथैदेवता फे कस्पना का उद्वम--माधुनिक भौतिक 
दार के अनुसार प्रथ्वी की उत्पत्ति सुय से होने की 
कपना स्वदत की गयी है । वेदिकं साहित्य मं दसी कसना 
को स्वीकार क्रिया गयादहै, अर्ह सूयं फो इस विश्व का 
मामा एवे परिता माना गया हेः- | 
प्रा याबाषथिवी भन्तरिक्ष। ` 
सूथै भा्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
( ऋ. १,११५.१ ) | 


(इस विश्च के चर एवं अर वस्तुभों की आ्मा सूय 
दीहे)। [ि 
इसी कसना के अनुसार सूथपत्नी अदिति अथवा 
दिति को विश्व की माता कहा गया है, एवे दितिपुत्र 
दत्य को एवं अदितिपुत्रं कों ‹ भादित्य ` कफहा गया है । 
पौराणिक साहिय.मे कद्यप ऋषि को सूय का दी प्रति- 


१५।५५५१।॥११ ५ 
५५५।१५५॥१॥५१५५ 


रूप माना गया है,एवं उसकी भदिति एवं दिति नामक दो 


[111 | 


पलिया द गयी है, ओ कमः दिन्‌ एवं रात.क। मति 
निधित्व करती है। इन दोन का पुत्र अमिदहै, ओ प्रथ्वी 


तिक ७११११ १ 
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यका परतिनिविस्व करता है । इस प्रकार सूयं एवं उससे 


1. 1/1 ॥ 
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त. देवतापरिवार का संमरथ सृष्टिरपत्ति णवं मृष 
संचारन कार्यसे स्पष्टस्पसे होता है। | 
सूय उपास ना--सूयं की गति, उपासना एवं इसके 
पकसो आठ नामों का जाप प्राचीन कार से भारतवेषं मं 
प्रचलित है | दसी उपासना फा उपदेश धौम्य क्षि ने 
युधिष्ठिर को किया था (म, व, ३.१६-३१; १६०. 


२४-३७ ) | 








सूय उपासना के भथ--विश्वामित्र करषि के द्वारा 
विरचित '्गाय॒व्रीमत्रः एवै विभिन्न ष्वौर सूक्त ऋ्धेद मै 


प्रसि दै, जो सूयं देबताबिषयक सर्वाधिक प्राचीने साहिल 
कफहा जा सफता है | उपनिष्रदं प्रथो म से ' सूर्यौपनिषद्‌, 

सूर्योपासना से ही संमित है । प्ूरयं गीताः नामक एक भथ 
मी उपलन्ध है, जो ° ुज्ञनवासि् तत्वसारायण ' नामक 


पेय म अतभ है ( कमैकाण्ड, ३,१-५ ) । पौयणिक 










साहित्य मे से ' मिष्य › एवं ' ब्रह्मैव › पुराण ‹ सौर 





॥ वणेन वस्ुस्थितिनिद्दरीक है, या रपकात्मकं है यह्‌ कहना 


सयोक्ष 

हसने आहत किया धा(ऋ, १,६१.१५; 
एतश देखिषे ) | 

सूथैक--( प्रोत. भविष्य. ) ए राजा, जो महस्य 
के अनुसार विशाखभूप राजाका पुत्र था] 

सूयेतेजस्‌--एक यक्ष, ओ मणिभद्र एवं पुण्यजनी 
के पुत्राँमेसे पएफथा। | 

सूयैदत्त--विशट का एक भाई) जो भारतीय युद्ध 
द्रोण के द्वारा मास ग्रा (म. उ, १६८.१४; बि, ३०, 
१३; दरो, १२३३.३९; क, ५.८३ ) } पाठभेद ( भोडारकर 
संहिता )--“ सुदर्शन › 

सूयैष्वज--पक राजा, जो द्रोपर्ीस्वथवर मे उपस्थित 
था (म. आ, १७७,.१० )। 

सूयैनिन्र--गसंड्‌ का एक पुत्र। 

सूथैभास--कौरवपक्ष फा एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध मं अभिमन्यु के द्रवाय मारया ग्या (म, द्रो 
४७.१५ ) | 

तरयैवद्चस-- एक देव्धर्व, जो कश्यप एवं मुनि के 
पत्री मंसे पफथा। यह्‌ कार्तिक माह कफैः विष्णु नामक 
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आदित्य के साथ भ्रमण करता है| अपने भगे अन्म 


म यह घटोतकन पुत्र बधैरिक यन गया | क 
सूयेवमेन-- त्रिगतं देश का पक राजा, जो युधिष्ठिर 
के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करेषाले भजन से परास्त 
हुभा था (म, आश्व, ७३.११) | इसी युद्ध म इसका 
केतुबरमेन्‌ नामक मष माराग्या। 
सूयैराञ्च--ल्का का एक राक्षष (बा, रा. यु. ९)। 
सूयश्री एवं सूयंसधिन्री---एक सनातन विश्रेदेभ 
(म, भनु, ९१.३१-३४)। 
सूयौसाविघ्री- एफ वैदिक सूवतदरषटौ ( ऋ, १०. 
९) । इसके द्वारा रचिते सूक्तम इसके विवाह का 


वणन प्राप्त है । छरनेद मे अन्यत्र देसे सविवृकम्या कहा 


गया है, एवं भश्चिनों के विषाहरथ मे इसके भरद 


नेका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, १,११६.१७६११९.५ )। 


एेतरेय आकषण मे, भश्चिनों के द्राय होड विजय प्राप्त 
कैरते पर उनका विवाह सके साथ संपन्न होनेका नि्दश 


| स्ट रूप से प्रसि है (द, त्रा, ४.७; प्रजापति देखिये ) | 


भधिनोंके साथ इसका विवाह होने का उपयुक्त 


मुदकिल दै । 
क्ष--रामसेना का बानर । ` 
भारतीय युद्ध मे कौरवपश्च 





खगा 


पको तवका ४४७२१७। 





खृगारु--एकं राजा, जो स्त्रीराभ्य का अधिपति 
था । कल्िरज चित्रांगद्‌ की कन्या के स्वयैवर मे यह 
उपस्थित था ( म. शां. ४.७ ) । पाठमेद--“ शगार ` | 
संजय-- उत्तम मनुके पुत्रम से एक) | 
२, ( सृ. नाभाग. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
नाभाग राजा का पुत्र था। 
३, (रो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
काटनर राजा का पुत्र, एवं जनमेजय सजा का पिता था। 


वायु एवं मत्स्य मे इसे क्रमशः ' कालन ' एवं " कोलहरः 


राजाका पुत्र कहा गहा है। मरस्स्य म इसका संजय 


नामान्तर प्राप्त है | यह प्रारभसेदी क्ष्ण का विरोधक 


था, जिसने इसको परास्त किया था | 


४. (सो, नीट ) एक राजा, जो पंचजन नामफ़ राजा 
का पिता था (ह्‌. वं, १.३२ )। संभवतः संजय पचार 
एवं यह दोनों एक दी होगे ( सजय पांचार देखिये) । ` 
५. (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जो भागवत, मत्स्य एवं 
वायुके अनुसार दूर राजाका पुत्र, एव धनु एवं वञ्र 
मामक राज्ाओँका पिताथा (मस्य, ४६.३ ) | इसकी 
प्नीका नाप रष्टूपारी था, जो कंस राजा की भगिनी 


 थी। कई प्राणों मे इसके पुत्रं के नाम कृश एवे दुमैषेण 
रौ | # | र | अंतिम दो राजां को पर्वत एवं नारद्‌ ने राज्याभिषेक 


| ।  कियाथ 
६. क्षत्रवसीय संजय राजाका नामांतर (संजय २. | ५ 


दिये गये है| 


देखिये)! ` 


७, एक छोकसमृहू, जो भारतीय युद्ध म पाण्डव पश्च 


मे शामिल था (म. द्रो. २४.५; ३९.१७ )। 


बैदिक साहिस्य मे-दइस साहित्य मे इन लेगोंका उछेख 
त्सु रोगों के साथ प्राप्त है, अर्हौ त्सु राजा दिवोदास 


प्व जय राजा की एकसाथ ही प्रशस्ति की गयी है, एवं 
उन दोनोको तुर्व के शु बताये गये ह ( ऋ ६.२७ 


७ ) | शतपथ ब्राह्मण मे मी देवभाग श्रौतषिं को कुरु एवे 


सजय छोगों का पुरोहित बताया गया दै (श. बा. 


` २,४-५)। ॥ 
`, , अथर्ववेद के अनुसार ये छोग कोई नैसर्गिक आपत्ति 


र बते ये,एवं इसी आपत्ति मे इनके विनष्ट होने 
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का अखपष्ट निर्देशं वह प्राप्त है (भ. वे. ५,१९.१) । काठक 
संहिता प्ख तैत्तिरिय संहिता मेंभी दसी तकं की पुष्ट 
मिलती है, जर्हा किसी सां्ारि चुटिके कारण इनके 

 विनष्टदहयेनेका निर्देश प्राप्त है (का, सं. १२.३२; ते. सं. 


 ६.६.२.२)। 





` निवासस्थान-हिलेत्राय के अनुसार सजय छोग 


दिवोदास के साथ सिधु नदी के पश्चिम मे कीं निवास 


करते ये । क मभ्यासक इन्द युनानी ^ सेरगे ` छोगोके 


साथ समीकृत करते है, एवं इनका आद्य निवासस्थान 
दन्जियाना मे बताते है} स्सीमर के अनुसार ये रोग 


सिधुघ्राटी के उपरि मागमे बसे हुए ये। इनके मित्र त्सु- 
गण मध्य देशे स्थितये, इस कारण इनके िधुनदी 


के पूर्वं मागमे निवासत करने की संमावना प्रतीत होती है । 


 ठेतिहसिक निरदैश-इन लोगों के द्वारा दु्टरित्‌ पौसायन 


नामक राजा को, एवं रेबोत्तरम्‌ पाटव चाक्रस्थपति नामक 
अमात्य फो अधिकास्थ्रष्ट करने का निर्देश दातपथब्राह्ण 


म प्राप्त है (श. त्र, १२.९.३.१) । भागे चं कर 


| रेवोत्तरस्‌ पाट्व ने कुर राजा बाहिक प्रातीप्य के विरोधके 


विपरित मी अपने राजाकों पुनः एक बार राजगी पर 


प्रतिष्ठापित किया| 


इन खगं के राजाभो म, सजय देववात, प्रस्तोक सजय ` 


(ऋ. ६.४७.२२ ); वीतहव्य सजय; साहदेव्य सोमक 


( ऋ. ४,१५.७; ए. व्रा. ७,२४.९); एवं साहदेव्य सोमक 


के पिता .सहदेव ( सुष्टन्‌ ) साञ्जेय (रे, ब्रा. ७.३४.९ ) 


का निर्देश विरोष प्रमृखता से पाया जाता है। इनमे से 


सजय दैववात- सजय रोगों का एक राजा, जिसने 


तुर्व एवं बरृचीवन्त जाति के भपने शत्रं पर विजय र | 


किया था (ऋ. ६.२७.७) । स्वयं इद्रने इसकीमददकर 
तरवो को इसके हाथ सौपा दिया | देवत्‌ का वंशज होने 


के कारण इसे 'दैववात' पैतृक नाम प्राप्त हुभाथा(ऋ 


४,१५.१.) । इसके यज्ञामि का निर्देश मी कऋष्वेद्‌ मे । 


प्राप्त हे। 


सजय पांचाल-(सखो. नील, ) पांचा देश का ` ॐ 


एक राजा, जो विष्णु के अनुसार हयश्च राजा का, एवं 
| वायु के अनुसार रिश्च राजा कापुत्र था। भागवत ` 
एवे मस्य मे इसे क्रमशः " संजय "एवं" जय 'कहा 

गया है, एवं इसके पिताका नाम क्रमरः मम्यौश्च षे 
भद्राश्व दिया गयादहै। ` 0 
सजय वेतहनव्य--एक रोकसंमृह, जो संभवतः 


सृज्य छोगोंकादी नापान्तरथा। भगु ऋषि की हस्या 
करने के कारण, इन्‌ छोगोंकानाश दुभा (भ. वे, ५. 
१९.१ ) | 


१०८३ 


सजय 

संजय वैरालि--(स्‌, दिष्ट. ) एक राज्ञ, जो वायु 
एवं॑विष्णु के अनुसार धू्राश्च राजा का पुत्र, एषं 
सहदेव राजा का पिता था (वायु विष्णु, ४.१. 


५३ ) । ब्रह्मांड मे इसे धुप्राश्च राजाःका पुत्र कहा गया है 


( ब्रह्मांड. २३.६१.१४) । भागवत मे इसे संयमः कफहा 


गया है] 


सजय रष्य--एक राजा, जो िबिराजाका पुत्र था। 
इसकी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिक्षसे इसे सुवर्णं 


विन्‌. नामक पुत्र उत्पन्न हमा था । इतकी कन्या फा | 


नाम दमयंती ( मद्यंती ) अथवा श्रीमती था, जिसका 
विवाह नारद से हूभा था ( नारद, ३, देखिये) । 

इसके पुत्र सुबणैष्ठीविन्‌ की चोरो के द्वारा हस्या होने पर 
यह भवत्यधिके शोक करने खगा । इस पर इसके दामाद 
नारद ने इसे सांत्वना देने के छिए सोह भ्रष्ठ राजाभौं 
( प्रोडश राजकीय ) का एक आख्यान सुनाया, जिसमे 


मानवीय जीवन मै मृल्यु की नित्यता, एषे तद्हैत॒ शोक 


भरने का वैफल्य बहुत ही संदर प्रकार से विशद किया 


था (म, द्रो. परि, १,८.३२५-८७२; पुवर्णष्ठीबिन्‌ एवे 


नारद २. देखिये ) | प्रश्वात्‌ नारद ने इस्फे पुत्र पुव्ण- 
्ीषिन्‌ को पुनः जीवित किया 


संजय दोवाहन--एक राजर्पि, जो कारिराज की 
तामह, एवे पस्छुयमका मित्र धा। 


कन्या अंँथाका 
अंबाके द्वारो प्राथना किये जाने पर यहु अपने मित्र 


परद्राम के पास गया, एवं इसने उसे भीष्म से मिल, 


केर उसका मन अंतरा से विवाह कलने के टछिर भनुशु 


नाने के लि प्रार्थना की (म,उ, १७५.१५-२७; 


३० ) | पाण्डवों के वनवासकार मेँ इने उनके साथ 
निवास किया था (म. व. २७.२४) | | 


रटृतजलय.--मगधर्वरीय श्रुतय राजा का नामान्तर 


( भुतंजय ३, देखिये ) | 
रविद्‌--ट्र का एक शत्रु, जिसका उसने बध किया | 


ि--( सो. इष्ण, ) उग्रसेन रजा का भारं 
पुत्र ( भा, ९,२४.२४) | | 
 २-श्रेबपवेभूमिका एक पुत्र। 








९ )। 
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सेनाविदु 

स्वेसत्र मे दश्व हुमा था (म, आ. ५२.१४ ) | पा 
भेद ( भांडारकर संहिता )-: मेचक › | 

सेतु--( सो. द्य. ) एक राजा, जो महस्य एवं वायु 
के अनुसार द्र्य यजा का पुत्र, एवं अषड्‌ सजाकापिता 
था ( मत्स्य. ४८.६; वायु. ९९.७ ) । भाग्वतमे इसे 
बभ्रु राजाका पुत्रै कहा गया दै, एवं दसके पुत्रका 
' भारम्ध › बताया गया है ( भा. ९,२३.१४ ) | विष्णु 
मे हसे प्ित॒पुत्रः अथवा 'आरद्रतः कहा गया है । महा- 
भारत मे निर्दिष्ट अंगास्सेतु अथवा अंगार राजा संमबतः 
यही होगा ( अंगार देखिये ) ] 


सेदुक--एक राजा, जे ब्रषपदभं राजा कापित्र था 
( वरषदभ देखिये ) | 

सन--( सो. अनु. ) अनुवेशीय टे राज्ञा फा 
नामान्तर । | 

सेनक--प्फे वेयाक्षरण ( पा, सू, ५.४.११२) । 

सेनजित्‌--८ सौ, अञ, ) प्फ राज, जो भागवत 


| फे अनुसार विषदं राजा का पुत्र, एवं सचिराश्च राजका 
| पिताथा(भा, ९,२१.२३) सन्ियश्च फ अतिरिक्त 


हसके दहन, काश्य एषं बहस नामक अन्य तीन पुत्रये | 
विष्णु एवे वायु के अनुसार यह्‌ दिश्वजित्‌ यजा का, एवे 
मस्य के भनुसार अश्वजित्‌ राजाकापूत्रथा | स्कैद्राय 
प्रणीत नीतिशास्र ( यजधमे ) का निश्च महाभारत 
प्तहे(म, शां. २६.१३-२९)।. 
(सु, इ, ) एक द्श्वाङ्कुवश्ीयराजा, ज शाश्च 
राजा का पुत्र, एवं युबनाश्च राजाका पिताधा(मा. ९, 
६.२५ ) । भन्यं पुरो मे इसे प्रसेनजित्‌ का गया | 
२, (सो. मगध, भविष्य. ) एक राजा, ओ बृहत्कमे 


 राजाकापृत्रथा) यह अधिसोमकरष्ण पौरव, एवं दिवा- 


केर रेक्ष्वाक आदि याजाभाका समकारीने था | इसके 


। ही द्यासनकाक मं पुराणों फा ङेखन हुभा। 


४, प्फ अप्तरा, जो फाल्गुन माह फे सूयं के साथ 
मण करती है (भा, १२.११.४० ) | व 
५. एक मस्त्‌, जो मर्तो के दूसरे गण मे समाविष्टथा। 
सेनानी--पकादशय श्रमं से एक (म, 


| |६०.२७)। 
३ ब्रह्माकी समामे उपस्थित एकं देवी (म. ख, | 


सेनापति -(सो. र. ) धृतरष् का एक पुत्र, ज 


| भारतीय युद्ध म मीमसेनके द्वारा माय गया (म. 
मूह, जिसे . सहदे ने मपते | 
य जीतां था (म. स, २८ २९७४४) } |. 


६००२७ ) | व | 
एक क्षन्निय राजा, जो तण्डु नामक दैत्य, 
हुभा था (म, भा. ६१.२० 





त थकिककामनरिमकतिििनिनिकेितििनन 


ऋोधहन्त नामान्तर भी प्राप्त था। इसकी राजधानी देव- 
प्रस्य नगरीमे थी। | 
द्रोपदीस्वयवर म यह्‌ उपस्थित था (म. आ. १७७. 


८ ) 1 अञ्जन ने अपने उत्तरदिग्विजय के समय, उल्कछ- 


राज के साथ इस पर भाक्रमण कर इसे राज्यभरष्ट किया 
था (म. स. २४.९)। | 
 भास्तीय यढ मे यह पाण्डवपक्ष मेंशामिरथा, एवं 


इसकी भरणि ^्थसत्तमः थी (म. उ. १६०.१९) । यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेन के समान पराक्रमी माना जाता 


था | इसके रथ के अश्व पीले रेशम के वणैकेये, एवं 
उन प्रर स्वणैकाजीनल्गाहुभा था (म. द्वो. २२ 


१६२४) । इसी युद्ध मे यह कणं के द्वारा मारा गथा (म. ॥ 


क. ३२.३७) | 
सेयन--विश्वामित्र का एकं पुत्र । 


सैदिकेय--एक सुविख्यात राक्षससमूह, जो विप्रचित्ति 


दानव एवं सिका फे पुत्र ये । इस समूहुर्म कुख्एकसो 


राक्षस ये ( विप्रचित्ति देखिये ) | 
सैटिकेय साठवब--एक असुर, जिसका परद्चयम ने 
देवतां की आज्ञा से वध किया (विष्णुधम १.५२ }) । 


सेतव--एक भचा, ज पाराशयै नामक भाचा्य॑ 
करा रिष्य था (बर. उ, २.५.२१; ४,५.२७ )। इसके 
रिष्यों भे गौतम (ब. उ, २,६.२; ४.६); एवे आभिवे्य | 


(श, त्रा. १४.७.२.२७ ) प्रमुख थे | 
सैत्य--अंगिराङ्ुरोखन्न एक प्रवर । ` 


| सेन्धव-िधु देश के निवासियों का सामूदिक नाम | 
(म, व, ५१.२१) । | 
सैन्धवायन-- विश्वामित्र का एक पुत्र, एवं विश्वामित्र 


 इढोखन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 


२. एक भावार्थ, ज व्यास की भथवन्‌ रिष्यपरं- 


।  पररामेसे शोनक नामक आचाय का रिष्य था। 


सैबल्क--वसिषटकुखोसन्न एक गोत्रकार । पाठभेद- | 





कदयपङ्कलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


|  क्ैरं्री--विराट नगर मे अज्ञातवास के समय द्रोपदी | 
` केद्रा धारण किया गया नाम। ` | 
क) जो मरुत्त आविक्षित 

राजाकी पल्ली थी (मार्क. १२८ )। 


२. केकयराज की एक कन्या 


सेबिरिरि--विश्वामिच्रङ्ुखोत्पन्न एक गोजकार । 
सोकिति--भगुदखेसन्न एक गोत्रकार । 


` १०८५ 


भाया चरित्रकोश ` 








[र 


सोद्न्ति--एक आचार्य, जिस पर विश्वामित्र क्षिने 
| विजय प्राप्त की थी (पृ, ब्रा १४.५.१३) 


सोभरि काण्व--एक आचार्य, जिसे ऋग्वेद के क ` 
सक्तो के प्रणयन का श्रेय दिया गया है (ऋ. ८.१९.२२; 
१०३) । इसके द्वारा विरचित सूक्त मँ इसके सोमरि 


नामक परिता का, एवं इसके परिवार के छग का कई बार 


उछेख प्राप्त हे ( ऋ. ८.५.२६; १९.३२; २२.१५) । ` 
च्रसदास्यु क द्वारा इसे पचास वधुभों की प्रान्ति होने का 
निदंश वर्ह प्राप्त है | पौराणिकं साहित्यमे इसी कथा का 


संकेत प्राप्त है । किन्तु वर्हौ इसे सौमरि कहा गया है ` 
(सौभरि देखिये) | | | 


सोम--एक वेदिक मंतद् (च. १०.१२५.१५-९)] ` 
२. चंद्रमा का नार्मातर । यह्‌ एक प्रजापति एवं स्वाय- 


श्व मन्वन्तर के अचरि क्षि का पुत्र था। इसकी सत्ताद्स 


पतिनिया थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी (चन्र एवं 


दक्ष देखिये )। सप्तर्षयो के द्वारा कयि गये प्रथ्वीदोहन । 


के समय यह बछडा बना था । इसके नगरी का नाम 


| विभावरी था, ज मेरु पर्वत की उत्तर मे स्थित थी (मस्य. ` २ 


२६६.२६ )। 


३.एक अपरि, जोभानुएवे निशाकेदोपुत्रोमेमे 


एक भु । इसकी बहन का. नाम रोहिणी था (म. व. २११ 
१५ / | 

४. सवित्र एवं प्रष्ण के पुत्रो तै से एक । 
५. अंगिरसूकुरोतपन्न एक गोत्रकार। ` 

६, संख देवों म से एक | 

७. एक रिवावतार । 2, 
< एकवसु, जोधमे एवंवसुकेप्रोमेसेएकथा 
( विष्णु, १,१५.१११ )। 
९. सोमतन्वी नामक अंगिराकुलोत्पन्न गो्कार का 


| नामान्तर। 1 
सोम पातिवेदय--एक भावचार्य, जो प्रतिवेदय नामक ` 


आचाय का दिष्य था (सां आ. १५.१)। 
सोम श्युष्मायण--भट्राईष व्यासो मे से एक । ` 
सोमक--ृष्ण एवे काटिदी का एक पुत्र 
२. सोमकवंरीय क्षत्रियो का सामूहिक नाम । 


सोमक साददेन्य ( साजंय )-(सो. नील.) संजय ` ध 


रोगों का एक राजा (ऋ, ४.१५.७-१०; संजय १. देखिये) 


| सहदेव का वंशज होने से इसे साहदेव्यः वैतक नाम, एवे ` 


सृंजयो का वंशज होने से इसे -"सांजयः वांरिक नाम प्राप 
हुमा होगा (ए, ब्रा ७.३४; श. तरा, २.४.४.४) } पर्वत 


सोमक ` 


सोमक 


ध केनिप सिति तोति तिनि तेनमतम " ५9\ ॐ ४४६६) 





एवै नारद ऋषि इसके पुरोहित ये (ए. आरा. ७.३४.९ ) | 
यह वामदेव ऋषि का आश्रयदाता था, एवे दने उसे 
अनेकानेक भशर प्रदान क्ये ध ( ऋ, ४.१५.  ) | 
पौराणिक साहिल य--इस साहिष्य भै इसे पंचाट 
 देशकफाराजाकहा गया है, एवे श्सक्रे पिताकानाम 
सहदेव बताया गया है (भा. ९.२२; ह, ष,१,.३२; ब्रह्म. 
१३, वायु, ३७ )। इसके द्वारा अपने पुत्र का नरमेष 
कयि जनेकी कथा महाभारत एवं विमिन्नपुराणों भप्राप् 
 है(म. व. १२७-६२८ )। 
पुत्रका नरमेध-- इसकी कुर सौ पलिरयौ थी । किन्तु 
जेतु ( जह ) नमक केवल एकं ही पुत्र था । एकवार चिटी 
ने जतुकोकाट लिथा, जिस कारण इसके अंतःपुर की 
सभी पलिया रोने खग । इस प्रसंग को देखकर इसे मनदही 
मन अलय॑त दुःख हुआ, एवं इसने सोचा कि, राजा कैः 
लिप केवर एक ही पुत्र रहना दु्खका मृष हो सकता है| 
पश्चात्‌ मधिकं पुनर प्राप्तहीने करे उदेश्य से एकं नरमेध 
करने की, एवं उसमे दसकरे जन्तु नामक्ष हकलोते पूर 
 हेवन करने कौ कल्पना सके पुरोहित ने इसे दी} तद- 
 नुस।र हसने अपने पुत्र जन्तुको बलि देकर एक नरमेध 
किया, जिसे उन्न हुए दर्पे से से एत्‌ आदि सौ 
पुत्र उपपन्न हुए । 
` ण््यु-के पश्चात--भपनी मृघ्यु के पश्चात्‌ यह्‌ स्वश- 
 छोकंको प्राप्त हुभा, किन्तु इसको नरमेध की सषाह 
देनेवाले इसके पुरोहित फो नकं प्राप्त हुभा। अपने 
 पुतेहित को छोड़ कर स्वयं स्व्गोपभोग ठेनेफो ईसने 
 इन्फार किया, एम यह स्वयं नके मे रहने के लिप्‌ गया | 
इसकी यह पुरोहितनिष्ठा देख कर यमधमे भर्यैत प्रसन्न 
इभा, एव उसने इन दोनों को स्वगं म स्थान दिया । 
 सोमकन्त-पुयष्ट्‌ देशका एके गणेशभक्त राजा, 
 श्ओोकुश्येगसे पीडित था। भृगु ऋषिकेद्राय "णेश्षः 
पुरणः का श्रषण किये जाने पर इसका ङु नए हुभा, 


एवं यह पूर्ववत्‌ आरोग्यसंपन्न रहा ( गणेश्व. १,१९) | ` 
सोमकीतिं--(सो. कुस.) धृतरष्टूका प्फ पुत्र 


। (म, आ. १०८.८)। 





सोमतन्वी-अंगिरप्‌ कुोत्पनन एक गोत्रकार ! पाठभेद्‌- ॥ 


सोमः एवं न्न्बी › | 


सोमदक्ष कैीश्रय--प्कं भावाय (क, सं, २०.८; 


२१.९; मै | सं २.२९ ७ ) | 





प्रा्तीन चरित्रकाश 





कुर, ) एक कुर्वीय रजा, जो 


सोमधेय 
भूरिश्रवस्‌ एवै शक नामके तीन पुत्र थे, जिन से. 
भूरिश्रवस्‌ इसे श्र कीकरपासे प्राप्त हुभा था] अपने 
हन पुत्रं के साथ यह द्रौपदीस्यंचर मै उपस्थिति था 
(म. भा, १७७.९; १४) | 
रिनि यादव से शदरत्व--देवकी के स्वयंवर कै समय 
शिनि नामक यादव ने अपने भित्र वमुदेवके टिप देबक्षी 
का हरण किया | उत्त समय इसके शिनि से बिरोध 
कैरते ही उसने इसे भूमि पर पटक कर पक खत मार दी, 
एषं इसकी चुरियो पकड़ कर दते खुर पीटा शिनि के ` 
द्रा छोड़ दिये जाने पर, अपने इस अपमान का बदला 
ठेनेके छिद इसने ष्ट्रकिषोर तथस्याक्र, एवै क्षिः 
का वध करनेवाला एक पुत्र उसके मोग छिया।श्ट्र के 
प्रसाद से प्राप्त दुभा दृतका पुत्र भागे चल केर भूरिभषस्‌ ` 
नाम सं स॒विख्यात हभ । # 
भारतीय युद्ध म~ भारतीय युद्ध मे यह कौरवपक्ष ४ 


९००५६६१९ 


॥ 
॥) 


यादवेके पुत्र युयुधाने सास्यकि करी ठीक बही अवस्था 
मो शिनि राजान देषकी स्वयेवरके समय दसकी की 
थी । एस प्रफार मरिश्व्रम्‌ नै भपने पिताक भपमानका 
बदछालेष्टी लिया। ५ 
हसी समय सात्यकि का रक्षण करने के छिद उपस्थित ` 
हुए अजन ने भररि्रवस्‌ का अस्यत निर्ण षध किया (प्नरि- 
श्रवस्‌ देखिये) । भाग चल कर साद्यकि ने ही सका घध 
किया (भा, ९.२२.१८; म. द्रो. ११९१.६१; १३७) 
२, परक ब्रह्मराक्षस, जिसने कषस्माषपाद्‌ राज से तव 
कान पर संबाद किया था (कष्पाष्पाद्‌ देये ) । 
३, (सू दिष्ट.) एक राजा, जो षिष्णु एवं भागवतके 
अनुसार छृश्ाश्च राजा का पुत्र, पव सुमति नामक राजा 
का पिताथा८(म, ९,२,१.३५ ) | इसने सौ अश्वमेध यज्ञ 
कैर उत्तम गतिप्राप्तकीधी। | 
४. (खो, नी, ) नीख्वैशीय घुदास राज्ञा का नामातर 
(मशक देखिये ) | 
 सोमदत्ति सावर्भि--प्क आचाय, जो व्यास की 
पुराणदिष्यपरपरा मै से रोमहषण नामक आचार्यक 
| शिष्य था] | " 
| सोमदा--ऊर्मिल नामक गषव की कन्या, मिसे ` 
ची नामक षि से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हूभा 
| था 1 यही ब्रह्मदत्त भागे चर कर राजाबनग्या। ` 
सोमधय--पूरव भारतीय शोकसमूह, जिसे भीमसेन ` 





























१ न 1 ५५५ पूैदिग्विजय म परास्त किया था (म, स. २७, 1 


4 ^ प्रत ५). क्षेत्र ॥ 
न 0 ल) । ॥ 
न 1 1 ४ ५) 0५1 वा (भा 
"1." 11 "` 04 1.ब। ॥ 
॥ # ४ 0 ^ 


सोमनाथ 


पतोतोिीमतततितितििमसििसा रत तित्तोत सिावत ेमकणोजतातमो कानतभ न तभत थः िथनभ ५८५५१ 


सोमनाथ--रिव का एफ अवतार, जो काठ्यावाड 
प्रदेश भे अवतीणे हूभा था | इसने चके सारे कष्ट 
` दुर किये, जिस कारण व्वद्रकुण्डः नामक नामक स्थाने | 


चंद्र ने इसकी पूजा की | 


इसकी पूजा आदि करने से राजयक्ष्मा कुट आदि 
 व्याधिर्यो दूर होती है एेसी उपासको की श्रद्धा है ( रिव 


दात, ४२ )। इसके उपलिगि का नाम उपकेश है ( शिव. 


कोरी. १)। 
 सोमप--परितें का एक समूह्‌, ज मानस ( सूमनस) 


नामक सगं मे निवास करते है । इन्द ब्रह्मत्व प्राप्त हुभा 
था, एवं ये मूर्तिमान्‌ धमं दी माने जाते है । मनु के सहित | 
सारी चर सष्टि इन्हीकी दी संतानं मानी जाती है। | 


इनकी मानस्कन्या का नाम नमदा था ८ मस्स्य, १५; 
प्म. स्‌. ९; ह. वं, १,१८ ) | । 
` २, यवत मन्वन्तर फे सप्तर्षियों म से एक । 
३. जमदमिपत्नी रेणुका का प्रतिपाल्क पिता | 
४, संद का एक सैनिक ( म, अनु, ९१.३४ ) | 
५. एकं सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.२४ )। 
 सोमभोजन--गरुड का एक प्र । ` 


 सोमरजन्‌--एक आचार्य, ज वायु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार व्यास की सामरिष्यपरपयमे से हिरण्यनाम | 


नामक आचाय का रिष्य था | ब्रह्ड म इसका / सोम- 
 राजायन › नामान्तर प्राप्त है। 


सोमवाह--भगस्य्कलोतपनन गोच्रकार 


सोमवित्‌--८ सो, भज. ) एकं राजा, जो मस्स्य के | 
अनसार सहदेव राजा का पुत्र था ( मस्स्य, ५०.३३ ) | 


सोमक्षभन--८ मौय. भविष्य. ) एक राजा, जो | 
भागवत के अनुसार शालिद्यकं यजा का पुत्र, एवं रातधन्व 


 रजाका पिताथा (मा. १२.१.१४) | 
२. शिकश्मम्‌ नामक ब्राह्मण का, पित्रभक्त पुत्र, जो 


` अपने अगले जन्म मे प्रह्ाद्‌ नन गगा (पश्च, भू. ४-५ )। 
कषे काएक ब्राह्मण, जिसे विष्णु की कपा से 








सुव्रत नामकं पुत्र उतम हुमा था । | 
`. ` सोमश्ाष्म सार्ययल्लि--एक भ्रमणशीर ब्राह्मण, जो 
विदेह देश के जनक राजासेआमिखछा था (श. व्रा 
११. ६. २. १)] जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
निरिष्ट सत्ययन्ञ प्राचीनयोग्य नामक आचाय संमवत 
यही होगा (जे, उ, त्रा. ३,४०.२ )। 


प्राचीन चरिन्नकोश् 





नि 11 क 


| शतानीक राजा का राज्याभिषेक कियाथा (टे. त्रा. ८ 
२९१.५ )। 

सोमश्रवस्‌--एक तपस्यापरायण ऋषि, जो जनमे 
| जय ( द्वितीय ) यजा का पुरोहित था(म. आ. ३.१२} 
यह श्तश्वस्‌ ऋषि को एक सर्पिणी से उसन्न हमा 
 पुत्रथा। । 
यह सदेव मृक्षव्त से रहता था, एवं ब्राह्मण के द्वारा 


जने प्र ही, इसने उसका पौरोहित्य का कार्यं स्वीक्त 

क्रियाथा। | | 
भागे चल कर इसी त्रत के कारण ही, आस्तीक क्षि ` 

की माग पूरी करने के छिए जनमेजय को अपना सर्प॑सत्र 

| बद करना पड़ा (म, जा. ३.१८ )। 

| सोमाडुति भागेव--एक वैदिक सूक्तद्र्ा (क. २. ` 

 ४-७ )| | 


सोर॑जि-( सो, सह, ) सहदेववंशीय संवर्तं राजा ` 
सोक्रारायण--एक आचार्य, जो काशायणे नामक ` 


गुरं था (ब्र, उ. ४,६.२. काण्व )| शतपथ ब्राह्मण म 
"| इसे त्रैवणि नामक भावाय का दिष्य कहा गया है (श. 
ब्रा, १४.७.२.२७) 1 __ 5 ५ 
सोचकि--भ्गुकुरोत्यन एक गोत्रकार । 


सौचि्ति--सत्यधृति नामक पांडवपक्षीय योद्धा का 
पैतृक नाम (म, उ. परि. १,१४.१२; सलधृति देखिये)। ` 

सोचीक-अयि नामक वैदिक सुक्तद्रष्टा का पतृक 
नाम (ऋ. १०,५१.२)। 


से एक था ( मत्स्य, १९५ ) | ॥ि 
सोजात आरह्वि-- एक आचार्य, जिसके यज्ञाहति ` 





 सोरि-अंगिरकुखोत्पन्न एक गोत्रकार । | 
सोति रोमदषेणसुत--एक पुविस्यात पुराण 
प्रवक्ता भचायै, जो रोमहषण सूत नामक पुराणप्रवक्ता ` 
आचाय का पुत्र एवे रिष्य था । यह व्यास की पुरण- 
दिष्यपरंपय एवं महाभारत परपरा का प्रमुख आनाय 


१०८५ 


सोमटयुष्मन्‌ वाज्रत्नायन--एक भावार्थ, जिसने ` 


। मागि जाने पर उसे पूरी कलने का इस्कागुपष्त 
त्रत था। जनमेजय केद्वारा इस व्रत को स्वीकार कयि. 


 सोस्य--( आंघ्न, मविष्य ) एक राजा, जो मसत्यके 
| अनुसार पुरीद्रसेन राजा का पुत्र था । 1) 


| का नामातर (संवते एवं साहंजि देखिये)! = 


आचार्यं का रिष्य, एवं माध्यंदिनायन नामक आचा्यका 


सोजन्य--एक देव, जो भृगु एव पौलोमी के पुत्रम ह 


के संध के मतो का निर्देश एतरेय ब्राह्मणे प्राप्तहै। 


सौति प्राचीन चरित्रकोा सोदास 


सतािततततििनित 



























है । क अभ्यासको के अनुसार, महाभारत का भरेम 
' नारायण नमस्छस्य ' रोक से होता है (म. मा. १,१) 
किन्तु अन्य के अभ्यासक दस प्रथ का प्रारभ (आस्तिक 
पव से (म. आ, १३), एवे अन्य कद भभ्यासक्र उसे 
उपरिचर बसु की कथा से (म. आ. ५७ ) मानते 
महाभारत के उपलब्ध संस्करण - दस प्रथ के मब, 
फल्कतता एवं मद्रा ( कुमकोणम्‌) ये तीन पाठ प्रकाशिते 
हो चुके है| इत म्रथका एक कादमीरी पाठ भी उपलन्ध है । 
उपर्युक्त सारे पाठौ को एकत्नित कर, एवं अनेकानेक 
थाचीन पाण्डुलिपियों का संशोधन कर, इस प्रथ का प्रमाण- 
भृत एवं चिकिस्सके संस्करण पूना के भांडारकर प्रा्यविथा 
संशोधन मदिर के द्रवाय प्रकाहित किया गथा है। इस 
संस्करण पे सारे सड धकारितद्प र, केषरहरिवश्चही 
साक्री है| 


हरिवंश--दस प्रथ फो मष्ठामारते का सिक (परिशिष्ठ) त 

| प्रवं कहा जाता है, प्यं इसकी स्वना पकमात्र सौतिके 

आगे ४५ ५ ॥ # ४५ ष्य | द्रायदही हु है| व्यास एवे यैदपायन केद्वारा विस्चित ` 

भाख्यान ए ङ्‌ ह्वय | पमहामारतः मे भारतीय युद्ध फा साया इतिहास सेंप्रहित 
नामक एक स्वतंत्र परिरिष्टात्मक अरय करी स्वना फर, उसे ` पै 

दोनकादि आनच्ार्यो को कथन किया । सौति का यही भ्रथ क 

| | वंशजो की जानकारी वह कही भी नही है। एस प्रुटिर्क 


 प्महाभारतः नाम से परसिद्ध दभा, एवे (महाभारतः का | ति 
। | प्रतिं करने के लिए सोतिने ^ हरिंश्च की 
क आज उप्रहन्ध संस्करण सौति के दार विरचित ही है | | न कैथ महाभास्तः गतव ॥ । 


इसी कारण, ८ उपरम्ध महाभारत संस्करण च प्तक  सौतिके द्वार किया गया। 
आचार्यं यश्रपि व्यास एव वैशपायन है, उसका रचयिता | तक 
सौति है | सौति के द्वारा विरचित महाभारत के उपरग्ध | क ्ुपद्‌ की पः 
संसरण काल २००६. माना ाताहै। = | नामान्तर सी प्रात षा (म भा, परि" १,०९.९६ १ । 
महाभारत का विष्तार--मारत एवं महाभारत के | . सादन्ति--ण्क पुरोहितसमुदाय, जो सुद्न्त के वंशज 
कथन के समय, वैशपायन एवं जनमेजय; तथा सौति एवं | ये (प॑. त्रा. १४.२.१३ ) ] विश्वामित्र ऋषि क सपक के 
शौनक के दरम्यान जो परभोत्र हृ, एवं तत्वज्ञान पर जो | सूम मे नका निर्देश प्राप्त है। 
संबाद्‌ हूए, दरक कारण ही यह महाभारत प्रथ प्रतिदिन | सौदामिनी--प्क परिणी, जो फदयप एवं विनता की 
बटता ही रहा, यरी तक्ष कि, महाभारत के उपलम्ध | कन्या धी 
तै स्करण मे कगमग एक रख छोकसंख्याहै। | ` 
म्ाभारत का कथन--वनमेजय के सर्पसत्र त वशं. | 
पायनप्ोक्त ^ भारत › श्रथ इसने सुना था] पश्चात्‌ हौनक | 
रषि के द्वारा नैमिषारण्य भं द्रादशचवर्षीय एकं | वेध होने पर वसिष्ठ ने इनसे प्रतिशोध ठेना चाहु ह, : ५ 
रा | अन्त मे उसे दस कायं म सफरता प्राप्त हु (तै.सं. ७. 
किया | ४,७.९१; कौ. त्रा. ४.८) पृ, त्रा, ४,७.३ ) | 
२, कोसल सह ५ द गजा.का 


था । दसी कारण पौराणिक साहिव्य से इसका निर्दैश 'महा- 
मुनिः एवं 'जगदुरुः भादि गौर्वास्मक उपाधियों फे साथ 
किया गया है ( विष्णु, ३.४.१० )1 इसका सही नाम. 
उग्रश्रवस्‌ था | 
 कुरक्े्र मे समन्त पचक क्षेत्र मै, सोनकादि नमिषारण्य- 
वासी ऋषियों को महाभारत की कथा कथन करने का 
 ेतिहासिके कायं इसने किया | इसी कारण महामारत- 
परपर स इसका नाम भ्याक्त एवं वैक्ेपायन इतना दही 
आदरणीय माना जाता है। 
महाभारत छी परपरा--महामारसत की कथा तीन | 
विभिन्न आचार्यौ के द्रासय तीन बिभिन्न प्रसंगो मे कथन की | 
गयी धी। इस कथा का आद्य प्रवक्ता व्यास था, जिसने 
अपना ' जय › नामक प्रथ अपने शिष्य वैशपायन को 
कथन किया । उसी प्रथ को काफी परिवर्धित कर 
 ‹ मारतः नाम से वैशंपायन ने उसे जनमेजय राजा को. 
कथनत क्रिया थो] | 


नी, जिसे करौकिकी ` 


























 सोदासं 
३. ( सो. नीर. ) नील्वेशीय सहदेव राजा कां नामान्तर 
( सहदेव ३, देखिये ) | 
सोदेव-सुदेवपुत्र॒दिवोदात राजा का नामान्तर 
( दिवोदास र देये) 
दयुस्नि--दक्ष्वाद्ुवेशीय युबनाश्च राजा का पैतृक नाम 
(म. च, १२६.९; युबनाश्च ३. देखिये ) । 
. २, पूरवेशीय मरत दोष्यन्ति राजा का पैतृक नाम ( श. 
त्रा, १३.५.४.१२ ) | 
सोधिक--भराकुखोतन्न एक गो्रकार । 


सोनकर्णि-अन्निकुलोः्पन्न एक गो्रकार | 


सोनंदा--विद्रथराजां की कन्या सुदावती का 


 नामान्तर। 
सोपुरि--अंगिराठुलोयन्न एक गोत्रकार | 
सोपुण्पि--अनिङकुरोपनन एक गोघ्रकार । 


सोबल--गंधार देश के शकुनि राजा काचैतृकनाम । 


२. सपरं वासि नामक आचाय का एक दिष्य (दे. | 
विरागी बन कर इतके साथ वनमेवची गयी (भा.९. 


ब्रा, ६,२४.१६) . 
सौवुधि--अंगिराकलोपन्न एक गोत्रकार । 


(मा, ६.१८.८) ॥ 


सोभद्र-( सो. वधु. ) वसुदेव एवं रथराजी के पुत्रो 


 मँमेप्रक।..  ., 
२. सुमद्रापुत्र भभिप्रन्यु का मात्रक्‌ नाम। | 
सौभपति-- सौम देश के शास्व राजा का नापान्तर 


सोभर--पथिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम, जे | 


| 9 | 
उसे ोमरिः का वंशज होने. कै कारण गरप्त हमा था | था । युषिष्ि के अश्वमेध यह 


(ब्र, उ. २,५.२२; ४,५.२८ माध्य. ) | 


 . सौभरि--एक ऋषि, जिसने मांधातृ राजा की पचास" 
 कप्याभं के साथ विवाह किया था! ऋर्वेद मेँ एकं वैदिक 


सुतद्रष्टा के नाते. निर्दिष्ट सोभरि काण्व नामक ऋषि 








पौराणिक साहित्य मे प्राप्त है । एक बार यमुना नदीके 
किनारे तपस्या करते समय, इसने रतिपुख मं निमय एक 
मखी का जोड़ा देखा; जिसे देख कर इसके मन मे 
विवाह की इच्छा उसपन्न हुदै । तदनुसार यह मांधावृ रजा 


भा, च, १३७ | 


प्राचीन चरिश्रकोश 


| कया ( ञै.म. 
यही होगा । ऋषेद मे इसके दवारा त्रषदशयु राजा | श्म ( >. अ. ९& | 


प चस कन्यां के साथ विवाह कएने का निदेश | 





 सौमापि ` 


मिनोति ननित = 


के प्रास गया, एवं इसने उषी एक क्वा विवाह क 


किए मोगी | न 

इसे बहुत बढा देख करराजा के मन मै इस प्रस्ताव ` 
के प्रति धृणा उत्पन्न हद । इसी कारण इसे परेशन ` 
करने क हेतु उसने शटी नम्रता से कहा "मेरी प्रचा 


| कन्यामोमे सेञो भी क्न्या भापका वरण करे उससे [ि 


माप विवाह कर सकते हँ ‡ | 
मांधातर का कपट पहचान कर इसने अपने बुदे रूप ` 


| का ल्याय कर, पक नवयुवके का सूप धारण च्य, एवं इसी ` 
॥ वेष म यहु उसके अत पुरम गया । सके नये रूप को # 


देल कर मांधातर की समी कन्याओों ने इसका वरणक्रिया। ` 
भागे चल कर अपनी हर एक पत्नी से इसेसौसौ पुत्र ` 


| उत्पन्न हुए 
दृक्प्रकार संसारषुख का यथेष्ट अनुभव लेनेके 
पश्चात्‌ इसके मन मे पुनः एक बार वैराग्यमावना उदस्पन्न ` 


एवं यह्‌ वनम चछा गया] इसकी पलिया भी 


६,२८-५५; विष्णु, ४.२.३२; पद्य, उ. २६२ गरुड १ 


सोभग- च्छक नामक आदित्य का एकं पुत्र | १२३८ )। 


२. एक ऋषि, जिसने गरुड को शाप दे कर, उसे यमुना 


| नदीम भने में प्रति्धडाल दिया था.(मा. १० 
१७.१० )। 1 नाः वि 


२. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास की ` 


वरहूरिष्यपरंपया मे से देवमित्र नामक आचाय का 
रिष्यथा। ` 
४, एक्‌ ऋषि, जिसका आश्रम विध्य पवेत पर स्थित ` 


समय अजुन इसके ` 
श्रमे भाया था, जर्हौ इसने उसे उदाल्क ऋषि के 


द्वार वंडीको दियेगये शाप की पुरातन कथा सुनायी थी | 


भागे चल कर इसने अजैन के द्वारा चंडी का उद्धार 


सोमदत्ति- यादव राजा भूरिध्रवस्‌ का पैत्रकनाम। 
२. सवर्णे मनुकावैतरकनाम। | (1; 


सोमनस्य--८ खा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत ` 


पौराणिक साह्य हे--मायातृ राजञ कोप गं ( के अनुसार यवाह राजा का पुत्र था ( मा..५.२०.९)] 
साथ. इसका मिवाह किस प्रकार हुभा, इसकी कथा | 


सौमाप--मानुतेतम्य नामक माचारयं का पैतृक नाम ` 


(श. व्रा. १३.५.३.२)। 


सोमापि--प्रियन्त नामक ऋषि का पतृक नाम, जे ` 
उसे सोमाप क्षि का वंशज होने के कारण प्राप्त टुभा. ` 
था ( सां, छा, १५.१ ) | 


१०८९ 


समायन प्राचीन चरिश्रकोश स्व्‌ 


सौशरुति--दुौधनपकषीय एक राजा, ज तिगरतैर 
पुरान्‌ का मा था । मास्तीय युद्ध मे अजेन ने इसका 
वृध किया (म. क, १९.१० })। | 

खैश्रोमतेय-आषाटि नामक आचाय का मातृक नामः, ` 
ज्ञो उसे श्ुश्रोमताः का वश्वज हीने के कारण प्राप्त हुभा 
होगा (च. त्रा, ६,२.२.१.३७) । 

सौषद्यम--विश्वन्तर नामक भावाय का पैतृक नाम, 
ज उसे सुप्श्रन्‌ का वंशज होनेके कारण प्राप्त हुभाया 
(पे, व्रा, ७,२७.१; ३४.७ )। । 


सोमायन~-दध नामक आचार्य का पेत नाम, ज 
उसे सोमकार्वशनदहोनेफे कारण प्राप्तहुभाधा (प, 
प्रा, २४.१८.६ ). 
सौमुक्ष--विश्वामित्र कुरोयन्न एक गोत्र कार । 
सौम्य--एक पितरविशेषर ( भा. ४.१.६३ )। 
२, (सो. प्ोष्ट.) एकं यादबराजा, जो मरस्य के 
, अनुसार रुषद्‌ राजा का पुत्र था। 
३, बुधग्रह का पैतुक नाम। ॥ 
सोयवसि--अभजीगते ऋषि का पैतृक नाम (ए. त्रा. 
६; सां, भो. १५.१९.२९ )। सोसुक--विश्वामितरडुलोत्यन् एक गोत्रकार 
 सौर--मगुङ्ुलोतपन्न एक गोत्रकार । सौद--भरुदुखोप्पन्न एक गोत्रकार्‌। 
 सोरभय-- एक ऋषि, जो दीषेतमम्‌ वषि फा गुर था । सष्ठ सोक्ति--श्गुकरुरोत्पने एकं गोधक्ार 
(म. आ. ९८.१०३८४; पंक्ति १-२)) सोहर पतक नाम, जे भजमिहूढ प्व पुर | 
 सौरमेयी-प्फ अप्रा, जो वौ नामकं प्तय | मिह नामकं आचार्यं भरधुभो के लिए मुक्त किया गया 
 कीसखी थी, पव प्क ब्राह्णके शाप के कारण ग्रह | है (र, ४.४३-४४)। 


५५ ॥ न ध ४ ४ स द--देवो का सेनापति, ओ तारकासुर फा बध करन 
छो-क पड तभवोर।. ` , “ के विप दस प्रवी पर भवतीणं दुभा घा। सात दिनं 
सौरि शपुकुरसन्न पक गातरकार । की भयु मेही इसने तारकासुर कावध किया। पुराणो 
 सौयै--एक पैतक नाम, ज निभ्नरिखित दिक सू्त- | में सर्वत्र हसे शिव पलं पावती का, भवा भधिका पुत्र 
दरष्टा क लिए प्रयुक्त किथा गथा हैः--१, अभितपस्‌ | माना गया है, एव दते (छः मुखोबाहल्य ( षण्मुख ) कहा 
( क्र, १०.२७ ); २.भर्मे. ( ऋ. १०.१८१.३ ); ३. चधुस्‌ | गया हे । ॥ 
(ऋ, १०.१५८ ); ४. विभ्राज्‌ ( ऋ, १०,१७० ) | जन्पकथा--एसके जन्म के संध म विभिन्न कथां 
सोयीयणिन्‌ गाम्ये--एफ आचाय, ओ पिपरलाद्‌ के | महाभारत एव पुराणा म प्राप्त है) ्रह्माडके भत्‌ 
| एषधार शिव प्व पार्वती जब एकान्त मे बैठे थे, उस 
। समय हर ने भष्टवयुभो मै से मनलनोमक अभि केद्वारा 


परा ' स्वप्विद्या? के संब म प्रर प्छने गयाभथा 
(प्र, उ, १,१.४.१ ) । | 
से.वचैनस्‌--संभ्रवस्‌ नामक आचाय का पैतृक नाम | उनके पकन्त क भेग किया | इ कारण हिव के वीयका 
(तै. सं. १,७.२१) = | आधा भाग भृमि पर गिर पड़ा अभि के दस आद्त्य 
सोवीर--सुवीर शैग्य नामक राजा फा नामान्तर । अत्थ करद हु, एय उपने अभिको शाप 
बीयै श्वौरण करने प्रर उसे विवश किया । 
छो ति अ्याद्रा समय तक धारणन्‌ 


२. एक शोकसमूह, निषका निदेश षठ लोगो के | दे, 
ते गेबाको दे दिया। गगा 





















































साथ पराप्त है| इन छोगो का विपुर नामक राजा भञैन | 
कै द्रार मारा गया था (म, भा, परि. १,८०.४५ )। | क्र सका 
`  सौवीरी--ुवीर राजा की क्न्य, जो मसत भाविक्ितं | तै भी श्से 
की परस्मी थी (माफ, १२८ ).। न 
गस्य राज्ञा की पनी (म. भा. ८९. | 

















३,१०.२२-६०; वायु. ११.२०-४९ ) । 

महाभारत से--दस ग्रंथ मँ इसकी जन्मकथा कुछ मिन्न 
प्रकार से दी गहै है। एक बार सप्तषियों के यज्ञम, भवि 
र्षि के पलियों प्र कामासक्त हुभा, एवं भपनी 

त्नी स्वाहा कर उनसे रमण करने के 














स्कंद |  भराचौनचरिकोशा  स्द 


समाविष्ट हुई । पश्चात्‌ उसे ही सप््षिपलिर्यो समञ्च कर 


भमि ने उससे संमोग किया । स्वाहा ने अथि से प्राप्त 
उसका सारा वीयं एक कुण्ड मे रख दिया, जिससे भगे 


चरू कर खंद का जन्म हूभा (म. व, २१३-२९४) । | 


छः क्ऋष्रिपलियों के गम से उत्पन्न होने के कारण, इसे 


छः मुख प्राप्त हुए थे । भमावस्या के दिनं इसका जन्म 


 हुआथा। 
` यदी कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों मे कुछ फकं 


स्वद्‌, १,१.२७; मत्स, १५८.२७-२८; वा. रा. बा 
५.९ )] | | 


नामान्तर--पहाभारत मे इस्फे विभिन्न नामान्तर 


-निन्न प्रकार पि गये :--१. खेद; जो नाम इसे | 


सकन: वीये से उत्प्न होने क कारण, अथवा 
दानवो का कदन करने के कारण प्राप्त हुमा था; २. 
षाष्मापुर, जो नाम इसे छः ऋषिपत्नियों के गभ से उत्पन्न 
होने के कारण प्रप्त हुभा था; ३. कार्तिकेय, जो नाम इसे 
छः कृत्तिकां के गभ से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त दुभा 
था; ४, विशाख, जो नाम इसे अनेकं शाखा (हाथ ) 
होने के कारण प्रास हुभा था; ५. षष्मुख, जो नाम इसे 


| इसके छः युख होने के कारण प्राप्त हुभा था; ६ सेनानी 


अथवा देव सेनापति, जो नाम इसे देवों का सेनापति 


होने के कारण प्रास हुभा था; ७. स्वदिथ, जो नाम 
, इते भमिपत्नी स्वाहा का पुत्र होने के कारण प्रास दभा 


था (म. व, परि. १.२२); ८. सनक्कुमार--{ ह्‌. वं. १ 
३; म, ब. २१९ )) 

भखघ्राक्षि--इसका जन्म होते ही विभिन्न देवताओं ने 
इसे निश्नटिखित असख प्रदान किये :--१. विष्णु--गरुड 
मयुर एषे कुक्कुट आदि वाहनः; -२ वायु-पताका; ३ 
 सरस्वती--वीणा; ४. ब्रह्मा-अज; ५. 










सिया ५9 ॥ ॥ 
॥ 
न १. (त 
(1 4 
बुर 1. दे \ 
0448 
४) कि हू कहा 


कारण जल्प के पश्चात्‌ रात दिनों की अवधिमे दही इसने 
तारकापुर से युद्ध कर, उसका वध किया (पञ्च. स. ४४ 


| दाभु-- मटक; । 
६. जुभदैत्य--भपराजिता नामक शक्ति, जो इस दैत्य 
ख से उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मांड, ३,१०.४५-४८ )। 
पनेयने संस्कार विश्वामित्र क्षिने किया (म. | 


ता अर्भकं दही केवल उसका वध कर सकता है ! इसी 





मरस्य, १६० ) | महाभारत मे इसके द्वारा तारकाघुर के ` 
साथ, महिषाुर का भी वध करने का निर्दैश प्राप्त है (म. 
रा. ४५.६४; अनु, १२३३.१९; व. २२१.६६)} ` 

इसका जन्म अमावास्या के दिन हूभा, एवं ख्ख 
षष्ठी के दिन इसने तारकासुर का वध किया। तारकामुर ` 
का वध करने के पूर्वं शङ्क पचमी के दिन देवों ने इसे ` 
लौ च पर्व॑त पर (ब्रह्मांड. उ. ३.१०); स्थाणुतीथै में 


(म. श. ४१.७); अथवा वारणितीथ मे (पद्म, स्व. २७ ) 


सेनापत्य का अभ्षिकि किया।उसी दिन से यहदेवों 


का सेनापति माना गया | शङ्क पचमी का इसका अमिषेक 
दिन, एवे श््ठ षष्ठी का तारकाघुर के वध का दिन कार्तिकेय ` 
की उपासना कएनेवाठे खोग विदोष पित्र मानते हैँ ¦ 


भन्य पर(क्रम--तार क एवं महिषासुर के अतिरिक्त 


सने त्रिपाद, हृदोदर, बाणाुर आदि क्षघों का वध किया ` 


था (म. अ.४५.६५-८१)। इसने क्रौचपर्वत का भपने बाण 
से विदरण करिण था, एवे अपने श्शक्तिः से हिमाख्य पवेत 
उखाड देने की प्रतिज्ञा की थी, (म. शां. २१४.८-१०) 1 
बह्यच्ैवत-- तारकासुर के वध के पश्चात्‌ पार्व्तीके 


 अल्यविक छाड प्यार से यह समस्त देवल्ियों पर॒ अपनी 


पापवास्तना का जाल बिकने छ्गा, एवं बलक्ार कर्ने 
ल्पा | इसके स्वैरा्वार की रिकायत देवस्त्रियो ने पार्वती 


के पास की। इस पर पार्वती ने इसे सन्भागं पर खनेके 
देत, सषटिकीहरपएछलख्रीमे अपना ही रूप दिखीना 
प्रारंभ किया | उन्हे देखते ही इसे करतकर्पो का मयथिक ` 
 पश्चात्ताप हुभा, एवं इसने पार्वती के पास जा कर प्रतिज्ञा 
की, आज मे संसार की सारी लियो मृन्नेमाता के समानं 

ही ह ( ब्रह्म. ८१ )। | | 


न्नियों के प्रति इसकी अस्यचिक विरक्त वृत्ति केकारण 


भागे चल कर इसका दशेन मी उनके छिएर अयोग्य 
मानाजनेल्गा भाजमीस्कंद्‌ का दशैन यौ नहीं 
| ठेती है, एवं इसकी प्रतिमा के ददैन से खरीको साते 
जन्म तक वैषभ्य प्राप्त होता है, एेसी जनश्चति ह ।इस . 
जनश्रति के किए पौराणिक साहित्य मँ कहीं भी आधार ` 
प्राप नही है; केवल मराठी !हिवलीटागरतः प्रथ मे यह 
| कथा प्राप्त है ८ शिवटीखा. १३) 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम देवसेना था, जिससे ` 


| इसे शाख, विशाखः एवं नेगमेय नामक पुत्र प्राप्त हुए - ` 
ये । पौराणिक साहित्य मे शाख, विशाख, ए नैगमेय को 


स्वैद्‌ के पुत्र नहीं, बक्ति माई बताये गये है, एवैवे 
अनल नामक वु एं शंडिल्या के पुत्र बतायेगये है 


१०९१ 


५ ` समय बिभिन्न 


` ॐ. 


सकद 


( वमु, १. देखिये )} महाभारत कै अनुभार, एक बार 


दद्र कै द्वारा इसके पीठ पर वेन्न प्रहार कर्ने से, उसी 


प्रहार से इसका विश्चाख नामक पुत्र, एवं कन्यापुत्र आदि 


पाद्‌ उदन दूए (म. ब, २९१७.१; २१९) । 
कै अभ्यासको के अनुसार इसकी पत्नी देवसेना पक 
 स्तीनषहोकर, देषो के उससेना भा प्रतिरूप है, जिसका 
' आधिपत्य स पर संपा गया था । 7 त 
स्कवु कैः पाषैद--दसंकफे तैनापत्य के अभिषेकं के 
के द्वारा इसे अनेकानेक 
पाद, एवै महापाषद दिये गये, जिनकी नामावलि 


देवताभों 


महामास्त मे दी गयी है (म, व. २१२३-२२९; श. 
४४-४५ )। 
मातृका--स्ंद के सम्तमाताभं को मात्रका कहा 


 जातादै, जिनी नामावलि नि्नप्रकार माप्त दैः 
काकी; २; हिमा; ३. माता; ४. हटी; ५ साभा; 


६, बाल; ७. धारी । इन सम्तमाताभां के ब्राही, 


माहेश्वरी आदि बिभि्नगण भी प्राप्तं । ष्य मात्रैकाभंं 


की, एवं इसकी, शिशु्भां कै आसेग्यप्राम्ति फ टिप पूज 


 कीजातीहै। 
स्वेद की अनुतर मातृकां की नामावलि भी महा- 
मारत मे पविश्तृत रूपमे प्राप्त है (म, व, २१३-२२१)।. 
इन मात्रका, एवं उनके साथ उपध्थित पुरुषप्रह ` स्ंदफे 
ग्रह मानि जतेदह(म. व. २१९) । क अभ्यासकोके 
स्कदापस्मार › भादि ' खंदग्मह ' अपस्मार | 


भनुसार 
भादि न्याधियो का प्रतिनिधिप्व करते ६। 


२, एक शाखलाप्रषर्तक आचाय ( पाणिनि देखिये ) । ` 


३" धमपुत्रभायु नामक वमुका एके पुत्रे (आयु 
 ८.देखिये)। 


सकंदस--अंगिरादुखेत्पन्न एकं गोत्रकार। 
स्ववस्वाती--( भाघ, मबिष्य, ) एक भाभरवेशीय 


राजञा, गो स्वात्री राजा फा पुत्र था ( महस्य, २७६३.६ ) | 
स्कध--प्क शाखाप्रबतेक भाग्बाये (पाणिनि देखिये ) | 
 , २, प्रतेरष्कुरोप्पनन एक. नाग, जो अनमेभय कफे 
„ सपेसत्र मे दग्ध हूभा यथा ॥ 
स्वभ -एक शाणराप्रवर्तकं भावार्थः (पाणिनि देखिये) 


, स्तर्ना भिततु त भम विब्रोत के पुत्रका सामूहिक |-(ऋ, प्रा. १८५ )। शतपथ ब्राह्मण मै एक त्श 









प्राचीन चरित्रकोकष 


क गोत्रकरा न ४14 र प्राणमं चक्षु, कणे आदि पंच देद्य सृक्षमरूप. से बिद 


स्थाषेर 


 स्तवमित्र शाङ्गे--एक शाद्गक पक्षी, जो मेदपाल 
रहमि पथं जरितृ शारी का पुत्र धा) सखांडववनदाह सेद्ृसे 
भ्रमि ने मुक्ते कराया (म. भा. २२३.१२)। 

२, एक वैदिक सुत्तद्रष् ( #. २०.१४२.७-८)। 

स्तंभ--खायोचिप मनन्व॑तर के सप्तर्पयो मसे एक। 

२, एक क्षाखाप्रवतैक भानां ( पाणिनि देखिये) | 

स्तुति--(खा, प्रिय, } प्रतिहतं राजा की पत्नी, 
जिससे इसे अज, एवं भूमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हए ये 
( भा. ५,१५.५ ) | 

स्ठत्यवत--( स्वा. प्रिय ) एकं राजा, जे ङ्ुशद्रीप 
वेः हिरण्यरेतस्‌ राजाका पुत्र था। इसके राज्या नाम 
इसीके ही कारण ! स्तुत्यव्रत › नाम से प्रसिद्ध हुभा (मा, 
,*२०,१४ ) | | 

स्तुभ--मानु नामक भभिके छः पुत्रम सेपकं 

स्तोक णलः गोप, जे ङृष्णका मित्रया (भा, १० 


| १।५,२० ) 


स्थंडिटयु--( सो. पूर) एक राजा, ओ रौद्राश्च यजा | 
के दस पुत्राप्से एकया एसकीमाताकानाम धृताची) 
धा (भा. १०,२५.४) | 


स्थप्रति--जनमजय राजा का एके सूत, जिसका मृ 
नाम लोहिताक्ष धा। इसे खलमापनादि अनेक श 

वगत थे (भ. भ, ८७.१४; ५३.१२) 

स्थर--( स. १, ) एक राजा, ज भागवत के भनुसार 
बल राजाकापुत्रथा।. ४ 

स्थङपिड--भगुकुशोत्यन्न एक गे ग्रकार । 


--पएक राजा, ज रौद्राश्च यजाके दस पुत्र 






+ भ, 4 । 0 (*.} 





पिर कौडित्य--एफ वैयाकरण, जिसके द्वारा 
¢ नकार ' का उस्तार खातुनासिक पव तीव्रतर बताया 
गया है (वै, प्रा. १७४) | ` व | 
स्थविर जातुकण्यं--जातेकण्यं नामके भावाय की 
पफ उपाधि, जिका शब्दशः कथं ' भरष्ट ` दोताहै (कौ 





| त्रा, ६५,१ ) | ॥ + 


स्थविर  हाकलह्य--एक उन्बारद्ाखश आण्वाय 


आच्राये के ताते सका निर्देश. प्रास्त है. जरो . मानवीय 





्राचीन चरित्रकीश 





स्थाणु--ग्यारह सदर मसे एकर | यह. बरह्मा का पौ, 


एष स्थाणु ` कापुत्रथा (म, आ, ६०.२)| इसका 


प्रपति से संवद्‌ हुभा था (म. श. २४९.१-१२) 1 | 
२, ब्रह्मा का एक पानसपु्र, जे ग्यारह रोका पिता. 


माना जतादहै-(म. भा. ६०.२३) 


२. इन्द्रसभा मं उपस्थित एक ऋषि (म, स. ७.१५ )। 


स्थान--पुलदेवों मेसेषएक) 


स्थिरक गाग्य -एक भाचार्य, जो वसिष्ठ चेकिता- 


नेय नामक आचाय का शिष्य, एवे मशक गार्ग्यं नामक 
आचार्य कागुरुथा(वे. त्रा. २.) ~ 
थूण--विश्वामिन्न का एकं पुत्र | 


२, स्थूणाकणं नामक यक्ष का नारमांतर्‌ | 


स्थूणकणे--एक ऋषि, जो पांडवों के वनवासकाल्मे | एक खी (पश. २.९)। 


उनके साथ द्वैतवने निवास करतां था (म, स. २७ 
*१६३)} .. 
स्थुणाक्रणै--एक यक्ष, जिसने शिखण्डिन्‌ कों 


सपना पुरुष्व प्रदान किया था ( शिखण्डिन्‌ देखिये ) | 
यह कुवेर का अनुचर था (म, उ. १९२.२०-२२)। 


 पारमेद~' स्थूण | 
.: पुत्रौमेसेएकयथा) 


ह प्रमद्राराको पाल्पोस कर बड़ा क्ियाथा। आगे 


चलकर यही कन्या इसने डुर ऋषि को विवाह मेँ प्रदान 
 कीथा(म.ञआ.८)। | 
 . स्थूरश्षिरस्‌--एक ऋषिः जो ' अश्वशिरस्‌ ` ऋषि का 
 , पुज.था) इसने विश्वावसु नामक गधर्व को क्रे राक्षस 


बनने का श्चाप दिया था (यवक्रीत देखिये ) | 


 स्थूखाक्ष--एक रक्षस, जो दूषण राक्षस का अमात्य 


था (षा. रा. भर. २२-३०)। 


मनाम (वै, त्रा. १)। 


स्थोर--अभियूप ( अभिगूथ ) नामक वेदिक सवतद्र्टा ध 


, का पेतृक नाम (ऋ. १०.११६) । ` 
` ¦ स्थोटाष्टीवि--एक.वेयाकरण (नि. १०.३.१) | 
करयपङ्कंखोत्प्न एक गोचकार । ' 
 स्पर--तुप्रित देवों मं से एफ। | | 
स्फूजे--एक राक्षस, जो पौष माह मे मग नामक सूर्य 







के साथ श्रमण कसताहे (भा. १२.११.४२) „`, 
१०९३ 


॥,) 


साथ कुन्सध के अधिकार 
४९.४ ) | | 


स्थूलकणे--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के || गो्कार्‌ का नामातर | 


७८ ) । यह अधनं के करपापात्र व्यक्रितयों 


२. एक राक्षस, जो यादुधान राक्षस का. पुत्र, 


एवं निक्रुभ.राक्षस.का पिता था (ब्रह्मांड. ३.७.९५.) | 
स्फोटन-एक -व्याकरणकार (अ. प्रा. १,१०३; ` 


२.३८)। 


स्फोटायन--प्क व्याकरणकार (पा. चु. ६.१. 


१२३) 


स्मदिभ--इन्द्र का एफ शच, जिसे उसने तुज्र के 
मँ.सौपाथा (ऋ. १० | 


स्मय्--स्व रोचिष मन्वंतर का एक प्रजापति 

२. ध्मे.एवं पुष्टिकाएकपुत्र। 

स्मर--मरीचि एवं ऊणां के पू््रोमंसेएक) .. 
स्मरदृती--जार्धर दत्य की वंदा नामक पत्नी की 


स्पत-- स्वारोचिष मनु का एक पुत्र 
स्मति--घम एव मेधा के पुत्रों मसे ण्क। 
२. अंगिरस कुरोत्पन्न एक गोत्रकार | १ 
दक्ष की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी। 
स्थातपायन-जपातय नामक पराश्चरकुटो्पन्न 


स्यावास्य---रिखण्डिन्‌ नामक शिवावतार का एक ` 


| - | रिष्य। 
स्थूलकेरा --ए४ ऋषि, जिसने जेगट मे भनाय पड़ी | 


स्यूमरदिम--एक वेदिक सूक्तद्र्टा ( ऋ. १०,७७- ` 
से एक. 
था, एवं अपने बाणो से उन्होने इसकी रक्षाकीथी 


(ऋ, १,११२.१६) । इसके घरमे इद  सोमपान के ` 
 ठिषए उपस्थित हुभा था 


२. एक ऋषि, ज कपिर ऋषे का शिष्य था.। गोल्प ` 
धारण करनेवाले कपि ऋषि से इका प्रवृत्ति एवं निच्रत्ति 


मागं के विषय मं संवाद हुभा था (म, शँ.. २६०- ` 


रकायन ~ -मित्रवचस्‌ नामक आचार्यं .करा पैत्र 1 ४ 


स्योद्‌--मव्य देभं मे से एक ] भ 
खवस--स्वायेश्ुव मन्वन्तर के जित देवों मेसेएक। 
स्वकेतु--निमिवडीय सुकेठ राजा का नामान्तर्‌। 


स्वधरमन्‌--वेवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के पवो मसे प्क । 
(परश, ख, ८.1..." ५ 
स्वधा--दक्च की एक.कन्या, जो पितरों को -हविमाग 


पहचानेगङे अंगिरस ऋषि की पत्नी थी । इसकी वयुना 


एवं धारिणी नामक दों कन्यार्ण्‌; एवं पितर तथा अथव 


व्यागिरस नामक दो पुत्र ये ( भा. ४.१.६३; ६.६.९ ;)। 


स्वधामन्‌ ` प्राचीन चरित्रकोष्षा स्वणी 


^ १११।१११५५५४५ ८५४५१५५ ५४१४१५१ 1 1 
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स्वध्रामन्‌--रनत्तम्‌ मन्वन्तर का एक द्बगण | 
२, रेवत मन्वन्तर के सप्तयो म से एक । 
३, स्दरस्ावपि मन्वन्तर का एकं अवतार, ज सप्यसह 
 पएषंसुगरताकेपुत्रौपसेष्फया। | 
 , स्वतद्रथ--प्फ़राज, जो मेधातिथि का भाश्रय 
दाता था ( ऋ. ८.१.३२) । खुडविग कै अनुसार चह 
 आसङ्खक्ा ही नामान्तर था (टंडविगकऋरण्वेद्‌ का अनुवादः 
३, १५९ )। 
` स्वनय भावयव्य--सिधु देर का एके राजाः जिसने 
कक्षीवत्‌ को उपहार प्रदान किया था (ऋ. १,१२६ 
१) । बृहस्पति की कन्या रोमा इकी पतनी थी । 
(च. १,१२६.६-बृहदे. २.१४५-१५५; सा.भो. १६. 
१.५) । इसे ' खनय माभ्य › नामान्तर भी प्रप्त था। 
स्वभूमि--(सो. डुर, ) एक यजा, ञो विष्णुके 
अनुसार उग्रसेन राजाका पुत्र धा) 
 स्वमति--( स, दिष्ट. ) ,दिष्वैशौय प्रमति राजा फा 
नामान्तर ८ प्रमति ५. देखिये )। 
 स्वमूधैन्‌--एफदेव, जो भृगु का पुत्र था। 
स्वस्रदीक--सत्य देधा म से णक | 
स्वयंपभ्रभा--एक अप्सरा, जे सरसप्तावणि की कन्याः 
एवं हेमा नामकं अप्पा की सखी थी इते प्रभावती 
 नामान्तरःभी प्राप्तथा। | | 
इसकी सखी हेमा ते भपने स्वरगवाक्त के समय,मय कै | 
दवाय तैयार किया गया दैवी खान इसे प्रदान किया था। 
उसी खान के कारण दहसे अनेकानेक दैवी शक्तयो प्राप्त | 
हह थी । सीताशोध के लिए निकले हुए .अंगद)दि बानो | 
को इसने ही समुद्र के तट पर प्ुवायाथा | भागे चल | 
कर, राम के ददलत से रुक्ति प्राप्त कर यह स्वगखोक चरी 
गयी (वारा. कि. ५०५२)  ' 
 स्वयंप्रभु--अहादस व्या्षौम से प्क। 


स्वयंभु ब््न्‌--भहास व्यासो मर से प्क । चक्रवती सप्राद्बनग्या। 
स्वयंभू--पएक आचाय, ओ शराद्धविषि का प्रथम | स्वगे--षगे एव यामी का प्फ पुत्र, जिसके पुत्रका 
पुरत माना जाता है (म. भत्‌, १९१). | नाम नंदिन्‌ था( भा, ६.६.६ )1 ` 
, स्वयंमोज--( सो. प्रष्टु) एक यादब राज्ञ, जो | स्वरजित्‌ नाग्रजित--पक राजा (श्च, ब्रा, ८.१. 
गवत करे भ॑तु र सार शिनिशजाका पूर, प्व हृविकराजा | ४,१०)। [र 
ताथा । । स्वर्णर --प्क य्षफता ८ ऋ, ८.३.१२; १२.२)। . 
है। | स्वणरोमन्‌--( स्‌ः निमि. ) धिदेह देश का एफ राजा, 
+ <| ञो महारोमन्‌ जनक का पुत्र था। | | 
स्वणो---एक भप्षंरा, जे इन्दा की माता थी ( प्र. 


स्वरपेदिन्‌--ण्क गोधवे, सिस कन्या का नाम 
| सुस्वरा भा) र 
स्वस--मद्रदेशषीय राञक्रन्या ( पश्च, उ, १०५) | 
२. उत्तानपाद पथं सुरता कौ कन्या मसेण्क। 
स्वराज्ञ--कर्दम प्रजापति की एक कन्या, जओ अथर्व 
गिर्स की कन्या थी । इसके: भयस्य, उतथ्य, उरिति, 
गोतम एवे बामदेव नामक पोच पुत्र य (ब्रहम. ३.१ 
१०२)। 

स्वराष्ट--एक यजा, जिसकी पतनी का नाम उच्पला- ` 
ती, एवं पुत्र कानाम तामस मनु था (तामस ३. देखिये) 

स्वरूप--वरुणलोकं का एक अमुर (प. स. ९.१४)] 
पाठभेद ८ मांडारकर सहिता )-सुरूप ` । | 

स्वरोचिप्रू--एक राजा, जो केलि राजा का पोत्र, पव 
स्वरोचिप्र( दुतमत्‌) मनु राजाकापुत्रभा। दसक्रीमाता 
| फा नाम्‌ वेरुथिनी थ | 

हसे समन्ते प्राणियों की भाषाएं जनने कीविग्रा, एवं 
पपष्िनीविदाः शत थी, जोद्रसे ज्मः मंशरविद्याधेरकी 
क्या विभावरी, एव पार यक्ष की कस्या कलावती मे प्रात 
हृद धी ( माक, ६१) । 

 ‹ पद्मिनी) धिथाके बहसे शसते पूर्वदिशामे पूरव 
कामरूप मे विजय, उत्तर दिशा भ नँदवरती नगर, पष 
दक्षिण पताहनेषर नामक नगरंका निमोण किया। 
एक बार एक हसगुगल ने हसे कामासक्त कहु कर दसर्कौ 
आलोचना ®, जिस कारणविस्तहोकर य्बनमे चल 
गया ( माक, ६३ = 0. 

परिवार--दसक्री मनोरमा, निभाबरी एवै कलाबती 
नानक तीन परलियौ थी, जिसे एसे क्रमश्षः धिजय, ` 
| मेसमन्द, एव प्रभाव नानकं तीन पुत्र उत्पन्न हए थ| 
| वागे चल कर पक बनदेवता से से स्वारोचिष भात्‌ 
| शुतिमत्‌ ममक पुत्रः उत्पन्न हुभा, ओ आगे चक फर 











#ै 


स्वभौनवी 


नाम नहुष था (म. आ, ७०.२३ ) 
स्वभोयु-एक अषुर, जिसके द्वारा सूर्य॑ फी ग्रस्त 


करने का निदेश ऋग्वेद मे अनेक बार प्राप्त है (ऋ, ५, 
२०.५९) पौराणिके सादि मे निर्दि राहु ग्रह 


संभवतः यही ह ( राहु देखिये) 


इसने सूर्यं को अंधःकार से आरत किया, एवं सारी | 


खषटि हीनदीन बन गयी } भागे चख कर देवताभों ने साम 


[ पठनं कर इपप्रहण को दूर किया (पं, ब्रा. ४.१.२; 
६.१३ ) । यह ग्रहण अश्रि के द्वारा (प. ब्रा ६.६.८ ); |. 


सोम एवं सद्रकेद्रारा(श. त्रा, ५.३.२.२) दर होनेका 
निदेश मी प्राप्त है। 


अंधकार से अनेक वरणं के मटक उसन्न हूए, जिनके वर्ण 
क्रमशः काटे, ख, एवे सफेद ये | इन सारे मटकों को 
आदिष्यको दे कर देवतां ने विमिन्न ओषधियौ का 
निर्माण किया (वै. सं, २,१.२२; सा. त्रा, २५३) । ` 


वैराणिक साहित्य मे--इस साहित्य म इसे करयप 
एवंदनुकापुत्रकहागयादहै(मा. ६.६.३२; म. आ. 
५९.२४; विष्णु. १,२१.५ ) | इप्तकी कन्या का नाम प्रभा 
(सुप्रभा) था ( विष्णु, १,२१.५ ), जिसका विवाह नमुचि | 
(भा, ६.६.३२ ), अथत्रा नहुषसे दुभा था (ब्रह्मांड. 


` ३,६.२३-२५ ) | ॥ि 
२. एक चैहिकरेय अषुर, ज जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका 
के पुत्रौँमसेएकथा। | 


` स्व्वीथे--( खा. उत्तान. ) वत्छर राजा की पनी, 


ज्ञो पुष्णाणै भादि पच पुत्रों कमाता थी (भा. ४.१३ 
१२). 


इका वघ किया (क्र. २.१४.५)1 ` 
सवश्रव--अंगिराङ्कुरोत्पन्ने एक मजार । 














स समय इद्र ने एतद्य केपक्च को सहायता ( 
गी राजित हए (ऋ | 





` स्वर्प--कौ शिक भहषि के पुत्रो मे से एकं (पि वर्तिन्‌ 
देखिये)। ि 
स्वस्तिकर--वसिष्टकुःखोत्पन्न एक गोत्रकार । 


स्वस्तितर--अंगिराुरो्पन्न एक गोत्रकार । 


प्राचीन चरित्रकोदा 
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स्वभोनवी--भायु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का । 


इन--एक अपुर, ज दद्रकाशत्रथ।। द्र ने 


वश्व--एकं राजा, निसके पुत्रके रूपमे स्वयं बर 





स्वायद्ुव ॥ | 


स्वस्त्याज्य--एक कऋषिसमुदाय, जिसका निर्दय 
ऋग्वेदं मे वैदिक सूक्तद्रष् के नाते प्रात है (ऋ, ५.५०- ` 


५१) । पहामारत मं इन्द भविकुलोन्न ऋषि कहा गयाहै 
(मभ, ८.२० ) । हरिवंश मे इनकी संख्या दस बतायी ` 
गयी हे (ह. बं. १,३१.१७; प्रमाकर एवं अत्रि देदिये)। 


स्वस्थरी--वसि्दुःरोत्पत्न एकं गोच्रकार । | 
स्वह्--स्वारोचिष मन्वन्तर के देवगणो मसेएक। 
२. ( स्वा. प्रिय. ) एक्‌ राजा, जो मागवत के अनुसार 
यक्च एव दक्षिणा का पुत्र था (मा. ४.१.४७) | | 
स्वागज--रावितपुत्र पराशर ऋषि का नामान्तर । | 
स्वागत-(स्‌. निमि.) एक राजा, जो वायुके- 


| अनुखार राकुनि राजा का पुत्र था। 
देवताओं के द्वारा ग्रहण नष्ट करने पर, उस विनष्ट | 


स्वाति--सोम की सत्ताईस चछियोँ मे से एक । ५ 

२. (आंध्र. भविष्य. ) एक आंधर्वेश्चीय राजानो 
मेघस्वाति राजा का पुत्र था। 

स्वातिवणे--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार कुन्त्स्वाति राजा का पुत्र था। | | 
 स्वायभुव मनु--एक सुविख्यात राजा, जो. स्वायंयुव 


नामक पहठे मन्वन्तर का अधिपति मनु माना जता है। 
| ° मनुस्रति ` नामङ़ सुविख्यात धमंशाख्रविषरयक अथ का ` 
कतां यही माना जाता है (मनु स्वायंभुव देखिये ) | 


राञ्यविस्तार--माग्वत में नवखण्डास्मक प्रथ्वीका 


| वणैन प्राप्त है, जिनमे से भरतखड नामक नर्व खण्ड 
आधुनिक मारतवषे माना जाता है। इस खण्डमंसे 
ब्रह्माबतं नामक प्रदेश 
सवौधिक प्राचीन राजा सखायेश्ुव मनु माना जाता है। 


स्थित बर्हिष्मती नगरी का 


पृथ्वी का सम्रादू--मागवत में स्वायंयुव मनु को समस्त 


थ्वी का सम्राट्‌ कहा गया है (मा. २३.२१.२५; २२. ` 
| २९) । उस्न समय सारी प्रभ्वी समते एवं भखण्ड थी 
| वह भाज की तरह समुद्रो म विभाजित न थी। 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम शतरूपा (बार्हिष्मती) ` 


था, जिससे इसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 





हृष । इनमें से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत को 
धुव ते अपना प्रवी का सारा राज्य प्रदान किया। ` 


अपना सात द्वीपो का एष्वीग्याप्त राञ्य प्रियव्रत ने अपने 


 उवैरित सात पुत्रं मे रबर दिये। 


१०९५ ` 


प्रियव्रत के राज्यकाल्मंप्रथ्वी में सित समुद्रौका 
| विस्तार दभा, एवे सारी ए्रथ्वी सात द्वीप एवे सातसमुद्रौ 
मे विमाजित हु | प्रियत्रत के कुख दप पुत्र यं, जिनमे 

| से तीन बास्यकालसेद्ीबनमे चे गये] इसी कारण 


स्वायैभुव 
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= प्रियव्रत के दवाय अपने सातप मे विभाजित किये 
गये सत्त द्वीपौ के नाम,एवं उनका आधुनिकेकाीन 





म दिया गया है प्राचीन-काीन सप्तद्रीपाप्नक प्रथ्वी 
की भोगोटिकष जानकारी की दृष्टि से यहु तालिका भवत्यत 
मह्वपूणे मानी जाती हैः-- 








दीप 


तिति नितिक्ति ति कनिति कके १ फ ति व कि 7111 


ण | कानाम्‌ संभाभ्य ्ाुनिक स्थान 















चन्‌ जंबूष्रीप एशिया सखण्ड (इसी 
† । खण्डमे अभ्चिघ्र की बार्ह 
| ष्पती नामक नगरी भी) 
दध्मजिह | एकषष्रीप | यूरप्‌ खण्ड। 
 यज्ञबाहू शास्मलिद्रीप|। अटैटिस्‌ खण्ड, अहं 
| वर्तमानकाल म भ््यिक् 
1 1 महासागर है । 
हिरण्यरेतस्‌ ङ शघ्रीप आप्रिका खण्ड 
धृतपरष् द्वीप उत्तर भमरिका खण्ड | 
मेधातिथि _ | शाकद्वीप दक्षिण भमरिका ख्रण्ड | 
वीतिहोत्र | पुष्करद्वीप क्षिण ध्रुव लाड ( अंटा- 
। | रिका खाड)। | 


, जंबृहीप की जानकारी--अभिप्र को जघूद्रीप भा 
राज्य प्राप्त हुभा, जो आगे चल उसने भपने अपने नौ 
पुत्रौ मे विभाजिते किया । प्राचीन जंबृद्रीप (एररिया- 

खण्ड ) के मोगोलिक विभाजन की जानकारी पराप्त करने 
कीदृष्टिसे) अभिर का यह राञ्यविभाजन अत्यंत महत्व. 

पूणे माना जाता हैः-- 








१ \ ॥ ५ ५ ॥ 9 ^ ॥ 
॥ , #' 
॥, । [त ५ # ॥ ॥ । 
॥ । ५. ॥ 
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प्राचीन चरित्रकीश 
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निर्दश 


षने भपने बाश्यकाल मे 


स्वाहा 


पौराणिक साहिष्य मै--दस साहित्य मै दते ब्रघ्ला का 
का पुन्न कहा गयाहै, एवं सष्टिप प्रजा की ब्रद्धि के 
लिए इसका निर्माण ब्रह्माके द्वारा किये जने का 
वृहू प्राप्त है (मत्स्य. ३.३१) । से विराज्‌ 
नामान्तर भी प्राप्त था (मत्स्य, २३.४५) , 

जन्म के समय यह्‌ अधनारी देहधारी धा । भागे चल 





फर ब्रह्मने इसे भाश्ादे कर, श्सके शरीरके ल्ली पव॑ 


पुरुपरातमक दो भाग किये गये जिसमे से पुसप देह माग 
यह, एव खरी देहभाग से इसकी पत्नी शतरूपा भन गथी 


(माक. ५०; विष्णु, १.७२; भा. २३.१२.५३; वायु. १ 


च 


१,१० ) | 
स्थायव--कूशांब लतम्य नामक चायं कः पैतृक 

म (प, ब्रा, ८,६.८ ) 
वायप्र--भरेतपराशर करखोतयक्न प्क गोत्रकार्‌ क्रषि- 








गण | त 
स्वार-- शिव देषामं से पए्क। ५ 
स्षासोषिष मनु-द्वितीय मन्वन्तर का अधिपति मत्‌,जो 


अभिका पुत्र मानाजतादै (भा. ८,१.१९) | माकश्य 
मं हसे स्वयोचिषर्‌ राजाका षनदैवी से उसन्न पुत्र माना गया 


है स्वरोचिपर का पुत्र होन के कारण, ते स्वारोचिष पैतृक 
नाम्‌ प्राप्त दभा ( माक, ६३; स्रोचिषू दरि 





देवी भागवत मे द्रसे प्रियत्रतक्ा पत्रक गया है। 
देवी की श्पय पूर्ति 





कर, एव केवर सूखे परत्तेखां 
उपासना फी, जिस 


हुभा(दे.मा, 
स्त्राह ) क्रष्टवशीय श्वाहि यजा को 
नामान्वर | | | 


वाहा--स्वायेभुव मन्षन्तर के देक्ष एवै प्रसूति की पफ 
कन्या, जो अथि फी पत्नी थी | एसे अपने पूर्वायुष्य मे 





तेप किया, भिस कारण देवो फो हविभाग 


ने फा श्युभसा्यं दसत पर सपा गया । 
भि से्से पावक, पवमान एवै शुचि नामक तीन 
भभिस्वरूपी पुन्न, एवै स्वारोचिष मनु नामक मन्वन्तयधिप 
राजपुत्र उतपन्न हुए ( ब्रह्मवे, २.४०; भा. ४,१.६० ) | 








| एक बार दृसने मप्तपियो की पलियोंका. रूप धारण 
क भमिसे संभोग किया, जिस कारण से ' स्कंद्‌ ` नामक 


हुभा (म. ब, २१४-२२०; स्कंदं १, 
]. ल कर स्वद्‌ ने भपनी माता को 









स्वाहा 


५ 


त कितिति ४ 


रहोगी, एवं अथि मे आहूति देते समय त्तरेण स्वाहाः 
कह कर तुम्हारा नाम छेते रहैगे ` (म. ब. २२०.५ ) ] 

२. वैवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पति एवं ताया की एफ 
कृन्या, जो वैश्वानर अग्रि की पनी थी। इकर काम 
अमोघ एवं उक्थ नामके तीन पुत्रये(म. व, २०९.२६- 
२५) । ५३ 
२. माहिष्मती के नीरध्वजं राजा की कन्या, जो अग्नि 
की पत्नी थौ (ज, अ. १५)। | 





॥ 


॥. 


चरित्रकोदा हंस 





स्वाहि-- (सो. कोष्ट. ) कोष्टवंश्ीय शाहि राजा का 


नामान्तर । 
 स्वाहेय--स्कंद का माव्क नाम। 


स्विष्क्ृत्‌--एक अयि, जो बृहस्पति एवं ताराकाएक ` 


पुत्र था (म. ब. २०९.२१)] 


स्विष्टयन-- रौनक नामक आचार्यं का पैतृक नाम 
(श. बा. ११,४.१.२-३)} 


पिकः 


ह 


"१७१९ 


हस--बह्या का एकं मानसपुत्न, जो भाजनम ब्रह्मचर्य 
त्रत का पाटन क्ररता रहा ( मा. ४.८.९१ )) 

२. कृतथुग मे उत्पन्न श्री विष्णु का एक भवतार, जिसने 
सनकादि आवार्य को ब्रह्मा की उपस्थितिमे योग की रिक्षा | 


प्रदान की थी । इसे यज्ञः नामान्तर भी प्राप्त था (भा. | 


११.१३.१९-४१ )। ` | 
यह प्रजापति था, एवं इसने साध्यदेवों को मोक्षसाधन 

का कथन किया था। इसके द्वारा साध्यदेवों कोदियागया 
यदी उपदेश महाभारत मे ‹ ह॑सगीता › नाम से उपल्न्ध 
है (म, शा. २८८ )। भागवत मँ ओर एक ‹ हंस- 
गीता, दी गयी है, जिसमें “ मिष्षुगीता ° मी समाविष्टहै 
(भा. १९१.११-१३)। _ 

३. साध्य देवोंमेसेएक। 

४, एक गधर्व, जो क्यप एवं अरिष्टा केपुत्रोमेसे 
एक था। इसीके ही अंश्लसे धृतराष््‌का जन्म हाथा 
(म. आ. ६१.७७) 

५. रिबदे्वो म से एक | 
६, (सो. बसु.) वसुदैव एवं श्रीदेवा के पुत्रँमेसे | 
प्र, 








£ 


| मं इसके माई का नाम “ डिमक > दिया गया 
है । ये दोनों माई जरासंध के मनी, एवे सलाहगार के नाते 
काम क्रते थे। 


प्रा. च, १२३८ | 


| 


| 


क ८५५ ५७५५।५१५४८ । 
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तोता त भक तानामा ताण 


रिक्षा--इसके मित्रो म विचक्र एवे जनार्दन्‌ प्रमुखे । 
इनमें से जनार्दन, इसके परिता के मित्रसह नामक मित्रका ` 
पुत्रथा। 


हस, डिम्भक एवं जनादन इन तीनों मिन की रिक्षा 





एवं विवाह एक साथ दी हुमा था} भागे चलकर इसने ` 

| एवं डिम्भक ने रिव की कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न ` 
हो कर रिव ने इन्द युद्ध म अजेयत्व, एवं स्वसंरक्षणार्थदो 
 भूतपाषरद्‌ इन्दं प्रदान कियिये। उसीके साथ ही साथहन्है 


रद्राख्, मादेश्वरास्र, ब्रह्मरिराख्र भादि अनेकासेक मस्र 


मी शिवप्रसाद से प्राप्त हुए ये ८ ह. वे. ३.१०५ )। 


दुर्वासस्‌ का शाप --रिव से प्राप्त अच््रशस्रं के 


कारण, ये दोनों माई अप्येत उन्मत्त हए, एवं सारे संसार 
। को अस्त करने खगे । एक बार इन्होंने दुवांसस्‌ ऋषि को रस्त ¦ 


करना प्रारंम किया, जसि कारण कदरो कर उस क्रोधी 


| मुनिन इन्द विष्णुके द्वारा विनष्ठहोने काद्ाप दिया 


( ह, वं, ३.१०७-१०८ ) | भागे चल क्र अपने शाप का 


| वृत्त दुर्वास ने द्वारका मे जा कर क्रष्ण से कथन किया, ` 


एवं इन उन्मत्त मायो की बध करने की प्रार्थना ` 


की] १ ५ 
| राजसूय यन्ञ- अगे सार इन्होने राजसूय यज्ञ 
| किया, एव तदहे करभार प्राप्त करने केकिए अपने 
मित्र जनार्दन को इन्होने कृष्ण के पास भेजा (ह. षं, 


२. ११३-११५) | कृष्ण ते इन्दं करभार देने से इन्कार 
किया, एवं युद्ध का आह्वान दिया] पश्चात्‌ संपन्न 
हुएः युद्ध मं कृष्ण ने इसके मित्र वि्वक्र का वध किया 
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एवं हसे छनत्ताप्रहार कर पाताख मेँ दृक्रेट परिया । वह 


पातारकरेसर्पोके दश से दसकरी गष्युहो गयी (ह. १, 


२३.१२८ ) । | 

महाभास्त के अनुसार, भपमे माद दम्भक के 

घकी वातां सुन क्र, इसने श्वग्रंदही यमुना मरी मनर 
कर आत्महस्या फर छी (म, स. १३,.४०-४२ )। 


जरास्ध का विलाप--ष्नकरे बध की वाता षात्‌ हेते 


ही जरासंध राज्ञाने अत्यधिक शोक किया, एवं दीघक्राल 
तक बिखाप कर्ता रहा । आगे चल कर भीमसेन ने अपने 
र्वदिग्वि्य म॑ जयसेध प्रर आक्रमण किया) उप्त समय 


मी उसने भपने इन दोनो स्वर्मीय मचरियो का स्मरण 


क्रियाथा (म. स, १३.२६ .)। 
८. जरासंध िसेनाका एक राजा, जे कृष्ण एव 


जरासंध के दरम्यान हए सरह युद्ध मं बलराम केद्वारा 


माय गया (म. स. १३.४२-४३ , | 
९. एक शष्ठ पक्षी, जो कदयपपत्नी ताम्रा का परत्र, एप 
= ताभ्राकन्या धृतराष्ौ की संतान मानी जती हे (म. आ, 
६०.५६ ) | 


महाभारत मे हस पक्षियों का निदेश भनेकवार अता 
है । सवण से विभूषित एकहंसे नल एवं दमयंती कै 
संदेश एक दूसरे को परटुचा कर, उनमें अनुराग उसन्न 


किया था (म. ३, ५०.१९-३२ )। 
मीष्मकीमृष्यु के समय, सपपियोनेहंसकारूप 


धारण र उसे दक्षिणायन मे प्राणत्याग करनेसे रेकाथा 


(म. भी. ११४.९०) । एक स पव काक का रूपकातमक 
आख्यान भी कणजञुन युद्ध के समय निर्टिहै(म, क, 
 २८.१०-५४) | | 


हंसकायन--पक कषनिय छोकपमूह, ओ युधिष्ठिर के 
राजसूय यकमेभटके फर उपध्ितदुभाथा। 


हंसचूड--ङुभेरसमा का एक यक्ष (म, स, १०,१६)। | 


 पराढभेद्‌ ( भोडारकर संहिता )-अंगनूढः 
हैसजिह्--भगुषुलोधनन एक गोत्रकार । 


हंस -डिम्मक-शास्वदेव का एक राजाद्रय, जो जरासंध | 
` | कैर मी यह विनम्रता, निरमिमानता, दीनता, बाणी की 
| मनेोहारिता आदि स्वगुणौ से भी भरपूर था । इसी कारण 
| एक पराक्रमी वीरपुख्ष कै नाते नरी, बक्किराम के पसम- 
एवं | भक्त एवं दासानुदास कै नाते ह । 


के प्रमुख मैश्री एवं सखाहगार ये (दंस ७, देखिये ) | 
ध्वज चप नगरौ का पक विष्णुभक्तः राजा, 











प्राचीन चखरित्रकोषश् 

















| पाण्डित्य, नीतिपानता एवं पराक्रम्‌ दन दर 


हनुमत्‌ 


¢ 


भजैनसे युद्र-युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, भजुने 
नेः ह्रास सक्षण क्रिया गया अश्र द्सते पकड लिया, जि 
कारण इसके सुघन्वन्‌ णवे सुरथ नामके दो पूतं कानन | 


| नै वध क्रिया| 


पश्चात्‌ अर चिक कद्ध ६1४२ यद्‌ स्वय मुद्ध भूमि त प्रविष्ट 


हभ, प्व अजन सेह करने लगा] इससे युद्ध करने 


पर अज्ञे की निध्चितदी मून्यु हामी, यहु जनि कर्‌ क्ष्ण 
ने इत दोनो भ मध्यस्थता क, ण्व अश्ररक्षण के कायं 
मे अञ्जनी सहायता कर्ने करी दससे प्राधेना करी 
नामक पौन पुत्र ( जे, अ. १७.२१ )| 
 हसवक्श्र--स्यंद्‌ का णक धनिक (म, श. ४८.७०) | 
दंसिक्रा--मुरमि सामक कामवेन्‌ की एक्‌ गोश्रूपी 
कल्या, जो दक्षिण द्लि करो धारण करती है (म, उ, 
) | प्राटरमद्‌ (भाडरफर संहिता )-"हसका)। 
हंसी ---भगीरथ राजाकरी कन्या, जो कौ्सक्रपिष्ी = 
पत्नी भी (म. अन्‌, २००.२६ } 
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हेडिदाम अभिर १ पप एफ गो तरकार । | 1 

दनुमत्‌ अथवा हनूमत्‌ - सुविस्यात्‌ बान 
सुम # करसरिभ नामक बानर राज | त्र 
किन्किधा कै वानरराजा मुप्रीव का भमात्य था। एक 








| कुशल पव सेभाप्रणननुर राजनीतिज्ञ, बीर सेनानी एवे 


निप्रूण दूत कै नातं इसका चरि्र-चिन्रण वास्मीकि 
रामायण मकिया याह). 


त्मीकि रामायणम ष्ये 





गय, नातय, गरल, यरय 
शौय, चातु, वल, पेय, 





भाख्य कहा गयः है-- 

षौ य, वक्ष्य, कं, पर्य, प्राक्षता नयसाघनस्‌ । 

विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः | 
(वा, रा, उ, ३५.१ )। 


एस प्रकार निपुण राजनी न तिश, समयोचित मत्रणा ` 
देनेवाला सचिबोत्तम, एवै महापराक्रमी बीर पुष हो 








५ लोग इसे प 
ध यी सेवापरायणता शसका सर्वेशे विष्द माना 





"हमत ' एक द्राविड शब्द--(यवणः शब्द की. मति 
हनुमत्‌ › मी एक द्राविड शब्दहै, जो ' भाणतेदीः 
अथवा ' जाणमंती ? का संस्कत सूप दहै; 'अण्‌?का 
अर्थं हे नर, एवं "मेदी › का अथ है | इस 
प्रकार एक नरवानर कै प्रतीकसरूप मे हनुमत्‌ की कल्पना स्वै. 


प्रथम प्रसत हई । दसी नरवानर को भागे चङ कर देवता- 


स्वरूप प्राप्त दभा, एवे उत्तरकाटीन साहित्य मै राम एवं 
सक्ष्मण के समान हनुमत्‌ मी एक देवता माना जने स्मा | 


गुणवेश्ि्य--हनुमत्‌ की इस देवताविघयक धारणा 


देका मथ वानराछ्रति रूप यही सच से बड़ी भूर.कही 
जा सकती हे । सुप्रीव, वाटिन्‌ आदि के समान यह 
वानरजातीय अवद्य था, किन्तु्वैद्र न था, जसा कि 


माधुनिके जनश्रुति मानती है। बास्मीकिराभायण सें 


निदिष्ट अन्य वानरजातीय वीरो के समान यह संभवतः 


उन आदिबासियों मं से एक था,-जिनमे वानरो को देवता 


मान कर्‌ पजा की जाती थी ( वानर देखिये ) | 
हनुमत्‌ के व्यवितत्व की यह पाश्वभूमि भू कर, उसे 
एक सामान्य बानर मानने के कारण इसका स्वरूप 


 प्ररक्रम एं गुणवेशिष्टयों को कापी विक्त स्वरूप प्राप्त 
हुभा है, जो उसके सही स्वरूप एवं रुणवैरिष्टवों को 


धूधला सा बना देता है, 


हनुमत्‌ देवता का मूल स्मोत- कद अ भ्यासको र | 
अनुसार, प्राचीन कार में हनुमत्‌ कृप्रिसेधी एक देवता 


था, जो संभवतः वर्षाकाल का, एवै वर्षाकाल म उत्पन्न हुए 


वायुका अधिष्ठाता था] इसी कारण हनुमत्‌ का बहत 


सारा वर्णन वैदिक मरत्‌ देवता का सरण दित्ता है। 
, यह वायुपुत्र बादल के समान कामरूपधर, एवं भकाश- 
गामी है यह दक्िण कीओरसे, जहौ से वषौ. भती 


हे, सीता अथोौत्‌ कृषि के संबध मे समाचार रामको. 
परहुाता है । इस प्रकार इद्र के समान हनुमत्‌ का मी 


संबध वैदिककाटीन वर्षदेवता से प्रतीत होता है 


अवी शताब्दी तक यह रद्रावतार माने जने 
ख्गा, वे इसक्रे ब्रह्म्यं पर जोर दिया जने ल्गा। 
क मै, महावीर हवमत्‌ का संध, प्राचीन यक्षपूजा ` 


















व्यापक 
प्रथ्वीके समी वीर हनुमत्‌ कै दी अवतार है :- 
ये ये वीयसू्वत्र भूम्यां वायुपूत्र्रूपिणः। 


(आ. रा, ८.७.१२३ )। 


 भराचीन चरित्रकीशा 


मान मा ~ 
मया भावा 





दमत 


हयुमत्‌ दवता का सद्यःस्वरूप--मारतवषं के सभी 


| प्रदेशों मे हनुमत्‌ की उपासना अत्येत श्रद्धा से आज की ` 
जाती है, जहे इसे साक्षात्‌ रुद्रावतार एवं सदाचरण कां ` ` 
प्रतीक रूप देवता माना जता है। आध्यासिक क्न 


प्रदान करनेवाले शिव की, एवं व्यावहारिक कामनापूर्विं 


करनेवाले हनुमत्‌, भारत के समी प्रामों म भाजख्वसे 
अधिक छोकप्रिय देवता हँ | इनमे से हनुमत्‌ की उपासना = 


आसेग्य, संतान मादि की प्राप्ति के लिए,एवं मूतपिशच 


 भादिकी पीड़ा दृरकनेकल्एिकीजाती है) हवुमत्‌ 
का यह ग्रामदेवता स्वरूपः वास्मीकिं रामायणम .. 
| निदि हनुमत्‌ से सवथा विभिन्न है, एवं वह ई. स. 


८ वी शताब्दी के उत्तरका मै उत्पन्न हुभा प्रतीत 
होताहै। 
 जन्म--जेसे पहठे ही कहा जा. चुका है, यह सुमेर 
के राजा केसरिन्‌ एवं गोतमकन्या अञ्जना का पुत्र था। 
यह्‌ अज्ञना को वायुदेवता के अंश से उन्न हभा था 
एवे इसका जन्मदिन चैन्र शुक्र पुणिमा था । 
इसके जन्म के संबध मे अनेकानेक कथार्टे पौराणिक 


साहिय में प्राप्त है, जो काफ़ी चमकक्ृतिपू्णं प्रतीत 
होती हं। शिवपुराण के अनुसार, एक बार विष्णुने मोहिनी 
| घारूप धारण कर रिव को कापोत्सुक किया. पश्चात्‌ 
मोहिनी को देख कर स्वखित हुभा रिव का वीर्यं सप्तर्पियोँ 


ने अधने कानों के द्वारा अंजनी के गभे खापित क्रिया | 


जिससे यह उन्न हुभा ८ शिव, शत. २० ) | 


आनंदगमापण के भनुसार, ददयरथ के द्वारा कियिगये ` 


 पुत्रकामेष्टियज्ञ मे उसे जयि से पायक प्राप्तहुभा, ओ 
आगे चल कर उसने अपने पलियां मे बट दिया। इसी 
पायसम से ङ्छभमाग एक चीख्ड्डाकरलेगयी।आगे 
स्वल कर, वहीं पायस चील कै वोच से द्यूट करतपकरती 

द्यी अञ्जनी के अंजुलिम जा गिरा। उसी पायस के 
| प्रसाद से इसका जन्म हुभा | 


मविष्यपुराण भ इसके कुरूपता की मीमांसा इसे रिव 


एवं वायु का अंशावतार बताकरकीगयी हे। एकवार 

शिव ने भपने रद्रतेज के रूपम, अंजनी के पति केसरिन्‌ ` 

| वानर के स॒ह मे प्रवेश किया, एवं उसीके द्रया अंजनी के 
ठकप्रेयता | साथ संमोग क्या | पश्चात्‌ वाथुने मी केसरिन्‌ वानर 

हो गथी है । आनंद रामायण के अनुसार, 


क शरीरे प्रविष्ट ही कर अंजनी के साथ रमण किया। 
दन दो देवताओं के संभोग के पश्चात्‌ अंजनी गवती 
हई, एवं उसने एक वानरमुख वाङे पुत्र को जन्म दिया, 


जो हनुमत्‌ नाम से प्रसिद्ध हभ । इसका विरूपरुलदेख ` 


१०२९. 


दखुमत्‌ 


कुर अंजनी ने उसे पर्वत करे नीचे पेत्ना चाहा) पि 
वायु कीकरपा से यह्‌ जीवित रहा (भवि. प्रति, ४.१२ 
२१.२६ ) | 

 नामातर-- वास्मीकि रामायण एवं महामास्त म 
दस सर्वत्र "वायुपुत्र , ^ पबनात्मजः, † भनिलत्मज 
वायुतनयः आदि उपापियों से भूप्रित किया गयादहै। 


सके अतिरिक्त इसे निप्रलिखित नामातिर भी प्राप्त 


ये :--१,. मारुति, ओ नाम इसे मर्तपुच्र होने कै कारण 
प्राप्त हुभा था; २. हमत, जो नाम इसे इन्द्र केवञ्रके 
द्वारा श्सकी हनु दू जने के कारण प्राप्त हुभा था; 


२. वद्नग (बजरंग )), जो नाम दसे बञ्रदेदी होने के 


कारण प्राप्त हुमा था; ४. बरूमीम, जो नाम इसे अस्यत 
 बल्शारी होने फे कारण प्राप्त हुमा था। 

भख्प्रासि--यह बास्यका से दही घलपौरुपं से युत्त 
` है, जिसके संध में चमदृतिपृणं कथां विभिन्न परणं 
 मेँप्राप्त ह | पक बार अमावास्या कै दिने अंजनी फल 
छने गयी, उस समय भूखा दुभा हनुमत्‌ खाने क सि, 
फल दठने छगा । पश्चात्‌ उदित होनेषाले रक्तवर्णाय 
सूर्भरिि को देख कर यह उसे ही प्क फल समन्च कटा; 


एवं उसे प्राप्त करते कै लिप सूयं की भर उड़ा) 


उड़ान करते समय सने राह मं स्थित सदु फो धका 

छ्गाया, जिसमे क्रोधित हो कर दद्र से इसकी हिकायत क| 
इद ने अपना बज्र दस पर्‌ प्रहार क्रिया, वे यह णक 
पर्वत परमूच्छिति होकर गिर पड़ा) अपन पुत्रको 


मूर्छित हुभा देख कर वदेव ददर से धुद्ध करने 


के लित उनतत दुभा । यह देख केर समस्त देषतागण 
 धत्रय गया, प्व अंत मँ स्वथ ब्रह्मा ने मध्यस्थता कर 
हतुमत्‌ एवंद्दरमं मित्रता अ्रस्थापितकी। 

उस समय दद्र के सहितं बिभिन्न देषताभोंने से 
 निभ्नकिखित भनेकानेक भख प्वं वर प्रदान कियेः-- 


. १, दद--वन्र से भवध्यत्व एवं हनुमत्‌ नामः; २, सूष॑-- 





4 स्‌ यते 
करा ज्ञान; ३. वरण- वरुणा से अभस; ४, यम- 









प्राचीन चरित्रफोश् 


तेज का सोर्वो अंश, एवं भनेकनेक शास प्वं भस्त्र 


पसाद, मित्रमयनारकत्व, कामरूपधारित्व | 
8 युष, शासस पं 





यमत्‌ 


| प्रस करने लमा । एक बार इसने भगु एव अंगिरस 


कियो को श्रस्त किया, जित कारण उन्दने दसै श्चप 
दिया, (अपने अगाध देनी सामथ्यं का वष्ह स्मस्णने 
रदेगा, एवं केष देवतातु्य व्यमिति ही कवल उसे पह्वान 
कर उसका सुयोग्य उपग कर सकरेया' | 
सुम्रीव कामंग्री-सूय ने दशे व्याकरण | 
वार्तिक, भाष्य, संप्र आदिक शने कया, एव यह 
सर्व॑शास्विद्‌ बन गया | पथात्‌ सयकी ही आश्च से 





| यह सुप्रीव का स्नेही णवे बादमेमत्री गन गया (रिष, 


शत, २०) | 

सीताशोधके रिषः किप्किधा राज्य म आये हप 
राम एवं छपमण से परिचय कनै के देतु सुप्रीवने इसे 
ही गेजाथा। ऊस समय भिरुककारूप धारण कर यह्‌ 


| पपासराबर गप्रा, एव अतयत मापिक्र भाषा मे अपना 


प आने का 


सभाषणवातुम--उस समय हमद बाचु प्यं 


संभाषण पद्धति से राम अत्यधिक प्रसन्न दभा ~ 





भविर्तरमतदिग्धमविक्तम्वितमष्यथम्‌ 
उरस्य कण्टः वाक्यं वसते मध्यमस्वरम्‌ ॥ 
सस्कारकरममपक्नाम्‌, भवुतामविकम्बिताम्‌ । 
उच्च।रयति कस्याणी वाचं हदुयहर्षिणीम्‌ ॥ 

(घा, रा, कि, ४,३१-३२)। 


(हनुमत्‌ का संभाषण भविस्तृत, सष, सुप॑स्कारिते 
एवे सुसंगत है | वह कट, हृदय एवं बुद्धि से पक्तसाथ 


उसन्न दुभा सा प्रतीत होता ६ै। दसी कारण दका 





| संभाषण, पै. व्यक्तित्व भोता कः दद्य के लिप्‌ प्रसन्न, 
प्रवे हष॑जनक प्रतीत 





होता है) 
पश्चात्‌ दती ही स्ायता से याम प्व सूप्रीव मं 





द| तदुपरि राम प्व सुप्रीषमे जषा 


कलह के, या मतभेष्‌ के प्रसंग भाये, उत्त समय यह उन 

। दोनो मै मध्यस्थता करता रहा । षालिनूबध के पश्चात्‌ 
| विषयोपभोग परं लिपि सुप्रीव फो दसनेही जगाया, पयं | 
| राम के पति उसके कर्तव्य का स्मप्ण विरखया (बा. रा. 


४ सीताशोध-- सीताशोध के लिप. दक्षिण दिशा | 





मतके कोनी 





सन्य वानरो को समुद्रकिनारे पर्हैचा दिया | 
का भाई संपाति इससे मिला, एवं सीता का हरण रावण के 
 द्वाराही किये जामे का वृत्त उसने इसे सुनाया । उसी 
समय ठका म॑ स्थित अशोकवनं मे सीता कौ बेदिनी 


किये जनेकावृत्तभीद्से ज्ञात दुभा (वा. र, कि. 


४८-५९ ) | 


समुष्रोख्छघन--ठंका मे पहचने म सब से बडी समस्या | 
समुदरोर्टघरन की थी | इसके साथ भये हुए बाकी सारे |. 


वानर इस काय न असमथ थे | अतएव इसने अकेले ही 
सुद्र छखंघनेके टि छलंग ल्गायी } राह मे इते भाराम 
देने के लिए मेख्पर्वत समुद्र से उभर आया । देवताभों 


कै प्रास मेजी गयी नागमाता सुरसा ने इसके सामर्थ्यकी 


परीक्षा लेनी चाही, एवे पश्चात्‌ इसे अंगीक्रत कायं मे 
यशस्वी होने का भारीवौद दिया | 


भागक कर काका रक्षण करनेवाली चिहिका 
 गक्षसी इससे युद्ध करना चाही, न्तु इसने उसे 
परशस्त श्रिया । पश्चात्‌ एक सक्ष्माङृति मम्खी का सूप 
धारण कर यह्‌ छं पर्वत पर उतरा, एवं वरहा सेल्कामे 


प्रवद्य किया (वा. रा. दु. १; म. व. २६६ ) । वह लका 
देवी को युद्ध नै परास्त कर यह सीता शोध 

निकल पड़ | 

भशोकवन मे--सीता की खोज करने के लिए इसने 
 ख्काके सारे मकानदरेढे | प्रशवात्‌ रावण के सारे महल 


शयनागार, मडारघर, पुष्पक विमान आदि की मी इसने | 
छाननीन की [क्ति इते कहीं मी सीतान मिरी। | 
भतः सीता की सुरक्षा के संबेध मे यह अत्यंत -चितित 
इभा, एवं अप्येत निराश हो क्र वानप्रघ्य धारण करने का | 


विकार कले ल्गा-- 


| दस्तादानो .सुखोदानो नियतो बृक्षमूखिकः 
वानप्रस्थो भविष्यामि भदृष्टवा जनकात्मजाम्‌ ॥ 





ले सट--अत मे बह नलिनी नदो के तट पर 
स्थित अरोकवन मे परु गया, जर्हा राक्षसियों के द्रारा 
यातन। पाती हई सीता इसे दिखाई दी । वर्ह एक पेड़ 


राचीन चरित्रकोक्ष 


वन्‌ एव सुपणवन आदि होता हुमा तपखिनी स्वयेप्रभा 
के आश्रम मे पहन गया। खयप्रभा ते दहसे एवं 
वहू जटायु 





यमत्‌ ` 





पर बैठ कर इसने रापचसितर एवं स्वचखि का गान किया 
एवं अपना परिचय सीता से दिया।रामकेद्रारयादीगयी ` 
अभिज्ञान की अंगृूटी मी इसने उसे दी (वा. रा. सै, ` । 


३२-३९)। 


पश्चात्‌ अपने पीठ प्र बिठा कर सीता को बंधनयुक्त ` 


कराने का प्रस्ताव इसने उसके सम्पुव रखा, किन्तु सीता ` 
के द्वारा-उसे अस्वीकार किये जाने पर ( सीता देखिये 1 
इसने उसे आश्वासन दिया.कि, एक महीने के अंदर राम ` ॥ 
सवयं ठका मै जा कर नहँ सुक करेगे (वा. रा.स.३८)। ` 


रंकादहन--सीताशोध का काम पूरा कने के 


पश्चात्‌ इसने चाहा कि यहु रावण से मिटे । अपनी 


भर रावण का ध्यान खीच केने देठ॒ इसने भयोक- ` 
वन्‌ कृ विध्वंस प्रारभ श्रिया | यह्‌ समाचार मिलते ही उसमे 


पहले जबुमालिन्‌, एवं पश्चात्‌ विरूपाक्षादि पोच सेना- | 
 पतियों फे साथ अपने पुत्र अक्षको इसके विनाशार्थं सेजा ] 
किन्तु इन दोनों का इसने वध किया | पश्वात्‌ इ्जित्‌ ने 
इस ब्रह्मास्न सं बाध कर रावण कै सामने उपस्थितं 


किया (वा. रा, सु. ४१-४७ ) | 


 रवणने इसके बधकीभाज्ञादी किन्तु विभीषणके 


केद्वारा समञ्ाये जाने पर इस्के वध की आज्ञा खगित. 


केर दण्डरवरूप इसकी पूछ मे भाग ट्गाने की ` आज्ञा दी ति 
(वा, रा. सु. ५२) इस समय अपनी मायासे पूंबदाने 
की, एवं रावणसमा मेँ कोल्महख मचाने की चमलछृतिपूणै 


 केथा आनंदरामायण मे प्राप्त है (मा. रा.सार. ९)। यहं ` 
| तक की इसने रावण कै ूखदादी मे भाग ल्गायी | 


पश्चात्‌ इने पनी जलती पछ से सारी क्ते 


आग खगाय । पश्चात्‌ इसे यकायक होर भाया कि, ठ्का- 

दहन से सीता न जर जये। यह ध्यान भाते ही, यह पुनः 

| एक बार सीता के पास आया, एवे उसे पुरक्चित देख कर 

` | भत्येत प्रसन्न हुभा । बाद मेँ सीता को वंदन कर एकं छलांग 
| म यह पुनः एक बार महद्र पर्वत पर भाया (वा. रा.सु. 

| ७९११1... 

( वा. रा. स, १३.३८) } | न 

शरि 7 | यश्व प्रकार से कएने के कारण सप्रीव ने इसका अभि- ` 

| नंदन किया । पश्चात्‌ रामने मौ एक आदश सेवक के ` 

| नाते इसकी युनः पुनः सराहना ® (वा.रा.यु.१, 


सुग्रीव से भट -सीताका गोष ल्गनेकादुर्षटकायं 


-७ ) | उस समय राम ने कहा, " हनुमत्‌ एक एेसा 
आदश सेवक है, जिसने सुग्रीव के परमके कारण एकं 


 अरत्येत दुघ्रट कायं यशस्वी प्रकार से पूरा कियाहै 
११०१ 


ददमत्‌ प्राचीन चरित्रकोर दुमत्‌ 
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जिसके फर्खकष्प सीता नै इसे अपना दार दद भट में 
दिया था। 

ग्चयै--प्रायीन वाञयमे द्मे सर्वत्र 'ब्रह्मचेरिन्‌ 
' जितेद्रिय ` ' ऊर्ष्वरेतम्‌ ` आद्‌ ' उपाधिरयं से भूपति 
किया गयाहै। रामक अश्चपधीययक्च क समय दुष युद्ध 
मे शभरुप्र आहत दुभा, उत समय द्षने अपने ब्रह्मचर्य 
कै बल से उसे पनः जीवित क्रिया था (पश्र, पा, 
४५.३१) | 

चिग्नीविष्व--प्राचीन सादिप्यम दमे सर्यन्र चिरजीष 
माना गया है| दस चिरजीवत्वके पतव मणक कथा प्रद 
पेदीदै। युद्ध के प्रत्‌ रामक सेवा कनेक देत, यह 


( श्रृष्यकायं हनुमता सुभरीवस्य कृतं महत्‌ ) (वा. य, 
यु. १.६ ) | 

राम-राबण युद्ध से-श्स युद्ध मे समस्व बानस्सेना का 
एकमात्र माधार, सेनाप्रमुख एवं नेता एक हनुमत्‌ ही 
था | दस युद्धम इसने अध्यधिक पराक्रम दिखा कर| 
निम्नङिखित यक्षसौ का बध कियाः--१, जघुमालिन्‌ 
(वा, रा, यु. ४३); २ ूनाक्ष (वा, रा.यु. ५१५२; 
म. व, २७०,१४ ); ३. अकेपन्‌ ( वा. रा यु, ५५-५६), 
४. देवान्तक एवं त्रिरिरस्‌ ( वा, य. यु. ६९-७१ ); 
५. वञ्रवेग (म, ब. २७१.२४ ) | 


रामयथण यद्ध के छटवे दिन रावण के अरह्मास्न केद्राय 
































मूच्छित हुए छक्षण को हतुमत्‌ ने ही यम के पाप लया । | उसके साथही अयोध्यामे रहने खगा | दमा सेषात्रत्ि 
पश्चात्‌ इसके स्कष पर आरूटहौ कर यमने रवणकौ | सेप्रसन्नष्ोकररामने हसे बाधि प्रदान क, एव 


वर प्रदात सिमा, ' ज तक रामकथा जीवति सैमी त्र 
तके नुम अमर रहगि (प्र, उ, ४५५) | 


कितु प्प्‌ अन्यन सम सवमनुद्ध # पश्चात्‌ , दसा 
सुप्रीव के साथ क्िकधा म निवास कने का निद प्रान्त 
है ( पश्र स, ३८) | 

महाभारत म शस चिरंजीव कहा गया ह, एवं सफ 
स्थाने अजुन के रभध्वज प्र्‌ वणन किया गया 
(म. व्र, १४७.३७ ) | सकं द्वय भीम का गर्महुरण 
करने का निर्दर महाभारते मै प्राप्त दहै (म व, १५४६. 
५९७९ ) | | 

रदिव्य-- दते ग्यारहरवो व्याकरणकार कहा गवा 
है, एव दसके प्राय षिरचित (महानाटकः अथवा ष्टुनुम 
फक्‌ निर्दश प्राप्त है 


` परिवरार-- सके ब्रह्मचारी होने के कारण दसका 
| अपना परिवार कोदैनथा। फिर भी दसके पसीनेके 
एकर्मैःकेद्रारा प्क मश्टी से ॥ मकरध्वज अथवा 
| मस्स्यराज नामकं एक पुत्र उतपन्न हनं का निरदद् भानं- 
(वा. रा. उ. १५.८१) । | रामायण भै प्रात ध (भा. श, ७.११; मर्य 
(दष युद्ध म हनुमत्‌ ने ओ मप्यधिक पराक्रम | देखिये) ५.१ 
दिलाया हैः बह ह, विष्णु पव उर केद्वारा भी कमी | मानस भ्--तुलसी के मानस म चित्रित किया गया 

प नहीं दिखा । | हनुमत्‌ एक सेनानी नद्दीःतिक भधिकेतरस्पयैरामका 
। ॥ परमभक्त ह| यथपि मानस मे दसम सभुदरोस्ठषन, 
| भदोक वायिकाविष्वंस, ठेकादहन, मेषना्रयुद्.ङुमकर्णयुद्ध 
था | मादि पराक्षमोकानिर्द् प्राप्तह, फिर भी दन सारे 


आहत किया (वा. रा, यु, ५९; रम दाश्चरथि देसिये )। 
 दद्रजित फ द्वारा किये गये अदृश्ययुद्ध म जवर बानर्पेना 

का नि्ध्ृण संहार हूभा, तब श्स्मे ही दिमाचल के त्रप 
 रिखसपरजा कर वर्ह से संजीवनी, विद्धस्यकफररिणी) 
 सवणकरिणीःएवं संधानी नामक अ.षधी वनश्पतिय 
 वानरसेनाको जीवित किया (वा, य. यु, ७४) ] पश्चात्‌ 
युद्ध के अंतिम दिन यवण के दवारा ठधमण मूषित होने पर 
यह पुनः पकबार हिमालय कै प्रधि पर्वतगया था 
काफी दूने पर वह इसे बनस्तिर्यो न प्रप्त द । एस 
कारण सारा शिखर यह अपने बाय हस्त पर उठाकर 
 केञआया(बा, य. यु. १०१) । वास्मीकि रामायण कैः 
अनुसार, इसने दो बार द्रोणागिरि उटा केरलखरया था 
(वा. य. यु, ७४; १०१) | | 

` युद्धम इसके द्विखलाये परक्रम केकरणःराम नै 
मत्यधिक प्रसन्न हो केर कहा थाः 


न कारस्य) न शाकस्य, म षिष्णोर्वित्तपस्य च । 
कमणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
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[न्नं 
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° महावीर विनवडं हनुमाना । 
राम जासु जस जापु व्ररवाना। 
( मानस, १.१६.१० ) | 
हन्त॒-भमिताम देवों मे से फ। 
हय --तुषित एवं साध्य देवों मे से एफ। 


 इयग्रीष--विष्णु का एक अवतार । यह अश्वमुखी 
होने कै कारण इसे ! हयग्रीव › नाम प्राप्त हूभा था। 
हसे ‹ हयदिरस्‌ › † अश्वशिरस्‌ › नामांतर मी प्राप्त थे. 


( बिष्णु देखिये) । 


स्वरूपवणन--अगस््य ऋषि को कांची नगरी मे इसके 
दिये दशान का बणन ब्रह्मडमे प्राप्त है, जहा इसे रख, 


चक्र, अक्षवल्य एवे ' पुस्तक › ( प्रथ ) धारण करनेवाला 
कहा गया हे ( ब्रह्मांड, ४.५, ९.२५-४० ) | 

वेदिक साहिल मे--दस सादिष्य मे सर्वत्र इसे विष्णु 
का नष्ट, बल्कि यज्ञ का अवतार कहा गया है। किन्तु 
तैत्तिशीय आरण्यक भ यज्ञ फो विष्णुका ही एकं प्रतिरूप 


कथन्‌ किया गया है | इससे प्रतीत होता है कि, वैदिक 
एवे पौराणिक साहिष्यमे निर्दिष्ट हयम्रीवकथा का खोत 
एकदहीहै, जिसका प्रारंभिक रूप वैदिक साहित्ये पाया 


जाता है) 


 पनर्विश् ब्राह्मण में हयग्रीव अवतार की कथा निम्नः 
, प्रफार बतायी गयी है। एक बार मि, इद्र, वायु एवं यज्ञ 
(विष्णु) नेएक यज्ञ किया | दस यज्ञ के प्रारेम मेँ 
यहु तय हृभा था कि, यक्ञको जो हविभाग प्राप्त होगा, | 


 बहसमी देवताभोंमं बीट दिया जायेगा । उप्त समय 


यज्ञ को सर्वप्रथम हवि्माब प्राप्त हभ, जिसेठेकर वह 
भाग गया । इस कारण बाकी सारे देव इसका पीरा 


 क्रनेखमे | 





पौराणिक साहिष्य मे कुछ मामूटी एकै के साथ 4 दी ष गयी 
हे} एक बार देवाताभों की प्रतियोगिता मे विष्णु सर्वश्रषठ 


प्राचीन चरिजिकोश 


१११४ मि समिन ि०००१ ११११४१०) 





हयग्रीवं 


मोतो मति तोमरम्‌) नपे) 








| देव सिद्ध हूभा } इस कारण कद्ध होकर, ब्रह्मा नेउसे 

| उसका मस्तक दरू जाने काशाप दिया। आगेचछकर 
एक अश्वल ल्या कर यह देवताओं के यज्ञमेशामिल 
हुमा । यक्समासि के पश्चात्‌ इसने धर्मारण्य मे तपं 


किया, जहां रिव कीकरपा से इसका अश्वमुख नष्ट होकर 
इसे अपना पूर्वरूप प्राप्त हुभा | | 


` हयग्रीव अमुर का वघ--पौराणिक साहि में हयग्रीव ` 
एवं मधुकरैटम असुरे का वध करने के दिए श्रीविष्णुका ` 


यप्रीव नामक अवतार होनेका निद प्राप्त है) एक 


बार हयग्रीव मामक असुर ने प्रवी में स्थितवेदोंकाहरण 


क्रिया| उस पर ब्रह्मादि सारे देवं हयग्रीव कीरिप्रयतं ` 


लेकर विष्णु के पास्त गये। पश्चात्‌ विष्णु आदिदेव 


ध्रीव के पास परहुव गये, जहे इन्हने देखा कि, बह 


अपुर भूमि पर अपने धनुष रख कर पास दी सो गया 


हे। तदुपरत विष्णु ने पास ही स्थितं दीमक की 
सहायता से हयग्रीव अपुर के धनुष की प्र््येवा को तोड़ 
डाला, एव उसका नारा किया | ~ 


हयग्रीव के धनुषं की प्रत्यंचा दरूटते दी विष्णु का स्वये 


की गुख भी टूट गथा, जो आगे चल कर ` विश्वकृमैन्‌ की 


सहायता से पुनः जोड़ा गया । उप्त समय विश्वकमेन्‌ ने 


विष्णुकोजो मुख प्रदान क्ियाथा, वह अश्चका था 


इस कारण हयग्रीव अयुर का वघ करनेवाठे इस अवतार 

को हयग्रीवः नाम प्राप्त हमा (दे. मा. १.५) } 
देवी भागवत के अनुसार, हयग्रीव अपुर कोदेवीका 

आशीर्वाद था कि, केवर (हयग्रीवः नाम धारण करनेवाल 


 प्यक्ति दी उप्तका वध कर सकती है। इस कारण हयग्रीव 
कामवतारटेकर विष्णुकोद्रसका बध करना पडा] ` 
` विष्णु के इस अवतार का निर्देश महाभारतम भी पराप 
| ह (म. उ, १२८.४९; शां. १२२.४६; ३२६.५६ ) | 

अपने दैवी धनुष की सहायता से यक्च ने सभी | 
देवतां को हय दिया। भन्त म एकं दीमक के | 
द्रवाय देवों ने यक्त के धनुष की प्रत्येवा कवा दी, एवं 
दस प्रकार असहाय हूए यज्ञ का मस्तक कटवा दिया (.. 
तत्पश्चात्‌ पने कृत भ} १ यज्ञ देवों से माफ़ी | 


रसातल मेँ रहनेवारे मधु एवं केकटक नामक राक्षसो 


कावध भी इसी अवतार केद्वारा होने का निर्देश 


महाभारत मेँ प्राप्त ह (म, शां, ३३५.५२-५५; मा, ५. 


| , करम-पाट--इसीके भाराधना से पेचालकऋषिने वेदौ 
| का क्रमपाठ प्राप्त किया था (म. शां. ३२३५.६९-७१)] 


२, एक असुर, ओ कदयपएषे दिति के पुत्रों मे से एक 


| था (पञ्च. उ, २३० ) } इसका जन्म पूर्वैकसप की रात्रि मे 
` हुमा था एथ्वीप्रख्य के समय इसने वेदोंकाहरण क्या 


जिन्रै हयग्रीव का अवतारे कर श्रीविष्णु ने पुनः प्राप्त 
किया ( हयग्रीव देखिये ) ] भागवत के अनुसार, इसका ` 


हयभ्रधि 


वध हयग्रीव अवतार के द्रारा नहीं, चककि विष्णु के मह्स्या- 
वतार के द्वारा हा थो ( भा. ८.२४.९-५७ ) | 

३. एकं दानव, ज कश्यप एवे दनु के पुत्रंमैसे एक 

` एकधा यह्‌ देत्रका (भा. ६.१०.१९); हिरण्यकशिपु 

का (भा, ७.२.४ >); एवे तारकासुर फा अनुगामी था | 

४, एक असुर, जो नर्कासुर काःप्रमुख अनुयायी, एवं 
उसके राज्य की रक्षा करनेवाले पौत्र प्रमुख अपुरोमे से 
एक था | श्रङृष्ण ने इसका बध किया (म, स, परि, १, 
१९१ ३७७; उ. १२८.४९ )| 


एक राजा, जिसने क्षात्रधमौनस्ार उत्तम रीति से 


राज्य कर मुक्ति प्रात की थौ (म. शा, २५.२२-३३)। 


ˆ ६. बिदेहवंश का एकं कुखंगार राजा (म. उ. ५७२. 
१५ )। 

हयारीरस---विष्णु के हयग्रीव नामके अवतार का 
नामांतर ( हयग्रीव देखिये ) | 

ह॒र-- एकादश शुद्र मं से एक ( मह्घ्य. ५.२९ )। 

२. एकै दानव, जो कदयप एवं दनु के पुमे से परक 
था | यह सुबराहु राक्षस के सूप मंप्ध्वी परअवतीणं दुमा 
था (म, भा. ६१.२४) | 

६. ए अपुर, जो विभीषण का भमाप्य था] यह 
मालिन्‌ सक्षसका पुत्रा. 

४, रामसेना का एक प्रयुख बानर (वा, रा. यु, २७.२)) 

हरकत्प--एक रहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एं 
रिर्हिकाकेपुत्रौमेसेप्फथा] परद्यसम ने दसका षध 
किया ( वायु, ६८.१९ )। | 

हरप्रीति-अनिदुशोप्न्न एक ॒गोत्रकार गण । पाट- 
मेद-“ रसदीचि | 

हरयाण--एक दाता, जिसने विश्वमनस्‌ को दाने 
प्रदान किया था (क्र, ८,२५.२२) क्हबेद मँ इसका 

नदश उक्षण्यायन वं बरोगुषाषन्‌ फे साथ प्राप्त दै। 
सायणाचाय॑ के भनुसार, ये तीनो स्वतैश्र भ्यक्तिं म दहो 
4 कर, हस्याण एवं उक्षण्यायन ये दोनो नाम पएकष्ठीषसरो 
पुषामन्‌ की उपाधिर्यौ होगी (नि, ५.१५.) | 














प्राचीन चरित्रकोक्ष 


५ । 1 1111010 0 1 1 11110 117 71 11 17 


॥.। 


दरिणाश्व 


111 11117 11111111 111 0) 11110 11 


यहु पांडव फे पक्षम्‌ शामिख था, जरह कौरव योद्धाभों 
कै द्वारा इसकी म््युहो गयी (म. दवो, पररि, १,२८. 
४७; दां. २४८,.७ ) } पारभद्‌ ( मांडास्कर संहि 
अविकेपक ! | 
¡डव पक्ष का एक चद राजा, जो भारतीय युद्ध 
म कणैके दवाय माय गयाथा (म. क. ४०.५० ) | 
५. यज्ञ एवं दक्षिणा के पत्रे सुयम कां नामांतर। 
देवताओं का दुःख हरण करने के कारण ब्रह्ाने से यहः 
ताम प्रदान किया था (भा, २,५७.२) 
६. तामस मन्वेतर का एकं देवगण | 
७, तामस मन्धतर का णके भवेतार, ज हरिमेधस्‌ 
एवं हरिणीके पुत्रामसेएकश] विष्णुके दसी अवतार 
ते गजेन का उद्धार क्ियाथा (भा, ८. ३१) 
गण्डके पूत्रामसे णक्र। 
९. अंगिरमङ्गुलोत्पन्न एक गोत्रकार्‌ | 
१०. (स्वा, प्रिय, ) एकं राजा, जो भागवत फे अनु्तार 
ऋषभ एवं अयन्तीके पुत्रम मे प्क था। हसीन दही 
निमि फो ' भागधतो्तपध्मः का उपदेकशष किया था 
(भा. ११.२.४५ )। 
रोषण पक्ष का पक अमुर । 
१२. हरिहरपुर का एक कर्मद ब्राह्मण 
दुराचारी पत्नीको णकव्याधरने खा ड्म 
७)| | 
` हरिकर्णी--भंगिरस्‌कुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
हरिकेद्ा--गधमाद्न पर्वत मं रहनेवाटे रत्नभद्र 
नामक यक्षकाप्के प्त, जोदिवके वरपाप्रसाद्रसे गणश्च ` 
बन गया ( मलस्य, १८०; पणेभद्र २. देन्य ) | 








































 जिरके 





२, वसुदेव के श्यामक नामक भद्रै का प्कपृत्र | 
















--पेरातक्रुशोषपन्न एक नाग, जो जनमेजय फे 
सप॑सत्र मे दग्ध दुभा था(म, भा. ५२.१०) 

२. एक नेषला, जिसका निर्देश महाभारत क विडो 
पास्यानमं प्राप्त है (म. शा, १२३६.२० पाट) 


\/ जिसे रघुराजा के दवाय दिभ्य 
बग गे ्वलकर इसने 


हरिण 





हरिणी-तामस मन्ध्रतर केहरि नामक अवतार की 
माता, जिसके परति का नाम हरिमेधस्‌ था | 


२. हिरण्यकरिपु असुर की एक कन्या, ज विश्वपति 
. नामक भसुर की पत्नी थी | हसे रोहिणी नामांतर मी प्राप्त 


था (म, व. २११.१८)। 


 हारस्त--(घ्‌, इ, ) एक राजा, जो हरिश्वद्र राजा का 
पोत्र, एवं रोहित राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम | 
चप था। मलस्य मैदे इक कहा गया है (मा.१०.८.९)। | 


२, शास्मलिष्ठीप म स्थित हरितवषं का एक्‌ राजा, जो 
 स्वायंयुब मनु क बपुष्मत्‌ नामक पुत्रका पुत्रथा८म 
५०.२८; ब्रह्मांड, २,३२.३२) _ 

३. रद्रसावर्णिं मन्वंतर का एक देवगण । 


५. (सू, इ. ) एक दक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो युवनाश्च 


` राजाका पुत्र था। 

` ५. (सो, यहु.) यदु राजा का एकं पुत्रे, जो उसे 
धूम्रबणा नामकं नागकन्या से उत्पन्न हुभा था इसने 

समुद्रद्रीप म स्वर्त्र राञ्य की स्थापनाकी | आगे चछकर 


उसी द्वीप प स्थित मद्शुर नामक गणो का यह प्रसुख बन 


गया ( ह. वं २,३८.२; २९.३४) 


| हरित काडयप--पएक आचार्य, जो रिप काश्यप | 
नामक आचाय का रिष्यः एवं भसित वाषगण नामक 


 आचा्यका गुरु था (बृ, उ, ६.५.३ काण्व. ) | 
हरितक--भंगिरकुलोष्पन्न एक गोत्रकार । 


हरिताश्व--दक्षिण देश का एक राजा, जो इल राजा 


का पुत्र था (पद्म. स्‌, ८) 


हरिदित्त- एकः ब्राह्मण, जो हिमाल्य से रहनेवाटे | 


` विमल नामक ब्राह्मण का पुत्र था( पञ्च, उ. २०७; विमल 
३, देखिये ) | | 

 दर्दिस--एक वानर राजा, जो पुलह एवं श्वेता के 
पत्रमे एक था (व्रह्मंड, ३.७.१८१ ) | 
हरिद्रिक--करयपकुलोत्यन्न एक नाग । 
दर्धामन्‌--एक षि, जो बीस अक्षर से युक्त 


कुष्णेन का पाड करने से, अगले जन्म से रगवेणी नामक 


गोपी बन गया (पश्च. पा. ७२) 






हसिमिद्रा-कदयप एवं क्रोधा की एक कन्या, जो 
पुलह ऋषि क प्रत्नी' थी । द्रसके पुरो मे वानर, किन्नर, 


परा. च, १३९ ] 


प्राचीन चरि्िकादा ` 





७२)। 











एषे किंपुरुषयोनि के छो प्रमुख ये (ब्रह्मांड, ३.७, 


१७२ ) | 
हरिम॑त आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रश (ऋ, ९ 
कमस ` 


हरिमिश्च--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा 


एकादशी › के त्रत का माहात्म्य कथन करने के दिद पश्च ` ` 
मेदीगयीहै। । 


हरिमेध--एक व्य वित, जिपे सुमेध ऋषि ने तुटसी 


| माहात्म्य केथन क्या था (स्केद. २.४.८)। 


पि 


दारेमेधस्‌--तामस मन्वन्तर के अवतार का पिता 


२, एक राजा; जिसके द्वारा किये गये सपत्र को 
आधारभूत मान कर, जनमेजय ने मपना सर्पसत्र आयो- ` 
जित कियाथा) इसकी क्न्याका नाम ध्वजवती था 
जो पश्चिम दिशा मे निवास करती थी (म, उ. १०८.१३) 


दरिखामन्‌--रामसेना का एक वानर (वा.र.यु 
७३) | 

इसिविभन्‌-( सो, ठर्वसु. ) एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम एकवीर था। वंदावलि मं इसका नाम अप्राप्य 
है (एकवीर देखिये )। ` | 


हरिवषै--(घ्वा. प्रिय.) निपध देश का एक राजा, ज 


्ीध एवं पूर्वचित्तिका पुत्र था (मा. ५.२.९९ २३) 
| मागे चठ कृर इष्का देदा इसके ही ! हरिवर्ष, नाम 
से सुविख्यात हृ (मार्क. ५०.३५ ) । यह देशद्ेमकरूट ` 
पर्वत के उत्तरम स्थितथा, जही से अञ्न ने अपने 


उत्तरदिग्िजय के समय करभार प्राप्ते किया था | 


दरिवषे आंगिरस--एक समद्र आचाय (पत्राः ` 


हरिवादहन--( सो. ऋष्व.) ऋषषवेशीय मणिवाहन ` 
राजा का नामान्तर। वि 
हरिवीर--एक राजा, जो अपने नास्तिकं मतो के ` 


| कारण विदैवत नामक पिलाच बन.गया (पद्म. पा. ९५; ` 


विदैवत देखिये) । 
हरिशामेन--एक विष्णुभक्तं ब्राह्मण, जिसकी कथा 


| अन्नदान का माहाद्य कथन करनेके क्प पद्मम दी | 
रिप्रिया--ङृष्ण की एक पत्नी ( पश्च, प, ७०)| | 3 


गयी है ( पद्य, क्रि. २०-२९१९)। ^ 
हरिश्चंद्र वेधस जेशंकव--एक सुविख्यात इश्षवाकुः 


षि (म. | वश्ीय राजा, जे तरिश राजा का पुत्र था } इषकी माता | 


का नाम सत्यवती था (म, स, ११.१३९४)। देवराज ` 
वसिष्ठ इसका गुरं था । शैव्या ताराप्रती इसकी पत्नी थी 
(दे. भा, ७,१८; रोहित १, देखिये )। 


२९१०५ 


हारेभ्वद्र 


1 पण 


वैदिक साहिष्य से-दस साहिष्य मे हसे पेधसः (त्रेधस्‌ 
राजञा का वेशज ), एवं "रेद््वाक' (दवाकर राजा फा वंशज) 
कहा गया है | एेतरेय ब्राहमण मे दसक्री कुर सौ परलिर्यो 
होने का निदैश प्रासहै, एवं बर्ण देवता को भना 
रोहित नामफ़ पुत्र लि के रूपमे प्रदान करने के सक 
 माश्वासनका भसयषट निदेश वहै प्रास है पे. ब्रा. ७,९४.२; 


सँ. श्रो. १५.१७ ) 


महाभारत मे--दस म्र॑थ म इसे समस्त भूपालं का 
सम्राट्‌ कहा गया है, एवं अपने जेत नामक रथमे बैठ 
अपने शस के प्रताप से सातो द्वीपो पर विजय प्राप्त 
करने का तिर्देश वटौ प्राप्तहे। इसके द्वार करिये गये 


राजसूय यज्ञ के कारण इसे ददरसमा मे स्थान प्रा दभा 


था, एवे इसके ही उदाहरण से प्रभावित हो कर पाण्डु 
राजा ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ फरनेका 
संदेश स्वगं से भेजा था (म. स. ११.५२-७०)। 


विश्वामित्र से विसेध-- अपने परिता त्रिशंकु के समाम 
इसका पुरोहित सर्वप्रथम विश्वामिन्नद्ीथा | किन्तु आगे 
 ष्वखकर शद्वाद्ुवंश के भूतपूर्वं पुरोहित वसिष्ठ देवजक्री 
प्रेएणा से अपने राजसूय यज्ञ क्रे समय हसने विश्वामित्र 
क्षि फा अपमान किया । पश्चात्‌ इस अपमान वे कारण 
विश्वामित्र ने इसका पौरोहित्य छोड़ दिया, एव देवराज 


वसिष्ठ पुनः एकं बार इसका पुरोहित बन गया (विश्वामित्र 


के द्वारा इसे भनेकानेक प्रकार से भस्त करने की. कलयना- 
रम्य कथँ प्राप्त है ( मार्क, ८-९ ) ] व्रह्म के; 
वि गी पूर्वि के लिए इसे स्वये को, भपनी 
पत्नी तायमती को, एवे पुत्र रित फो बेचनां पडा । इने 
से तारमती एवं रोहित को इसने एक वृध ब्राह्मण को, | 
एवै स्वयै को एके स्मश्चामाधिकारी चोडालको वेच दिया | 















। १ ॥ नत) गामी भके के 











प्राचीन चरित्रकोष 


फे दिह, वानर, अधर एवं लकड की माता मानी जाती ` 


वारा वध कयाया,। अपने पुत्र की सूत्यु | गये भश्वमेष यश पर, इतके गुर 
 प्रभावसे हरक 


ग | व, १.३१; महस्य, ४८.९८ ) | 


द्यन्त 
पुत्रबलि--यह्‌ दीका तक निःसेतान धा | भगे बल 
केर वरुण की फपाप्र्ाद्‌ से द्से रोहित नामक पुत्र उत्पन्न 
दुभा, जिसके बड़ा होते ही पूत्रभटि के रूपमे प्रदान करने 
का आश्रास्तन हसते दिया था | किन्तु आगे चछ कर्‌ सहितं 
ने अपनी बलि देनेसेष्न्कार फर दिया, एवं बह भरण्य 
म माग गया | वर्णको दिया गया आशास पूरणं नष्ने 
के कारण यहु "वरुण रोग' (जलोदर) से पीडित दुभा । यह्‌ 
ज्ञात होते ही रोहित भरण्य से छीर आया, एवं अपतत 
स्थान पर दुनःरोप नामक ब्राह्मणक्रुमार उसने यज्षबलि के ` 
लिए तेयार किया | किन्तु विश्वामित्र ने द्युनमशेपकीरक्षा 
की ( रोहित एषे शुनदोप देखिये ) | ~ 
हरिध्रवस्‌---( सो. कुरु) धृतरष् के शतपुत्रमसे 





एक 


हरिस्यामिन्‌--णक ब्राह्मण, जिसकी कफन्याका नाम 
सुरोचना था ( सुलोचना दैखिये ) 1 


हारषिण--गरहासावाी मनु का पक पुत्र 
हरी--क्यप एतं क्रोधा की एक कन्या, जो दस संसार 





है (म, भ. ६०.६२ ) | 
हर्यक्ष -( स्वा. उत्तान. ) एक राज, ओ प्रथु राजा 
एवं अर्चिस्‌ का पुत्र था। भपने पिता की मर्यु के पश्चत्‌ | 
यह उसके पूर्व साप्राञ्य का भवधिपतिबनगया। 
२, कुण्डल नेगरी के सुरथ राजा का पुत्र | सके पिता 
कै द्वारा राम फे भश्मेधीय अश्च पकड ल्म जने के. 
समय, इसने राम की सेना के कला युद्ध किया था (पद्म, 





पा, ४९) 


हर्थग--८ सो, अनु. ) एक राजा, जो म्यक मनुसार 

वेप राजका पुत्र, पएवंम्द्ररथ रजाका पिता भा(मस्स्य, 
४८,९८-९९ ) | 

अपने पिता चैपके को यह पूणेमद्र वेमाण्डकि क्रपिकी 
छपा से उत्पन्न दुभा था । बायुतै इसे चित्ररथ राजका 
पुत्र कहा गया दं ( बायु, ९९.१०७) सके द्वारा किये 
ूणेभद्र ने भपने मेन 
एतवत छयाथा (ब्रह्म, १३.५३; ह, 











द्यंदन्त--(सो. क्षत्र. ) एक राजा, ओ वाथके. 





। न | अलुसार जय राजा क यत्र था (वायु. ९१.९)] विष्ण 
| एवे भागवत मै इसे क्रमश्च; हषवधैन प्व हयेवन कहा 


"नि 





तो भिता तकति ५५०९० 


 द्यश्व-प्राचेतस दक्ष कै दस हजार पुपर का सामुहिक 
 नाम। 


२. (स्‌. इ. ) एक दक्वाद्ुवंशीय यजा, जो भागवत; 
विष्णु, एवे वायु के भनुसार दटाश्च राजा का पुत्र, एवं |. 
` निङ्कुम राजाका पिताथा८( भा. ९.६.२४) । मस्य मेद्से 


 म्रमोद राजा का पुत्र कहा गया है ८ मत्स्य. १२.३३ ) । 


२. (सु, ६. ) अयोध्या नगरी-का एक राजा, जो | ` 
भागवत के अनुसार अनरण्य राजा का, विष्णु के अनुसार 
ृषदश्च राजा का, एवं वायु के अनुसार चरसदस्यु रजाका | 


पुत्र था | ए 
एक बार ययातिक्न्या माधवी के साथ गालवं क्षि 


 इषकी राजसभा मे आये, एवं उन्होने दो सौ श्यामक ` 
 अश्वोंकीर्मोग इससे की। पथात्‌ इसने गाख्व को दो | 


सौ अश्वदेकर, एकं संतान पैदा करानेके लिए माधवी 
को अपनी पत्नी बना खी । माधवीके गम सेदसे वसु 
मनस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुभा } पुत्रोप्पत्ति के बाद इसने 
माधवी को गालव क्षि के पास वापस दे दिया (म, 
 ११४.२० )। | 


परिवार--माधवी के अतिरिक्त इसकी निम्निखित 
दो पलिर्यो थीः--१. मधुमती, जो मधु दैय कीक्न्या 
थी, एवे-जिससे इसे मधु नामक पुत्र उतन्न हमा था 
( ह. वे. २.३७ ); २. टषद्वती, जिससे इसे अरुण नामक | 


पुत्र उसन्न हृभा था ( ब्रह्मांड, २३.६३.७५ )। 
४. काशीदेश्च का एक राजा, जो काशीराज सुदेव राजा 


का पिता, एवं दिवोदास का पितामह था। हैहय राजा | 
वीतहध्य के. पुत्रं ने इसका वध क्रया (म. अनु. | 


२०.१०-११ ) | | 
` ५, (सू. निमि,) विदेह देश का एक राजा, जो 


 हयंभ्ि-नीख्पयशरदुलोप्पन्न एक गोत्रकार | 

 हयौत्मन-अद्वैस व्यासो मै से एकर | 

` हषै--धरमके तीन पुोंमेेएक। इसकी माताका 
नाम द्टि, एवं भन्य 







विश्वम नामक असुरपुरोहित का पुत्र 





सने अपने मातापितरो का दुष्टर्प नष्ट किया 
( ब्रहम, १६५ )। 


दो माद्योके नाम शम एवं काम | 
` नाम नन्दा था(म.भा, ६०. 


जिखकी माता का नाम विष्टि था। यमधमे कौ उपासना 








हषेवधेन--क्षत्रदंशीय हर्यदरन्त राजा का नामांवर | 
हङ--वसिष्ठकुखोसन्न एक गोच्रकार । | 
हदधर--बलराम का नमान्तर (बल्यम देखिये)। 
हख्मय-विश्वामित्रकुखोत्पत्न एक गो्कार । पारसेद- 
हल्यम्‌ ` । | | 
दखा-अत्रिक्षि की पत्नी ( ब्रह्मांड. ३.८.७५ ) | 
दलिक--कर्यपकरुखेसन्न एक नाग (म. आ. ३१. 


.१५)। 


दलीसक--वासुकिङ्कखेत्पन्न एक नाग, ओ जनमे- 
जय के सर्प॑सत्र मे दग्ध हूभा था (म. आ. ५२.५)। 
प्रारमेद्‌-- " हरीमक ? | | 


दवन-ग्यारह द्मे से एक (न. अनु. १५०.१३)। = 
हवि--स्वारोचिष मन्वन्तर का एकं प्रजापति, जो ` 
वसिष्ठ ऋषि क पु्ोंमेसे एक था। | 


हविभश्रवस्‌-- (सो. कुरु.) एक राजा, जो ध्रतरष्र्‌ 
( प्रथम ) राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.५१ )। । 

हविहन-- स्वारोचिष मनु काएकपुत्र। 

२. एक ध्मप्रवण नरेश (म. अनु. १६५.५८ ) | 

हविधान--एक तपःसिद्ध राजा, ओ विजिताश्च एवं 


 नभस्वती के पुत्रमेसेएकथा। इसकी पत्नीका नाम 
हविर्धानी था, जिघसे इसे बर्हिषद, गय, शक्ल, सत्य, =. 
जितव्रत एवे कष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुए ये (भा, ४, 


२४,८ )। 


विधयनी- हविर्धान राजा की पल्नी | न 
हविभ्रू-क्दप एवं देवहूति की एकं कन्या, जो पुरुसत्य ` 


| ऋषि की पत्नी थी । इसके पुत्रों के नाम अगक््य एवं 


| विश्रवस्‌ थे (भा. ३,२४.२२) | 
 धषटेकतु जनक राजो का पुत्र, एवे मनु राजाकाप्ितािथा। | स्थ ८ ) 


हविष्ृत्‌ आंगिरस--एक सामदष्टा आवार्य 


जिसका निर्देश हविष्मत्‌ भंगिरस नामक आचाय -के ` 
| साथ प्राप्तहै (पं.त्रा ११.१०.९-१०; २९.११.३; 


ते. सं. ७,.१.४.१ ) | 
 हविष्पंद-विश्वामित्र क्षिका एक पुत्र ` 
 हविष्मत्‌--चाक्ुष मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे सेएक। ` 


२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्बियों मे से एैक। | 


३. इद्रषमा का एक क्षि (म, स. ७.११) 
४. मरीचिगमलोक मे निवास करनेवाला एक पित्‌- 
समुदाय, जिसकी पूजा क्षत्रियो के. द्वाः की जाती है। 


दनकी पत्नी का नाम्‌ कुहू था । इनकी मानसकन्या का 


११०७ 


हविधौन आंगि--एक वेद्कि सूप्तद्रध्ा (ऋ, १०, 
११.१२ )। 4 
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नाम यशोदा था, जे अंशुमत्‌ सज की प्स, 
राजकीरे थी। 

५, एकं देव, ओ अंगिरस एवं सुरूपा के पुत्रौ 
क था (मस्स्य, १८६ )। 





विष्मत्‌ आंगिरस--ए्फ़ सासद्र्र आचार्य, जिसका 


निदश्च हविष आंगिरस नामक आचाय कै साथ प्राप्त 


है (हविष्कृत्‌ आंगिप्स देखिये)! 
हषिष्मती--अंगिरस्‌ ऋषि की पच कन्याभो पैसे 
एक (म, ष. २०८.६ }) । 


दवीन््र--ख।रोचिषर मन्वन्तर का प्रजापति, ओ बरिष्ठ 
कपि का एक पुत्र था। 

टव्य--स्वायंसुष मनु का एक पुत्र) 

२. हम्यवाहन नामक दक्षसा मन्वन्तर के सप्ती 
का नामान्तर | 

३. सुख देधां धसे पए 

४. आद देवानं से पएक। 

हव्यद्य--णफ राक्षस, ज भरदा कपि कैः यज्चाधि 
धु से उत्पन्न हज था। एकत जार मस्थराज शमि ने 
गौतमी नदी के फिनारं अपनी पैठीनसी नामक पतनी कै 
साथ पके यन्न प्रारम किया उस्र यज्ञ कै धुण म सै 
यहु उन्न दुभा) एवे हविद्रव्य भक्षण कैरते सगा 


मद्रान क्षिके दवारा पूरे जनि पर इते कहा, 
“मे ब्रह्माके द्वारा शापित प्क अभागी व्यक्ति 


मेरा नाप कृष्ण है मेरी प्रार्थना है कि, भप मस 
गोद्क, सुबणे एवे गोघृत एषे सोम से प्रोक्षण? करे, 
जिससे भ मुक्त हो जरगा : | 
सकी प्राथेना के अनुसार, मरद्राज ऋषि ने प्रोक्षण 
किया, निस कारण यह सुक्त हुभा (रक्ष, १३१) 
हृव्यप मनुकापकपुत्र। | 
२ रोच्य मम्बन्तर के सपर्परियौ प से पफ 
तू--रेवत मनुका एके पुत्र 
हेव्यघाह्--घर नामक बदु का पक पुत्र। 
२. प्रथमान्‌ नामक भभनिका प्फपुत्र। 




















दस्त र, -दक्ष की कन्या, जोषोमकी परली थी 
बपुदेव एवं रोचना के पुर प से एक ( भा, ९.२५, 
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आज भप्राप्य है। 


ठारिदरुमते 


टास्तदान --करयपत्रुलोत्पन्न एक मोलकार्‌ क्रपरिगण | 

हर्तिन--( सो. १९. ) विश््यात्‌ प्र्यश्षीय 
राजा, जो भागवत, चिष्णु एलं सस्य के अनसार ब्रह 
राजका, एव वायु क अनसार सुदोतरराजा कापूुत्र थां 
(भा. ९२१.२०-२६; वायु ९९.१६५ )। महाभारत 
प ष्से सुहोत्र णवं जयती का पूत फटा यया, एवै दसकी 
पतली का सामन्रेगर्ती यथोदा (योधय) पिया गया, 
जिससे ह्य विकतुटन नामक पुम उत्पन्न दुभाथा(म.भा, 
९०.३६ )] इसीने ही हस्तिनापुर नगर कफो नयां मैभव 
प्राप्तका दिया) जिस कारण उस नगर को ष्टदितिनापुर 
नाम प्रास्त हुभा। , 

(सो, वृस.) ध्रतराष्र (धथ) राजाका प्क पुपर 

ह्तिपद्‌, हस्तिपिण्ड एतं हस्तिभद्र-कश्यप- 
यु्धयन्न तीन नाम (म, आ. ३१.९६; १४६ उ, १०९१. 
१३) 

हस्तिमुखं -रावणपक्च का एरक राक्षस (वा, रा,२,६)। 

हस्तीनद्र --स्वारोचिप मन्वन्तर का णक प्रजापति, ज 
कदय ऋषिका एक पुत्र भ 

हास्ष--पक राक्षस, जो ब्रह्मा के अशरबिन्दुभौं से 
उसन्न द्रुमा धा | शिवदि से निकली हुई एकर जयोति 
क करिण, बहे मस्म दुभा (सद, ५,२.४८) | 

टा<-हण--प्ममास्ते की पक लोककषमूहि) जिसे 
तक्रुल ने अपने पथिमदिगविजय मँ जीता था (म.स 

११) 

हारिकर्णिं --अंगिरप्‌ कुलोलन्न एक गोत्रकार 

हारिकिर्णिपुत्र--पकं भावाय, ज मश््राजीपुत्र नामक 
भावाय कारिष्यथा (बर्‌, उ. ६.४.३० )। 

हारितक--कदयपनुलासन्न एक गोधरका 

हारितायन--सासिसाहारितायन नामक फश्यपक्कुलो 
प्पल् गोश्रकार का नामान्तर) | 

हार्द्रिव--पक शाखाप्रबर्तक भावाय, जो मेत्रायणीय 

सान्तगैते भाना अता है म सपे 
का निश ' हारिद्र 
१५५५ ) । 
इसके वारा हिच्ित ' हारिद्राविकं बराह्मण › नातकंप्रय 
उद्धरण प्राप्त है, किन्तु वहु प्रथ मूल स्वरूपम 
































शफै प्रणीत मते 












मप आघार्य, जो सत्यकाम 


 कोकथन की (म, शं. २६९) 
२, एक क्षि, जो युधिष्टिर की सभा मे उपस्थित था। 


शरशय्या पर पडे हुए मीष्म से भी यह मिलने आया 


था (म. ब. २७.२३.) | ` 
३" एक स्प्रतिकार, जिसके पुत्र का नाम कमठ था 
( स्कंद, १.२.५१ )। इसके द्वारा विरचित `“ ल्घुहारीत 


समृति ` एव “दध हारीत स्रत ' नामक दो स्मरति भरे 


 आनंदाश्रम स्मृतिसमुच्चय मे प्राप्त है। 


दस्मे से ‹ छ्रुहारीत स्मरति ` म ११७ शोक है, एवं | 


उसमे प्रायधित्तकरा विवार किया गया हे) 
` क्न्य स्तिम्र॑ध--दस्के दवाय विरचित ' ब्द्धहारीत 
= स्प्रेति' कै ११ अध्याय, एवं ३५४ शोक है, एवे उसमे 
श्रीविष्णु की उपासना सादि की जानकारी प्राप्त है। 
देसी अन्य एक स्मृति व्येकटेश्वर प्रस के स्मृतिसंग्रह 
प्राप्त है, जिसमे सात मध्याय हो कर चावुरव्यं, 
 आचायदि का विवेचन वर्ह प्राप्त है| 
 भभिमत--्रह्मच्य एवे अभक्ष्य के संव मे 
 मतोंके उद्धरण आपस्तंव एवे बौधायन धर्मसूत्र मे 
है (आप. ध. १,१३२.१०; १८.२; १९.१२; बौ. ध. २. 


मे 
कै 


१,२.२१ ) | ब्रह्मवादिनी छखियों को उपनयन, एवे वेदा- 
ध्ययन का अधिकार मिख्ना चाहिये, ठेसा इसका भभिमत | 


था ( स्म्रृतिचं. १.२४ ) | इसके स्मृति में राजधम-- 
विषयक मी अनेक अभिमत प्राप्त है, जो बहुशः अन्य 
` स्प्रतियोंसे िएिगयेदह। 

अन्य प्रेथ-दइसके नाम पर एक दिक्षा ग्रंथ मी प्राप्त है। 
` ४, (सःइ.) एक राजा, जो भागवतं के अनुसार 
 यु्रनाश्र रजाका, एवं विष्णुके अनुसार माँधात्र राजा 


का पुत्र था (मा. ९.७.९१ ) | "आंगिस्स हारीत ` नामक 


सुविष्यात ग्राह्षण दसीके ही वंशज माने जाते है। 
विश्चामिन्न व्ऋष्रि का एक्‌ पुत्र |. 


६. एक आचाय, जे व्यास की पुरणशिष्यपरपरामे 


से रोमहषण नामक भावार्थं का दिष्य था] 


७. एक वैखानक्षव्न्ति ब्राह्मण, जिसने दिटीप राजा को 


 माघस्नान का माहास्य कथन किया था) इस संवेध में 
अधिक जानकारी प्राप्त करने कै लिए 
को वसिष्ठ तषि से मिलने कै लिए कहा था | 
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हरीत--एक अंगिरसक्रुरोप्पन्न तत्वन्ञ, जिसके द्वारा 
प्रणीत संन्यास माग का तच्ज्ञान “हारीतगीता › नाम से 
 सुविख्यात हे। यदी ' हारीतगीता: मीष्मने युधिष्ठिर 


(म. मौ 
अंश से उत्पन्न हआ. था। 
 पांडवपक्ष मे शामिल था (म, उ. १९.१७) | 


इसके | 
प्राप्त्‌ 


सने दिटीप राजा 








दिडिव ` 


८. मोलिखान ( मुटतान ) मे रहनेवाख एक ब्राह्मण, ` 


` जिसके पुत्र के रूप मे स्वयं दसिंह देवताने जन्म ल्या ` 


था (पश्च, उ, १७७ )। | 
९. एक वैयाकरण (तै. प्रा. १४.१८) | 
हादिक्य-(सो. अंधक.) कृतवर्मन्‌ नामक सुविख्यात ` 


यादव राजाका नामांतर (म, द्रो. ९०.८; भा. १०.७ 


६; कृतवर्मन्‌ देखिये ) | इतकी मृध्यु के पश्चात्‌ इसका 
पुत्र मार्विकावत नगर की राजगुही पर अधिष्ठित दभाः 
६७ )| यह अश्वपति नामक दैत्य के 
भारतीय युद्ध मे यह 


दारख--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | | 
२, (आध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यातं आंश्रवंरीय 


` | राजा, ज पत्स्य के अनुसार अरिक्तवणं राजा का, बरह्माड 


एवं मागवत के भनुसार अनिष्टकमन्‌ राज्ञा का, एवं 
वायु के अनुसार नेमिकृष्ण राजा का पुत्र था| भागवत 
मे दसे हाटेय कहा गया है | 
दाटाहट--एक भसुर, ज रिव एवं विष्णु केद्रारा 
मास गया (दे. मा, ७.२९-३०) | भ 
हादिङ्ग-- एक आचाय (ख. ब्रा, १०.४.५.९ ) | 
हाटेय--आंध्रवेरीय हाख राजाका नार्मातर (हाढ 
२. देखिये ) | | - | 


हासिनी--कुबेरमवन की एक अप्रा (म, अनु, 


१९.१५ )| 


दाहा--एक गेधव, ओ कदयप एवं प्राधा के पब में 
से एक था (म. मा. ११४.४८ )] यह्‌ कुबेरसभा का 


एक सदस्य था | यह च्येष्ठ माह के सूय के साथ भ्रमण ` 


करता है ( मा. १२.११.३५ ) 1 पाठमेद-ष्हाहाः। 
दिसा--लोभ एवे विकृती की एक कन्या, जो धम ` 


क्षि की पत्नीं थी | 


दिंस--कोरिक क्षर का एक पुत्र (पितरवरविन्‌ देखिये). 
हिडिब--एक नसमांसमक्षफ़ ` रश्चसराज, ओ किर्मीर 


रक्षस एवं हिदिया राक्षसी का माई था (म. व. १२.. 


३२) | यह्‌ शाल के ब्क्ष पर रहताथा, एवं जग से. 


 जानेवाठे पांथस्थौ को मक्ष्य.बनाता था। एक बार इसके ` 
| जंगल म पांडव आ कर सो गये । उन्है देख कर इसने. 
अपनी बहन हिडिवा को उनके पास भेजा, एवं उनका वध 


करने के छिरः कहा । देववशात्‌ हंडिवा राक्षसी भीमसेन 
पर मोदित हो गयी; एवं इसके द्वारा के गये कायं को 
भू बेटी । यह ज्ञान होते दी इसने भीमसेन पर आक्रमण 
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किया, एवे उससे युद्ध करना चाहा । पश्चात्‌ हए युद्ध म॑ 
यहु भीमसेन क द्वार मास गया (म. आ. १३९-१४२)] 
हिडिबा अथवा हिडिबी---पक राक्षसी, जो राक्षस- 
राज हिदि की बहुन, मीमसेन पांडव कौ पत्नी, एय 
घटोत्कच की माता थौ। हसे कनख्पाछिका नामांतसर भी 
सथा (म. आ १४३.१५६५४; पित, ४) | आघुसै 


सिद्धि के कारण, भूत एवे मविष्यकारीन्‌ घटनाओं का शन 


हसे रहता था (म. आ, परि, १,८७.४) | 


युधिष्ठिर की शतं के अनुसार, केषर एकं ही पुत्र 
उत्पन्न होने के काट तक, यह भीमसेन की पत्नी बनी थौ | 


भीमसेन से घटोक्कच नामके पुत्र उत्पन्न होने पर, यह 


उसस बिदा हो गयी (म, भ, १३९-१४३; भीमसेन 
पांडव देखिये ) | 

हिमवत्‌--एक पर्वैत,, जिसे पौराणिक साहिन्यमं 
एक देवता माना ग्याहै) द्सकी पत्नी का नामं 
' पितृकन्या मेना था, जिससे इते कौश एवं मैनाक 
नामेक दो पुत्र, एवे अप्रणा, एकवणा, एवे एकफपाट्त्य 
नामक तीन कन्याएं उतपन्न हृद थी | दस तीन कम्याभों 
फा विवाहे क्रमसः महादेव, असित पथं जगीपव्य से हभा 
था (ह्‌. घ, १;१८.१५-२४; मद्ध्य, ~-९ ) | 

दिर्ण्मय --( स्वा, प्रिय.) हिरण्मयक्षे का प्क 
राजा, जो आध्र रजका पुत्र था(मा. ५.२.१९) दसकी 
त्नीकानाम द्यासाथा। मार्कंडेय मे हसं ° हिरण्य) 
कहा गया है ( माकर ५०. ३७ ) | 


२. एक दानव, जो कश्यप पर्व दनुकेपुत्रौमेसेपएक् 


था] 
दिरण्य-अंगिरस्‌ुशेत्पन्न एक गो्रकार | 
२. भभरीभपुत्र हिरण्मय राञ्ज का नामातर। 
दिरण्यक--ए$ दैत्यः जिसने वसिष्ठ के प्फ यज्ञ पर 
मण किया था। इसके भते टी सारे देष भयभीवे 




















किथा (ब्रह्म, १०६३) 
पु-- एकं सुविख्यात असुर, ज दैत्य 


पराचीन चरित्रकीकश 





| कंडी तेपश्चयां की | दस तपस्या # कारण 
भत्यधिके प्रसन्न दुभा, पव उस्ने से प्रध्वी कै 


। र छिपं गये | किन्धु भागे चल फर वसिष्ट ने इसका । 


दिपुरष माना जाता है| दैष्यषश मे उत्पन्न 





| कएने इग । 





हिरण्यक्शिपए 
वेशकर दैत्य कयप एव पति कौ ‹ दत्य संताना 
हिरण्यकेरिपु, हिरण्याक्ष, एवे चत्रंग ये दीन पुत्र, 


पक तिहिका नामक कन्या प्रमृत माने जाति है | हिरण्य 
एव हिरण्यकक्षिपु दैत्यो के चकर प्रतीत होते है, च्य 
कि, बेष्टुत सारे देव्यक्घुल दहन्दी पुत्रपौत्र क्र प्राय 





निर्माण हप (वायु, ६७.५०; बहमंड, ३.५ ३ )। परगष 
देश का सुबिरूयात राजा जरासंध भीदसी के ही अंश 


से उत्पन्न हुजा था (म. आ. ६१.५ ) | 


जन्म--हसे हिरण्यक्रदिपु नाम भ्यो प्राप्त भा षस 
संथेध मं पके चमतकृतिपूणं कथा पीपतणिक साहित्य पै 
परा हे] एक बार कश्यप त्रपि ने अध्रमेध यज्ञ किय 


कत ५७५११९॥ 
पपत तिव ५१८११५ क 


उस यस भ प्रभूत व्र्िज्ञं के लिप्‌ सुत्रणासन्‌ रकवे हुए 
श | ठस समय करयपपत्नी दिति गभवती थी, एषं दस 


५" कौ, ५५२१ 
| 


हजार वर्पो से अपना गमपेद भे परार रही थी | यज्ञ के 


१४०५०५०६ 


समय वहं यरनम््पन प्रविष्ट दद) एवं होत्र के हि 
रके हुए भृख्य सुबणासन पर जा प्ट | पश्रात्‌ उसी 


सुबणासने प बह 

















{ भूत दु, एतं उसफा नवजात बालक 
वष्ठी सुवणासन पर अयिति हमा | देस प्रकार अन्म से 
ही सृवेणाकस्षन पर भवषिष्ठिति हीने के कारण, इसे ' हिरण्य- 
कशिपु › नाम प्राप्त दुभा (बरह्मह ३,५.७-१२; षायु. 
७.५९ , क 


तप्थयो - इसके भाद हिरण्याक्षका विष्णु के द्रार 
वघ होने के पश्चात्‌ यह भव्यषिकंक्रुड हु, एवं इसने 
अपने महि केबधका बदला छने के लिप अमा की 
कृटोर आराधना प्रारभ की) बह्मा कौ प्रसन्न करने के 
किण) सनै "भधर ) रह फर सौ वपी तक 
ब्रह्मा 





किसी मी शश्र से अवध्यत्वं प्रदान किया | अरवध्यत्व 


प्रदान करते समय ब्ह्मानेप्रसेबर दिया कि, धर भ 
 याब्राहिरः दिनमया रतप, मनुष्य से भथवाप्ुसे 


शख से भथवा भख से, सजीव से या निर्व से, दुक 





| सेया भार से, यष्ट अवध्यं रदैगा 


भल्याचार-ग्रहमा के एत बर के कारण, शते भषने 





बका बड़ा ही प्मड खधन्न हुभा, पथं सष्ठ देवतां 


शत्रु बन कर यह प्रध्वी मै अनेकानेक भत्यान्नार 








हिरण्यकशिपु 





उसके गभ मे स्थित बालक ने मी सुन लिया, जिस कारण 
वह जन्म से पूवे ही विष्णुभक्तं बन गया | 


इष प्रकार हिरण्यकरिपु जसे देवताविरोधी अपमुरके 


घरमंदही, प्रह्वादके रूपमे एक सर्वश्रेष्ठ विष्णुमक्तकफा 


जन्म हभ । भगे चल कर प्रहाद को रिक्चा देने के टिर 


नियुक्त किये गये गुरु ने मी उसे विष्णुभक्ति के पाट 
सिखाये। 


हिरण्यकरिपु को यह ज्ञात होते ही, इसने ग्रहादकी 
विष्णुभक्ति नष्ट करने के लिए हर तरह के प्रयत कयि, 1 
यही नही, प्रह्ाद का काफी छट मीकिया। किंतु प्रह्माद | 


अपने विष्णुभक्ति पर अय रहा ( प्रह्ाद देखिये ) | 


ध-- एक नार यह अपने पुत्र प्रह्माद की विष्णुभक्ति 
के संध मे कटु आलोचना कर रहा था | उस समय पास 
ही स्थित एकं सवे के ओर दृष्क्षेप कर, इसने ब्दी ही | 


न्येजना से प्रह्णाद से कहा, ‹ सारे चराचर म मरा हमा 


ठम्हारा विष्णु इस सवे म भी होना चाहिये । ठम इते | द्वारा मारा गया | 


बाहर भाने के दिप्‌ क्यो नहीं कहते १ 
 दतना कहते ही उक्त सवे से श्रीविष्णु का रौद्र दरिहा- 


 वतार्‌ प्रकर हुभा; एवे उन्होने अपने नाखुनो से सायंकाठ | 
के समय इसका वध किया । दृसिंह स्वयं अर्घमनुष्य एव | 
छ अरभपश्य था | इस कारण, ब्रह्मा से प्रास्त अवध्यत्व के | व 
 वरदानकार्भगन करते हए मी वह इसका वध कर सका | | 
पश्चात्‌ प्रहाद के द्वारा प्राथना किये जाने पर, वरसिह्‌ 


शैले दसद सारे पूर्वपापों से इसे मुक्तता प्रदान की (त्रिंह 





देखिये ) | 


परिवार-इसकी निम्नलिखित तीन पलिया श्री :-- ति 
| देवताओं का श्वय रिव कीङ्पासे प्राप्त क्रिया था। 


भ्नागे चर कर इसने मेसपर्वत को भी हिया था (म, | 
अनु. १४.७३-७४ ) | | | | 


१, उभक्न्या कयाघु (भा. ६.१८.१२ ); २, उत्तानपाद- 


कन्या कस्याणी (पञ्च, उ. २३८); ३. कीतिं ( वारान सु. २० 


 २८)। 


अपनी उपयुक्त पलियों से इसे निग्रटिखित पुत्र उत्पन्न 
दए थे :--१. प्रह्वाद; २. संहाद; २. हाद; ४, अनुहाद्‌ 


५. शिवि; ६. बाष्कल ( मा. ६.९१८.१३३; विष्णु, १.१७. 
१४० हू च्‌, ९ २; 







,(म. व. २११.१८); 
७४ भ्र ररि 


निर्माण हूभा; जिनकी संक्षिप्त जानकारी -निभ्न ग्रकार हैः- 


ह प्राचीन चर्त्रिकोा ह 


| अपने इन पुत्रौ के अतिरिक्त इसकी निम्नठिखित | 
 कन्यार्प्‌ मी थी :--१. सिंहिका (भा. ६.१८.१३ ); | 
५.७३; ६७१६७; ब्रह्मांड 


 वेश-इसके पुत्र से आगेचल कर, विभिन्न दैयवशों का 





` दिरण्यकेशिन्‌ ` 





( १) प्रहूलाद शालाः--ग्रहाद--विरोचन-गवेषटिन्‌, 


कालनेमि, जम, बाष्कट, शु । 


(अ ) विरोचन शाखाः-विरोचन-वरि, बाण ( सहस्र 


बाहुः ) छमनाम, गरद॑माक्ष, कुशि आरि। ` 


(ब) गवेष्ठिन्‌ च्ाखाः -गवेष्ठिन्‌-दंभ, निभ 


विश्वकूसेन | ४ 


(क) कारनेमि श्रालाः--कालनेमि--त्रह्मजित्‌, ` 


| कषत्रजित्‌ , देवान्तक, नरान्तक ] 


(ड ) जभ शाखाः-जम-रतठुदुमि, दक्ष, खण्ड | 
( इ ) बाप्कर शालाः--वाष्कल-विराध, मनु, बकाय, ` 


 करुरारटीमुख | 


(फ ) शंभु श्ावाः--दमु--धनक, असिषरोमन्‌, 


नाबल, गोमुख, गवाक्ष, गोमत्‌ । 


२. हद शखाः--हद--निसुद, सुद । #॥ 
(अ ) निपुंद श्षाखाः--निसंद--मूक, जो अजून के 


(ब ) सुद शाखाः--रुद--मारीच, जो राम के द्वारा ` 


मारा गया। 


(३ ) सहाद शाखाः-संहाद--निवातकवच | 
(४) अनुहाद दाखाः-भनुहाद-वायु ( सिनीवाली ) ` . 


(५ ) धिहिका शखाः--सिदहिका-सेहिकेय गण 


( ब्रह्मांड, २.५.२ ३-४५; वायु, ६७.७०-८१; म, आ, 
 ५९.१७-२० )। 


२. एक दानव, जिसने एक अर्बुद वषो के लिए सारे 


 हिरण्यकेशिन--एक सुविख्यात आव्वार्य, जे कृष्ण .. 


यज्ैद के तेत्तिरीय शालान्तगैत दिरण्यकेशिन्‌ नाक 
| शाखा का सू्रकतां माना जाता है। इसके द्वारा प्रणीत 


शाखा खाण्डवीय शाखा का पोटविमाग माना जाता है, 
सका सही नाम सत्याषाद था, जक कारण इसके ` 


| द्वा प्रणीत श्रौतस * सत्याप्राट श्रौतसूत्र ` नाम से प्रसिद्ध 
॥ है | आद्य कख म यह्‌ ब्रह्मदत्त नाम 
(महादेव छत वैजयंती प्रस्तावना, १२-१४ ) 1 खंदोप- 


सुविस्यात . था 


पुण के अनुसार, इसने सह्याद्वि के पूर्वं म सित परड्ुराम 
क्षेमे हरणकाशि नदी के तट पर कंडी तपस्या की 
जिस कारण यह अनेकानेक सूच्रम्र॑थो क र्ना कर सका | 


११११ 


षिरण्यकोरिन्‌ 


म्थ--ष्से विरचित ' सप्याप्ाद श्रौतसून 
सुविख्यातं है, भिस निम्नलिखित उपभाग समाविष्ट ! 
९, सल्यापराट्‌ घमरूत्र (अ, २६२७); २, सल्यापाष 
 ग््यसूत्र (अ. २९२०); २३. गुस्यसूत्न (अ, २५)। 
हस सूत्र पर महद्रेरवं दिक्षित कै दयाय वैजयेती' नापक 


























भाष्य प्राप्त है। दस सू्प्रेथका अंतिम माग भरद्वाज | 


सूत्र से छलिया गयाहै। ्ससूत्रकफा भाप्स्तेय स्स 
मी काफी साम्य प्रतीतदहोतादहै। 
 हिरण्यकेशचिर्‌ रोग--दस शाखाके छोग स्यादि के. 
 पथिम में सित चिपदून आदि गामे रहते है। हन 
लोगोंका निर्दश पौचती शताब्दी ्. स, के गणी 


कि, हिरण्यकेरिन्‌ भानचाय्‌, एवं इसके दवाय भिरचित 
सूत्रा फी र्चनाकाल ्पौचवी खताब्धी ह, स, पूर्वमे क्ी 
होगा ( इन्डि. अओन्टि. ४,१३६ ) | 
 दिरण्यग्भ--उत्तम मन्वन्तर म उत्पन्न ऊ नामक 
वरपिका पिता [ 
 हिरण्यगमै भाजापत्य--प्छ वैदिक सतदर्ठ ( ऋऋ. ` 
१०.१२१) |. 
 दहिरण्यद्‌--दद्रसमा मं उपलित एक ऋषि (म. स, 
७.१६ ) | | | 
हिरण्यदत्‌ बेद्‌-एक तस्यज्ञनी आयार्य (7, त्रा. ३, | 
६.२; पे. आ. २,९.५ ) | इकर हाय कपटक्षार को वर्णेन | 
किया हे, एषं मानवीय प्राण अभिकूप होने फा भभिमत 
इसके द्वारा प्रकट किया गया है (पे. ब्रा. ३.७) । 
हिरण्यधनुस्‌--पएक निषाद राजा, ज एकलव्य का ` 
परिता था (म. भा. १२३.२४)। हसे हिरण्ययेन 
 नामन्तरमीप्राप्तथा। | 
` हिरण्यनाभ -दहिरण्यनाम फौधुमि नाके भावायेका 
नाम (कथमि देखिये ) 
। ` दिरण्यनाभ कोसलल्य--कोतल देश का पक राजा, 
जिसके पुरोहितका नाम पर आयनार था (सा... 







: यह स्वये सामवेदी श्रुतर्षि, एषं योगाचायै था | इसके पच | 








नयास र| जो डते भशिनोके द्वारा परान 


प्राचीन चरि्रिकोशा 


| १९०-१९३; रिखणडन्‌ 


| सूक्तं के प्रणयन फा भ्रय भी द्से धिया गथ। 
| ५ ३१-३५; ९.४; ६९) | ठेतरेय 
| | से एसका स्पष्ट उद्ेख किया गया है (प, त्रा, १,२४.११ )। 
१६.९.१३) प्रभोपनिषद मँ मी सक्ष निर्देश प्राप्त है । | ५५ भ, 

| ब्र्मणमेँ प्राह (ऋ, १०.१५४९.५; श. 
| ४,२) 


हिरण्यहस्त ` 


111 पत्तिक कैत पतोतोपिमी मानसम |, 1 | 


दसा चना कैर उन्हे अपने विभिन्न शिष्ये पर त 





१०५ सौ 


| ब्ौरदी थौ (वायु. ८८.२०७) | 


पोष्यभि 


यह्‌ स्वयं योगाय भी धा, एवं योगविपरर | 
धय पथं याक्तवल्वंय नामक्‌ आवार्य _ 


नामफ़ आचाय क 
का गुसं था| 
िरण्यरेतस्‌ --( श्वा, प्रय.) वुद््रीप का एकं रोजा, 


जो भागवत फे अनुसार परियतत राजाः पूर्रोतेसेणएक 


था। दसक्रे निमनटिखिते सति पुत्र य :--१, वसुः 
२, वसुदानः ३, टटरपि; ४, नाभिगुन्त; ५, सलयत्रत; ` 
६, विविक्त पर्वं ७, चरामदरेव। 

अपने दून पुत्र को इसने अपना कुशद्वीपं का राज्य 
गे सुतिस्यात दुभा (मा. ५.१.२५; २५.१४) | 

२, चविश्वामित्रद्ुषोसन्न एक मोत्रकार | 

हिरण्ययोमन्‌ अधवा हिरण्यरोमन्‌ - वत मन्वत 
केः सप्ती मसे फक) 

२, सकिमिणी क पिता भीष्मक कानापांतर (म, उ, 
१५५, १ ) | | 

हिरण्यवमन्‌ दाशाणं --एक राजा, जिसने अपनी ` 
कन्या का विवाह हिलण्डिन्‌ के सथं किया धा जने 
नेद कर रिषण्डिन्‌ कै स्रीत्व कौ जनकारी होते ही 
दुपितहो कर हसने द्रुपद राजाप्र आक्रमण विया (म,३, 

देखिये ) 
हिरण्यघाहद--फरयपतुलोतन्न एक गोधकर ) 
वापुकिङ्ुलोत्पनने पकं नाग, जौ जनमेजय के 








| सपसत्र म॑ द दुभा था(म, आ. ५२.६ ) ] पानद 


¢ हिरण्याह्‌ 
दिरण्यक्ुग- कुरर का प वुः | 
हिरण्यस्तूप आंगिरस-- पफ धै 


दिक सुक्रतदरष्टा (प. 
म्रा, १.३२ )। क्ऋगवेद्‌ सर्वानुक्रमणी मेँ ऋष्येद्‌ के भन्यकै 











बरह्मणमे भामिस्तनाम 





एकं भ्यक्तिके नाते दका निदेश एवेद एष त्तपथ 


भ्‌, १ # ६ | 





यदस्त-वभिमती नामक सी का ए पु, 


प्र गधा ( र, २, 








१०,६५.१२)। 





हिरण्यहस्त 

२. एक्‌ प्राचीन षि, जिसे मदिराश्च राजा ने अपनी 
सुमध्यमा नामक कन्या विवाहूमेदीथी(म,. भन, ५३ 
२२;१२३७.२४; शां, २२६.३५ ) | 


दिरण्याक्ष-एक दैत्य, जो क्यप एवे दिति का एक 


पुत्र, तथा हिरण्यकशिपु का भाईैधा। यह स्वायेभुव 
मन्वन्तर मे उन्न हभ था ( हिग, १,९४ ) | 


विष्णु से युद्ध--यह अत्यधिकं पराक्रमी था, एवं देवों 


को काफी रस्त करता था । अन्तम इसके मय से सारे 


देवगण माग गये | पश्चात्‌ विष्णु ने इसके साथ युद्ध 
ग्रार॑म किया] इस युद्ध में प्रारमसे दही विष्णु की विज्य 
होने खगी यह देख कर यह प्रथ्वी ठे कर मागने लगा ] 
किन्तु विष्णु ते इसका पीछा किया एवं वराह रूप धारण ` 


कर इसका वध किया (पश्य, सृ. ७५ )। ` 


भागवत के अनुसार यह प्रथ्वी ठे कर समुद्रम भाग 


गया । वराहरूपी विष्णु ने पानी से पृथ्वी बाहर निकाली । 

इस समय बराह के रपोवके नीचे दक्र यह मारा 
गया (भा, ३.२८ )। | 

इसके वध के पश्चात्‌ इसके भाई हिरण्यकरिपु ने 


 इधके वध का बदला देवों से केना चाहा। किन्तु अन्त | 
मे बह भी दृषिंह अवतार के द्वारा मारा गया | 


रण्यकरिपु देखिये ) | 





` ( सुविक्रान्त ); ६. भूतसंतापन ( मृतसंतापन ) (वायु 
 ६७.६७-६८; ब्रह्मांड. ३.५.३०-३२) । विष्णु एवं 


भागवत मेँ इसके पुत्रों की नामावलि मे श्जैर, धृत, व्क 


एवै हरिश्मश्च ये पुत्र अधिकदियि गये दै (विष्णु, १. 
२०३ भा. ७.२.१५) । इसके ये सारे एुचर- 
पौच्नादि परिवार क साथ तारकासुरयुद्ध म विनष्ट हुए । 


२. एक यक्ष, ज मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रो मेँ 


सेएकथा। | 








माताका नाम शरम्‌ अथवा श्रमूमि था (मा. ९ 
२४.४२ , 1 
धरा, च, १४० | 


प्राचीन चरित्रकोक्ष 





परिवार--इसकी पत्नी का नाम रषामानु था, जिससे 
इसे निभ्नटिखित पुत्र उतपन्न हुए थेः-१. उद्र ( शंबर ) 
२. ग॒कुनि; ३. कालनाम$ ४. महानाभ; ५. विक्रान्त 


३. एक अयुर, जे वेश्वानरकन्या का पति था (भा. 
६.६.२४) । मस्य मे इसे मयाुरकन्या उपदानवी का पति 


दयाम नामक एक माई का पुर । इसकी 





हस्स्वाशय ` ` 


हीक--एक प्रिशाच, जो विपाशानदीके तटपर 


निवास करता था । इष्के साथी का नाम बही था (म, - ` 


के, २०.४४; वाहीक एवं बह्णीके देखिये ) | पाटमेद ` 
 (भांडारकर संहिता )-“ बाह्लीकः | 


हीन-(णो. क्षप्र.) एक राजा, जो भागवत के 


| अनुसार सहदेव राजा का पुत्र, , एवं जयसेन राजा का ` 


पिता था (मा, ९.१७.१७ ) | 


` इंड--एक राक्षत, जो विप्रचित्ति दानव का पुत्रथा। ` 
इसके पुत्र का नाम विहूड था ! पावती की कन्या अदोक- 


ददैरी पर इसका प्रेम था। किन्तु विवाह के प्रस्ताव ` 


को उसने नकार दिया } पश्चात्‌ इसने खरी रूप धारण कर 
उसका हरण किया, उस समय उसने इसे राप दिया, ` 


“मेरा मावी पति नहुष ठम्हारा बध करेगा ` | ॐ, 
नहुष से होनेवले संमान्य वध की आहशेका से. 


इसने उसका वध करना चाहा, किन्तु इसके सारे प्रयल 


असफर हए । अन्त मे उसने इसका वध किया (पञ्च, 


भू, ११३-११८ ) | 
इत--अंगिरस्‌कुलेतपन्न एक गोच्रकार । 
सुख देवों मे से एक्‌ | 


तदव्यबह--धर नामक वचुकेदो पुत्रोमेसे 


| ए ,। दूसरे बसु का नाम द्रविण था-(म. भा 


हण--एक टोकसमृह, जो मभ्य एरिया से भये हए 
विदेशीय जातिसमूह मसे एक था] नङ्कुल ने अपने 


 पश्चिन दिग्िजयमें इन लोगोको जीताधा(म.स,२९. 
११). | ५ 


हह--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रो मसे ` 


एक था । यह कुबेर की समा का, एवं दर की सभा का. 
| सदस्य था (म. स. परि. १.३.२; व. ४४.१४ ) } अर्जुन 
| के जन्मोत्सव मे सी यह उपस्थित था (म. आ. १९४. 
४८ ) 


देव ऋषि के शाप्त हसे नक्रयोनि प्राप्त हुईैथी। 


न्तु भागे चल कर ग्ञदरके साथ इसे मी मुक्ति प्राप्त नि | 
हृद (मा. ८.४.२३; भा. रा. सार. ९ ) यह भषाटमाह 
के सूर्यं के साथ भ्रमण करता है (मा. १२.११.३६ )। 


हस्स्वाराय आक्षेय माहावुष राजन्‌-एक आचायः 
जो सोमद्चष्म साध्ययज्ञि प्राचीनयोगी का शिष्य, एवं | 
जनश्चत काण्डिवय नामक आचाय का रुरु था (ज. उ, त्रा, 
४०,२ ) | 


११६३ 


हृदिक प्राचीन चरित्रको्ष हेमांग 


हृदिक अथवा हदीक--( सो. मोष. ) एफ भोजवशीय 
यादव, जो कतवमन्‌ का पिता धा (म. आ. ५७.५२५१) 
मागवतत, विष्णु एवै बाय मे इसे स्वथमोज राजा कषापुत्र 
कहा गया है । कृतवमन्‌ के अतिरिक्त हसे देवनत्राहू 
 शतधनु एवं देवमीदह मामक अन्य पत्र भीमे (भा, ९, 
२४.२६ ) | | 
मत्स्य प्ं पश्ममे इसे विदूरथपूत्र राज्याधिदेव रज 
का पुत्र कहा गया (पद्म. स्‌. १३)। 
 इद्य-दद्रसमा मे उपस्थित एक ऋषि (म, स, ७, 
११)। 
हषीक--स॒तार नापफ़ रिवाबतार फा एफ दिष्य | 
 हषीकेतु--कपिल ऋष के कोप से बचे हुए चार 
तगरपुत्रों मे से एक (पशम. उ, २०) 
दैति अथवा हेत--एक असुर, जे प्रहेति नामके अपुर 
कामाद था। दसकं पत्नीका नाम कालकन्या भयाथा, | हेभप्रभावसी-तरेतायुग के श्रीधर नामक ब्राह्मण की 
जिससे इसे विदयुकेश नामक पुत्र उन्न हुभा शा (मा, स्री, जिसकी कथा वराह्रतः का माहास्य वर्णन करने के 
 ६.१०.२०; वा. रा. उ, ४.१४) । यह व्रत्रानुयामी अरं | सिप प्रमं व गमी ह ( प्र. त्र, २,५)। 
मसे एफ था। | देमालिन्‌ - दुवेर का एफ यक्ष, जिसकी कथा 
इसकी कन्या का नाम सुकेशी, एवं इसके म | चयोगिनी पफ़ादश्चीः करे वत का माहात्म्य कथन कनेक 
प्रेति कीकम्याका नाम मित्रफेडी था। ह्न दोनों | टिण्पद्ममंदी गयी है (पश्र, इ,५२)। 
कन्यां का विवाह दुजय नामक अपुरसे भाथा, | २. खर राक्षस का णक भगात्य (षा, स. भर. 
जिनसे उसे क्रमशः प्रमब एषं सुदर्शन नामक पत्र उसन्न | २३.३२) 
हुए थं (वयह, १०). २. द्रपद्‌ क एकं पृत्र, ज भारतीय युद्ध भ अश्वत्थामन्‌ 
चैव माह के साथ भ्रमण करनेवाठे अगु की नामावलि | केद्राय मारागयाथा (म, द्रो २८)। पाठमेद्‌ 
मे इसका निदेश प्राप्त है। ( मांडारकर संहिता ) -' सक्ममाटिन्‌ 
देम--( सी, अनु.) एक राजा, जो भागवत, विष्णु | हेमवण--गसंड काणक पुत्र | 
पपं बाढ के भनुसार, उपद्रथ राजा करा पुत्र, पं सुतम्‌ रोचमान राजका पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
 राजाकापिताथा (मा. ९.२३.४)] मस्यमे हसे | पाण्डषपक्ष म शामिल था। इसके अश्व कमल ॐ 
{सेन कहागयाहै। ` | रगकेये। 


 दैमक्ंपन-प्के राजा, ओ मारतीय युदधमे दुर्योधन के | हेमवर्मन्‌ ~ दशाणाधिपति हिरण्यवरमन्‌ का नानन्तर । 

= पक्ष मं शामिल था (म. दरो, १३१.८५)। पाठभेद | हेमलदन्‌--प्फाद्दा शोत सेण्क। 

 (भांडारकर संहिता ) ~~" सेमप॑क्ञ › | २. मगधदेश का राजा, जिसके पुत्रकानामबुषथा 

हेमकान्त--वेगाधिपति कुशकेतु राजा का पुपर! इसने | (संद, १,२.४५ ) | 

दातर्वी नामक्‌ ऋषि का वध करने के कारण इते ब्रह्महत्या | हेमा - ए अप्सरा, ज मयासुर छी पत्नी थी] मय 

क पातक खा गया था। आगे च्छ कर त्रित नामक ब्राहमण | के निषायान मेते ष्ट्रे द्वारा भगाया दिये जानै 
मानी पिलाने के कारण, यह ब्रहमहत्या क पातक से | पर, इसने वह स्यान भपनी सखी सवयेममा को दे दिया 
ा (कद्‌ २.७.१२) ॥ स्व (बा. रा. कि ५०.५२; उ, १२. मय १देखिये)। ` 

१५). बरत |: हेमांग--(स्‌, १.) एके राजा, जिसकी कथा विरत्‌ 


हेमक्रर--वसुणपृन्न पक्क बानर, जिसकी जानकारी 
रावण कै शादृर नामक रुप्तनर नै उसे कथनक्रीधी 
(वा.रा, यु, ३०) 

देमगुह -करयपकुलोतन्न एक नाग (प, आ. ३१.) | 

हेमचच॑द्र--(ग. दि, ) एक राजा, ओ विश्च राजा 
का पुत्र पतं सुने राजाका पिता था (भा, ९.२.३४) 
 हेमधन्घन्‌--धमतावरमिं सनु का पक पुत्र] 

हेमध्यम--अचिक्षित्‌ राजाकी परली वरा का पिति 
( मार्क, ११९.१६ )। 

हेमनेन्न --कुतरेससमा का एक यक्ष (म, स, १० 
१६ ) | 

हेमप्रभा -- कोननपुर के वरल नामके ब्राहमण की सरी, 
जिसकी कथा / परिवर्तिनी पकफादसषी 2 का माहास्य कथन 
 केरनेकेद्ध पर्रम नी गयी दै ( पद्म, ब्र, १६)। 













































देमांगद्‌ं 


पराचीन चरिजिकोश ` 





 हेमांगद्‌--(सो. वधु. >) बषुदेव एवं रेचना का एक 
पुत्र 
२, ( ) एक राजा (सद. २.६) 
हेमांगी--द्रविड देश के वीरव्मन्‌ रजा की पत्नी 
जिसकी कथा पद्य म प्रयागक्षेत्र का माहाः्य कथनं कस 
किए दी गथी हे (पश्य. उ. २२१-१२२) | 
हेरंब--रिवकांची का एक रिषभक्त, निसी कथा 


- शिव एवं विष्णु का विरोध चित्रित करने के व्टि पद्म मे | 


है गयी है (पद्य, उ, २२२)। 


दतनामन आहत--एक भाचायं ( मे. सं. ३.४.६) । | 


हेमवत--एक यक्ष, जो मणिर एवे पुण्यजनी के 
पुशरीभसेएकथा। 
हेमघती--पार्वेती का प॑तृके नाम। 


२. विश्वामित्र ऋषि की पतनी ( म. उ. ११५.१३) । | 


२. छप्ण की एक पत्नी, जो उसकी मृध्यु के पश्चात्‌ 
उसके साथ सती हो गयी (मर. मौ. ८.७१ ) | 
 हेमिनी--विक्रान्त राजा की पतनी, जिससे इसे चैत 


मक पुत्र. उत्पन्न हूुभा था । जातहरिणी ने इसके पुत्र 


 काहरणक्रिया था, किन्तु आगे चर कर, इसके पति 


विक्रान्त ने अपने पुत्रको पुनः प्राप्त कराया (माक, 


 ७३)। | 
देरण्यनाभ--पर भाटनार नामक भचार का.पैतृक 
नाम (श, ब्रा, १३.५.४.४ ) | क 
हेद्य--क्षत्नियो का एक कुट, जिसका संहार परशराम 
ने क्रियाथा) इस वंश मे उस्न निभ्नटिखित राजाभों 


का निर्देश महामार मे प्राप्त हैः. कार्तवीयं जैन; | 


जो पर्डराभके दवाय माय गया (म. स. परि. १,२१ 


 ४२०-४९०); २, परपुरंजय, जिने हैहय व॑श्च की प्रतिष्ठ ` 


कतिपय बायी थी (म. व. १८२.२-५); ३.उदावते, जो 


` एके कुर्खछगार नरेश था (म. उ, ७२.१३); ४. अञ्न 


कातेवीये, ज कृतवीयं राजा का पुत्र था (म. शां 
४९.३०.४२ ); ५. सुमित्र (म, शा. १२५.९ ) 1 ` 
चा्रसेनीय कायस 









नामि अप्राप्य है। 


य प्रभु ज्ञाति का माद्य पुरूष चद्रसेन | 
कायस्थ धर्मप्रदीप )। किन्तु हैहय 





२. (सू, शर्याति. ) शर्याति वंश मे उन्न एक राजा, ` 


जो हेहय वंदा का आद संस्थापक माना जाता है] यह ` 


बस्स राजा का पुत्र था, एवं इसे वीतहव्य नामान्तर प्राप्त 


था (म. अनु. २०.७-८ वीतहन्य देखिये) | आगे ` 


चरू कर, यह भगु ऋषि का शिष्य बनं कर ब्राह्मण हुआ . 


(म, अनु. ३०.५४-५७ }) | 
होड--एकं ऋषि, जिसने बकुलासंगम पर तप किया 
था ( पद्म, उ. १३८ ) | | 
हाद--पारावत देवाँ म से एक] 


हो्रक--(रो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत कै ` 
अनुसार काचन राजाका पुत्र, एवे जह रजाका पिता 


था(भा, ९.१५.३)। वायुने इसे सुहोत्र कहा गया है, 


एवं इसके पिता का नाम कांचनप्रभम दिया गयादहै। 
होतवाहन--रेजय नामक राजर्धिं का पैतृक नाम| ` 


 हरोम--सुखदेवांमेसेएक। 


हदोदर--एक राक्ष, जो स्कंद के दाया माय ग्या 
(म. श, ४५.६६ ) | 


हस्वकणे--रावणपक्ष का एक राक्ष (वा. र. 


छ) ५. 
हस्वरोमन्‌--(सू, निमि, ) एक राजा, जो भागवत 


एवं वायु के अनुसार खणैरोमन्‌ राजा का पुत्तः एवं ` 
सीरध्वज एवं कुशष्वंज जनक्‌ राजां का पिताथा (मा, ` 


६.१८.१३ ) । विष्णु मे इसे सुवणैयेमन्‌ राजा का पुत्र 


| कहा गया है | 


ह्द्‌--एक नाग, जो बख्यम के परंधाम गमन के ` 


समय स्वागत के छिद्‌ उपदित था (म. मौ. ५.१५ ) | 


२. हिरण्यकरिपु एवं कयाधु का एक पुत्र | | 
ही--त्रह्या की समामे उपस्थितएक देवी, जो संद 
के भमिषेक के समय उपस्थित थी (म. स. १३२४ 


|` श, ४४.१२) । अजन के इद्लोक जाते सपय, उसकी ` 
| मेगल्कामना के कि द्रौपदी ने शस देवी का सरण क्या 
था (म. व. ३८.६४९# ) | | 


हीनिषेध--एक्‌ दैत्यराज, जो एक समय इष प्थ्वीका 
दासक था (म, शो. २२०. ५० )। | 
हीमत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म, मनु. ९१.२९१) 
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परिशिष्ट १ 


| 


जेन म्र॑थो म निर्दिष्ट 


धमान महावीर के समकालीन पमुख व्यक्ति 





तिमित सभतिन मनोभि अ४/ 


अजित केश्षि कंबलिन्‌--एक आचाय, जो वधेमान | 
महावीर के सात विरोधकं म से एक था । इसका तच्वज्ञान 


' उच्छेद्वाद › नाम से सुविस्यात था | इसका त्वज्ञान 


‹ सै नास्ति ` हस आद्य तत्व पर भाधारित था, एवे 
दान; यज्ञ पापपुण्य, स्वर्ग, दैवी माहापम्य ये सारे मिथ्या 


है, खा इसका अभिमत था इसके अनुसार मानवीय 
शरीर, चार मूष््रव्यों से बना हुभा था, जिसमे मृष्यु के 


४: पश्चात्‌ बह विीन होता हे। इसी कारण, मृह्यु के पश्चात्‌ 


 आस्मा को सद्गति या दुगति प्राप्त होने का वणन यह 
 सरासर कस्पनारम्य एवे .शट मानता था ( सूय. २.१.१ 

 १,१८९२.)। , । 

`  -इंदभूति गोतम--महावीर का सर्वप्रथम रिष्य । 





किंस संकिच्च--जाजीवकर साप्रदाय के प्ूबाचार्या 


म से एक (गोशाल म॑खटीपुत्त देखिये ) | 


गोशाल मखलीपुत्त--पएक भचा, जो भाजीवक 
(नम्र) सांप्रदायके पवतकोमेसे एक था] पाटी स्रा | 
` मे इसे "मखी गोशालो कहा गय! है । इसके द्रारा प्रणीत | 
 तेक्वक्ञान-“ संसार विषुदधि ` नाम से सुविस्यात हे । इसके 
 पूर्वाचारयो मे नंद बच्च, किर सकिच्छये दो आचार्ये 


 प्रसृल ये (मन्हिम, २६; ७६१ । 


^ स््तार विष्ठद्धि ` त्वक्तार--इसकै दाय प्रणीत इस ` 
हूर एक पाणिषाच के लिए संसार 


इस संसारवक्र से कोद मी | | 
। ( | माग भपनाया, एवं इसने निव्रत्ति का | पश्चिम एवे दक्षिण _ 


मास्त इसने जन धर्म की प्रतिष्ठापना की, जर्हौ प्राप्त | 
| तीथकर की प्रतिमा मे इसकी प्रतिमाए सर्वाधिक संख्या 
पैपायी जाती दहै) 







पाना जातां है ( मकि 1 | 
गोष्ठा माहिल--व्धमान महावीर के प्रतिस्प्धियों म 


से एक । वधमान के सात पाखडी प्रतिखधियों मे इसका 


समावेश किया जाता था। 





संक्षि नामकं आचाय यही ` 





चन्द्र प्रयोत- सवती का एकं राजा, जो वैगाछि के ` 


 चेटक राजा की कन्या शिवा का पति था | इसे चचन्द्रपरयोत 


महासेन ° ना्मांतर भी प्राप्त था | इसकी कन्या का नाम 


वासवदत्ता था, जो वस्सदेश के उदयन राजा को विवाहम ` 


दी गयी थी। कोशांबी के शतानीक राजा के मृगावती नामक 


पत्नी का यह हरण ' करना चाहता था ] किन्तु वर्धमान ` 
महावीर ने इसे इस पापी हेतु से परादृत्त किया । यह्‌ स्वयं 


जेनधर्मीय था, एवं इने अपनी आटो ही प्रलियों को 
जेन धमकी दीक्षादी थी। ५ २ 
चिशला--वर्थमान महावीर की माता, जो किच्छवी ` 


देश के चेटक राजा की बहन थी। 


नद्‌ वच्छ --आजीवक संप्रदायो के पूर्वाचार्यौ मे से 


एक ( गोचा मखल्पुत्त देखिये ) । 


निग नातपुक्त-जेन धर्मसापरदाय के संस्थापक्र वर्ध 
मान महावीर का नामांतर ( महावीर वधमान देखिये) । 


नेमिनाथ--जेनों का बासव तीथकर, जोकृष्णका 
| चचेरा माई था } बर्तेमानकाटीन जेन धमं के पुनरुत्थान 
का यह आद्यं जनक माना जाता है, जिषकी परंपरया ` 


आगे चर कर पाश्चनाथ एवं वर्धमान महावीर ने चलयी। ` 
शूरसेन देश के शोरिपुर नामक नगरी म इसका जन्म 


हुभा । बस्यावस्था तदी यह शओौरिपुर काल्यागे करके 
द्वारका नगरी ज पर्हुचा | द्वारका कृष्ण ने प्रवृत्तिका 


काटियावाड म स्थित गिरनार ( उजयन्त ) पवेत मे 
इसका निवोण हुभा, जहौ इसके नाम का तीथैस्थान साज 
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नेमिनाथ 


भी उपखन्ध है । कई अभ्यासकों के अनुसार, पौराणिक 
सादिष्य मं निर्दिष्ट अरिष्टनेमि राजा संभवतः यदी दोगा) 

 पक्रुध काच्चायन--एके चार्य, जे ‹ असाश्वत 
वाद" नामक सिद्धोत का भाय्य जनक माना जता है | वधमान 
महावीर के सात पमुख विरोधो मेसे यहण्छथा। 
प्र्रोपनिषद्‌ म निदिष्ट कुद कात्यायन संमतः सदी 


 होगा। भत दिगभर साप्रदाय के ' सूयगह>नामकसूत्रमरध 


में दसका निदैशच प्रप्त है ( सूय्र, २३.१.१.-१६)। 


श्विनाथ -जेनो का तेदतर्भो तीथकर, जिसका काल | 


७५० द.पू. माना जाता है। जेन धमे की तास्व 
विचारप्रणाटी निमाण करने का श्रय से दिया जाता है, 
जिषका परिवधन एवं प्रचार करनेका काम आगे चल 
 करजेनों का चोवीसर्व तीथ कर वधमान महावीर पध 
उसके शिष्यं ने किया (महावीर वधमान दैखिय)। 


बनारस की राजा अश्वसेन का यह पुत्र था, एव हसक 
 माताकानामवामा था) यथपि यह रजाकापुत्र धा 
फिर मी दमने मपतीसोवपकी आयुं से सत्तर वपर 

धार्मिके तत्वनसितन म, एव निवाण पाप्निके देतु तपस्यामं 


व्यतीतं फिये | दने स्कीं फक लिय पफ चऋनुम्सूत्रीः 


` युक्तं आचरण संहिता का प्रणयनं क्रिया था। शसं 
आचरण संहिता का अनुगमन करनेवाले इसके अनेक 
 अनुयायी उन्न हुए, जिन्त महावीर कै मातापिता 
सिद्धार्थं एषं त्रिश्चला भ्रसुख भअ । नके अनुयायिय)। 
प मगघ देश्षक लोग प्रमुख ये। | 

कुशली नगरी 
नामके कन्या से दृसका विवाह हू था, जिते शसने 
केटिग देश के यवन राजा से चहाया था । 


दसकी राजप्रतिमा परसरं स्टे हुए दो नागशिरो से 


अनी थी, जो सकी हरएक परतिमा एवं दयक द्वारा लोदी 
गयी हेरएफ गुफा पर पायी जाती है 
, कद्मी 












जेन भ्याक्ति 


प्रतेनजित्‌ यजा की प्रभावती 


-गोतमसेवाद-दसके प्राय साधको के लिए निमण | 
शये भावारसंहिता में सके पश्चत्‌ २५० वर्पो के | 
हूर महावीर ने पयोप्त परिषर्वन किये, एवं 


द्रबाहु 


यह सवाद्‌ श्रावस्ती मे तिलक उदनि म दभा भथा 
जिस भिक्षुभां के लिए ब्रह्मचयपालन की, एवं नेतधस्त्रौ 


ष अविद्यत पुनसुन्चारितकी गयी थी) हत संवादम 


महावीर शिष्य गोतमनेकहा था, पारम पमिप सीतापि 
प्रवं विरक्त ग्रति केभे। भाग चलकर घ भिक नन 
प्रकृति के हो गये, एवं घमाचरण करौ आर उनकी परब्रत्ति 
कम होने छ्गी) क्स कारण नये नियमो का निमी 
महावीर को फरमा पड़ा › | 

पूरण कस्सप --एक भानाय, जे महावीर के सात 
विरोधकामं सेण्फकभथा। इतका तयक्नाने ' अक्रिपावाद्‌ > 
नाम से सुविल्यति है, जिषक अनुतर पप ए्वे पुष्यकी 
सारी केल्मनाण भन्ते पव कलपनारम्यं मानी नयी 
ट्स तस्वसान क अनुगा, सुन नोरी व्यभिवार आदि 


| से मनुप्यप्राणी फो पाप नही लसता था, एत्वं संगाल्नान 


दनधय आदि से पयप्राति नदीह्ोती शी । दस प्रकार, 
द्सक। तत्वज्ञान चावाके क तखज्ञान से काफी मिहत 
गूलता प्रतीत होता है ( संयुत, २,१.१५ )। 
मद्रबाहु-एक सुबि्यात जेन भावाय, जो दक्षिण 
भारत म श्रवण वगो प्राम प्रसूत ण्‌ "तात्र जैन ` 
प्रदाय ' का आय जनक माना जता है| इतकी जीवन 


४ 


| प्राप्त है। 


बारह वर्षा का भकाट--भवन्ति देशकेसंपरतिनेद्रगु्त 
राजाका यह राजपुरोहित था, प्व छने उसे जेनध्म ` 


क दीक्षादी थी | एकवार पकर बणिक्‌ केषर यह धर्मा- 


पदेश शध धा, जट उस बणिक्‌ फ साह दिन प 
एक छो? शिशु ने इसे ' चले जाभो ` कहा । यहे वुःधिन्ह ` 





| समञ्च कर, यह अपने पौचकौ रिष्यो को साथ छेकर, 
भवन्ति देश छोड़ केर दक्षिण देश चला गया | पश्वात्‌ 
पी तकं भकार उन्न 





अवन्ति देशम द्णातार बारह वषै 
दुभा, जिससे देशांतर फे कारण यह पव एसमे शिष्य 
ब्रच गये! ` 

` शरव्रणयेकगोषठ मै--भवण वेलगोट म परटुचते 





ही इतने ह ॥ 


। (शतावर जेन › सापरदाय की खापना की। दस साथ 
| ही ^संप्रति मौय दक्षिण पै भाया वा, पव इसकी सेवा ` 
कारण | करता रहा । | 
, इसक। || 0 दकार भाते ४. हसने भपना #॥ रशिष्यपरिषार 


1 





संटेखनाः ( प्रायोपवेशन ) की । इसका निरवाणाट २ ७ | 


ई. पू, माना जाता है । ह 

जेन साहित्य मे प्राप्त परपरा के अनुसार, सम्पति 
मोय को ही च्रगुप्त मौर्य माना गयां है] कतु वह 
असंभव प्रतीत होता है। | | 

ग्रथ--रसके नाम पर निभ्नलिखित ग्रथ उप्रखब्ध है.- 
९ श्रीतेडल्प्रकरणडत्ति ८ ज्योतिष ); २, चतुर्वियाति- 
प्रन्धः ३. दशपरेका लिकानिवुवितः ४ आवदयकसूतनिथुक्ति; 
^* उनत्तराध्यायनूत्रनिर्ुकित; ६ आ चारांगसूप्रनिरयक्ति; 
७. सूत्रकृतांगसूत्ननियुक्ति; ८, - दशश्रतस्कधसूत्रः ९ 


कटपतूत्र; १०, व्यवहारसूघ्र;ः १९१. सूथपरज्ञम्तिूत १२. 
श्रीभाषितसूत्र | 


महावीर वधमान--जेन धर्मं का अंतिम एवे 


चोगीसर्भो तीथकर, ओ उस धं का सर्वश्रेष्ठ संवर्धक 
माना जाता है। अपने से२५० सार पठे उपपन्न दए 
पाश्चनाथ नामक तचज्ञ के धरमविप्रयकं तत्य्ञान का परि- 
वधन कर, महात्रीर ने अपने धर्मविषयक तत्वज्ञान का 
निमाण किरा | दृसीसे आगिचल कर जेनघर्मिथों के 
मरातःस्मरणीय माने गये तेदस तीको छ कलयन का 
विकरास दभा, जितम पाश्रनाथ एवं वधमान कमर 
तर्यो एवं चोनीसर्वो तीथकर माने गये है । ` | 


 . जेन साहित्य हर एक तीथकर का विशिष्ट शरिरिकं 
चिन्ह (लंछन) बणैन च्या गया है, जरह वधमान 


का लिन ' धिह बताया गया है| इसका एक ओर 
भी मंगलचिन्ह प्रचहितहै, जो ' वर्धमालक्रय नाम से 
सुविख्यात है | 


विश्च कै धार्पिक इतिहास भै मष्टावीर एक भेसी 


असामान्य विभूति है, जिरने राजाश्रय अथवा किसी मी 
प्रमुख आधिभौतिक रपि 

अपनी श्रद्धा के बरक से ञनधर्म फ पुनः 
स्थापना क । भनी सारो आगुप्य एकं सामान्य मनुष्य 
कै समान व्यतीत कर, द्रसने तीभकरों कै द्वारा प्रतिपादित 


भत्मकल्याण का माग ुद्धतम प्व भष्तम ल्प प अंग्त ` 
रिया, एव भपने सारे आयुष्य मँ उ मागं का प्रतिपादन 


फिया | 


रह गया] इस धम के विद्रमान व्यापक स्वरूप एं 
तत्वशान कासारा श्रेय इषीको दियाजाता है) इसी 
कारण द्से “ अत्‌ › (पूज्य, )‹ जिन › (जेता, ) "निर ? 


रिवरिकोरा = ` 





( व॑घनरदित ) एवं महावीर 
कहा गया है । न वाङ्मय में इसे धीर ' अतिवीर, ` ` 
 सन्मतिवीर ° मादि उपािरयो मी प्रदान की गयी ह}. ५. 
इसी ° जिन ' के अनुयायी होने के कारण, इष ध्म ॐ ` 
जटुयायी. आगे चल कर ८ जैन › नाम ते सुविख्यातं हृए । 
तत्वज्ञ के नाते महावीर का तिदय ° दीघनिक्काय ' आदि 
बोद्ध म्रथों सें प्राप्त हे । मगध देद्य के अजातश्न राजा 
से मिलने आये छः श्र धाक तच्ञे मेँ महावीर एक  ॥ 
था, जिसका निरैश बौद्ध ग्रंथो मे ८ निगेड नातपुत्त ° नाम ` 

से किया गया है । जजातशनु राजासे मिलते जयेअन्य 
पीच धार्मिक तव्वज्ञो के नान निग्नप्रका८ यैः- १. मक्लटी ` 
गोसार, जो सर्वप्रथम महातीरका दही शिष्य था, किन्ति 
उसने जागे चल कर आजीव नामक स्वतंत्र सप्रदायकी ` 
स्थापना कौ; २. पूरण कस्स, जो ‹ आक्रियावाद्‌ › नामक 
तत्वज्ञान का जनके था; 
` उच्छेदवादं ` नामके तज्ञानं का जनकं मानाजाता है, 
४" पड काच्यायन, जो अशाश्वत ज्ञान नामक तवान्‌ ` 
ग जनक माना जाता है, ५. संजय बेलर, जिका ` 





) त्‌ फ़ सभरय | स] क्‌्‌) कैव | 


समकालीन चरप- 
अपने दी द्रपेपनके कारण यह जैन धके पर्चीस- 
सौ वर्प फे इतिहासे उस धमकी परख शित बन केर 


 मैप्ेचंदना एवं न्ये 
१११९ | 


हावी 


प 
1 (4 1 
\ घी ६ 
त ॥ 1 ५ ५ 





1 माणिम 


(रम परी एवम; , ` 





डद का समकालीन-- गोतम बुद्ध के च्येष्ठ समवत्तं 


२. अजित.कैरि कंबलिन्‌, जो ` 


तत्वज्ञान ' विक्षपव्राद्‌ नाम से प्रसिद्ध है| ना > 
॥ ॥ जन्म--वृजि नामक संषराज्य मे वशचाछि नगरी के | 
समीप स्थित छुण्डाम में दका जन्म दुभा । १.1 


रू. इसका जन्मवधं माना जाता है| यह ज्त्कवंशमे 
। उलन दा था, एवं इसके विता का नाम सिद्धां याजो... 


वृनिगणः मे से एक्‌ छोय राजा था। इक्र ` 
माता का नाम त्रिरा एवं जन्मनाम वर्धमान थ| अधुनिक * 
कालन विहार राघ्य मे मुज्पफरपुर जिछ पै स्थित बसा ` 
माम ही प्राचीन करुण्डम्राम माना जाता है। ि 
रत माता त्रिश वैशयि के ठिनच्छवी राजा चेक 
ॐ बहन धी। दसी कारण पिता 


नाम प्रास्ह्एथे। 


दृनिराज्य करा ही सेनापति था | चेयक की सात कन्या 


को भरसे इषे ` 
-रातृकपुत्रः, (नातप्त, काश्यपः आदि पतृक नाम, एवं 
। माताकी मोर से इसे ' छिच्छविक › एवं ५ वेसाल्वि*. 


| व शालि कै चरक नामक राजा. के का ध 
| परिवार की सविषवृत जानकारी जेन साहित्ये प्रातहै ` ` । 
निशे महावीर के समकालीन राजानो कौ पयत जानकारी = ` 
माप्त शती हे । चेयकृ राजा के ल दस पुन, एवं चात 
कन्या पी, जिनमे स्य एन सिंह अथवा चिह्र | 


ध ` ब्रह्चारिणी? महावीर की 











 मह्ाचीर 


अनुगामिनी थीं । बकी पच कन्यायां का विवाह निम्न 
टिलित यजां सेहशा था :ः--१, मगधराजा भिबिसार; 
२. फोशाबीनरेश शतानीक; ३, दशाणैराज दशरथ; 
४, शिधतौवीरनरेर उदयन; ५. अवैततीनरेशच चण्ड 
 प्र्रोत। चटक यजा परिवारकेयेसारे र 

ग्वर्‌ कर महातीर के अनुयायी बनं गये। 


उपयुक्त राजाभं फे अतिरिक्त निम्नलिखित राजा 


भी महावीर के समकालीन एवं अतुयायी येः-- १. 
 दधिवाहन( चपादेश्च ); २- जितशत्रु ( कलग ); २, प्रसेन- 
जित्‌ ( श्रावस्त ); ४. उदितोदय (मधुरय ) 


 ( पलाशपुर ); ८. जय ( पचा ); ९. हस्तिना पुरनरेश । 


तपस्या--कलिगनरेश जितशत्र की कन्या यशोदा कै 


साथ महावीर का विधा इभा था । किन्तु भागे चर कर 
दसके मनम विरव्रित उत्पन्न हुदै। तीसवमेकी भयु 


अपने स्येष्ठ वन्धु कौ आका टे कैर समे घर छोड 


दिया (६७०. दै. पू. ) । कै अभ्यासकों के भनुसार, 
यरोदा के साथ इसके विवाह का प्रस्ताव जहो रहा 


था, उसी समय अथात्‌ विवाह केपूर्वही इसने अपना 


घ्र छोड़ ध्या | 


पश्चात्‌ बारह वर तक यह अनेकानेक बनो प ध्रूमता ` 


एवं तपस्या करता र्हा । अन्तम ५५७ द. परू. म विह 
= प्रान्तमें दमकम्राम मै ऋजुङ्कुस्वा नदी के क्रनारे ण 
 शाखृक्च के नीचे ध्यानावस्थामेही इसे केवल्चन प 


„ प्राति हु इ प्रकार यह सर्वश, सर्वदर्शी, भरह॑त्‌ एवं 
` परम्मिन्‌ बन गया । केवरक्तन प्रान्त कै समय द्रसक्ी 


आयु ४२ बषंकरी थी 
प्रथमं समवक्षरणसमभा--केवलक्ञान की प्रपि 
पश्चात्‌ यह्‌ प॑चशैलपुर नामके नगरी फे समीप 
विपुलाचक नामक पर्वत पर भा पहता | बहौ भाबण 


कृष्ण प्रतिपदा के दिन दषते रथम समवकषरण समाः का ॥ 
( योजन किया, अर्हौ शसने जेनधमं का तन्वक्षाने उपस्थित 
साधको को कथधमागधी कछेोकमापा म कथन क्रिया| | 






` वधमान का यह सर्वप्रथम धमभवचन गौतम बुद्ध क 





जन व्यक्ति 


| जीवंधर 
( हेपांगद ); ६. विद्रदाज (पौदन्यपूर्‌ ), ७. बिजयसेन । 


स्थित | 


अध्यक्षा महासती 
की ज्येष्ठ कन्था थी | 


| बरषं के तत्कालीन सारे जनपदौ भे, 
किये गये श्वमेचक्रपवर्तनः के प्रथम | 
हस्प माना जाता है । इस प्रवचन | 







महाचीर 


सख लोगो ने जन धम फो स्वीक 
यह रिष्यसमुदाय सुनि, प्रावकर, 


किया 1 वधमान का 
आर्थिका एन श्राविका 


| दन तचार संधोमे विभाजित भा। हना से तापरसजीव्रन 


फा आचरण कर धमप्रचार का काय करनेवाले धमप्रचारक 
एवं प्रतारिक्ाफो (मुनि! एव (आयिका ' कहा जताभा] 
गृहस्थधम का साचरण कर जन धमतत्वो का पालन 
करनेषाले जेनधमानुयायी ' भावक › शवं ‹श्राविक्ा ' 


आः 





 केदते भे । 


जाति, वण, षग, लिगि आदि भदू के निरपेक्ष रह कर, 
हरणके व्यक्तिः को यह अपने त्यक्ञान का उपदेश प्रदान 
करता धा, प्रवं करैला मी मेदाभदने मानकर हप्व्यक्ति 
की इसथः धम मपवे प्राप्त होता था। स प्रकार 
द्सके श्रावक एलं श्राकिकरा रिप्यपसिवार म मारतफेसमी 
मागां कै, समी वर्णाके एवे समी जातियाकस्री पुपर 
समाविष्ट थ | भारते के बोहर भी गधिार, कपिशा, पारसिक 
आदि देशत दरतका किप्यपस्िर्‌ उन्न दुभा धा। 





हसक श्राविकासंघ फे प्रधुलत्य का कार्यं मगषसाघ्रशत 
चेख्ना पर सौपा गथा धा] 


धमेसंगटन--जैन ध्म क प्रचारकायं का त्रत 
साजन्म पालन करनेवाले मुनि, प्व भार्यिका कुल नौ 


गरणा (वृद) मे विभाजित भ, णवै उनके सचाने का 


काय ग्यारह गणधर प निमर था) वधमनि का प्रमु 


। शिष्य गोतम गणेश्च महावीर उनका स्मान पमल माना ` 


अता धा । वधमान # श्यारह गणधर कै नाम निम्ने 
प्रकार धः--१. दद्रभूति गौतम; २, अभिभूति; ३. 
| वायुभूति, ४, भायंन्यक्त; ५. सुधर्म; ६. मण्हकपुत्र; ७, 
| मोयपूत्र; €, भकेपित; ९, भवल; १ 


मेत्रेय; ११. 
कौण्डिन्यगोन्रीय प्रभाक & 9 | 


धर्मेपचार का कार्यं कपतेवकि आर्थिक्रा संप) की 
चेध्ना धी, जो वैशालि कै चेद राजा 





प्टन--भपने तत्वशान के प्रचारार्थं वधमान भारत- 
प्रव प्राप में दल्गतार 


तीस बधो तक धूमता रहा । एन जनपदों मे से मिथिल, 





न | मगध, करठ्ग, एव केशक जनपदं म इसका संचार ` 
ति | धिकृत रहता था । इसी कय में यह्‌ गांधार, कपिशा ` 





हत्मारतीय देशों मं भी गया । मैते पहले 4 
ह तके बहु 


महावीर 


राजा भागे चलकर जेन मुनि ब्रन कर स्वयं ही 
क काय करने खमे | २ 


निवाण--हस प्रकार धर्मताधना एवं धर्मप्रसार का 


= फय अत्यंत यशस्वी प्रकार से निभामे के पश्चात्‌, मह 


देश के पावा नगरी मे श्थित कमल्सरोषरान्तर्गत द्रीप 


परदेश में वर्धमान का निर्वाण हुभा। इसके निर्वाण का 
दिन कार्तिक कृष्ण अमावास्या; समय प्रातःकार से सूर्योदय 


= कै पूर्व; एव साक ५२७ इ, पू. (विक्रम पूव, ८७०; शाक, ॥ 


पूव. ६०५ ) माना जाता है । 


इसके मि्वांण के समय, लिच्छवी राजा चेरक एवं 
मस्ल्राज्ञा त्रालयक्षत्री हस्िपार उपस्थित ये। पश्चात्‌ | 


मर एवं छिच्छवी के जनपदो के नौ नौ राजप्रपलों ने 
एकत्रित मा कर इसका तिर्वाणविधि सुयोग्य रीति से 
निभाया, एवे उसी रन्रि को जैनधमं की परपया के 
अनुसार दीपीप्सव भी मनाया कई अभ्यासकों के 
नुलार, मारतयपे मे दीपावलि का त्यौहार वधमान के 
निर्माण कै समय किये गये दीपोरतव से ही प्रारभ दभा । 


हसक नि्राण क साय साथ ' महावीर निर्वाणसंवत्‌ › का ॥ 
ग्रारम दभाः ओ " बीरसंवत्‌ › नाम से जेनधमीय ठोगो म 


भाज भी प्रचलित है। 


भाचारसंहिता--मराव्रीर के द्वाय प्रणीत धमेविपथकं 

= तस्वशान इसके पचसूत्राप्मक आनचारसंहिता मे संग्रहित है, 
जो इसके २५० साठ प्रहे उतपन्न दए पराश्नाथ के द्वारा 
प्रणीत व्वुःसूत्रात्मके आनारसंहिता से काफी मिलती 


 शल्तीहै 


महावीर के द्वार प्रणीत पचमूव्राद्मक आचारसंहिता 


फे सूत्र निश्नप्रकार हैः- १. किसी मी जीवित प्राणी अथवा 


 कीरकेकी हिसान करना (अहा); २. किसी मी 
वस्तुक किसीकरे दिय बगैर स्वीकार न कलना (अयाचि 
क्वे ); ३, अरत भाषण न करना ( सत्य ) 
ब्र्षचयत-त्रत्‌ का पालन करना ( ब्रह्मचयं ); ५, वस्नो फ 
अतिरिक्त अन्य किसी बश्तुकफ़ा 
( भपरिप्रह)। 

| बधमान कै दूस तच्यक्ञान म से प्रहुठे तीन तच पाश 


 केत्वोसे विषकरुल मिते जुहते १} अंतिम दो च्व 
पाश्च कै " अपरिग्रह › नामक्र पकी तक्वसेष्ियिगयेदहै, 
 , फं केवल इतना है कि, जर्हौ पाश ब्रह्मचर्यं फो अपरिग्रह 


मही समाविष्ट करता दहै, वहै वर्धमान ब्रह्मचर्यं को स्वतंत्र 


तस्व बता क्र उसे ज्यादा महत्व रान कमते ह| पाश्च | 
एवं बधेमान के अपरिग्रह की व्याख्या मे अन्य एक 


११२९ 


प्राच, १४१ | ` 


प्रा्ीन चरित्रिकोशा 


जाता ाकाकनमकि०.७१११ १ ५ 





माजन्म 


संचय न करना 


महावीर 

केकि जदो पाच वसरक़ा मी संग्रहन कर अच्चेख्क 
(न, रहना पसंद करते है, वषं वर्धमान के द्वार 
भने अनुयायिों को श्वतवस्र परिधारण करने की एवं | । 





| उनका संग्रह करने कीसंमतिदी गयीहै। 


पाश्च एवं वर्धमान के इष तत्वसाधर्म्य के कारण, इन ` 


| दोनो आचार्यौ के अनुयायियो ने भावती में एक महासमा ` 
बुखा कर इन दोनों सम्प्रयों को सम्मिलित करने का निर्णय ` 
ल्या | आगे चल कर, इन दोनों साप्रदायो के सम्मीटन , ` 
| के द्वारा जेन धमे का निर्माण हुभा (उत्तराध्वयन ` 

सूत्र, २३)। ४ 


, अहिंसा त्व की महत्ता--दैनंदिन मानवीय जीवन में 


। हिंसा तख के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से जितना ` ध 
| उस; उचा एव व्यापक सूप वधमान के द्वारा दिवा 


गया है, उतना अन्य किसी मी धर्मदर् ने नही दिया । 
होगा । इस प्रकार अहिंखाचग्ण को दिया यह सर्वेच्चि 
विकसित रूप वधमान के माचारसंहिता का एकं प्रमुख 
वेरिष्टय कहा जा सकता है । क 


वधमान का बनेकान्तवाद--भाचार संहिताके साथ 
ही साथ, अत्पज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त करने के लिए 


वधमान का एफ स्वतंत्र तज्ञान मी था, जो * अनेकान्त- ` 
वाद्‌ नाम से सुविस्यात है । इस तत्वज्ञान के अनुघार ` 
आत्मा को सद्गति केवल सदाचरण से ही प्रप्र होती है 


जिसका मू दैनंदिन मानवीय जीवन मेँ अर्दिसाचरण ही 
कह[ जा सकता है | । 
वधमान का कहना था किः दद्रियोपमोग के आधिक्य 
से मात्मा मलिन हो जाती है | इसी कारण आत्मा की ध 
पवित्रता जवाधित र्खने के किटः सर्वोक्ष्ट. मार्गं इद्विय- ` 


दमन है, ज केवल सदूविचार एवे सद्म से साध्यहो 
सकता है । | 


वधमान का क्रियावाद्--जैन सूत्रों मे कुर ३६३ ` 
साश्रदायों का निदं प्रात है, जिनमें निम्नङिखित चार प्रमुख 
थे- १, त्रियावाद; २, अक्रियावाद्‌; ३. अन्ञानवादः ४ 
विनयवाद । इनमे से महावीर खये ! क्रियावाद्‌ ` सप्रदायका ` 
पुरस्कतां था } इस सांप्रदाय के अनुसार, मानवीय ` 
मायुष्य का बहुत सारा दुःख मनुष्य के अपने कर्मोके. 
परिणामरूप ही होते है, एषं इस दुख के बाकी सारे . 


कारण प्रासंगिक होते दै । मानवीय जीवन केये दुभ 


जन्म, मृप्यु एवं पनजन्म के दुश्चक्र से उत्पन्न होते 
हँ । इस हुः से द्ुय्कारा पाने के सिए आप्मज्ञान 
एवे सदाचरणये दही दो मागं उपर्न्ध है] | 























महाचीर 





बद्धस से तरना--य्रापि वधमान एवं गौतम बद्ध 
दोना भमी अनीश्वस्वादी एवे वैदिक धम के विधी 
ये, फिर न दोनों के धार्मिक तच्वक्ञान मं पर्यास फं है ] 
जह बुद्ध दद्रियोपमोग के साथ साथ तपःसाधना कोम 
त्याञ्य मानकर इन दोनो के बीन का ‹ मध्यम मागं ' 
प्रतिपादन करते है, वहू बधमान त एव कृच्छर को जीवन- 
सुधार का सुख्य उपाय बताता है। तपःसाघना को पाप 
 नाश्चन का सर्वभरेष्ठ उपाय माननेवाले जेन त्वज्ञान की 
¢ अंरुत्तर › एवं ' टीका निपात ` भादि प्रथ मे म्येजना 

गयी)! ` 
 म्रंथ-दसकरे नाम पर निम्नलिखित बारह ग्रथ उपकछरध 
है, जो इसके तत्वज्ञान का संग्रह कर दसफे निवाण कै 
पश्चात्‌ प्र॑थनिन्रद्ध करिये गये है| हन सारे प्रथ की स्वना 


 अधमागधी मापा मेक्री गयी हैः-- १. आनारंग, २, 


 सूघ्रकतांग; २. स्थानांग; ४. समवायांग; ५, भगवत्ती; 
६. अंतकृदशांग; ७, अनुत्तरोपपातिकटश्ंगः; ८, विपाक; 
९. उपासकदशांग; १०. प्रभ्याकरण; ११, ज्ञाताधरम. 
कथा; १२. दष्टिवाद्‌ | 


परेपरा--वधमान की मृत्यु के पश्चात्‌, जेन धम की 


 प्ररपय अबाधित रखने फा कार्य इसके रिष्य प्रशिष्यौ ने 
किया | इसके इन शिष्य प्रशिष्यो में निम्रलिषित प्रमुख 


थेः-"~ 


( १) ईद्रभति गौतम--वधमान फे निर्वाण के पश्चात्‌ 
यह्‌ प्रमुख गणधर बन गया } वर्धमान के धर्मविपयक 
 तप्वक्ञान को, एवं उपदेशों को युव्यस्थित ल्पे गित 

` एव वर्गीकृत करने का कायं इसने किया | ५१५द््‌. पू. 

इसका निर्ण हुभा। द 


बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एवं म्यायसूत्र कै 


` भक्षपाद्‌ गौतम का यष समक्ाटीन था | कितु फिर भी 
इन दोनों व्यक्तियों से यह सर्वथा भित्त व्यविति था 
(२) अर्त्‌ केक्छी सुधमौषयायै--यह्‌ एद्भूति सौतम 
कै प्रश्वत्‌ जैन्‌ धमे संघफा प्रधानं गणधर बने गया) 
प०्रष्पूःमेद्सकािरवाणहुभा। ` 
(२ ) जस्वामिम्‌--यह भर्हेत्‌ केवटी कै पश्चात्‌ 
लेनधमं संध का प्रमुख बन गया | भप पू्ायुष्य मे 








जेन व््ाक्ते 


तमतिकरमक लमेत ति मिनन न भ 


मध्यकेशमद्वीरहगये, जे आगे चल कर, 


| निवास 1 ल्गे । चे ही.लोग पहली 


महाधीर 


(४) विष्णुकुमार; (५) नेदिभिन्र; (६ ) भप्रराजित, 


(७) गोव्रधेन; (८) श्रुतक्रेवलि भत्रबाहु-ये पच 


आचाय जबुस्वामिन्‌ के पश्चात्‌ क्रमश्चः जैन संघ के 
आवार्य घन गये] एनम से अंतिम आचाय भद्रबाहु का 
निर्वाण ३६५ ६. पू. म हो गया। । 
साप्रदायमेद- भद्रबाहु $ मृप्यु के पश्चात्‌ जैनधर्म 
° उदीच्य › (श्रताबर) णवै ‹ दाक्षिणात्य? (दिगेत्रर) | 
न दो सद्दायां मं विभाजित हभ) इ.पू. ररी 
हाताव्यी मे मध्यदेश कै द्वादशवर्धीय अकाल के 
कारण, भद्रत्राहु नामङ़ जन भानायै अपने सहसलाबधि 
रिष्यौ के साथ मध्यप्रदेश छोड कैर दक्षिण भासत की 
ओर निकल ण्डे | पश्चात्‌ ये लोग कनक देश्चमें "श्रवण ` 
मेगोल > नामक स्थानम आ कर स्थायिक हष, पं 
अगि चल कर ° दाक्षिणात्य ' अथा ‹ दिगत्रर › साप्रद 
नाम से प्रसिद्ध दपः | | 
आना स्थृलमद्र के नेतृत्व मं बहुत सारे जैत मुनि 


५ 
॥॥ 


° श्रताघ्रर 
जैन ` नाम से प्रसिद्ध दप । | 


उपयुक्तं सापदायं की संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार | 
१, दिरोबर मैन--भावायं मद्राहु के नेतृ मे श्रवण- ` 
वेल्गोल मे स्थायिक हृ जैने लोग भागे चह कर दक्षिण 
भारत करे विभिन्न प्रदेशों पर जेन धर्मक्ा प्रसार करने चे] 
दक्षिण भारतम भेके पश्चात्‌ अपने कटोर नियम 
भाचारविचचार, पव तात्तिकता सेये पूर्वै जसे ही अटल 
रहै। हसी कारण भारत के अन्य समीसप्रदायोसेये 
भधिके सनातनी, पव तत्वनिष्ुर साबिते दूए } | 
२, भेताबर मैन--भावायं स्थूलभद्र के नेतृत्वके म 
देशा म रहनेषाले जैन श्रवणो को भव्येत दुर्षर भकालसे 
सामना देना पडा। सी दुर्वा के कारण, इनके 
भाचारविचार, शिथिष पड गये, पव एन क्ोगो की श्चान 
साधना भी क्षीण होती गयी। इन लोगो का कैद्र- 
स्थान सर्परथम मगध देश्य के पाटलिपुत्र नमस्त था, 
जिच कारण इन्द ‹ मागधी ` नामान्तर प्राप्त था) भागे 
चल क्र ये रोग पाटलिपुत्र छोड़ कर उर्नेनी पै आकर ` 
रहने स्मो । भन्तप्रेये छोग सौरष् म बलमीपुर ॥ वि 


कै 
है ¶ ४ 














मे निवास करने खगे । दिगेबर एते श्रर्ताबर जनों से ये 


सयेथा विभिन्न थ, एवे इन ठोगौँ की आबचारपद्धति 
दिगेबर एवं श्वतांबर पेथियों की भावारपद्धति के समन्वय | 


से उपरन्न हुदै थी । ५८ 
संप्रति मोयै--मगध देश का दक राजा, जो अशोकं 
राजाका पौत्र, एवे कुनार का पुत्र था। इसे चद्रगुत् 


 ( द्वितीय ) नामातर मी प्राप्त था। इसका राज्य काल २१६ 


ई. पू,-२०७ ३, परू. माना जाता है | 


यह जेन धम का एक शष्ठ पुरस्ता था, एवं बद्ध 
धम के इतिहास मे अशोक का जो महत्व है, वहीं महस 


इसे जेन धम के इतिहासमे दिया जाता है। जैन धर 


वे प्रचार के लिए इसने अनेकानेक धर्मोपदेशक गांधार 1. 


केपरिशा भादि देशों मे मेज दिये ये } यदी नहीं इसने 


ध ` भ्राचीन चरित्रकोष् 





अपने सैन्यदट के भनैक वोदधाभों को मिषठवेष भे ध्- - 


| ` प्रचाराथे मेजा था 


दक्षिण भारत मँ आगमन--एक बार इसके राज्यम 
खगतार बारह वर्ण तक जकाट उसन्न हूभा 1 इस कारण, 
अपने गुर भद्रु के साथः यह दक्षिण भारत में स्थिति 
श्रवणवेलगोक नामकं नगर मे आया । भद्रबाहु के निर्वाण. 


के पश्चात्‌ इसने चद्रगिरि पर्वत पर प्राणघयाग क्रिया] 


 दषकी मृत्यु के पश्यात्‌ शच्द्ि मगधदेश के राज्ञ 
गही पर्‌ बैग । तिन्बती साहित्य मे दसके उत्तराधिकारी 


का नाम वृषसेन दिया गया है, जो संमवतः इसके उस 


रामे स्थित राज्य का राजा बन गया होना 


सिद्धाथ--वधमान महावीर का पिता, जो छिच्छवी- 
गणमभसेएकगणका रजा था। ` 


मिता पतामि = 


 परिशे्ट २ 


न-१९--+ + -4न-~+ = 


वोद अथो 


निर्दिष्ट 


गोतम बुद्धः के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 





| आडार काछाम--गौतम बुद्ध काएक गुर, जिसने 
उसे “ अर्किव्नायतन › नामक ज्ञान का उपदेश प्रदान | 
 कियाथा) किन्तु उस विद्या से समाधानन होने पर बुद्ध 


अन्यत्र चद गया। 


आनंद-गौतम बुद्ध का प्रमुख दिष्य; जो उसका | 


चेरा माई था। इसके पिता कानाम अमितोदन थाः 
जो गौतम बुद्ध के पिता छद्धोदन का छोय माई था। 

 , गौतमबुद्ध को आत्मज्ञान होने के पश्चात्‌ बीष वर्पो षणे 
 काछावधि मे नाग. द्याम, नागित, 












¡ उतधन्न ददै, उख समय उसने बाकी 


] तत्पश्चात्‌ पचीस वर्ष तक यह हर एक 
रसे बुद्ध श सेवा कर्ता रहा ( येरगाथा.५.१०३९ ) | 


बुद्ध से संवाद--गोतम बुद्ध ने अनेकानेक धार्मिक 






निथुषत ॥ की] 


विषो पर संवाद कि यं, जिनमे निम्न टिखित 


प्रमु येः-- 


चण्ड, राधः, | 
नाते 


ग दूर कर आनंद की इस कायं के लि्‌. 





१. निरोध ( संयत्त. ३. २४); २, छोक ` (संयुत्त. 
५२) ३. वेदना (संयत्त. ४. २१९२२१९) ४. 
मव ( अंगुत्तर, १,२२३ ); ५. समाधि (अंगुत्तरः ५ 
७ ); संघभेद ( अगुत्तर. ५ ७५)। वि 
इसके मित्रौ मे सारीपुत्त, मैद्रलायन, महाकर्यपः, ` 


अनुरुद्ध रेवत आदि प्रमुख ये (मर्म १,२१२) | 
इद्ध की मूध्युके पश्चात्‌ यह दीधक्ार तक जीवितरहा। 
 धम्मपदं क अनुसार मृत्यु के समथ इसकी आयु १२९२९ ॥ 
वर्षो की थी ( घम्म. २, ९९) | ॥ 


आध्रपालि ( अम्बपाहि )-वैशाटी की एक गणिका, | 
जो गौतमबुद्ध की अनन्य उपासिका थी | अपने निवोण के 


पूव गौतम बुद्ध कोटिग्राम गया था, जिस समय इसने ` 
उसे वैशारी मै अपने घर मोजन के छिरः आरमन्रित क्या 
था| उसी समय ! आग्रपाछिविन' नामक सुविस्यात 
उपवन एवे बद्धसंघकेल्पिमयमेदिया था (विनय, १. 
" २३१.२३३; दीष्य. २,९५-९८) | इसके द्वारा छिखित कद ` 


धार्मिक गीत "थेरी गाथा? मे समाविष्ट है (येरीगाथा 
०६-२०७) | | 


११२२ 


आन्रपाडि क # 


 उपाछि 


उपालि--जुद्ध का एक प्रमुख शिष्य, जिसे स्वयं घुद् 
य ‹विनय पिरक ` का रिक्ष 
४,२३.५ ) | 
इषा जन्य कपिखवस्तु के एक ताद्र-कुदधम्ब म दुभा 
था} शाक्य देष 


बनाया | " प्रव्रज्या? प्रदान कस्ते के पश्चात्‌ उपस्थित 


सभी राज्छरुमाये को बदने आज्ञादीकि, वे इसे चदन 


करे | बौद्धधर्मसंवमे सामाजिक प्रतिष्ठसे भी बद्‌ कर 
अधिक महप्व व्यक्ति की धर्भविषरयक् निष्ठा कोहि, इम 
तस्व का साक्षात्कार फसनेके हतु बद्ध ने दरस साथ 
इतने बहमान से बताव किया | 


 विनयापिरक का भधिकारी व्यक्ति--स्यये वर्ध म | 


द्वारा इसे विनयपिय्क का सर्वेष आनाय कहा गया भा 
 (अंगुत्तर, १.२४) । दस प्र॑ध फे अके संन्रैध मं जह 
कहीं दोफा उप्त होती थी, तवर दसीका ही मत भिम 


क्यप की कथां का निर्देश गेद्ध साहित्य र पुनः पुनः 


प्राया जाता है (विनय, ३,२९) । राजगृहे दुद भैदध 
सभाम चिनयपिटक के अधिकारी व्यरविततके न 
माग. था ( धम्मपद्‌, ३,१४५ ) | गातमन्नद्ध णव 
उपालि के दरम्यान दूए "विनयः संमित सं संबाद्‌ पर 
भाधारित (उपलि पचक ' नामके एक अध्याय भैद्ध 
रथो पर प्राप्त है ( विनेय. ५.१८०-२०६ )। 

"गोतम बुद्धः--वुदधमे फा सुविख्यात संध्यापक, जो 


बोद्ध वच्य मं निदि प्रस्वीस बुद्धोमेसे अंतिम बुद्ध 


माना जता हं | बोध प्रास हुए साधक को बोद्ध बाञय में 


बुद्ध › कहा गया है, एवे रेसी व्यक्ति धर्मके शनकै | 
कारण अन्य मानवीय पव॑ दैवी व्यक्तियों से भे माना 


गथा है| 





प्ीद्ध भथ में बुद्ध की संख्या सात बतायी गयी है, +#। 


५५ ४, ककरुसष; ५, क्ोणागमन; ६ 


बोद्ध व्यक्ति 
तद्द थौ (वीपरयश 


भनिरुद आदि राञपृत्रां के साथ 
यहु बद्ध से भिकने गया, जहा बद्धने अन्य सभी व्यक्तय 
से पटे धसे ' प्र्ञ्या ? प्रन की, एवे द्से भपना शिष्य 


हसने ` 


बृद्धो फी नामाधङि--' दीपरवश› जसे प्राचीनतर 


गौतम बुद्ध 


१, पकर; २, केन्य; २, मगल; ४, सुमत, ५, 
रेवतः; ६, शोभित, ७, आनोमदर्पिन्‌ ; ८, प्रद्र; ९. नारद 
१०. पक्मुत्तर; १९१. समध; १२. सुजातः १३. प्रियदशन ; 
९४. अभैदर्दिम्‌ ; १५, धरगदधिन्‌ ; १६, सिद्धति; १७, 
तिष्य; १८, प्रप्य | | । 

म--गोतमके पिता का नाम श्द्रोनथा, जे ` 
 श्रावक्तीसे साठ मीढ उत्तर मं पर्वं रोहिणी नीके . 
पश्चिम तर प्रर स्थित शकय के संप्रसयज्यकीप्रमुचथा) 
शाक्यो की राजधानी कपिलवस्तु मे थी, जह गोतमका ` 
जन्म भा शा | प्राचीन शय जनपद करल दैशकाही . 
भाग था, इसी कारण गौतम शक्षाक्रीयः एवं कोसल" कह- ` 
लता था (मर्म, २,१२४)। ॥ 
गतम नमाता क्रा साममहामायाभा, जो रोहिणीनरया ` 
मै प्रय मे स्थिते काद्य देहात र॑ जक्न्या भी} आप 
माह क पाणा क दिति महोप 
दिनि भौविसव ने एकटाथी कस्पम उसकैः 
क्रिया| दस मदीना कै 





























प्रवेश 
भद्‌ कैप्रिलवश्तु से दैवद्रह नगर 
नामक आपन मयिक जत समयं दुविनीवन्‌ म वहु प्रसूते 
ह| चदा माह को भमिता बद्ध को ज्मदिन मानी 
गयी है| एसी विन, हरू पत्नी राहृनाता, गेोषिगृक्ष, ` 
हसका कंक ताक सश्र, एवे छन्न एवं कादा नामक | 
हयक सोकर प्रथ्वी पर अवतीर्णं हुए । गौतम का जन्पस्थान 
टृम्बिनी भाधुनिक काल पे 'सम्मिनदैदै नाम से सुविख्याते 
है, ज नेपाल की तरार मे अरस्ती नानक जिले की सीमा. | 
पर स्थित है। हसक अन्म के पश्चात्‌ सति दिनांके बद्‌ 
दसकी माता की मन्यु हुदै] जन्मकेर्पचवे विने द्ृसकी 
नामकरणविषि सम्पन्न दु, जिस सका नाम सिद्धाथ' 
 रक्खा गया | वि 
स्वरूपवणेन---दसका स्वरूपवणेन बद्ध साहित्य में 
प्राप्तहै) यहस्िकदकफाथा। दतकी भँखिनीली, रंग 
गोरा, कान रक्ते हण, पव हाथ दे यै, जिनकी | 
अंगुलियों घुटने तक पुती थी । द्सकरे केश पुषराले 
| थे, प्वेषछावी चैष्ीथौ। | 
इसकी भावा अतिसुदर पठ पधुर थी, जिसमे 
| उल््ृष्ट वक्ता के लिए भावकयक प्रवाह, माधुयं, सुलषटता, 
तकैशुदधता एषं नादमधुरताये सारे गुण समाविष्टे ` 








की | (मञ्किम, १,२६९; १७५) । बद साहित्य मे नि ` 





महापुरुष के बत्तीस कक्ष से यह युक्त था । 
 बास्यकार पूवे तारण्य-उसकी भायु के पहले उन्तीस ` 
कै रम्ब, दरमय, 





ब्रती श्य, जिस ` 


गोतम बुद्ध 


ततता पिमो ततत माननेन काननम 


एवि शुम नामक तीन राजप्रसाद थे, जरह यह बषेके तीन्‌ 
तरतु व्यतीत करता था ( अंगुत्तर. १,१४५ ) 1 सोह वषं 


की आयुमे सुप्रबुदध की कन्या यशोधरा (भद्रकच्छा अथवा 


चिरा) से इसका विवाह संपन्न हुभ।, जो आगे चक कर 


राहृट्माता नाम से सुविख्यात है । कारोपरंत अपनी 
दक्त पत्नी से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुभा, जिषे अपने 


 आध्याकिक जीवन का बश्वैन मान कर उसका नाम (यहः 


( वधन ) स्ख दिया। 


वैराग्य की ओर्‌ छक हयी थी । अगि चर कर एक बूटा, 


एक रोगी, एवं एक सदराके ल्प मे इसे आधिमोतिक 


जीवन कीव्रुटियो प्रकर एवं त्मा कि 


द्र मानवीय ञंतु जिसे सुख मानकर उसमे ही लिप्त 
रहता है, वह केवर क्षणिक दही न्दी, बल्कि समस्तः 


 मानव्रीयर दुःखो का मूढ है| उसी समय इसने एक शात 
एवं प्रसन्नमु संन्यासिन्‌ फो देखा, जिपे देख कर इसका 
संन्यास जीवन के प्रति छकाव ओर मीवह्‌ग्या। ` 

 महाभिनिष्कप्रण--पश्चात्‌ भषाढ माह की पौणिता की 
यत्रि मेँ दशने समस्त राजवैभव एवं पत्नीपुर्रँं को 
त्याग कर, यह अपने कंथक नामक्‌ अश्वपर आण्ट हो कर 


कहते है । 


वह पैववर्मीय ऋषियों के साथ इसने छ; वरषोतक कठोर 
तपस्या की। इस तपस्या के पश्चात्‌ मी इसका मन 
भश्ान्त रहा, दस कारण यहं हठयोगी तापसी का जीवन्‌ 






छोड़ कर सापान्य जीवन चिताने ल्गा। इस समय इसे 
प्रतीत हुं कि, मानवी शरीर को अत्यधिक त्रस 
करना उतना दी हानिकारक हे, जितना उसे मघ्यधिक 


सु देना है | 


पश्चात्‌ यह्‌ अकरेखा ही देहाती चिथ से मक्षा मोग कर 


धीरे धीरे स्वाध्य प्राप्त करने ख्गा } इसी काकम; सुजाता 


पराचीन चरित्रकोद्रा 





नामक खी पीने पीपल के वृक्ष के नीचे बेट हए इसे बृक्ष- 


टभा, 
धर्मकासारहे, जोष संसारके समी यज्ञ, शास्त्रार्थं | 
| एव तपस्या से बह कर रै। | 
` कपिल्मवस्तु छोड़ कर चला गया ] पश्चात्‌ शाक्य, कोस्य, | 
एवे मछ राज्यों को एवं अनुमा नदी को पार कर, १्यह 
` र्जग्रह नगर पर्हैच गया । दसे गोतम का महामिनिष्करमण 


म भिबिसागर राजा से भट 
करने के उपरान्त यह तपस्या म ल्ग गया ] आधिभोतिक 
 गृरहुखधर्म से यह पहले से दी उब चुका था। अब यह 
संन्यास देहदण्ड का आचरण कर तपस्या करने स्या। 
सर्वप्रथम यह भडार, कालम एवं उद्रकं रमपुत्र आदि. 
आचार्यो का शिष्य बना, किन्तु उनकी सूखी तत्वचचां से 
ऊर कर यह्‌ उर्वेल्य मँ स्थित सेनानीभ्राम्‌ मे गया, एवं | 








देवता समञ्च कर लगातार पौच दिनोंतक सवणे पत्रमे ` 


` पायस खिखायी । 


परमक्लानप्राक्षि--वैराख.पोर्णिमा के दिनि नैरजया 
नदी मेँ स्थित सुप्रतीथं मे इसने स्नान किया, एवं वही स्थित ` 
दाल्वनमेसखारादिनि व्यतीत किया । पश्चात्‌ श्रोत्रिय 


केद्वारा दिये गये घांस का आसन बना कर, यह बोधि 
| व्ृक्षके पूर्वं मागमे व्ैठगया । उसी समय, गिरिमेखछ 
विरक्ति--इसकरी मनोवृत्ति यरु से दी चितनरीट, एवे 


नामक हाथी प्रर भरू हयो कर, मार (मनुष्यकी पापी ` 
वासनार्ण) ने दरस पर आक्रमण क्या, एवे अपना. 
क्रायुध नामक अस्र इसपर फैका | इस्ते मारको जीत ` 


ल्या, एवं इसके चित्तशान्ति के सारे विक्षेप. तष्ट दूए 


पश्चात्‌ उसी रात्रिम इसे सपने पूवैजन्मोंका, एवं 
विश्च के उतत्ति कारणपरपरा (प्रतीत्य समुत्पाद) का 


| ज्ञान हुभा, एवं दिव्यनक्षु की प्रक्ि हृदै। बाद-मे 


उसे वह बोध (ज्ञान) हुमा, जिसकी खोज्ञमे बह. 
आज तक मरफता फिरता था । उसी दिन इसे स्रत. 
कि संयमसहितं सव्याचरण एवं नीवन ही 


पश्चात्‌ यह तीन सप्ताहं तक बेधिष के पाक्ष 


ही चितन करता रहा } इसी समयं इस्के मन मँ शंका 
उत्पतन हृदं कि, अपने को ज्ञात हुभा. गेघ यह अपने 
| पास दी रके, अथवा उसे सारे संसारको गदान करे]. 
उसी समय ब्रह्मने प्रप्यक्ष दशनदे कर इसे मादे 


दिया. कि, ‹ उत्थान `` (सतत उद्योगत रहना) एवं 
अप्रमाद ` (कमी दीन्‌ खाना) यही इसका जीवन ` 


कर्तव्य हे) ब्रह्मा के इस आदेश के भनुखार, इसने खयं 


को प्राप्त हृएब्रोधका सं्षार मं प्रसार करना प्रारभ. 


किया) 


 धसेचक्रप्रव्त्न--अपने धमरूपी चक्र का प्रवर्तन 


। (सतत प्रचार करना ) का कायं इने सर्व प्रथम सारनाथ 


(वाणणसी) में प्रारभ किया, जहा इसने पोच 


तापं के समुदाय के सामने अपना पहल घमप्रवचन ` 
| दिया । इसने कहा | 
अन्तो (सीमां) का सेवन न करे। इनमे से एक 


संन्यासियों को चाहिये कि,बेदो 


अन्तः काम एवं विषय सख भ फेना है, जो अष्येत दीन 


 श्राम्य एवं अनाय है । दुसरा ° अन्त › शरीर को व्यर्थं 
क्ट देना है, ओ अनाय एवं निरथैकं हे । इन दोनों अन्ताँ 


का स्याग कर " तथागत ` ठीक समञ्ननेवाठे (बुद्ध) ने 


१९२५५ 


म बुद्धं 
यम यिदद 2 ( मध्यम माग) को स्वीकरणीय माना 
जो पिन्वारप्रणाली अखि खोर देनैवाली एवे शान 


¶ फर है 
प्यम्‌ माग का प्रतिपादन करनेवाला अद्ध का यह 


ट प्रवचन ' धमनचक्रप्रवतैन सूत्र ? नाम से सविख्यात 
जिस प्रकार राजा लोग चक्रवर्वी अनने के लिए अपने 
























छस्खण सूच" नामके अन्यं एफ प्रबचम किया 
ष्योँभे साठ भिक्षु एवे बहुत से उपासक 


की स्थापना--भपते उपर्युक्त भिक्षुभा को 
› (प्रजतेत्र) कैः सूपरमे संघटित क्रिया 
कै व्यित की दुषरुमतनदही कर, संध 
# थी । चावुमाश्य समाप्त हा 
भिक्षुभों आज्ञा धी, ' अप्र तुम जनताके 
धूमना प्रारम कर | मरी यदी शच्छाद 
भिक्षु एकसाथ न जये, किन्तु अद्य 








के पश्चात्‌ यह सनानी- 
। से होता दुभा गया पर्हैच गया । बर्ह 
य नाम्र.एुविस्याते प्रवचन दिया, 
अनेकानेक नये शिष्य प्राप्त हए | 
















यह भपने दिष्यो फे साय 
¡र राजाकै नि्मन्रण परर उस 











बोद्ध व्यक्ति 


1 1 1 1 1 


ज बे विद्वान्‌ कमेकण्डी 


ने ष्यक उचित भाद्रसतकार 
त बेद्बन बद्धस 8 भटे 





गोतम बुद्ध 
प के विरोधक प्या मी 
पदृती गयी, जे इसे पाखंडी मानकर अग्ने वंभ्यव्‌, 
आदि आपत्तियौके लिप्‌ दहसे जिभ्मदार मानने ल्ग। 
किन्तु हसने इन आक्षेपो को तर्कय एव सप्रमाण उर 
द कष्स्वयको निरपयध सनित कि (? 

कपिरूवस्तु म--दसक्षा यक्ष 
पहुचे गया, एवं हसक पिता शुद्धोःन ते इसे खासं नि्न्रण 
दिया । पश्चात्‌ फालुन प्रीणिता के दिन, यह अपने बीस 
हज्ञार भ्रमो के साथ कपिलवस्तु क भोर निकर पडा 
( भैरगाथा ५२७.२६ ) | कपिल्रसतु मं ग्रह न्यमोधासयम 
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दसी कोटमंरु 


४ 












कन 
ॐ 
चकः 
असि 
जनन 
गेरी 








मे रहने च्या, एवे वहीं हसने ववेश्चान्तर जातक) का प्रणयन 
किया] दूसरे दिन दसन अन्यभिनुलां करे साय कपिटवश्नु 


भिक्षा मिति दपः श्रमण किया | पश्रात्‌ इसका 
“प्रिता युद्धोदन अन्य अन्य निप्र के साधं दरस अपने 
मह मं ठ गया, जह। दस्र प्रनी यक्षौधरा के 
अतिरिक्त सभी समी पुरुषा नं दता उपदेश प्रवण क्रिया| 
पशात यह सारीपूत्त पते मौद्रलयन दून दी शिष्य) 
कैः साथ यशोधरा कै महल म गया, प्व उत्ते 
ेण्डकिन्नर जातक > मुनाया । एसे देखते ही यशोधरा 
गिर पष्ठी एवरोने लगी) किन्तु पथात्‌ उरस्षने भपने 
भाप को सम्हाला, णयं दसा उपदेश स्वीकार लिया 











पश्चात्‌ दस्र पत्र सदु के द्वारा ' पितृद्ायःकी मोग 


किये जने पर दने उत्ते भी प्रतरज्या ( संन्यास) का 
न्‌ किया। 


यहे सुन कर शद्धोद्न को अत्यधिक बुःल दभा, 
डिससे द्रवितो कर सने यह नियम बनाया कि 
अपनी मातापिता की संमति के विना किसी भी 
भद्को भिक्षुन भना दिया जाय। 

दसी हस कपिलवस्तु ॐ भट म ८० हजार शाक्य 
लोग भिश्चु बन गये, जिनमे भानंद एवं उपलि पमुख 
थे । भाग चल कर भानंद्‌ एस का ‹ उपस्थावक › ( 
सहायक ) बन गया, प्यं उपालि स के प्रत्‌ 
काप्रमुलबनगया। | 

पुनश्च राजगृह सें--एक 
पुनः एक बार राजग 
करोड़ ति युद्त अनाधपिक एसे निमेत्रण देने भाया | 





#। 








कै भ्रमण के पश्चात्‌ य 








बगीचा खरीद कर, उसे 





मे लौट भया, अर्हौ भावस्तीका 







स ने राजकुमार 


त गौतमं बुद्ध ` 


„4 ८ रलौ 


ह क 








त भ माता 


दिया । यह बगीचा खरीदने के छिरः सुदत्त नेजेतको | 


उतने ही सिक्रके अदा किये, जितने उस बगीचे मं विक्ठाये 


५५, 


जा सकते थ] 


दसी काठ मं श्रावस्ती के विशाखा ने इसे धूर्ाराम 


नामक वन इसे भयम दिया] श्रावस्ती के उग्रसेन ने 
भी इसी समय बोद्धम का स्वीकार किया ८ घम्म 


खष्ोदन का निवन-- इसे परमज्ञान होने के प्रश्ात्‌ 


इसके प्रिता गुदधोदन का देहान्त ह्ुभा । इसके प्रिता की 
मयु के प्रश्वात्‌; इसकी माता महाप्रजापति गोतमी एं 
अन्य शाक्य छ्ियों ने बोद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा 


` प्रकट की। इसे तीन बार उस प्रस्ताव का अस्वीकार | 
किया, किन्तु जागे चकर आनंद की मध्यस्थता के कारण 
इसते लियो को बोद्धधमं मँ प्रवेश करने की अनुज्ञा दी। 


तत्पश्चात्‌ भिक्षुणी के संघ की मख्ग स्थापना की गयी, 


एवं जिस प्रकार बद्ध भिक्षु (यरः (स्थविर) नाम से 
प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार वद्ध भिक्षुणि्यो  थेरी ` ( स्थविरी ) 


कंहटायी जाने र्गी । इन दो बुद्धसंघोः का साह्य क्रमशः | ` 


 ^भेरगाथा › एवं ' थेरीगाथा ? में संग्रहित है) 


 , श्रमण गाथा--तदुपरात अपनी भायु करा ४५ वर्षातक 
का काठ इसने मारत के विभिन्न सोलह जनपदों मे भ्रमण 
करने में व्यतीत किया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न 


प्रकार हैः-- १ छटर्वे सार मे--भावस्ती, जरह इसने 
यमकपाठिहारिय ` नामक अभियानकम का दशेन अपने 


 म््षुमोंको दिया ( धम्मपदं, ३.१९९ ); २. सातवे सा | 
` मे-मेकुर्पर्वतः ३. मारव साल मे--भगं ( मनोस्थ- 


पूरणी. १.२१७ ); ४. नैवं साल 'मे--कोशां वी; ५. दस 
साठ मं-पारिलेयक्तवनः 





` प्रहे सा मे--कपिल्वस्तु; ११. सोरहवे एवं सत्रहवे 
साठ म--अल्यवीः 
टिकपतैत; १२, बीसवे सा म--राजग्रह । 


3 








ज 


कि, पल्चीस वर्ष की आयु म इसे परसक्ञान की प्राति 
हुदै । उपके बाद के पस्चीस साल इने भारत के विभिन्न 


 भ्राच्ीन चरित्रकोश 





ग्यारहवे साठ म-एकनालस ` 
ग्रामः ७. बारह सा मे--वेरींजाग्राम; ८, तेरह साल 
मै--चालिकपवैतः 


१२ अटारह्वे एवं उन्नीसवें साख्भे- 


जनपद के भ्रमणे व्यतीत किये ! इस भ्रमणपर्वं ॐ पश्चात्‌ 
पच्चीस साक तक यह जीगित रहा, किन्तु बैद्धनीवन से 
वित इस पर्वं की भधिक जानकारी उपरुन्ध नहीं हे | 


` गौतम बुद्ध ` 


उपलन्ध सामग्री से प्रतीत होता है कि, वर्षाकाकु 


| के चार महिने यह श्रावस्ती के जेतवन, एवं पूर्वा- 
रामम व्यतीत करता था, एवं वाकी आठ महिने विभिन्न 


स्थानो मे घूमने मे व्यतीत करताथा। ष 
 भ्रमणस्थ--बुद्ध के द्वारा भय दिये गये स्थानोंमे 
निम्नलिखित प्रमुख येभ-- अग्राटवचेतीय; अनवतप्त 


सरोवर, अधक्‌, आम्रपाटीवन, अवयश्कावन, अश्च- ` 


पुर, आप्रण, उग्रनगर, उत्तरग्राम; उत्तरका, उत्तरक्ुर, ` 


उस्वेखाकप्प, एकनार, - गोपसाद, कजगल, किंविलखा, ` 
 कीटगिरि, करण्डघानवन, केशपुत्र, कोयिग्रान, कोौर्शाबी, 
 खानुमत, गोर्दिगशाल्वन, चडाल्कप्प, चपा, चेतीयगिरि, ` 


जीवकंब्रयन, तपोदाराम, दक्षिण गिरि, दण्डकप्प, देदह, ` 


` नगरक, नगारविद, नाह्दराः पका, पचशाखा, पाटिकाराम, 
बेट, मद्रावती; मद्िय, मगनगर, मनसाकेत, मातुर 
मिथिला, मोरणिवाप, रम्यङगाश्रम, 
वेनागपुर, बेलदार, वैशाठि, साकेत, द्यामग्राम, शाल- 


यष्टिवन, विदेह, ` 


वायिक, शाला, रीखावती, सीतावन, सेव्य, हस्तिम्राम, 
हिमाख्य पर्व॑त । | 


देवदत्त से विरोध--बुद्ध के महानिर्बाण के पूर्वं की 4 | | 


| एक महच्वपूर्णं घटना, इसका देवदत्त से षिरोध कदी जा 
सकती है । परिनिर्वाण के आठ साल पहके मगध देश 

क्षा सुविस्यात सम्राट्‌ एवे बुद्ध का एक एकनिष्ठ उपाघ्क 
राजा चिरिषार मृत हमा ।` इस सुसंधी कां लम 
उठा कर देवदत्त नामक. बुद्ध के शिष्य ने बौद्धे 
का संनाल्कत्व इससे छीनना चाहा } इसी कायम मगध 
देराके नये सम्राट अजातश ने देवदत्त क सहायता 
की | गृघ्कूट पवैत से एक प्रचंड रील गिरा कर देवदत्त 
मे इसका वध करने का प्रयत्न किया) यह प्रयत्नतो 

असफल हूभा, किन्तु आहत हो कर इसे जीवक नामक्‌ 
 वैयकशाखज्ञ का ओंषधोपचार केना पड़ा | १ 

पचौदहवे सार मे--श्रावस्ती; १०, | 


दृपश्ने वध का यह प्रयत्न असफल होने पर, देवदत्त 


ने अपने पच सौ अनुयायियों के साथ एकस्वर ` | 


सांप्रदाय स्थापन करना चाहा, जिसका मुख्य कद्र गया- 


| शीषं मे था। किन्तु सारीपुत्त एवं मौद्रखयन के प्रयलोँसे _ 
| देवदत्त का यह प्रयत्न मी असफल हुभा, एवं वह भदा- 
वधीमेदी मृत हुभा। र 


अंतीमयात्रा--जुद्ध के अंतीमयात्रा का सविष्तृत ` 


वणेन ‹ महापरिनिरवाण ° एवं ^ महसुदशेन ` नामक सत्त ` 


रथो म प्राप्त है। गध्कूट से निकलने के प्रश्वात्‌ यह 
अंबय्टिका, नाङंदा, पाटलिग्राम, गोतमहमरः गोतमतीथैः 
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गोत्तम बुद्ध 


वेोदीय्राम आदि अरामो से होता हमा वैशाली नगर मे 

तरीके नगरप्रमुख के नि्मत्रण्का 
अस्तरीफार कर, वद्ध ने आमप्रपाली गणिका के आमत्रण का 
स्वीकार किया । उसी समय आम्रपारी नै वेशालि म 
स्थित भपना "आाग्रपालीवन' से अर्पित किया | पश्चात्‌ यह 


महापरिनिबौण--बीमार होते ही इसने आनंद से 
कहा ^“ मेरा अवतारका्य समाप्तहयो चुका है) जो कु 
भी मून्ने कहना था बह पैने कहा है। भब तुम अपनी 
ही ज्योति चरो, धमकीशरण म चलोः। पश्चात्‌ 
इसने जन्मवक्र से ह्ुटकारा पाने क दिए एक चतुःसत्री 
कथन क, जिसमें पवित्र भानरण, तपःसाधन, ज्ञान- 
साधना एवं विचारस्वातन्य का समावेश था। 

पश्चात्‌ मष्ट के अनेके गंधि से होता हभा यह्‌ पाबा 
पहुच गया, वहु चन्द्‌ नामक हार ने ' सुकरमहव ` 


` नामक समसि से युक्त पदार्थं का भोजन हृते कराया, 
जिस कारण रक्तातिसार हो कर कुश्लीनगर के शाल्वन 


दका महापरिनिर्वाण ( बृञ्षना) दुभा महापरि 


निर्वाण के पूर्वै भपना अंतीम संदेश कथनं करते हण 
हसने कहा था, (संसार की समी सत्ता की अपनी 


अपनी भाय होती है| अप्रमाद से काम करते रहो, यही 
तथागत की अंतिम बाणी हैः] 


महापरिनिवाण करः स्मय दसक्री भयु अस्सी वर्षका 


` थी, एवै दसका काल इ. परव ५४४ माना जता है । 
दहक्ष्म --कुरीनगर के मसला मे इसका दाहक कर, 


-: एवे इसकी धावुओं ( अस्थर्यो ) षो मालाधनुषौ से भिरा 


कर आठदिनों तके दृत्यगायन किया | पश्चात्‌ इसकी धातु 
` निम्नलिखित राजां ने भापस मे बोट लियिः--२, 


वि भजातशत्र ( मगध) २. लिच्छवी (वैशालि); ३, . 


शाक्य ( कपरिख्बक्तु ); ४. बलि ( अकप्प ); ५. 











` कीलियि ( रामपराम ); ६. मह (पावा); ७. प्कब्राक्षण 
(बेष्द्वीप) | बद्ध की रक्षा पिष्हीवन के मोरिय राजभ 


बौद्ध व्यक्ति 


| 























करनेवाले कारण को दर्‌ कर 


निश्चय, जो जातीय, वर्णाय एवं ¦ 
अलिप्त है; ३, सुयोग्य संमापण, जो अनत, काम, क्रोध 
भय भादि से भलिप्तहै; ५, सुयोग्य वर्तन, जो हिता, चो 


गौतम बुद्ध 


दो प्रहदृकहे जा सक्ते है। हस सत्वनाम्‌ म माननीय 
जीवन दुःखपूण बताया गगा है, एत्र उस दृ को उतपन्न 
से द्वुरकारा पानै 
कासंदेशबद्धकेद्राय धिया गया है] मातवीय जीवन 
की दूस दुःखरहित अवरस्याको बद्धक द्वारा" {वणः 
कहा गथा है | | 

बुद्ध फ दारा प्रणीत (निर्वाणः की कृलपता प्रलोभं में 
शुक्ति" प्राप्त करान का भश्रासन देनेवाे वेद्रिक्‌ हिदुधर्म 
से सर्व्वी भिन्नहै। मूमृध्र साधको दसी भयु में मन्ति 
मि सकती है, एवं उसे प्राप्त करनेके टिप चित्तशुद्धि 
एवं सदाचरण की आव्रध्यकता दै, यह्‌ तच व्रद्धने दी 
प्रधम प्रतिपादन करिया, एव दस प्रकार धम को प्परलोकः 
का नही, बरन्कि श्रटलोकेः के साधन उनाया। 


दस निवाणप्राम्ति के छित्‌ प्पध्यममार्म से चलते का 
आदेश्च बुद्धकेद्राय दिया गया है, पते देहदृण्ड एत 








शरीरिकं सुप्वोपमोग हन दोनो आच्यैतिक विचायं का 





समाग केरने की सलाह बुद्ध के द्वायादी गी है। द्ध के 
दरार प्रणीते ' मध्यमां > के तत्वज्ञान भे, निर्षाणप्रान्ति 
के निल्खित आद माग बताये समे हैः-- १, सुयोग्य 

भिक टरिकोन, ज हिंसकं यलयाग, एवं परमेशरप्रधान 
धार्मिकं तत्वज्ञान से अणिप्त है; २, सयोग्य मानसिक 
सामाजिके भेदरामद्र 


कम एवं कामक्रोधादि विकार से अकिप्त हैः ५. सुयोग्य 


जीवन, ओ हिता भादि निग्रिद्ध व्यवसायों से अदिप्त 
हि; ६, सुयोग्य प्रयत्नशील्ता) जो व्याति के मानसिक 


एवं नैतिक उक्नति की दधिकोन से प्रेरित दै; ७, सुयोग्य 


तपस्या, जिस्म निवौग के अतिरिक्त भन्य कौनसे भी 
विचार निषिद्ध माने गये; ८, सुयोग्य आग्रति, जिस 
| म शरीर की वुबल्ता की भो सदैव ध्यान दिया 
जाता है। | 


इ्द्रषी चतुःसूव्री--युद्ध के भनुसार, निष णेच्छु 


| साधक्‌ के लिट्‌ एक चतुःपप्रीय आचरण संहिता बतायौ ` 
| गयी है, निष मेत्त (सारे विश्वसे ध्म), कषणा, 
| भदित ( सहानुभूतिमय भानंद्‌ ), उपेख्य 


(मानसिक 





ति) भे चार भाचरण प्रमुख के गये है । 





. गौतम बुद्ध 





१ | 


ञओ बौद्ध संघ 
२. महासाविक, जो उत्तरकाटीन महायान-सांप्रदाय का 
ञं प्रवतेक साप्रदाय माना जाता है। बद्ध संवे 
सुधार करने के उदेश्य से यह संप्रदाय सर्वप्रथम 
मगध देश मे स्थापन हुभा, एवं उसने आगे चल. कृर 
कापी उन्नतिकी।] | 


 उपविभाग येः-- १, स्वासितिवादिन्‌ ( उत्तरी पश्चिम 


भारतः म्रपुख पुरसता-कनिष्क ); २. हैमवत, ( हिमालय | 
` पवेत ); ३, बास्सिपुत्रीय, ( आवंतिक, अवतीदेशः प्रमुख-' | 
| हे ( रिव, स्र. युद्ध. ४; पञ्च. स॒. १३.३६६-२३७६ ) 1 
कु पौराणिक सादहिष्य मं प्राप्त बद्ध का यह साय वणैन ` 
। सप्रदायिक विद्वेष 


. पुरस्कर््री--हषवधनमगिनी यच्यश्री); ४, धर्मगुधिक 
( मध्यएशिया एवे चीन ); ५. महिशास्षक ( सिलेन ) 
(२) महासाधिक सप्रडाय--दस साप्रदाय के निम्न- 


लिखित उपविभाग येः-- १. मोकुक्िक ( कुककरुलिक }; ` 


२. एकन्याबहारिक; २, वेत्यक; ४. बहुश्तीयः ५. प्रजपि- 


वादिन्‌; ६. पूर्वशेलिक; ७. अपरदेलिक; ८. राजगिरिक | 


९, सिद्धार्थिक । 


बौद्धं क प्रसारक-इस ध्म के प्रसारको मे अनेक | 


विभिन्न राजा, भिक्षु एवं पाटी तथा संस्कत ग्र॑थकार प्रमुख 
ये जिनकी संक्षिप्त नामावलि नीचे दी गयी है 
(१) राजा--भिबिसार, अजातश 
(मिलि), कनिष्क, हषेवधन । = ` 
(२) भिक्षु-सारीपुत्त, आनंद, मौदरखायन, आनंद 
उपालि | 


| ( २ ) पारी यथकार--नागसेन बुद्धद, बुदधघ्रोष ( 
 , धम्पप््‌ | 


(४) संसत ग्रंथकार-श्वषोष, नागाजचुत, बुद्धपालिति 
 . मावविवेकं, असंग, वलुतरु, दिङ्नाग, धमकीतिं | 
 बीद्धधमे के प्रमुख ती्स्थान -बेद्धसाहिल्य मे बुद्ध के 


जीबन से संनैधित निम्नरिखित आठ प्रमुख वीथस्थानों 
| कपिल्वस्ठ मे से जो कद शाक्य लोग बौद्ध बने, उनमे यह ` 


प्रमुख था । बद्ध होने के पश्चात्‌ कुछ काठ तक भैद्धसंघ 


 (भष्टपहास्थानानि ) का निदे प्राप्त हैः-- १. छम्बि- 
नीष्रन, अहा 


 , बुद्धः कौ परमन्ञान की प्राप्ति हुई थी; २. सारनाथ ( इषि 








प्ण), जर्हौ बुद्ध के द्वारा धमेचक्रप्रवतेन्‌ का पहला 
प्रवचन हुभा था; ४. कुरिनगर, जहा बुद्ध का महापरि 
निर्वाण हुमा था; ५. श्रावस्ती (कोसर्देशा की राजधानी), | 
` जरह तीर्थिक संप्रदाय के लोगों को पराजित करनेके छर | 
| | बोद्ध संघ का प्रमुख बने । 


॥ि बुद्ध ने अनेकानेक चमत्कार दिखाये थे; ६. सकार्य 
जहौ अपनी माता मायादेवी को मिलने कै किए बुद्ध कु 


प्रा. च, १४२ } ¦ 


प्राचीन चरित्रकोडा 


जिनमे निश्रलकिखित प्रमुख भेंः-- १, स्थविरवादिन्‌, 
सनातनतम संप्रदाय माना जाता है; 


अशोक, मिर्नडर | 
मगध देश कटने पर यह पुविख्यात वैय बना | यह बुद्ध . 
का भनन्य उपाके था, एवं इसने राजग्रह के आम्रवनं ` 
। मे एक विहार बाध कर वह बुद्ध को प्रदान किया था. 


डका जन्म हुभा था; २. बोधिगया, जहा 
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कार तकृ तुषित स्वं मँ प्रविष्ट हूभा था; ७. राजगृह, ` 
( मगधदेश की राजधानी ), जरह देवदत्त के दारय छेडे 
गये नाल्गिरि नामक वन्य हाथी को इसने अपने चमक्कार- 
सामथ्यं से शंत किया; ८. वैशालि, जह कई वानसे ने 
बुद्ध को कुछ शहद ख कृर अर्पण किया था | व 
पीराणिक साहित्य म-- इस पाहित्य में इसे विष्णुका 


| नैर्बो भवतार करौ गया है, एवं असुरो का विनादा तथा 
( १) स्थविरवादिन्‌--इस सप्रहय के निम्नछिषित | 


धमं की रक्चा करने के लिए इसके भवतीणं होनेका मिर्दैरा 
[ प्राप्त है ( मत्स्य. ४७.२४७ )। ~ 
पुराणों मं अन्यत्र इसे दैत्य लेगों मे अधमे की प्रृत्ति ` 
निमांण करनेवाख मायामोह नामक मधम पुरूष कहा गया . 


रित हुभा प्रतीत होता है । 
जीवक्र--एक सुविख्यात वैदयकशाखज्ञ, जो राजग्रह 


के दारावती नामक गणिका का पुत्र था] यह्‌ मगधदेश 


के विंबिसार एवं अजातरा्रु राजभों कावेद्था। 
पेदा होते दी माता ने इसका परित्याग किया था।. 
तत्पश्चात्‌ विविस्तार राजा के पुत्र अभमयने इसे पाल्पोंस 


केर बडा करिया } इसने तक्चशीखा मे सात वर्षो तक वैयक- 
शाख का अध्ययन किया 


एवं आयुवेद शाल्नावर्मत ` 
कौमार्य: शाखा म विशेष निपुणता प्राप्त की । 


( सुमगल, ११३३ ) । बुद्ध ने इसके टिएः ' जीवक सुत्त › 
का उपदेश दिया था इसीके कहने पर बुद्ध ने भपने _ 
मिक्षुओं को ट्हख्ने का व्यायाम करने के टिए रहा | 

देव्रदत्त- गौतम बुद्ध का एक रिष्य, जो उपके मामा ¦ 


। सुप्रुदध का पुत्र था इसकी माता का नाम ममिताथा। 


बुद्ध की परमज्ञान प्राम के पश्चात्‌ उसके जन्मग्राम 


मे इसका बडा सम्मान था | अपने बारह श्रष्र शिष्यां मे 


| गौतमबुद्ध ने इसका निदेश करिया था (-संयुत्तनिकाय. 
१८२३ )) | 


के परिनिर्वाण के आर वर्षं पहले, इसके मन 
म इच्छा उत्पन्न दई कि, गोतमबुद्ध को हटा कर यह ` 
पेतु मगधदेशके सम्राट 
अजातदरात्र की सहायता इसने प्रास्त किया, एवं उसकी 


११२९ 


देवदत्त 


सहायता से युद्ध कावधरकरनेके दो तीन प्रयत्न भी 
किये | वे प्रयघ्न असफ होने पर इसने भद्ध संप्र मे 
विभेद निर्पाण करने का भी प्रयत क्रिया| हस अरयल मं 
असफलता प्राप्त होने के कारण, अव्यत निराश्च भवस्थ। 


मै जेतवन मे इसकी मृष्यु हृ ( विनय, ४.६६; गौतम ध ५. 
| पश्चात्‌ गौतम बुद्ध सर्वप्रथम दससे ही मिलने आया धा] 


बुद्ध देखिये ) | 


प्रसनजित्‌--कोशर देद्य का एक सुविख्यातं राजा, 
गौतम बुद्ध का परम मित्र एव शिष्य था । यह महा- 
कोशल राजा फा पुत्र था, एवं दस्की रिक्षा तक्षशिला मे 

हुदै भी, जिस समय मटराजङ्ुमार बेधुर एवं लिच्छवी 

राजक्रुमार महालि इसके सहाध्यायी थे } शिक्षा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने पिता केद्वारा यह कोश देशका 
राजा बनाया गया । राजा होने के पश्चात्‌ अल्पाबधि म 
ही इसका दद्ध से परिय दुभा, एवं यह्‌ बौद्धधर्म का ` 


निःसीम उपासक बना था | 


 दसक्री । बहन कोसलदेवी फा विवाह मगध समग्रा | 
भिबिसार से हुभा था । भागे चल कर वि्रिार वेः पुत्र | 


 अजातशघ्रु ने भपने पिता का वध किया, एवं बहु स्वयं 


मगध देश्च क्‌] राजा बन गया। प्रसेनजित्‌ की बहन | 


 कोसलदेवी परतिनिधन के दुख से मूत ए । तत्पश्चात्‌ 
इसने अजातश पर आक्रमण कर उसे कदी बनाया। 


पश्चात्‌ इसने उससे संधि की, एवे भपने बजिरा | 
| समानरूप से आदर करते ये, जिसमे प्रतीत होतवादै कि 


नामक बहन उसे विवाह मेदे दी ( जातक, २, 
२३७ ) | 


५१॥ 


 युबिख्यात सम्राट्‌, जो गौतम वृद्ध एवं वधमान महावीर | 
के अनन्य उपासको मैसेएकथा। हसे "भरण्यः एमं 


हर्यणक' तामातर भी प्राप्त ये । इसका राज्यकार ५२८१ 
। ¶६-५०० इ.पूःमानाजताहै। ` 
इसके पिताकानामम््रियथा,जेोक्रुमास्तेनराजाक्ा 


` सेनापति था। भद्ध ने तारजेष राजा के दवाय कुमारसेन | 


क वध करवा कर, शति मगध देष के राजजगही पर वैठाया । 


 राष्य पर आते ही इतने अंगरा ब्रह्मदत्त पर॒ भाक्रमण ` 
` कए अंगदेद्यकां राज्य मगध राव्य तै शामिरुकिया। 





च्छवी राजकुमारी चेष्ठना एवं फोश्चरराज्छरपारी 















मोद्ध व्यक्ति 


। राजधानी ्रसायी | हस नगर की रचना महागोचिद्‌ नामक 


(४ | लिया, पं 
विवाहं केर इरन कोशर एव बृूजि देशों से नेत्री संपादन | भल्याचार करना प्रारेम किया । दलका कोटरी मे 4 
॥ महूावग्ग क विस्तार तीन सौ | फिरना बैद करने के किप नाहैके द्वारा उषकेवैरोमेव्रण 


, | उन्न कराय, एवं उसमे नमक एवं माकं मरवाया । ` 


बिबिसार 


स्थाप्रस्यविश्ास्दके द्वारा की र्य भी। 

बौद्र साहिष्य मे--भीद्ध साहित्य करे अनुसार, भ्रिबिसार 
एवं गौतम बुद्ध शुरूसेही अत्यंत प्रणम मित्र थे, ए 
सारनाथ मं किये गये " धर्मनक्रप्रवतेन ` कै प्रपचनं के 


तद्पश्वात्‌ अपने परिवार्के ग्यारह लोगों के साथ यह्‌ 


बौद्ध षन गया) अप्रने सारे जीषनकफालमे यह्‌ रौद्धधरम 


की सहायता करता रहा ( विनय, १.३५ )। 

 धरर्मिक द्टिकोण~--गद्ध एवं जैन साियमे, भिनिसार्‌ 
के पारा बद्ध एवं जैन धरमोको स्वीकार फिये जामे के 
निदेश प्राप्त है| पौराणिक साहितयम भी हसे द्वारा 
भनक ब्राह्मणों की परमप ठेने फा उट किया गया है। 
हसमे प्रतीत होता कि, यह किसी मी धर्मको 
स्वीकार न कर, तत्कालीन भारतीय परसय के अनुसार 
सभी धर्मौ का एवं ध्मप्रचारको की समाने स्प से 
पररसक् केता भा। दसफेक्षलट तै पौद्धधम संघ विदेष 
क्रियाशील एष संगटितं था, जिसफाप्ण जेन णवं पौराणिक 
साहसम की अपेक्षा गरी साहित्यम्‌ दसा निर्दश्य परं 
कथां विदोषरूप से पायी जती ई | 

अजातशध्रु, उदयन, मष्टापष्र नंद, चंद्रगुप्तं सीय 
आचि बोद्काटीन सप्राट्‌ जैन, हिन्दु एवे ब्रीद धर्म क्षा 





तत्कारीने राजा किसी प्के षम को स्वीकारन कर सभी 

धर्मो को भाश्रय प्रदान करते थे। | 
वयु--निविसार का भन्त अव्यत दुःखपूणै हुभा। 

इसके पुपर भजातशभ्रुको बद्ध के एक शिष्यं देवदत्त ने 


| अपनी सिद्धि के प्रमाच से मोहित किया | पशार्‌ देबतत 


ने भजातश्नु को अपने पिता वरिबिसार का बधकने की 
गत्रणा दी | किन्तु यहे प्रयत्न भसफल दुभा, एवं उस 
प्रयल मे भजातशत्रु देवदत्त के पाथ पकड़ा गया | 
पश्चात्‌ इसने भजातशभ्र फो क्षमा कर उसे 








| राष्य प्रदान किया, प्य यह स्वयं राज्यनिदृत्त दुभा | 


राज्यसत्ता प्राप्त होते ही अत्र ने इसे कैद कर 
एसे भूखा प्यासा रख कर दस पर भनन्वित- 
म घूमना 











0" # भभा | ५५ 16 | ॥ 
। ५ @ ^ 1 1 
॥ । +| त्री | 
सी ॥ + प्रातः म † ॥ 
॥ । ५ 1 


 बिषिसार 





समकारीन राजा--इसके समकाटीन राजां मे निम्न 


लिखित प्रमुख धेः--१. फोसलराज प्रसेनजित्‌ , जो इसका 
ससे बड़ा मित्र था, एवं जिसके कोसलदेवी नामक्‌ बहन 


से इसने विवाह किया धा; २. तक्षरिखा का राजा पुष्कखाति 
२. उञ्तनैनी का राजा चद प्रद्योत, जिसकी ऋ्णपस्विर्या के | 
छिएः इसने अपना यज्वैद्य जीवक उञ्जेनी नगरी मे मेज 


था; ४. रोक देरा का राजा सद्रायण। 


पल्निया--इसकी. निम्नटिखित पलिर्यौ थी :- 


१. कोसरादेवी, जो कोपल देर के महाकोश राजा की 


कन्या, एवे प्रसेनजित्‌ राजा की बहन थी } इसके विवाह के 


समथ महाकोश राजा ने चिबि्ार राजा को कारीनगरी 
दहेज के रूप प्रदान कीं थी; २. क्षेमा; २. पद्मावती, जो 
 उञ्जनैनी नगरी की गणिका थी। | 


` प्रिवार--इसके निग्रटिखित पोच पुत्र थेः-१. अजात- 


शमु; २. विमर; ३. द्च॑कः; ४, अभय; ५. रीख्वन्त | 
इसकी मृत्यु के बाद, अजातश मगधदेश का राजा बन | 


गया | 
वैशाल के आम्रपालि नामक गणिका से इसे द्रीमर 


` कोंडन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था। इनके भतिरिक्त | 


इसके सीसव, जयसेन नामक दो पुत्र, एवं चंडी नामक 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी । 


 महामोद्रखायन (महामोगगलन )-- गौतम बुद्ध के 


दो प्रमुख रिष्या म से एक। इसका अन्म राजगृह कै 


समीप कोठितग्राम मँ हुमा था, जिस कारण इसे कोठितः 


नाम प्राप्त हृभा था | यह जन्म से ब्राह्मण था, एवं 
इसकी माता का नाम मौदलयनी ( मोगगलनी ) था। 
गोतमबुद्ध का अन्य एक शिष्य सरीपुत्त इसके ही 
ग्राम का रहनेवाला था, एवं इसका परम मित्र था 


इसका परिता कोलितम्राम का मामप्रुख था, एवं इसी 


कारण भव्येत श्रीमान्‌ था | किन्तु बाल्यकाङ से ही भध्यंत 
विरक्त होने कै कारण, इसने एवं सारीपुत्त ने संन्यास ठेने 
का निश्चय कि 
शि 







किया, एवं ये दोनों संजय नामक ऋषि के 


ये दोनों ५ जबुद्रीप मे आदद रुर 


नियुक्त किया | 
बद्ध करे शिष्यां मे यहु अपने सिद्धि (दद्धि) 
कारण; एवं सारीपुत्त अपने संभाषणकौशस्य फ क 


 भ्राचीन चरि्रकोक्ष 


| सारीपुत्तके मृब्युसे दो हष्ते 
२३.१८१ )| 


ब्रन गये । किन्तु मनःशांति प्राप्त न होने पर 
खोज्ञ मे धूमते 
रहे । अंत मँ राजग म स्थित वेद्धवन मे इनकी गौतम | 
बद्ध से भट हई । पश्यात्‌ ये उसके शिष्य बन गये, एवं 
बद्ध ने इन दोनों को अपने प्रमुख शिष्य के नाते 





स्म 


राहुं ` 





विरोष सुविख्यात ये । काट्शिख नामक माम में ्निप्रिथ 
नामक लोगों केद्वारा यह मारया गया इसकी मृत्यु 
बाद हरे (सारथ्थ, 


माया अथवा महामाया--गोतम बुद्धकी माता, जे 
देवदहम्राम के अंजन नामक शाक्य राजा कीकन्या थी। ` 


इसी माता का नाम यञ्ोधरा.था। इसके दण्डपाणिएवं 


सुप्रबुद्ध नामक दो भाई, एवं महा प्रजापति नामक बहन थी 


महाप्रजापति का विवाह मी शष्दोदन राजासे हुभाथा। 


यह अत्यत सात्विक प्रवृत्ति की थी, एवं मद्र्मांसादिका 


कभी मी सेवन न करती थी । इसप्रकार बुद्र जैसे महान्‌ ` ` 


घमेप्रवर्तक की माता होने के लिए सारे आवृक्यक गुण 


इसके पास ये| 


बुद्ध के जन्म के समय प्रसकी जायु ४०-५० वर्षा की 
थी ( संमोह, २७८ ) 1 कपिलवस्तु के समीप ही स्थित 
बिनीवन मे इसके पुत्र गौतम बुद्ध का जन्म हुमा | गोतम ` 


बुद्ध के जन्म के पश्वात्‌ सात दिनके बाद इश्की मृघ्यु 


हइ । 
य्ोधरा-गौतमब्ुद् की पत्नी, जो राहू की माता 


थी | इसे भद्रकच्छा, बिंबादेवी, विबसुदरी, सुमद्रका एवं 
 राहृल्माता भादि नामान्तर मी प्राप्त थे | कदं अभ्यास्कों 


के भनुखार, इसका सदी नाम विना था, एवं इसके बाकी 


सारे नाम उपाचिस्वरूप ये| 


इसका एवं गौतमबुद्ध का जन्मदिनएक दहीथा। | 
सोखह सार की आयु म इसका गोतम बुद्ध से विवाह 
हुभा था । गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धम की खापना कियि 


जाने के पश्चात्‌, इसने मी बोद्धधर्मं की दक्षा री (गौतम ` 


द देखिये )। 
राहुल--गोतम बुध का इकलोता पुत्र । इसका जन्म 


उसी दिन हुभा था, जिस दिन गोतम बुद्ध को सर्वप्रथम 
बाह्य विश्चका निरीक्षण करने का अवसर प्रप्त भा । भागे 


चल कर इसने भपने पिता से दायकेसरूपमें बोद्धम 


कीदीक्षादेने कीप्राथैना की थी] इस प्राना के ` 


अनुसार, बुद्ध ने इसे दीक्षा दी, एवे इसे करद महत्वपूरण 


सू का उपदेश प्रदान किया । इखकी सात वर्ष की ` 
युम ब॒द्धने इसे “ अंबयष्टिका रादुलोबादस््ः का ` 


उपदेदरा दिया, एवे कमी मी अनत भाषण न करने के 


भ 


| टिप कहा 1 बुद्ध ने इसे ‹ महाराहुलेवादर्मू्ः का उपदेदा | 


दिया था। 


९१२३९ 


राहुर 

इसकी भृघ्यु तावतिक नामक स्थान मे दूष, जिस 
समय गौतम बद्ध एवं सायीपुत्त उपध्थित भे (दीष. २. 
५४९ ) | 


 सारिपुश्र उपतिश्य (सारिपुत्त)-गोतम बुद्ध का एक 
` प्रमु दिष्य । यह्‌ उपतिश्य ग्राम फा रहनेवाख था, जिस 
कारण इसे यह उपाधि प्राप्त हु थी । यह ब्राह्मणङ्रुरख मं 

उत्पन्न दुभा था; एवं इसके मातापितरं के नाम क्रमश्च 
 रूपसारि एवं बगन्तये। इसकी माता केनामकेकारणदही 


हसे सारीपृत्त साम प्राप्त हमा था। संसत साहित्य म 


दसका निदैश शशालिपुच्र, “शारिसुतः एवं शारद्रतीपुत्रः 
नामसे भी प्रप्त दै । इसके चण्ड, उपसेन एषे रेवत नामके 
तीन माये, ज सारे बीद्ध धमं करे उपासक ये| 

. बुद्ध का शिष्य होने के पहले इसने संजय नामफ गु 
वे, पास विधा प्राप्तकी थी । गातम वृद्ध नै इसे राजगृह 


मे षवेदान्तपरिग्रहसूत्ः फा उपदेश्च दिया था, एवं यह 


अहत घन गया । पश्चात्‌ यह्‌ शद्ध का सर्वश्रेष्ठ हिष्य चने 


सिर्कदस्काटीन लोकसमूं 


भाभ्रेय 
प्रसा क थी ( अंगुत्तरः १.२३ 
धम्मसेनापति › उपाधि प्राप ह 
धोद्धघरम संघ का व्यवस्थापन का कायै दसपर दही निर 
था | दस प्रकार देवदत्त ज्र स्वतन धरमसोप्रहमाय की स्थापना 
करनेवाला था, उस समय मध्यस्थता रः चिप व्रुदधनेष्से 
भेजा था। 


हसकी मृत्यु बुद्ध के नवाण के पूत ही नालपरामफ नामक 
गोव में हू शी | इसकी मृत्यु सेत्रद्ध को आत्ययिकं दुःखं 
हुआ, कितु मृष्यु क नियताध्यानमंलाकैर्‌ बुद्ध ने अपना 
मनकाचरू भै चया। 
सयुदत्त--श्र(वस्ति का सुविख्यात विन्‌, जो गौ 
द # निषहठावन्तरिप्यांमंसे णक था] बद्धधम की 
दीक्ना लेने के पश्चात्‌ म अनाधि नम्‌ प्राप्त दुभा 
था | द्सने गोतम पद्ध को अव्यत सपान के साथ श्रावत्ि 
नगरी मं बुलाया, एव श्रावक राजकरुपार जेते से जेतवनं 


+ 


नामक उपषन सरद कर उसे भद्ध को पर्मसंधकरायं कै 


)| प्रसी कारण द्टेसे 
| 








गया, एं स्व बुद्ध ने इसके शान एवं साधना के संवरेधमे | किप्‌ प्रदान क्या ( जत्तक, १.९२; गोतम रद्ध देखिये ) | 
परिशिष्ट ३ 
क | | क 09 7, 


परिकंदर के आक्रमणकारीन 
उत्तर पश्चिम मारतीय रोकसमूह्‌ एवं गणराञ्य 





दिमित त 


 अभिसार--एफ गणयज्य, जो वितस्ता एवं भसिक्त 
नदियों के वीच म हिमालय की उपत्यका बसा दुभा 





निमे अति 


था] भाधुनिक कदमीरके दक्षिण हिमालय के निचले 


` ` पादो के राजौरी, भिभ्मर एवं पच प्रदेशमे यह देषा 
` प्रावीनकाठकमे बसा दभा था। यहु देश्च प्राचीन केकय 


देशक उत्तरम स्थित था, एवं युका रज्ञा केकयान 
` पोरकामिन्रथा। सिकदरके साथपोर्सके द्राराक्रियि 
` , शये युद्ध मै, यह पोरस 9ी षषहायता कना चाहता था | 
किन इसकी सहायताके परव ही सिकंदर नेपोरसराजा 














रस्त क्रिया ( सिर्कदर देखिये } | 












सबण्माद }--एके गणराज्य, जो दध्चिण | 
तधा | चिता 14..*] यों | 


॥ ॥ 11 


अपने दश लौट जाते समय, सि्द्र ने इन लोगो 
परास्त फिया धा 


आ्रेय ( भगलस्सी, भगिरि, भगेसिने$ )- दक्षिण 
पज्र फा एकं जनपद, जो हिबि जनपद केप भागप्ै 
स्थित धा यह देश भाधुनिक इग-मधियाना प्ररे मै 
बरसा हुभाथा। भ्णने देश्च वापस जते समये शिमि 
जनपद के पश्चात्‌ सिर्क्द्रने इन लोगो के साभ युद्ध 


किया था| 


दस भग्रेय गण का प्रवर्तकं अग्रसेन भा, पव इनकी 
प्रधाननगरी कानामद्ी भमोद्कथा, ज सतलज नदी 
के पूर्वदक्षिण तै बसी हृ थी। सिकेद्र के समय यह 
गण अस्यत शक्तिशाङी था, एव ग्रीक लेखको कै भनुसार 
ते षि्द्र फे साथ युद्ध किया था, 





 कीषादीभ निवास करते थे। मारतव्षं पर आक्रमण 


है, जो संमवतः यदी होगा (पा, च्‌. ५.२.७५) | 


आमय प्राचीन चरिवकोश इ + 


























उसमे चालिस हज्ञार पदाति, एवं तीन हज्ञार अश्वारोही सिकंदर क आक्रमण के समय, इन लोगों ने अव्यत ` 


सेनिक ये | 

इन रोगों को जीत कर सिर्केदर ने माद्व गण के छोगों 
को जीता था, जिससे प्रतीत होताहैकि, ये दोनों गण एक 
दूसरे के पड़ोस में ये| महाभारत के कणैदिन्िजयमे भी 
हन दोनों गणो का एकत्र निदेश प्राप्त है (म. व, परि 
१,२४.६७ ) | 
 आश्वकायन (भस्सकेन्‌, अस्सकेनाई)-एक गणराज्य, 
ञो दक्षिण भफगाणिस्तान मे गौरी एव सुवास नदियों की 

टी मे स्थित था) येोग एवं इनके समीप दही | 
स्थित ˆ अस्स ` ये दोनों मिल कर आधुनिक अफगाण. 
रोग बने ये। इन लोगों की राजधानी मस्सग नेगरी मं 
थी, जो दुगं के समान बनी हृहै थी | उस नगरीकी रक्षा 
 काकाम वाहीक देश से खये गये सात हजार ‹ भृत 
सैनिको पर सीप गयाथा। सिकेदरने ग्रत सैनिकोंका 
विश्वास्त्रात से बध किया, एवे इस देरा को अपने आधीन 
केर छिया ( पा, सू. नडादि, ७५) | 
 आश्वायन (अस्स आसिपिसिमोद)--एक गणराज्य; 

जो दक्षिण अफगाणिस्तान मे भटिशांग एवे कुनार नदियों ` 


करनेके लिए इन लोगो ने उप्त नगरी फ चौगिदं शकट- 


मुकाबला किया | इस युद्ध मं प्रारभे इन लोगों की 
जीत हो रदी थी, कतु केकयराज पौरस पीछे से 
पच हजार भारतीय तैनिकों के साथ सिकेदर की 
सहायता करने भा पर्हूवा, जिस कारण इन्हे युद्धर्मेहार 

| मानना पडी 


इस युद्ध मे १७.००० वीरो ने अपने नीवन की बलि 
दी इस युद्ध के कारण सिकंदर इतना सेत्रस्त हो गया ` 
कि, सांगङ के परास्त हौ जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ 


जाता था। 


इन छोगों मे सदयं को वहूत महख दिया जाता था । 
एवं राजपुरुषं का चुनाव करते समय भी, सौँदयं को 


| | सती की प्रथा भी विद्यमान थी। 
 करनेकै पूर्वं सिकैदरने इनलोगोको जीता था८(पा. सु. | 


` ४,१९.११०) । | वितस्ता (जेहट्म ) नदी के पूर्भागभे बा हमा था। 
यह गणराज्य हस्विनायन ( अस्तकेनोई ) खोकमूह | सिकंदर क आक्रमणकाल मे इस देदा के राजा का नाम 
के समीप बसा हमं था (पा, स. ६.४.१७४ ) | 1 | | 


कठ ( कटि) एक गणराज्य, जो पजान मं | किया) किन्तु अंतमे सिकंदर हाथों परास्त हो ` 
इरावती नदी कै पूर्वमागम ता हुभा धा। आुनिकं | क्र, उते सिकंद्र की अधीनता स्वीकार करनी पडी ` 


अमृतसर (तरनतारन) परदेद मे संभवतः इस गणराच्य के | ( सिकंदर देखिये ) । क 

गोका निवास था। इन खगो की राजानी सगल | श्त (कर्तेद) -एक जनपद, ज सि 
 नगरीमे थी। पाणिनि के अष्टाध्यायीमे वाहीके देश की | 1 य 0 खित तीम री 

राजधानी के नाते से सोकल नामके प्रात का निदैश माप्त | भते छ या ( अम्ब देविये) 


`  कडोपतिषद्‌ का निर्माण संभवतः इसी जाति के तत्व- | श्युद्रक ( आविसडाकोई )--एक गणराभ्य, ओ दक्षिण 
 चितकोक द्वारा दभा था। ग्रीक ठेखकों के अनुसार इन | पंजाब मे व्यास ( बिभास ) नदी के किनारे माख्वगणके ` 
यहं रिवाज था कि, नवजात बच्वौँमे जमी 
बच्चे कुप एवं निर्व हो; वे राजदूतों के द्वारा पक्डवा 
कुर मरवा दयि जाते ये ] कठोपनिषद्‌ म नचिकेतस्‌ नामक 
 बाख्कं को उसके पिता द्वारा यम कोप्रदानकरनेकी जो 
कथा आती है, वह संभवतः इसी रिवाज की परिचायक 
होगी इसी ठंग का सवाञ ग्रीस के स्पायं नामक जनपद मं 
भी प्रचरित था। 








मालव लोगों से इनका प्राचीनकालसेवैर था। अपने . 
देश वापस जानेवाले सिकदर के दाय इन दो गणो पर ` 


उप्तसे द्रतना गहरा मुकाबला किया विः, यद्यपि ये युद्ध में 
विजय प्राप्तन कर स्के, फिर भी सिकंदरने इनके साथ. -. 
भत्येत सम्मानपूवैके संपि की ( माख्व देखिये )। 


९१२२ 


वीरता कै साथ उसका सामना किया | सगल की रक्षा 


व्यूह की रचना की, एवं सिकंदर के साथ ब्डा मारी 


करने का आदेशय दिया । सिकंदर इस नीतिकाअनुसरण =. 
तमी करता था, जब वह अपने शत्रु से हतप्रमदहो . 


ही सर्वाधिक महत्व -दिया जाता था । इस जति के 
 खीपुरुप अपना विवाह स्वेच्छा सेकपते ये, एवं उन्मै 


केकथ--उत्तरीपश्चिम भारत का एक जनपद, जे ` ` 


पोरस था, जिसने सिकंदर का अव्यत कड़ा प्रतिकार . 


ूर्वमाग मै बसा दभा था । अपने पडो म रहनेवले 


हमला किये जाने पर, ` ये दोनो एक हो गये, एवं इन्होने ` 1 


छ्ुद्रक सि ॥: द र्कः | 1 ली नि ठ कः समभू | ह 
मि पततत लपतत तपतत) 


11 सतिलककितितकिकलक ककि सठिकििकापभीत६ ददता ११५५१) 


पतजरि कै भ्यक्ररण महामाप्य म, इन लोगो के 


0 | 11 ५) 


मू 
न 1 ११५५१२५१ 


पाणिनीय व्याकरण तै पातानप्रस्य नामक प्राम ओौर 
अकेले टी अपने शतु प्र विजय प्राप्त कसे का | लोगो का निरेश्च आपत है, ज संमतः यही हनि 
निदेश प्राप्त है. (एकाकिमिः ुदरकेः जितम्‌) (महा. | (महा. २.२९८ 9 | किन्तु कु अभ्यासके नका सही 
 ९,८३३३९१,४१२ | यद्र निदश्च संभवतः सिकंदर # | नाम ‹ पत्ता मानते त | सिकैदरर क आाक्रमणकाह 
साथ दून लोगो के किये युद्ध के उपलध्य य ही किया | मे इस राज्य मे दो कुल्परंपरागत राजां फा श्चासन 
































गया होगा| ` | था, ञे करदो की समः की सहायता से राजयका 
 गोंधार ( पथि )--एफ गणराग्य, ज सिंधुनदी के | संचालन कते ये प्रीफ ठेलक्ो ने इनलोगौकी | शासन- 
 पशचिमतट पर बसा हुभा था। सिकंदर के राजयका मे | विधिकी दलन मीके जनपद स्ार्ताके साथक़ीदै। 

इन लोगों फेराजा क्ानाम हस्ति था) सिफैदर के | ब्रह्मणक--उत्तर सिध का एकर रणगाज्य, ज मूचिकं 
= दे-रिस्तियन एवं पिक नाम दो सेनापतियोंने इस देश | जनपद फ दक्षिण म सिथित था] अपने देश्च वापस जाते 
कोजीतल्यिथा। इस देश की राजधानी इष्करवती | समय सिकंदर ने दन लोगों के साथ युद्ध किया धा, एवं 
थी जिसे जीतने मँ तिद के सेनापतियो को एक़ माह | बहूतसे बर्ण छतो की ले खुकेरा्ते पर गवा दी | 
रग गया इससे प्रतीत होता है कि, सिदर्‌ के कार | 

मे यह्‌ जनपद काफी बलशाली था। | 


मद्र पफ गणराग्य,जो पंजात्र मं अधिक एवं इरावती 
५ # (रावी) नदियोफे बीचके प्रदेश तै सित था। सिवर 
गांधार ( पूव )--एक जनपद्‌, जो िधुनदी क रव | 
तट पर बसा दुभा था हृसक्री रानधामी तक्षक्षिल। 


| के भाक्रमणके समय दस देशका राजा परस (कनिष्र ) 
| था, ओ केकृयराज परस का भतिजा था । सिककद्र कै स 
थी | सिक्रदर के आक्रमण के समय, इत देश का राजा 
' भम्मि (ओं) था। आभ्मि राजा ने पिबदर की 


देश के आक्रमण के समय, केफयराज पोरस उसका मित्र 
। एवं सहायक बना धा | दसी कारण मद्रराज पोरतने भी 
अधीनता स्वयं ही स्वीफारकर डी | 
स्वीकृत की । 


 सिरकदर काको प्रतिकार नकिया, पव उती अधीनता 
 ग्छुचुकायन ( ग्टोगनिकाई )--एक गणराभ्य, जो | ॐ 4 =: 
उत्तरौ पश्चिम भारत में केकय जनेपद्‌ फे समीप ही स्थिति | मारव ( महो) -- एक गणराज्य, ज दक्षिण पंजात्र 
 था। पतेजलि के महाभाष्य म वाहीक देश मे स्थित | मे दरावती (रावी) नवीकेतटपरत्रसाहुभा था | अपने 
ग्चुकायन' गण का निशा पराप्त है, जो संभवतः; ये ही | दश्च बापस जाते समय सिकंदर ने शह 
| तट पर स्थिते क्षुद्रकं लोगो को परास्त कि 


माख्व एवं क्षुप्र पंजाव्के सथ से अधिक परात्र 
ए स्वाधीनताप्रिय छोग॒माने जते थे। सिकंदर 
| भक्रमण के समय इनके पास को$ खड़ी सेना न थौ | 
| इसी कारण इनके बहुत सारे अपरान अपने लेती मं हीकादे 
हीने सिकैद्र के साय ग्‌ 








 . होगा (महा. २.२९६-२९७)। 
इस गणराज्य मे कुरु ३७ प्राम ये, जिन प्र सिकदर | 
ने विजय प्राप्तकी थी, एवं हृत देश का शासन अपने 
भित्र केकयराज पोर के हाथों सौपदिया। ` 
क + खसा--पफ गणराज्य, जो दक्षिण अफगागिष्वान प 
गरी नदीके पूर्वे तटपर बघा हुभाथा | मौरी नदी के 
 पश्निम तट परक हुए अश्क (भश, भफगाण ) ` 
शोणो प्र विजय प्राप्त कने के पश्चात्‌ सिकैदरते ष | 
खोगोकोलीतल्विधा| ˆ ` 
 पातानप्रस्थ ( पाताठेन ) --दकषिण सिष मै स्थित | ६ रक 
एं गणराज्य, जो शि नदी के सुहाने के | £, किन सिद क लोकोत्तर पुरुप होने के कारण, हम 

था | इसका स्थान हद्राबाद्‌ (स्थि) के इदं गिदं कीं | स्वेच्छापुवैके उशकी भधीनता स्वीकृत कते है › । 1 

ने देश लोट जाते समय सिकं ने न लेगा | ` मूचिकणे ( सुिक्नोई ) --उत्तर सिध का एक जनपद्‌, 
इष युद्ध मं येःपगस्त बाहमणक जनपद कै उत्तर भागम स्थित था। भपने ॥ 


मी 
क 






गये । उसी भवश्था म ए हेरा 
मुकाष्छाकिया| व 
पश्चात्‌ दृन्ह पएवै श्ुद्रको को सिकेदर ने परास्त किय ॥ 
एव दन्द संधि करने पर विवश किया । संधि करते समय 
न्हनि सिरकदर से कषा, ' भाज तक हम सद्‌। स्वतभ्र रहे 





















। ।  मूविकणं 





एक गणराज्य के नाते पाणिवीय व्याकरण मे इसका 


निर्देश प्राप्त है। कद अभ्यासकों के अनुसार, इसका सही 


नाम मूषिक था | इनकी राजधानी का नाम रोस्कथा, जो. 


आधुनिक काठमें रोरी नाम मे सुविख्यात है। रोरी 


नामक प्राम के समीप रोर नामक एक पुरानी वस्ती 


भी है,जो अब उज्डी हू दशा मेहै। 


ग्रीक ग्रेथकारों के अनुसार, ये खग सात्विक भोजन वर्षो तक रातदिन ्चगड़ना पड़ा ¡ इससे उन जनपदों की ` 
| ्यूरता एवं पराक्रम पर काफ़ी प्रकाश  .: 
| विश्चाठ इरानी साम्राज्य को चार सारम जीतनेवाके 
सिकंदर को मारत की उत्तरी पश्चिम विभाग मँसदेतीन 
वष लगे, एवं व्हौँ पग-पग.पर सख्त सामना करनापड़ा। ` 


| दख प्रकार एक ्मौधी की भोति इस प्रदेश पर्‌ आक्रमण. 


करते थे, एवं नियमित जीवन बिताते ये । इस कारण इनकी 
आयु एक सौ तीस रषौ की होती थी । एक ग्राम के सच लोग 


 इकट्ञे बैठ कर मोजन करते ये । इन छेोगों मे दास प्रथा | 
का भभाव था, एवं सबलोगों को एक ष्टि से देखा जाता | 


था 
वसाति (ओस्सदिभोई }-एक जनपद, जो दक्षिण पंजाब 


म सिधु एवं चिनाब नदियों के संगम पर सित तीन छोटे | 


` ` जनपदों मेतेपएकथा ( अम्बष्ट देखिये ) | 


, शकस्थान--एक जनपद्‌, जे प्राचीन मारत की पश्चिम 
सीमा पर सित था) यह देश सेव॒मन्त ( दिवमन्त = 


धु. हेलमन्द ) नदी के तट पर बसा हुमा था । मारत- 


वर्षं पर आक्रमण करने कै पूर्वै, सिकंद्र ने इत देश को 


३३० इ, पू.्मेजीताथा। 
शषिषि (सिबोदी )-एक गणराज्य, 


स्थित था । सिकंदर के अपने देशं रौटते समय इन 


। ` छोगोंने बिना क्डे ही उसकी अधीनता स्वीकृत की थी । | 
|  भारतवषे पर आाक्रमण--२२० 


सिकंदर ने सर्वप्रथम मारत की पश्चिम सीमा पर स्थित 


सिकंदर ८ अलेकक्षांडर )--एक सुविख्यात मक- 
 दूनियन ( पंसिडोनियन ) अगञ्जेता सम्रा 


भँ अमरहोचकाहै। 


| दरसके भारतीय आक्रमण के इतिहास की जे प्रमाणित 
सामग्री उपरुन्ध है, उसमे हइ. पू ४ थी शताब्दीमे |` 









म स्थित संघराज्यों की अत्येत महच्च 
तं होती है। रिैदर के भारतीय 
क्ष्य मे, उत्तरी पश्चिम भारत के संघराज्यो 


| ५ जती है, वह पाणिनीय व्याकरण मे निर्दिष्ट 
पदो की जानकारी से काफी मिलती जलती है । 








भारतके प्राचीन जनपदों कौ उपयुक्त जानकारी अप्राप्य 


प्रासीन चरि्जिकोश 


[तक माता वाका 111 


है । इसी कारण सिकंदर क उत्तरी पश्चिम भारतीय आक्रमण ` ` 


जो दघ्षिण 
पंजाब मे वितस्ता एवं चिना कै संगमके दाये मोर 


| जो ३२७. 
, इ. पू.-३२३ इ. प, के दरम्यान उत्तरी-पश्चिम मारत पर 
| ये गये आक्रमण के कारण, प्राचीन भारतीय इतिहा | 


कारी टलिमी भादि ग्रीक दइतिहासकारो केद्ाय 


इसं काट का इतिहास कथन करने वाठ महाभारत, | 
पुराणों ञेसे जो मी ग्रेण उण्टन्ध है, उनूमे उत्तर पथिम | 





का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास मे एक अपूर्व 
महच्च रखता है। 
अपनी चतुरगिणी सेना के साथ सारा मारतवषं पादाक्रात 


करने के छिए आये हुए जगज्जेता सिकंदर को उन्तर पश्चिम 


भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त कृरनेके लिए साढेतीन 


पड़ता है). 


करनेवाले सिकंदर को अन्तम एक बगृे की तरह डर 
जाना पड़ा | | 
उत्तरी पशिम भारतं म यित जनसन्ताक पद्धति क छोटे 
छोटे राज्यो का स्वतंत्र मस्तित्व सिकंदर के आक्रमणके कारण 
विनष्ट हु, यदी नर्ही, प्रर परकीय आक्रमण के सामने 


इस पद्धति के छोटे राज्य असहाय साबित होतेह, यह ` 
सया राजनैतिक साक्षात्कार भारतीय राजनीतिकं को प्रतीत 


हु । इसी अनुभूति से रिष्चा पाकर आर्यं चाणक्य ` 


ने भागे चलू कर बलाढ्य साम्राज्यर्वना का अभिनव ` 


प्रयोग चद्रगुप्त मौके द्वारा कया; एवं उसे प्राचीन 
मारत के सर्वप्रथम एकतेत्री एवं सामथ्यसंपन्न साघ्राज्य 
का अधिपति बनाया | 2 । 


प्रक सन्त म 


शकस्थान पर हमला किया उस प्रदेश को जीत कर इसने ` 


दक्षिण अफगाणिस्तान पर हमला किया, एवं वर्ह स्थिति 
` हरउवती (आधु. भरगन्दाव ) प्रदेश को जीत ल्यि। 
पश्चात्‌ इने वर्ह सिकन्दर्या ( अलेक्ांड्या ) नामक 


नये नगरी की स्थापना की | # 
पश्चात्‌ इसने बल्ल देश पर आक्रमण किया, तथाकव्कषु ` 


नदी आसुदर्या ) एवं सीर नदी के बीचमे स्थिति 

 सुग्ध ( सोग्डिभाना, समरकंद ) देश अपने कन्ञे मै के 

लिया घुग्धके इसी युद्ध मे सिकंदर को शरिगुप्त नामक ` 

| किसी भारतीय रजा. से युद्ध करना पड़ा, जो संमवतः 

| केबोज महाजनपद का राजा था। | ४ 
इस प्रकार बल्व एवं सुग्व पर अपना अधिकार जमा ` 

केर यह काबू की घाटी म आं उतरा] काबृूढ 


घाठी से सीधे भारतवध पर हमल करते के पूर्व, इसने 


११३५ = 


सिकंदर 


हस घाटी फ उत्तरभागं स्थित 'माश्रायन्‌ः, 'आश्रकायमे 
(एव उसक्री राजधानी ' मस्सग ›) आदि गणराज्य परर 
आक्रमण किया] मस्सग करी द्धी खड ध दसने वाहीक 
देशा के सात्त हजार भत सैनिकों को विश्रासघात से बध 
किया । पश्चात्‌ हसते गौरी तरी के प्रश्िम्‌ तेद पर स्थिते 
नुसा जनपद फो जीत लिया | इस प्रकार छः मास तक 
निरेतर युद्ध कर के, सिकंदर रत्तरी भफगणागिस्थान में 


स्थित जातियों एवं जनपदौ को जीतने म यक्षस्वी दुभा । 


भारतवषे में प्रवेश --फाबूल से तक्षारिलखा तक का 


। रास्ता उस समय सभर घाटी से नहीं, बरक पिम गांधार 


देशान्तगेत पुष्फयवती नगरी हो कर जाता भा। इसी 


कारण सिकंदर ते पश्चिम गांधास्देशचके हस्ति राजासे 


एक महिने तक युद्ध कर॒ उसे परास किया, एवं यह 


आगे बहा] सिन्धु नदीके प्रश्चिमतट परस्थितं विविध 
जनपदों पर विजयपा कर सिकंदर भारतवध क सीमा 


मेँ प्रविष्ट हुभा। 

उस समय सिन्धु नदी के पूर्वं तयवर्ती प्रदेश प्र पूर्व 
गांधार देश्चकाअधिरोज्य था, जिनके राजां का नाम 
आभ्मिथा। इस प्रदेश की राजधानी तक्षशिला नगरी मे 
थी। आम्मि ने स्वेच्छाूर्वक सिकेदर कौ अधीनता 


स्वीकार केर ठी । पश्चात्‌ ओर्हिद ( अर्क ) नामकनगरी के 
पास सिकंदर ने नौकाओं से द्वारा पका निमोण किया, 


एवं यह्‌ तक्षरिदखा जा पर्ह्चा | 


केकयराज्ञ पोरस से युद्ध-- सिन्धु एवं वितस्ता 


 (जेहल्म ) नदियों के बीच पर्वं गांधार देश ब्दा 


हभा था; उसी पकार वितस्ता नदी केपूर्वं मागमे | 


केकय जनपद था, जो उस युगमे बाहीक देश (पंज) 
का सबसे शक्तिशाषटी रज्य था। वितस्ता एवं असिक्नी 
( चिना) नदी के बीच एवं केफयदेश्च की उत्त 


अभिसर देक (आधुनिक पव॑ रज्ञौपी) था, | 
जिसका राज्‌ केफयराज पोरस का मित्र था, पव उसकी 


सहायता करना क्राहुता था। 


गरमी की चिन्ता न फर सिर्कैदर वितस्ता नवीकै किनारे | 


6 भा परहा | उत समय पोरस वितस्ता नदी कै पूर्वं तट 








छ पहिले | हजार से भी भषिकं कठवीयो ने भपने प्र 


सिकरंद्रक्रालीन टोकसमूह् 


स्थापना कः--१ 
असा हआ था, जिस स्थन पर सिकंदर ने वितस्ता नदी 
पार की थी; २. निकीया--य्े नगर सिकदर पव षोस्स 
फे रणभूमि पर स्थापन किया गयाथा। 


ध्नी अधीनता स्वीकारगी 


असिक्नी नदी के किनारे वु 
गणराज्य था | सिक॑देरने उमे जीत कर, उसे पोर कै ` 
हाथ सप दिया। १ 


| एवं दराषती ( साबी ) नदियों के बीष्व में 
पर आक्रमण करना बाहा | | 
(कनिष्ठ) राजातेकिना युद्ध कियेही सिकैदर काभषिकार ` 
स्वीकार किया । पश्चात्‌ सिकंदर ने इरावती (रषी )नदी 
के परत्र म स्थित कट (भाधुनिक अभृतसर प्रदेश ) जनपद 
पर भाक्रमण किया 
| राजघानी पर फटो के द्वारा स्चे गये शकटस 
| कर, इसने उन पर धि 


र, अपनी छावनी डाके हुए शु के भाक्रमण की | 
[कैर रहा था, एवं दिन के उलि मै षितस्वा | 







सिक्दर । 


५ 1, 11 " + 


परस ने अपनी सेना पुषः एक बार हकष्ठा कर सिकंदर ` 

रो जरसे युद्ध क्रिया| त 
पोरस का सैन्यथ्रल--यैन्यमल कीट से पौरस सिक्दर 

से काफी भारौ था) ग्रीक देक प्लराक के अनुसार, परस 

के सैन्यम बीस हजार पाती, दो हजार अश्वारोही 

पफ हजार रथ, णवं एकस तीस हाथी ये] कितु ` 


सिकंदरके परतिने सवार के आगे उसका कोषे चस ` 


न चल} अन्तमं युद्धम परास्त हो कर, षह भात 
अवस्था मे सिकंदर फै सामने छया गया। उपस समय 
सिकंदर ने भगि बट्‌ कर उसका स्वागत क्रिया ण्वेपृ्ा 

आपे साथ केसा बतौव किया जाये? उस समय ` 
पोरस ने अभिमान से कहा, जषा राजा राजाभंकेसाथ 
करतां है `। 


पोर से मित्रता--सिकदर ने पोरस केसाथवैसादही 


बरताव किया, एलं उसे उसका राज्य वापस दे दिया। 
| आगे चल कर पोरस ने सिक॑द्रके भारत आक्रमण पे 


बहुमूस्य सहायता वी । केकय देश मे प्राते कयि विज्य 
के उपलक्ष्य म सिकेदर नै केकय दक्षपमदो नये नगसेकी 
धुककला---यह नगर उसी स्थानपर्‌ 





केकय के परास्तो जनि पर भभिसारमे भी सिकं 





यन नामक एक छोरसा 






= ग्लुसुकायन पर विजय-- केकय 





कठ देश पर भाक्रमण--पश्चात्‌ सिकैदर ने असिक्नी 
किन्तु एस देके पोर 





उस देश के सांक नामक 
हो का भेद 
य प्राप्त की इस युद्धम सत्रह 
समर्पण 






सिकंदर 


दस युद्ध से सिकंदर इतना परेशान हभ कि, सकर 
पर विजय प्राप्त कराने के पश्चात्‌ , उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का मादे अपने सैनिको को दे दिया । इसके पहरे 
इरानी साम्राज्य की राजधानी पारपिपोटिसः को मी इसी 
ठग से इसने भूमिसात्र कया था] इससे प्रतीत होता 


हे कि, जो श्न इसे विरोष कर च्रस्त करता था, उसके 


राज्य को यह भूमिसात्‌ करवाता था। 

यवनसेना का विद्रोह--कटों को परास्त कर सिर्कैदरकी 
सेनां विपाश्चा (व्यास) नदी के पश्चिमी तट पर आ 
पहुंची । उस समय सिकंदर चाहता था कि, विपाश्चा नदी 
को पार कर भारतवषेमं आगे बे, एवं अपने साम्राज्य 
का ञ।र भी अधिक विस्तार करे। 

किन्तु इसकी सेना की हिम्मत हार चुकी थी] उन्ह 
ज्ञात दुभ कि, व्यास नदी के पूर्वं मे जो जनपद है, वह 
कठो से मी अधिक पराक्रमी है, एवं उनके आगेनंदका 
विशाल साग्राभ्य है, जिनकी सेना अनंत है । इसी कारण 
दसी सेना ने विपाशा नदीकोपार करने से इन्कार 
कर दिया | 


अपनी सेना को उत्साहित करने का इसने अनेक प्रकार 


से प्रयत किया, एवं उनके सम्पुख अनेकव्याख्यान दियं | 


किन्तु अपने प्रयत्न मेँ इसे सफलता न प्राप्त हुदै 1 अन्त मं 
अव्यत निराश हो कर यह अपने शिनि म जा वैरा, एवं 


कई दिन बाहर न आया । फिर मी इसके सेनिकोंके न 


मानने पर, इसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर देवताओं 
को बलि दिया, एवं सैन्य को वापस लट अनेकी 
आज्ञा दी | | 
 सिकदर की वापसी--वापसर जाने के छिए, सिकंदर 
ने दक्चिण पंजाब एवे ध के रास्ते से छोट जाने का निश्चय 


किया, एवं उस कार्यं म दो हजार नावं का बेड़ा बनवाया । | 


पश्चात्‌ विना किसी विन्नयाघा के यह वितस्ता ( जेहर्म ) 
नुदी के किनारे मा पर्टुवा (३२६ ई.पू. , । 


वितस्ता नदी के किनारे इषने एक बडे द्रबार का 
आयोजन किया, एवे उत्तरी पथिम मारतमे जौते हुए प्रदेश 


म निभ्नटिखित शासनन्यवस्था जाहीर कीः-१. केकराज 
पोरस-विपाश एवं वितस्ता नदी के बीच मे यित प्रदेश 
२ गांधारराज आंभि-वितस्ता एवं धिषु नदीके बीच गं 


स्थित प्रदेश; ३ सेनापति फिलिप्स--पिध नदी के पश्चिम 


मे स्थित मास्तीय प्रदेश । 
रिबि एवं आग्रेय-पश्चात्‌ वितस्ता नदी के समीप सित 
सौमूति लोगों को परास्त कर, इसने अल्मागं से अपनी 


प्रा, च, १४३ । 


प्राचीन चरित्रकोश 


छोग भी 





सिकंदर 


वापसी यात्रा प्रारम की । इस यत्रा मे इसका विशा 
जहाजी बेड़ा वितस्ता नदीम चल र्हा था, एवं इसकी ` 
खल्सेना नदी के दोनों तट पर उसका अनुगमन करती थी । . 

पश्चात्‌ बिना किसी ठ्ड़ाद के, यह वितस्ता एवं असिक्री 
नदी के संगम पर आ पर्हुचा । वरह स्थित शिवि लोगों ने 


इसका अधिकार मान ल्या । किन्तु भग्रेय ( मागल्स्सी ) 


नामक कोगों ने इसका विरोध क्िया। उन छोगौं का 
निवासस्थान शतद्र॒ ( सतल्जञ ) नदी के पूर्वं दक्षिण मं 
स्थित प्रदेश मै था} अपनी ८० हजार पदाती एवै ३ 
हजार अश्वयोदी सैनिको के साथ, इन रोगों के अग्रसेन 
नामक राजाने सिकदर से जोरदार सामना किया । सिकंदर 


| ने इन रोगों को युद्ध मे परास्त किया । किमु नगरी इसके 


हाथ आने केपूर्वही, उन खें ने उसे भस्मसात्‌ 
किया था | 
मालव एव शुद्रक-- असिक्गी नदी के दक्षिण 
की अर, इरावती (यावी) नदी के धये तट पर 
टक ८ मखल ) एवे क्षुद्रकं ( ओक्छिडाकोई ) रोग 
निवास कृरते थे। दिवि जग्रय आदि छोगोँ के समानवे 
दास्रोपजीवी ` थे । पहले तो सिकेदर के 
सेनिक इन रोगों से लड़ाई करने म कापी इर्ते ये । किन्तु 


| सिकंदर ने उन्हं समन्चाया कि, श्चद्रक एवं माट्वियों से. . 
सामना कयि बिना सखदेश दीना संमव नहीं है। पश्चात्‌ 


सिकंदर ने क्षुद्रक-माल्वीं मं से माट्वौं पर अचानक 
हमला कर दिया, एवे बहुत से मालव करुषक भपने खतं 
म ही क्डते हुए मारे गये । माख्वोँ के साथ युध करने 
भ सिकंदर की छाती पर सख्त चोट खग, जो मविष्य 
भ उसकी अकार मृल्युका कारण बनी। इस घाचके 
कारण पिकषंदर इतना क्रुद्ध हुभा कि, इसने कट्टेमाम का 
आदेश दिया । स््री-पुरुष-ृदध एवं बालक किसीकी मी 
यवन सेनिको ने परवाह नकी, एवं हजारों नर-नारी 


सिकंदरके क्रोधके शिकार बन गये। 


हः 


इस बीच मे श्ुद्रकसेना माख्वों की सहायता के 
टिए आ गयी । मालवो के साथ युद्ध करने से सिर्कद्र | 


इतना अस्त हूुभा किं, इसने उनके साथ संपि करना 


उचित समश्चा । क्षुद्रकं खगो ने मी सिकंदर जेसे जगञ्जेता 
वीर के साथ युद्ध करना निरथेक समन्चा । इसी कारण 
दोनों पक्षो मे संधि हई, उस समय क्षद्रकां एवं माल्वाँने ` 
कहा, ‹ आज तकं हम स्वतंतन रहे दै । सिकंदर के ल्ेकोत्तर 
पुरुष होने के कारण हम स्वेच्छापूवैक उसकी भधीनता 
स्वीकृत करते ह ` | 
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सिर्क॑द्र 


करे अभ्यासकां के अनुसार, सिवर क्रूद्रक छोगोका 
प्राभवं करसे स असमथ र्हा, जिसका असष्ट नि 
पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य मं पाथा अता है 


५१ 


ने अपना कल्याण समज्ञा होगा । 
अंब, क्षत एवे वसाति-माल्व एवे क्ुद्रकगणों के 


थ समश्नोता कर सिकैदर दक्षिण की भर चरने 


ख्गा । भिधु एषं चिना नदियों फे संगम्‌ फे समीप अब, 
क्षत अ।दि छोटे-छोटे गणयभ्य बसे हुए भे । उनमें से 


अंबऋगणको पिरक ने युद्ध म परास्त किया, एवं 


अन्यदो गणराञ्यां ने युद्ध के निना दही सिकैद्र की 
अधीनता स्वीषुत फर री } सिधु एवं चिनाब के संगम 
पर सिफेदर ने भल्क्षांडिया ( सिकद्रिया ) नामक नगरी 
की स्थापना कै] 

मूचिकणे एवे ्ाह्मणक--उत्तरी सिध मे पचने के 
पश्चात्‌ मूचिक्रणं नामक लोगों से सिकेदर को सामना केलना 
पड़, भो ठ्ड़ादै उनशेगो कै रोस्फे नामके नगरी मे 


संपन्न हृष्ट | उन खोगोक्ो पयस्तकफर सिकंदर दक्षिण 


ओर आगे बहा | वही ब्राह्मणक नामक गणरास्य कै 
` खगो से इसे युद्ध करना प्रड़ा । सिकंद्र ने क्रूरता के 


साथ उन लोगो का बध किया, एवे बहुत से ब्राह्मणक लेग | 
की लाशों को खु मागं पर ठटकवा दिया, ताकि अन्य 


रोग उन्है देखे, एवं यथना के विरुद्ध युद्ध कने का 
साहस न रे । 
पातानप्रस्थ--पश्वात्‌ सिकंदर प्षिध प्रान्त के उस 


गम परहा, जहा सिधुनदी दो धाराओं विभक्तहोः 


केर समुद्र की ओर आगे ब्रहती है । इस प्रदेश मै स्थित 
पातानप्रस्थ गणराज्य के लोग सिकंदर का मूकाचछा करने 
= मै भसमथे रहे, एवं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के किप 
भपना प्रदेश छोड़ कर अन्यभ्र चले रये । 


सिर्कद्रकाखीन रोकसमूष् 


एव षहा सिकदरिमा नामक नगरी की स्थापना की | बही 
| नगर भाधुनिकेक म कदाहारन 





हर्डबती ` 


वापसी एव्र खृब्यु--दस प्रकार सिधु नदी के मुहानिपर 
परहैचने के प्रश्वात्‌ सिकेद्र ने अपनी सेना फो ज्लसेना ` 
एवं भूमिसेना मै विभक्तं क्रिया } नमै से जल्सेनाको जह 


| सेनापति नियार्षेस फे आधिपत्य म समुद्रमा्से जनेकी 


आज्ञा इसने दी, पय भूमिसेना के साथ यहु स्वयं मक्षयन 
के किनारे किनारे भूमिमा्ं से अपने देशकी ओर बल 
पड़ा । पश्चात्‌ अपने देश पद्टुनते के पूर्व ष्टी ३२३ ‰. 
ए. मे मेभिलोन प इसकी गृष्यु ही गयी | 


सुग्ध ( सोण्डिभाना )--ण्फ बृहदु मार्तीय जनपदः 
जो दक्षिण अफगागिस्तानमे सीर नरीकेप्रदेश मै च्छा 
हभा थां ] सिकंदर कै आक्रमण के समय, स देश मे 
हैरानी एवे मारतीय दोनो प्रकार्कै आयां कर बस्तियौ एषं 
नगर्रास्य भ] 


सोति (सौफादतित्‌ ) - एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पजा मे वितस्ता नधौ के समीपवर्ती प्रदरेक्षय बसा हमा 
भू ] अपरत दक्ष बापस जाते समय सिवर मे ध्नषछोगौ 
को पररस्ति किया भा | हन (सुभूता पव (्तौभ्रतेः नामोतर 
भी प्रपि था(पा, सू. ४,२.७५; संकेखाद्रि रणे) | 





ए 
= ॐ 





ग्रीक विवरण मेश्तेदहोता दहै, म छोगो क सारे 
गुणवेशिष्टथ ए रौतिस्षाज कटे रोगौ के समानिहीयं 
एमेये लोग शारीरिक सौन्द्रयं को अधिकतर महत्व प्रदान 
करते ये | कठ लोगो के समान दनम यह रिवाजभाफिङ्रुरूप 
एवे निभे बच्चे फो बचेपनमे दही मर्षा दिया जताभथा 
(कः देखिये ) | 


हरउवती--दक्षिण अफगाणिस्तान भै स्थित एदे 
जो आधुनिके कालम्‌ कवार नामसे एसिद्ध है | दाकस्थान 
देश फो जीतने के भाद्‌, सिकंदर ने दस देशक जीते लिया, 











परिशेष ४. 


+, ~ 


पाराणिक साहिय में निर्दिष्ट राजवश्च 





पौराणिक साहित्य मे निर्दिष्ट राजवशों म निम्नलिखित 
राजवंश प्रमुख थेः-~ 

( १ ) सृथेवंश--( सृ, ), जो मदु वैवसत के द्वारा 
स्थापित किया गया था। 

(२) सोमवंश--( सो, ), जो सोमपुत्र पुरूरवस्‌ ए 
के द्वारा स्थापित किया गया था] 


(३ ) स्वाययुव वशश्-( स्वा. ), जो स्वाययुव मनुके 
दवाय स्थापित किया गया था) | 
(४ ) भविष्य वंश - जिसमे भारतीय युद्धोत्तर अने- 
कानेक राजवंश सम्मिलति थे । 
(५) मानवेतर वेश,--जिसमं वानर, रक्चस्‌ आदि 


मानवेतर वंश समाविष्ट किये जाते रै । 


( १) दवश्च (सू.) 


इस वेश का आद्य संस्थापक वेवस्वत मनु माना जाता 
है । वैवस्वत मनु ने माप्तवषं का भपना राञ्य भपने नौ 
पुँ मेर्बीय दिया इनन पुत्रोंमे से पोच पुत्र एवं 
एक पौत्र ' वंशकर › साबित हुए, जिन्होने अपने 
स्वतंत्र राजवंश स्थापित कियेः- 








| शल्य | सण कानाम ` राजवेश देश 
इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुवंश (सू. इ.) | अयोध्या 
निमि (दश्वाकुपुत्रः। निमिववश (सू, निमि.) | विदेह 
नाभनेदिष्ट दिष्टवंश (सुः दिष्ट. ) वैशाखी 
शयति रार्याति वंश (सू. शयांति. )| आनत 
नृग चग वेश (सू. ठग. ) - 
नरिष्यन्त 


नरिष्येतवंश (सू. क 


मनु राजा के उप्यक्त पोच पुत्र एवं एक पौत्र यद्यपि 
धृशकर साबित हूए फिर भी उनम से केवस चार पुत्र ही 
दीर्घजीवी सञ्य स्थापित कर स्के। बकी दों पुत्रां का 
वेरा भी भव्पावचि मे ही विनष्ट हमा । | 
मन्नु के बाकी तीन पुत्र करूष, धृष्ट एवं पृषध्र क्रमद् 
` कृरूष एवं धृष्ट नामक क्षत्रिय, एवं पृषध्र नामकं रुद्र वर्णौ 
के जनक बन गये, एवं भव्पावधिमे ही विनष्ट हुए । 
मनुके वेश्यकर पुरो के द्वारा स्थाप्रित किये गये वेशो 
की जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 


इक्ष्वाकु वंरा--(स्‌. इ. )--मत के स्थेष्ठ पुत्र 


्वाकु को मध्यदेश का राज्य प्राप्त हुभा, जहौ अयोध्या 
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नगरी मे उसने सुविख्यातं इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठापन 
की | इक्ष्वाक्ुके वंशविस्तारके संबधमे पुराणोंमे दो 
विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रास्त है) इनम से छः 
पुराणों की जानकारी के अनुसार, इक्ष्वाकु को कुर सौ 
पुत्र येः जिनमे विकुक्षि, निमि, दण्डं, शकुनि एव 
वसाति प्रमुख ये । इसके पश्चात्‌ विकुक्षि अयोध्या का 
राजा बन गया । निमि ने विदेह देश मे स्वतंत्र निमिर्वश 
की स्थापना की} बाकी पृं मे से रङ्रुनि उत्तरापथका 
एवं वसाति दक्षिणापथ का राजा बन गया ( वायु, ८८ 


८-११; ब्रह्मांड, ३.६३. ८-११; ब्रह्म. ७.४५-४८ 


रिव, ७,६०.३३-३५ )। 

अन्य पुराणों के अनुसार, दृक्ष्वाकु केसो पुत्रों में 
विकुक्षि, दण्ड एवं निमि प्रसुल ये। इनमे से विकुश्ि 
अयोध्या का राजा बन गया, जिसके कुरु १२९ पुत्र थे । 


| उन पुत्रम से पदरह पुत्र मेर के उत्तर मागमे स्थित 
प्रदेशे के, एवं बाकी ११४ पुत्र मेर के दक्षिण भागम 


स्थित प्रदेश के राजा बन गये ( मस्स्य. १२. २६-२८; 
पद्य. पा, ८, १३०-१३३; लिगि. १,६५.३ १-३२ ) | 
कुवेश म कुर कितने राजा उसपन्न हुए इस संबध 
यी यता नहीं है । यह संख्या विभिन्न पुराणों मं 
निम्नपरकार दी गयी हैः--१ भागवत-८८; २. वायु- 
९१; ३. विष्णु-९३; ४ मस्स्य-६७) इनम स मस्य म॑ 
प्राप्त नामावलि संपूण न हो कर केषर कड प्रमुख राजां 
की है, जिसका स्पष्ट निर्देश इस नामावलि के अंत मे प्राप्त 
है ( मस्स्य. १२.५७ )1 पुराणों मे प्राप्त इश्ष्वाकुवेश की 
दावछ्ियों मे भागवत मे प्राप् वंशावलि सबोधिक परिपूणं 





दष्वाकु वड 


प्रतीत हती दहै, जो रागे दी गयी पौराणिक राजां कौ । 


ल्कः प उदधतत कीगयी है| 
प्रहा, हरिविश, एवे मस्स्य में प्राप्त दष्वात्रुवेश कै 
नामावलि अप्रं सी प्रतीते होती ३, जो क्रमशः नल, मम 
एवे सगण सजःभौतकेहीदी गयीहै। 
प्रमुख राजा--दस वश्च मे निगनटिखित राओ विदोष 
महत्प्रणै माने जते द :--१, पुरंजय (कढुरस्थ); 
२. श्रावस्त; ३, कुवरलखश्च धुधुमार ४, युबनाश्च (द्वितीय) 
'सोदु्निण; ५. मधात "यौवनाश्वः ६. पुरुकुत्स; ७, त्रसदस्युः 
८. भरैय्यारण; ९, सत्यव्रत " जिकर ` १०, हरिभ्चद्र; 
११. सगर (बाहु); 
१४. मित्रसह कव्पाषपाद सौदास; १५. दिकीप (द्वितीय) 
खसू्ांग; १६. रधु; १७. राम दाशरथि; १८, हिरण्यनाभ 
कोस्य; १९. बृहद्र । 
पारयेद्‌ एवे मतसेद्- मागवतमें प्राप्त ददाश एव 
द्यश्च राजभ के बीच प्रमोद नामके पकेराजाकरा निर्देश 


मस्स्य ध प्राप्त है | कस्मापपादर सद्य से देकर, यिलीप 


खटूरघांग तक के राजां क नाम बरहा, हरिवेशष, एवं मस्स्य 
मे मागवत म प्राप्त नामाव सेद प्रकार सै दियेगये 
है, जितम सर्वेकमन्‌., अनरण्य, निघ्र, अनमित्र, दरी 
आदि राजाोँकेनाम प्रा्चदहे। 

पौराणिक साहिप्य मै फ राजास भी पाये जति, 


नाम द््वाकरुवंश के वेरावलि मे अप्राप्य हं :-१. असमातिं 
एेध्वाक; २. क्षेनदश्िन्‌ ; ३. सुव्रीर द्योतिमत | 

कद अभ्यासकों के अनुसार, क्षेमधन्वन्‌ से ले 
केर ब्रृहद्रथ राजां तके की प्राप्त नामाबक्ि प्फ 
ही वशके लोग की वंशावलि न होकर, उसमे दो 


विभिन्न वंश मिखाये गये है । हनम से क्षेमधन्बन्‌ सले 
` हिरण्यनाभ कौसस्य तककी वंशश्चाखा पुष्यसे लेकर बृहद्रथ | 
 तफ़केशालासे संपू्णतः बिभिन्न प्रतीत हेती है। प्रभोपनिषद्‌ 


मेँ निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसस्य व्यास की सामदिष्यपरेपरा 
म॑ याक्ञवस्क्य नामक भावचायेका गुरं था | प्रभापनिषद्‌ 


म निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसल्यः एषं पौराणिक साहित्यम्‌ 


निरि हिरण्यनाभ फौसस्य ये दोनों एक ही व्यक्तिये हस 


अवस्था म दश्वाङ्घुवंश्ीय वश्चबलिप हिरण्यनाभ कौसल्य 





क्री दियां गया विदिष्टष्थान शटि से असंगत प्रतीत 











पोराणिक्र राजवंश 





१२. भगीरथ; १३. सुदा; ` 


१ ह नत जिने | नेद्‌ सजा का समकालीन माना 
जो शश्वादरुमैशीय नाम से सुविख्यात है, किन्तु जिन 


दिशा 


वशावदि के अनुसार, इन दो राजासौ मे अदररहपीिियो 
का अन्तर था। यह असंगति भी उपुक्त तक्को पुष्टि 
प्रदान करती है । 

दसकरेः विरूढ इस वेशाचलि को पषटि दैनेवादी पफ 
जाकारी भी पौराणिक सापियिम प्राप्ति | कल्दुग चे 
अन्तमेजिनदौ राजालींकं द्वारा पत्नियक्रुल का पून 
रुद्धार होनेवाला है, उनके नाम पौराणिकं साहित्य मे मेस 
ठेश््वाक, एवं देवापि पौरव ध्रिये गये है । भागवत के 
वंशाबलि म हन दोनो राजास फो समकालीन दश्च गया षै 
जो संभवतः उसकी एपिहासिकता का प्रनाण हो तकता है| 

राम दाक्षरथि के प्रश्वात्‌ उसके पूत व नै श्रावस्ती 
म स्व्तत्र रजवेश क स्थापना तण च्व के काल से 
अयोध्या कै दधवाक्रुवेरा का महत्व कमटो कर, उसका 
रथान श्रावस्ती उपशाला नेल न्या। इसी श्चास भ 
आग चल कर्‌ प्रसेनजित्‌ नामकरराजा उन्न दुभा, जो 
गौतम बुद्ध का समकालीन शा | गोतम बुद्ध क चरित्र 

सस्ती कजा प्रसेनजित्‌ कै निद बार-मार आतता 
ह, किन्तु उत समय सयोष्याक्‌ राजग पर कीन यजा 
भा, सका निशा कदी भी प्राप्त न है। 


अंतिम राजा--भयोध्याक दष्वक्रु क्य का अंतिम 
राजाक्षेमक माना जताटै, ओ मगध दैक फे महापद्म 


ता है 


) हस वशके संस्थापक का 





विष घंदा--(सृ. दि 


नाम नाभानिषिएठ अथवानेद्िएटथा, ज मनुके नौ पुत्र 


मसेषएकभथा। क पुरमा उसकानामदिष् पिया है 
पव उसे मनुराजा का पीत्र प्व मनुपत्र पृष सजा का 
पत्र कहा गया है । पौयणिक साहियमे से सात पुशणो 


म, एवं महामास्त समायण तर) दस राजश का निर्दश प्रप्त 


है, जहे फ बार इसे 'वैाल राजवैश' कटा गया है (बह्मंड, 





२३.६१.६१८; वायु, ८६.१-२२; दिन. १,६६.५६; 
माक, ११०-१३१; विष्णु, ४.१,१६; गरड, १३८.५- 
१६३. ९,२.२३; चारा. भा, ४५.११; म, भ 


४.४ ) | 


पीराणिक साहित्य म प्राप्त दिष्ट श कौ जानकारी 
प्रमति ( सुमति) राजसे समाप्तहोतीदहै, जी अयोध्या 





के दशरथं राजा का समकारीन था। प्रमति तकेकासंपृणं 
धिका. | वंश मी केवल वायु, विष्णु, गरड एवं मागवतपुराणम्‌ ही 
सेदिम दश्वाङ्कुवंशीय राज्ञा विधृति एवं परवशीय 


| पाया जता है । बाकी सारे पुराणौ मं प्राप्त नामायं 


( किसौनकिसी स्पर्मपूषैै। 





इस वंश में उत्पन्न प्रथम दो राजां के नाम मल्दन 
एवे बत्सप्री ये | इनमे से मदन आगे चल कर वेश्य बन 
गया । दसी वंश मे उन्न हुए संकी, वस्सप्री एवं वस्स 
नामक आचार्यौ के साथ, मटेदन का निदेश एक वेद्य 
सूक्तद्रष्ठा के नाते प्राप्त है .( ब्रह्मांड. २.२२.१२१-१२२; 
मस्स्य. १८५.११६-११७) | कितु ऋण्वेद्‌ मे, इनमे से केवल 
वस्सप्रि भाङदन के ही सतर प्राप्त द ( ऋ, ९.६८; १०. 


४५-४६) । इन्हीं सूक्त की र्चना करते के कारण म्दन' 


पुनः एक बार ब्राह्मण बन गया (ब्रह्म, ७.४२) । 
दसी वश म उत्पन्न हुए विशाल राजा ने वेशालि 


नामक नगरी कौ खापना की | उसी कार्से इसवंशको 


‹ वेशाल ` नाम प्राप्त हुभा | 


निमि वंशा-(सू, निमि.) इस वंश की स्थापना मवु 
राजा के पौत्र एवं द्षव यजा के पुत्र निमि “विदेहः राजा ने 
की । निपिके पुत्रका नाम मिथि जनक था, जिस कारण 
इस राजवंश को जनक नामान्तर मी प्राप्त था। इस 
राजवंश फे राजधानी का नाम मी (मिथिलाण्द्यीथा, जो 
विदेह राजा ने अपने पुत्र मिथिके नामसे स्थापित की 
थी | 

इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिकं सादित्यमे 
पराप्त ह (ब्रह्मांड. ३.६४.१-२४; वायु, ८९,.१-२३; 
विष्णु, ४.५.११-१४; गरुड, १,१३८.४४-५८; मा, ९. 
१२३) | वास्मीकि रामायणे भी इस वंश की जानकारी 
प्राप्त है, किन्तु वह इस वंश की जानकारी सीरध्वज तक 
हीदी गयी हे। 


इस वंश के राजाओों के संबंध मे पौराणिक साहित्य मे 


काफी एकवाक्यता है } किन्तु विष्णु, गरुड एवं मागवतमे 
` शक्ुनि राजा के पश्चात्‌ अंजन, उपगुप्त आदि बारह 
राजां दिये गये, जो वायु एवं ब्रह्मांडे अप्राप्य हे। 
इन दो नामावल्यों मे से विष्णु, मागवत आदि पुराणों 
की मामावलि एतिहासिक दृष्टि से अधिकं एुयोग्य होती 
है । किन्तु कद भभ्यासकों के अनुखार, शकुनि एवं खागत 
के बीच प्राप्त बारह राजा निमिवंशा से छु अलग 
 श्ाखाकेथे, एव इसी कारण इस शाखा को आद्य निमिवंय 
से अल्ग माना जाता है ( ब्रह्मांड, ३.६४; वायु. ८९; 
भा. ९.१३) । 
इस वश का सब से अधिक सुविख्यात राजा सीरध्वज 
जनक था, जिसफे माई का नाम कुराष्वज था (ब्रह्म 
३.६४.१८- १९; वाथ, ८९.१८; वा. रा. क, ७०.२- 
द) } चु्ध्वज्ञ सकार्या पुरी का राजा था। किन्तु 


प्राचीन चस्तिकोदा 





 निमि्व॑रा 





भागवत मै सीरध्वज राजा का पुत्र माना गया है, एषं 
उसका वदक्रम निम्न प्रकार दिया गया है- 


सीरध्वज 


कुरध्वज 


धमेभ्वज 


[1 11 


| 9 ध ४) 

4 | 
केशिध्वज खांडिक्यः 
उपरक्त जनक राजां मै से कैरिष्वज एक बडा 
तच्वज्ञानी राजा था, एवे उसका चचेण माद खांडिक्य एक 
सुविख्यात यज्ञकतां था । केरिध्वज जनक एवे खांडिक्य 
की एक कृथा विष्णुम्‌ दी गयी है, जिससे इश्च वंरावलि 
की एतिहासिकता पर प्रका पडता है ( विष्णु. ६.६.७- 

१०४ ) | - | 
महाभारत में देवरात जनक राजा को याक्ञवस्क्य का 
समकारीन कहा गया है, किन्तु वंशावल्यां का संदभं 
छी प्रकार से देखने से प्रतीत होता है कि, या्व्क्य 





११८१५१११ 


के समकालीन जनक का नाम दैवयतिन होकर जनदेव 


मथवा उग्रसेन था 
पौराणिक साहित्य मे निम्नलिखित राजां को जनक 


कहा गथा हैः-१.सीरध्वज २, धमेध्वज (विष्णु. ४,२४.५४); 


द, जनदेव, जो याक्ञवस्क्य का सपकाटीन था; ४. देवराति; ` 
५. खांडिक्य; ६. बहुखश्व, जे श्रीकृष्ण से भा मिला था; 
७, क्रति, जो भारतीय युद्ध मे उपस्थित था । येषरिराजा 
¢ विदेह 2, " जनक ?, ° निमि › आदि बहुविध नामों से 
स॒विख्यात ये, किन्तु उनका ° सू. निमि. बणैन दी एति- 
हासिक दृष्टि से अधिक उचित प्रतीत होता हे। ये सारे 
राजा आत्मज्ञान मे प्रवीण थे ( विष्णु. ६.६.७-९) 

पौराणिक सादिध्यमे निग्नटिखित राजाओंको निमिवंश्ीय ` 


कहा गया है, किन्तु उनफे नाम निमि वश की वंशावलि 


म अप्राप्य हैः-१. करा; २. एद्रदुञ्नि; ३ उग्र; ४. जन- 
देव; ५, पुष्करमाछिन्‌ ; ६. माधव ७. रिखिष्वञ्‌ । 
वैदिक साहित्य से--इस साहित्य मे निम्नलिखित निमि- 
वरीय राजां का निर्देश प्राप्त हे :--१. कुणि (शकुनि) 
२. रंजन ( अंजन ); ३, उप्रदेव; ४. क्रत॒जित्‌ । ये सारे 
राजा वैदिक यर्कमे मे अव्यत प्रवीण थे। 
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वैरिक साहित्य मे निर्दिष्ट उपर्युक्त बहत सारे साजाओों 
के नाम पौराणिक साहित्यमे प्राप्त वशावलियों मे अप्राप्य 
है। सेभव है कि, इन सारे रजाभते क्षत्रिय धर्म 
का त्याग कर ब्राह्मण धम स्वीकार ल्या होगा) इस 
बणान्तर कै कारण उनका राजक्रीय महत कम होता गया, 
जिस ही परिणाम स्वरूप पौराणिकं राजवशो मे से उनके 
नाम हय दिये गये हमि । 
नभग चंश्--( सू, नमग, >) मनुके पुत्र नभगकैद्रास 
` प्रस्थापित कयि गये वेश का निदेश पूरणो मे अनेकस्थान 
पर प्राप्त हे ( ब्रह्मांड, ९.६२.५-६; भा. ९.४-६; ब्रह्म 
७.२४; वायु, ८८,५-७ ) । इनका राञ्य गेगानदी कै 


दोभाबमे कीं रसा हमा था | इस वैश म नाभाग, 


अंबरीष, विरूप, प्रषदश्च, रथीतर आदि राजा उत्पन्न 
हए । किन्तु भागे चर कर सोमर्वेश्ीय एेट यजां के 
भाक्रमणके कारण इनका राज्य भादि सारा वैभव चला 
गया, एव ये लोग वर्णान्तर कर के अंगिरसगोध्रीय रथीतर 
बराह्मण बन गये | 

नरिष्यन्त वेशा--(स्‌, नरि.) मनु के पुत्र" नरिष्यन्त 
के द्वारा प्रापित कयि गये दरस वैश का निर्देश पुरणं 
में अनेक स्थान पर प्राप्त है (मा. ९.२.१९-२२; वायु. 
८६.१२-२९१ ) । इस वेश मँ उन्न राजां मे निश्न- 

टिखित राजा पमुख ये :--१, चित्रसेन; २, दक्ष; 
३. मीव; ४. क्च; ५, दरु्रसेन; ६. वीतिहोत्र ७.सत्य- 
श्रवस; ८, उरश्रवम्‌; ९, देवदत्त; १०. कारीन जातुकण्य; 
११. अभ्मवेशय | 


पोराणिकः राज्वशा 


पनि मतिः थो ८१३०४४ जनी ने 


सोम वरा 
आगे चलकर, ये लोग क्षश्नियधमं छोड़ कर ब्राह्मण 

अन गये, एवं भथिवस्यायाने नाम से सुविस्यात दपः । 
दिष्ट राजव मे मी नरिष्येत नामके एकं उपक्षाखाका 
से बिल्कुर विभिन्न भे । 

चग चश (स्‌. वग. )--मनुकेद्रस पुत्रकेर्वश्चका 
निर्देश भागवत में पराया जाता है, जिसमे सुमति, वसु, 
आओघ्वत्‌ नामक राजा प्रमुख मै (भा. ९,.२.१७-१८ ) | 

हायति वेदा (सू, शवौति )-मनु के शयाति नामक 
पुत्र ने गुजरात देश मं आकार इस स्वतंत्र राज्यश्च की 
स्थापना की | शयति राजाकेपत्रकानाम आनर्तं भा, 
जिसके ही कारण, प्राचीन गुजरात देश को भानत नाम प्राप्त 
दभा था । गुजरात में स्थित हैहय राजवेक्षीय राजाओं से 
इन लोगों का अत्येत घनिष संमेधभथा 

दायति राज्धेश्च की जानकारी विभिन्न पुराणीम्‌ प्राप्त 
है (भा. ९.२; ह. घं, १,१०. ३१-३१; वायु. ८६,२२३- 
२०; बरहा, २,६१.१८ २०१ ६३.१; ४; बहा, ५.२७ 
२९) । स वशम निम्नटिखित राजा उत्पन्ने दृण भै. 
१, भानत; २. रोचमान रेवत; ३, ककुष्त्‌ | ए्नभसे 
फुरत्‌ राजा की कन्या रवती बच्यम को विवाहम्‌ दी 
गयी थी। इनकी राजधानी कुदस्थदी (भास्क) नगीम धी। 

दस वश्य के आद्य संस्थापके शयोति राजा की कन्या 
का नाम सुकन्या था, जिसका विबाहु च्यवन तपि से 
दुभा था दर्यातिकन्या सुकरम्या एवं स्यवन त्रपि की 
कंथा वैदिके सादिप्यमे प्राप्त दै। 





(२) सोमर्वश्च (सो.) 


सोमवश का महच्व-पौराणिक साहित्य म निर्दिष्ट बहत- 
सारा राजकीय दतिहास सोमेश म उत्पन्न हए राजाभ 
का, एवं उनके बेशजो का इतिहास कफहा जा सकता है । 
यथपि प्राचीने इतिषहासकै प्रारभमे सूर्यवंहा प उसन्न 


दए यजाभो का भारतवषर पं कापी प्राबल्य था, फिर भी | 


 उत्तरफाटीन इतिहास मै उनकी यजसन्ता भयोध्या, विदेह 
ठं वैशालि राज्यो से ही मयौदित र्दी) उक्त उत्तर 
 केाडीन इतिहास म माधा प्व सगप्ये केवल दो दही 
 सूयवेशीय राजा एेसे थं, जिन्होने समस्त उन्तरभारत- 


वषं पर अपना स्वामिःब प्स्थापित किया था । ¦; 


` उत्तरफारीन भारतीय इतिहास म भयोध्या, विदेह 
 . पव वैद्ालि इन तीन देशो को छोड़ कर बाकी सारे 


उत्तरभारत,पषं उन्तरीपश्चिम दक्षिणी भारत पर सोमर्वक्षीय 
राजाभोका ही रज्य था, जिनकी संक्षि जानकारी 
निम्नणिखित हैः- 


( १) पौरव शाला--एनका राज्य काशी एथं शुरसेन 
देश छोड़कर गंगा एवं यमुनानदियो के समस्त सप्त 
प्रदेशमे सितया शसर्वंश्च के राज्यो प हस्तिनापुर, 
। पचार, चेदि, वत्स, करूष, मगध एवं मरस्य आदि राञ्य 
 प्रुल ये। 

। (२) यादव शाखा--इन लोगो का राज्य पश्चिम मेँ 
रोजपुताना मरभूमि से टेकर उत्तर मै यमुना नदी तक 
फैला हुभा था। 
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(३) भनु शाखा--इन लोगों क एक शाखा का राज्य 
पंजाब देशम था, जिनमें सिधु, सौवीर, कैकेय, मद्र, 
वाहीक, हिवि एवं अंज प्रमुख ये । इन रोगों के दृसरी 
एक शाखा का राज्य पूर्वै बिहार, बेग एवं आओरिसा में 
था, उर्हौ इन गों के अंग, वेग, पण्ड्‌, सुद्ध एवं कि 
राज्य प्रमुख थे। | 


(४) द्य शाला--इन छोगों का पज्य गांधारदेश 
म था, एवे कड अभ्यासकों के अनुसार इनका विस्तार 
उत्तरी पथिमभारत की सीमामाग पर स्थितः म्टेच्छ 
लोगों तककेठाहमआथा) 

(५ ) तुर्बसु शाला--इन छोगो का उत्तस्मारत में 
स्थित राज्य तो नष्ट हुभा था | किन्तु कद अभ्यासकों के 
अनुसार, दक्षिण मारतवषे के पाण्ड्य, चोर एवं केर 
राजवंश इन्हीसे उत्पन्न हए ये । ` | 

(६ ) काश्य -शाखा--इन खोगोँ का राभ्य कारिदेश 
मे था। इसी कारण ययाति से उत्पन्न पच वंशो का राज्य 
सारी प्र्वी पर था, एेसा स्पष्ट निर्दैश पौराणिक साहित्य में 


था (वायु. ९२.१०२.९९-४७२; ब्रह्मांड. ३.६८.१०५- 
१०६) । पौराणिक साद्य मै माप्त इस निदेश से यादवः 


 वुवखु, अनव, द्रहयु एवं पौरव इन पोच उपशाखाभों 
निदेश अभिप्रेत है। 


स्थापना-लुध का इला से उत्पन्न पुत्र पुरूरवष टेल 


सोमवंश का संस्थापक .माना जाता है | यथपि इन 
 छोगों का राज्य प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग) प्रदेशमे 
था। फिर मी इन लोगों का मूलस्थान दिमाल्य प्रदेश मे 


कहीं था, पुरूरवस्‌ कै द्वारा स्थापित किया गया राज्य | 


ए राज्य नाम से सुविख्यातं था, जो सात द्वीपां 
मे विभाजित था। यही राज्य आगे चल कर, पुरूरवस्‌ 
के आयु, एवं अमावस नामक दो पुत्रों फे पुत्रपौत्र में 
विभाजित हुभा। इन्हीं से आगेचरू कर सोमवा के 
, निग्नटिखित शाखां का निमांण हुभा 
( १ ) भमावसु शाखा (सो, अमा.)--पुरूरवस्‌ राजा 
कै अमावस नामक पुत्र के द्वारा यह खापित की गयी थी, 
एषं कान्यद्कुन्न देद्य पर राज्य करती थी । | 
श (२) शायु शाखा ( सो. पुरूरवस्‌, }--पुरूरवस्‌ के 
 ्येष्ठ पुत्र आयु के अनेनस्‌, नहूष, क्षतरहद्ध, रम्भ एवे 
रजि नामक पाच पुत्र ये। इनमे से अनेनस्‌ के द्वारा 
मायु नामक खतं राजवंश ( सो. आयु. ) की खापना 
की गयी | भायुके बच्छ पृ्रोंके द्रासय स्थापित किये 


प्राचीन चरित्रकोा 





सीम व॑ं 





गये राजवंश परवरा ( सो. पूर, ) सामुहिक नाम से 
पुविख्यात हूए, जिनमे निम्नठिखित राजवंश प्रमुख थेः- 
१, क्षत्रबरद्धवंश--( सो. क्षत्र ), जो आयु राजाके पुत्र 


 क्षनरहदध के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं कारी दे म 


राज्य करता था; २. यदुवंश, ( सो. यदु. ) जो भयु राजा 
के पात्र यदु के द्वारा स्थापित किया गया था; ३. तुर्वसुरवश्च 
( सो, वु्वसु. ), जो भयुराजा के पौत्र ठर्व॑सुके द्वारा 
स्थापित किया गया था; ४, दुदयुवंश् ( सो. दुह्य. ), ज 


 सायुराजा के पौ द्ृह्यु राजा कै द्वारा स्थापित किया गया ` 
था, एवं गांघार देश मे राञ्य करता था; ५, अनुवदा 


( सो. अनु. ) ज आयु राजा के पोत्र अनुराजा के द्वारा “ 
स्थापित किया गया था; ६३. पूरवश-( सो. पूर, ); 
जो आथुराजा के पौत्र परराजा के द्वारा स्थापिति किया 


गया था। 


(अ ) युवा की उपद्ाखां -इस राजवंश की 
निम्नटिखित उपशाखापे प्रमुख ींः--१. सहस्रजित्‌ ` 
शाखा ८ सो, सह. ), जो वंश यदुपुघ्र सहस्रजित्‌ के यारा 


| स्थापित फरिया गया था, एवं जो “हैहयः सामूहिकि नामसे _ 
| सुविख्यात था; २. क्रोष्टु चाखा (सो. क्रोष्टु), जोवशं 
क्रोष्टुक द्वार स्थापित करिया गया था, एवं यादवः 
सामूहिक नामसे प्रसिद्धथा। | | 


( आ ) भनुवेश्च की उपशाखाए्--इस वंशा की निभ्न- 
लिखित उपशाखाएं प्रमुख शींः- १. उदीनर शाखा 
( सो. उरी. ), जो वद अनुवेश्य म उत्पन्न उशीनर राजा 
के द्वारा स्थापित किया गया शा, एवं जिसमे सौवीर 
केकय, मद्रक आदि उपशाखा प्रमुख श्री; २. तितिक्षु 
साखा (सो. तितिक्षु. ), जो वंश अनुवश में उत्पन्न 
तितिक्षु राजा के दवाय स्थापित किया गया था, एवं जिसमें. 
अंग, वेग आदि अनेक उपशाखाएं समाविष्ट थी । 


(इ) पृरूवंशच की उपशाखार्पै--इस वंश के रोग 
मरत > सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनकी निम्न- 
ठिखित शाखां प्रमुख थीं :--१. अजमीढ शाखा (सो 
अज. ), जो अजमीट के द्वारा स्थापित की गयी थी, एवं 
जिष्की हस्तिनापुर के कुरु ( सो, कुर, ); एवं उत्तर पांचाख 


क नीर (सो, नीक.) ये दो शाखर्पग्रसुख शीं; र.द्विमीढ 


दाला--( सो, द्विमीट. ), जो भरतवंश म उसपन्न द्विमीद्‌ 


राजाकेद्वारा स्थापित की गयी थी। 


सोमवंश के उपर्युक्त राजवेशों की एवं उनकी विभिन्न 
राखाओं की जानकारी भकारादि कम से नीचे दी गयी हेः- 


१९०२ 


मो पर ५ 
सोमवंरा पौयणिक्र राजवंश । सोम वडा 
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 अजमीट' वश् (सो. अज, )-अजमीटपुत्र बृहदिश्य 
कै द्वारा इस वंश की स्थापना हृ, जिसकी संपूण जानकारी 


छः पुराणो म प्राप्त है ( वायु, ९९.१६६; ह. व॑. १.२०. 
९८-७६; भा. ९.२१-२२; मत्स्य. ४९.७-५९ ) } इस 
राजवंश का राज्य दक्षिण पांचार्देशार्मे था, एवं इनकी 


राजघानी काँपिल््य नगरी मे थी । इस राजवंश के संस्थापक 
 अजमीद्‌ राजा को प्रियमेध, ऋष, बृहदिद्च एवं नीर नामक 
वार पुज थे । इनमे से बृह दिषु ने हस्तिना पुर के मुख्य राज्य 


की परपरा भागे चलायी, एवं इस प्रकार बह हस्तिनापुर 
 कऋक्षवेरीय ( सो, ऋष्त. ) राजवंश का वंशकर राजा साजित 
हुभा । इसी वंश से आगे चर कर हस्तिनापुर के कुर्वंश | 


| ( सो कुस, ) की उत्पत्ति हदे (५ + 


अजमीट राजाकेपुत्रंमसे नीलने आगे चर कर 


क्रिवि देश मे उत्तर पांचाख (सो. नीट. ) राजवेश की 
` स्थापना की। 
पत राजवंश की वंशावलि के संबेध मे पौराणिक साहित्य 


मर एकवाक्यता नहीं है। इनमे से खामग प्रि 


 वंशावछि मस्स्यमेदी गयीहै, जो ^पौयणिक राजवंशं 


की ताल्कि › मै उद्धृत की गयी है । मागवतम प्राप्त 


 नामावछि मँ बहुत सारे राजाओं के नाम भवुष्टिखित र । 


गरड मे अंतिम तीन राजां के नाम नहींदियेगयेदह। 
 विष्णुके नामाव मे अंतिम राजा जनमेजय का नाम 
अप्राप्य है। मस्मे काव्य राजाके पुत्र कानाम समर 


` दिया गत्रारै। 


अनु वंक्ष--८ सो, अनु. ) ययाति राजा के पुत्र अनु 


केद्वारा स्थापित किये गये इस वंश की सविस्तृत जानकारी 
पौराणिकं साहित्य, प्राप्त है ( वायु. ९९.१२ ब्रहम, १३ 










9 1 से आग्वीं पीढी म उन्न ह्र मलन रजा को 
उशीनर एव तितिश्च नामक दो पुत्र थ, निन्होने क्रमशः 





इबीनर एवं तितिष्ठु रानवंशो की स्थापना की। उने 
से उशीनर शाखा मे से केकय, मद्रक, आदि षडा उत्पन्न 


हूए एवं तितिष्चु राजवेश्म से अंग, वेग, कग, सुहयः 
पुंड आदि उपशखाओं का निमांण हमा । अनिल, कोयिकं 


सुरथ, आदि वंश के छोग मी मनुवेशीय ही मने जाते ह । 


इस वंदा की जानकारी के संबधे पौराणिक साहित्य 
म प्रायः सर्वत्र एकवाभ्यता हे । केवर ब्रह्म एवे हरिवंश 


मे इस वंश के आद्य संस्थापक कानाम ययातिपुत्र अनु 
के जगह पूरवरीय रौद्राश्च राजा का पुत्र कक्षेयु दिया 


गया है । ययाति राजा के अन्य एक पुत्र दुह्यु के 
प्रा. प्प्‌, ९२.४४ ॥ 





गांधार राखाका 


{. 1 भा. ९.२३.१-३; मलस्य, ४८.१०) अनु 





आनत वश 


हिस्सा कर स्थानोंपरअनु काही 
मानकर कड पुराणों मे दिया गया है| किन्तु वह गर्त 
प्रतीत होता है। 


अनेनस्‌ वशा--भायु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र 


से क्षत्रघमेन्‌ः सामूहिकनाम धारण करनेवाले एकं राजवंश ` 


की स्थापना हई, जिसमे निम्नलिखित राजा समाविष्टे 


 भनेनसू्‌- क्षत्रधमेन्‌-प्रतिक्षत्र- संजय-जय- विजय कृति ` 
 हयत्वत-सहदेव- अदीन- जयत्सेन- संकृति-कृतधर्मन्‌ 
| ( ब्रह्मांड. ३.६८.७-११; वायु. ९३.७-११)। 


अधक चंशा-यदुपुत्र अंधक राजा के द्वारा प्रापित. 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहित्य मे प्राप्तः 
हे, अर्हा इस वंश की कुक्कुर, एवे मजमान नामक . 
दो शाखार्णे दी गयीं ह । उनमें से ऊुकुर वैश मे देवक, 


| उग्रसेन, आदि राजा उत्पन्न हए थे, एवं मजमान (अधक्‌) ` 
वेश में प्रतिक्षत्र; कृतवमेन्‌ , केवसपर्हिष › असमौजस्‌ मादि 


राजा उत्पन्न हुए थे ( ह. वं, १.३४ ) | 
अमावस वंश्--( सो, भमा, ) ` पुरूरवस्‌ के पुत्र 
अमावस का वंश्य घात पुराणों एवं रमयण में प्राप्त है 


(ब्रह्मांड. ३.६६.२२-६८; वायु. ९१.५१-११८; बरह्म 
१०.१३; ह, वृ, १.२७; विष्णु, ४,७.२; वा. रा. बा. ` 


३२-२३४ ) । भमावसु खयं कान्यक्रुग्ज देश का राजा था, 


। एवं उसके. वंश मे निम्नलिखित राजा प्रमुख ये 
 अमावसु-मीम-कांचनप्रभ-सुहोज-जह । | 


अभि एवं महाभारत मे इस वंध की मूल पुरूष 


अमावस ही बताया गया है, किंतु इसमे उत्पन्न जह राजा 
। को ‹ भरतवेशीय › एवं अजमीढ राजां का पञ्च कहा गया ` 
` है (अभि, २७७.१६-१८) । किन्तु यह जानकारी अनेति- 
 हासिक प्रतीत होती है । जह के भ्व पीदी मे उत्पन्न 


| विश्वामित्र ऋषि को ऋष्वेद्‌ एवं अन्य वैदिकं साहित्य ` 


भरतः एवं ‹ मरतर्षेम › जरूर कहा गया है ( ऋ. ३, 
५३.१२; ए, ब्रा. ७.३.५; सां. शरो. १५.२५ ); किंत 


वर्ह आद्य विश्वामित्र नहीं, बङ्कि भमरत राजा सुदास राजा 
के राजपुरोहित का कायं करनेवारे भाद विश्वामित्र के 
किसी वंशज का निर्देश अभिप्रेत है। इस प्रकार मरत. 
राजा का पुरोदित होने के कारण विश्वामित्र क्षि स्वयं 
 अमावसुदुलखेत्पन्न हो कर भी ‹ मरतषेम › कहटया । 


आनव वह्न-भनु राजा के वंशा मे उत्पन्न हुएबलि 
आनब के अंग, वंग आदि पोच पुने पूर्वं माखर्मे 
पौच स्वतंत्र वंशो की स्थापना की। श्न पीच पुत्रके 


११९४५ 


 आनव वंशा पोराणिक्र राजवंशं क्षत्रघ्रद्ध वक्ष 


न५०९।.१४१ कानििििककननममततेतनितपित ककम कणोत कतौ ५१५५१११११५१११५५४६ (तिकि दनोकोशततसीधना रिति १११५७५२१ 71 \ 1, (11 1 






























द्वारा स्थापन क्रिये गये राजवंश ‹ भनवे ` सामूहिक 
नामस प्रसिद्धभे। दन अनव वशाम्‌ अग, वेग, पुण्ड 
सुहा एवं करिग राजरवेशष समाविष्ट थे, जिनका रभ्य 
 गंजमसेकेकरगेगा नदी के त्रिभुज प्रदेश तक फेल 
` हुभा था । क भभ्यातको के अनुसार, इनलोगों के दवाय 
मुद्र के मासे दन देशों पर आक्रपण किया गया था, 
एवं इन प्रदेशों चर स्थित सौधु्न लोगों को उत्कर पहाडियं 
कै प्रदेशमे केर दिया था | | 
आयु वंहा-भायु राजाके अनेन्‌ नामकं पुत्रका 
वंश यु बश (सो. आयु, ) अथवा अनेनस्‌ वंश नाम 
से सविस्यात है ( पुरूरवस्‌ देखिये; हृ, वे ,१.२९ )। 
 उक्षीनर व॑शा--८ सो. उक, ) ययातिपुत्र अनुक 
राजवर छी पञ्चिमोत्तर मारत म स्थित शाखा उशीनर वंश 
नाम से सुविस्यात थी (अनु देखिये ) 
ऋक्ष घंरा--( सो, वर्ष. ) हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा के अजमीढ एवे द्विमीढ नामकदो पश्र थै । हनम 
से भजमीह एं उतफे पत्र कऋक्षका हस्तिनापुरमे रञ्च 
करनेवाला वश क्रश्चव॑श नामसे प्रतिद्धहै हस शके | 
चोभे पुश्प कुरपुत्र जह से हस्तिनापुर मे खव का | 
राज्य प्रारभ दुजा। दसी वंशम उत्पन्च बमुपुत्र बृहद्रथ 
ने मगे च कर मगधदेश म राज्य कटनेवाके मगधवश 
की खाप्रनाकी। इते दो उपशाखाभोँ के अतिरिक्त कर्ष 
शाखा म उत्पन्न दूए यजा कश्षषशीय (सो, ऋक्ष.) म 
जातेदै। | 
रेक षंक्ष--पुरूरषभ्‌ एवं मनुकन्या इका से उतपन्न 
सोमवंश का नामांतर (सोम ्शदेिये)) 
करूष वंश (सो. कुर. ) इस वंश की सापना कुर्वंश 
मे उत्पतन षेयु राजा के करूष (मस्य) नामक पुत्र | 
केद्वाराकी गयी थी। दसी वशकेछोगोँने करूष दश्च 
क स्थापना की (परं देखिये) 
` ` किय षदा (सो, क्षत्र, )--काश्ीदेशमे राज्य फरने 
` बलि दस राजर्वेश की स्थापना पूुररवस्‌ के पौत्र, एव 
 . सायुरजाके पुत्र क्षत्रृद्धने की] ह्न वैशे पटे चार 
 राजाभों के नाम क्षत्रृद्ध, सुनशोत्र (सुहोत्र, ) काश 
, (काश्य ) एवं दीधेतपस्‌ थे (श्षत्रृदध देखिये ) 
` ` कङ्कर वेश~-यादव वंश की एक उपशाखा, ओ यादन- 
अंधके राजा एवं उसके पुत्र कङ्कर के द्वारा खापित 
थी (रह्म, १५ मंधक्‌ वैश देखिये ) | 


बुरुराजा से ठे कर पाण्डवां तक्के राजा समाविष्र थ| 
दश वेशा की जानकारी विभिन्ने पुराणाय प्राप्ते (वाग 
९९.२१७-२१८; न्ड १३. १०८-१२३; ६. व, ३२, 
१८० १-१८०९ )) 
कुशाव वहा (सो, फुर )- स वशा की स्थापन्‌। 
भुसुवेश्शौय बसु रजके वुशापि नामकं पूत के द्रया की 
| गयी थी एसी वंशकेलोगोने कैौशांबि देश की स्थापना 
कीं | 
कष्ण वंरा--यादववेश क ्रष्णि क्षामा भ उदन्त हप 
कुष्ण का सविस्तृत वक्ष, णवं उस परिवार की जानकारी 
 हरियेशमेंदी गयीहै (ह, बे, १,३५) 
ऋषु वहा(स),. कषु, }--यदुराजाकेपुत्र क्रष्र ने 
मथुरा सगरी के यातव्या क स्थापना क | दसीके नाम 
सै मथुरादेशक) यादव चश जष्र नाम से मुविख्यात्‌ 
दभा | आर चलकर हसी वैश फ जयाम, भजमान, 
ध्णि प्रवं अंघक कालामो का निपाणि दुगा ( बरह्म, १४. 
\; यदु दैखिये)| 
क्षत्रव्रद्धः वंह (सो. क्षत्र, )--काशषीदेश फे दस 
 सुविख्यात याजक क स्थापना भायुराजा के पौन णवं 
तर्द राजा के पुत्र सुनहात्र (सुदीन) ने की | एस 
श कौ सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहियने प्राप्त दै 
| (बरहंड ३.६६.२; धायु. ९२.६६-७४; ९३. ७-११; 
| ब्रह्म, ११.३२; ह, बे, १,२५; विष्णु, ४.८; भा. ९.१७, 
२-५ ) । कश्चीदेशे प रम्यिकरनेकै कारण, दस बकच 
क काश्य नामन्तिर भी प्राप्त था । पौराणिक स 
 ब्दधक्चत्र साजाका वेश मी प्राप्ते | 
वेशसेदह्ी मिलता जलतादहै) 
इस वंश के प्ले चार राज्ाभो के नाम क्षवरृद, ` 
सुनोत, काश (काश्य ) एवं दीर्धतपस्‌ ये } भारतीय यड ` 
कै कालम एस वेदा के सुबाहु एवं अभिभू ( सुतम्‌ ) 
काकी देष राञ्यकरते ये भागवत पं प्राप्त इष ध 
 कीर्ष्ावलि मै करदिय पव दीर्पतप्त्‌ कै दरम्यान क्षी 
एवं गष्ट्ष्नदो राजां फे नाम अन्य पुराणंस अधिक 
पराये जातेदहै। १ 
दिवोदास प्व प्रतदन ये सुविख्यात राजा इसी वेद्यम 
उत्पन्न हुए थे | किन्तु दिवोदास ( प्रथम ) से लेकर दिषेदास 
( द्वितीय ) तक के राजां फा निशिते काल तवंर्वकक्रम 
समक्षम नहीं भाताहै। हरिवंश, ब्रह्म एव अग्नि पुरग 
वंश | मेदस वंशके भाथ पुरुपकेनाते आयुपुत्र सृुदोत्रका 
म | नी, बक्कि पौरवर्वशीय होत्र राजाकानाम व्यि गया 











; १६य्‌ 


, ज प्रायः क्षत्रशृद्ध 














^ 





म 


 गवाहै, 


क्षषवृद्धवंशा ` 





है। किन्तु इस वंश मे उत्पन्न हुए दिवोदास एवं प्रतदन 


राजा पौरववीय सुहोत्र राजासे काफौ पूर्वकाटीन ये 


यह बात ध्यान मं रखते हुए यह जानकारी अनेतिहासिक 


प्रतीत होती है। 
इस वंश के राजपुरोहित भरद्वाज थे । हैहय राजाओं 


से इस वंश के लोगों का भरेकानेक-पीदटियों तक युद चख्ता । | 
| उसने पूर्वशीय राजा दुष्यन्त को गोद मं छया, एवं इष 
 कारीदेश के राजाओंँ के निप्रटिखित राजां का। 


रहा | 


निदं पौराणिक साहित्य मे पाया जाता है। किन्तु क्षत्र 


वद्धवेश की नामावलि मँ उनका नाम अप्राप्य ह --१. 


अजातरिपु; २. धृतराष्ट्र वैचिच्यवीय; ३. सुबाहुः 
सुवणवर्मन्‌ ; ५. होमवाहनः ६, ययाति; ७. अंगा का पिता। 


क्षत्रवृद्ध के अन्य एक पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था, जिसने 


भी अपने खतंत्रवश की स्थापना की । प्रतिक्षत्र के इस वेश 
मे उयन्न हुए १०-१३ राजां का निर्देश पौराणिक 

साहित्य मेँ प्राप्त है। किंतु उनका काल एवं राज्य आदि 
के संबेध मे निधित जानकारी अप्राप्यहै। | 


स्थापना कुर्वीय चै्योपरिचर वसु राज] के प्रत्यग्रह 
` नामक पुत्रके द्वारयाकी गयी थी] कई अभ्यासकों के 


जानकारी अप्राप्य है। | 

इस वंशा का सव से सुविख्यात राजा रिड्ुपाल था, जो 
कृष्ण एवं पाण्डवां का समकारीन थ, निञ्नटिखित 
राजां फ निदेरा पौराणिक साहित्य मे चैद्यः नामसेकिया 


 ७.देवापि ८. शलम; ९. शिहकेत्‌; १०.हरि; ११. जह । 
जष्व वंशा--सुविख्यात कुर वश कृ नामान्तर। 


१ उयामघ वंकश्ष--यादववेश कीः एक उपश्चाखा, जो 
 प्ररादरृत राजा के पुद्र ज्यामघके द्वारा स्थापितश्च गयी 


थी (भा, ९.२४; वायु. ९५; ब्रह्म, १५.१२-२९; विष्णु 


४.१६; भा. ९.२४) | 


तितिश्चु वंश--(सो. अनु. ) पूर्व हिंदुस्थान का एक 


`  राञवेश, जिसका विस्तार आगे चरू कर पूर्वै हिदुस्थान 


. मे स्थापित दए. अंग, वंग भादि भानव र्वो मं हुभा। 
अनुवसीय सप्राट्‌ महामनस्‌ को उ्षीनर एवं तितिक्षु नामक 


वेदः वरा की | 


नु चैद्य वंराकी वंशावलि मे उनका निदेश | 

अप्राप्य हैः--१. दमघोष, जिसके पुत्र का नाम धृष्टकेत्‌, 

. -पवं पौत्र का नाम रिष्षाहसूनीथथा; २. क्शुचेच्ः 
 ३.कोरिक ४. चिच; ५. चिदि कौरिकपुत्र; ६, दण्डधार 





` भराचीन चरिवकारा = .  द्िीह्‌ वश ` 





दी पुत्र ये, जिनमे से तितिष्ुने पूर्वं मारत मे घ्वत्र 
राजवर की. स्थापनाकी। . ` 

त्वैष वंश्--ययाति राजा के ठुर्वसु नामक पुत्रके 
द्वारा इस वंश की स्थापना हृ, जिसमें निम्नलिखित राजा ` 


प्रमुख ये :-- तुर्व॑सु-वहि-गम-गोमानु-त्रिसानु-करषम 


मरत्त । मस्त राजाको कोद पुत्रन होने के.कारण,' 


प्रकार तुर्वसु वरा पृख्वश मै सम्मिलित हुमा | १ 
कितु कर पुराणों में इनकी एक दाक्षिणात्य शालाका 
निर्देश प्रास्त है, जिसे पांडव चोट, केर, भादि यजवंशो की 


स्थापना काश्य दिया गया हं (पञ्च, उ. २९०.१-२)} 


पार्गिटर के अनुसार, किसी तर्व॑सु राजकन्या के द्वारा 
इन दाक्षिणात्य वंशो की स्थापनाकीगदरैहोगी) 
इस वंदा की जानकारी विभिन्न पुराणों मेप्रा्है 
( ब्रह्मांड, २३.७४. १-४; वायु. ९९.१-३, भा. ९.२३. 
१६-१८; मस्य. ४८.१-५ ) । अथि मे गांधार लोगो को 


॥ 4 | इसी वंश मे शामिरक्यागया दहै, किंत गांधार लेग 
चेदि अथवा चेदय ्वश--( सो. कुर. ) इस वंश की | 


तुरव॑संवंशीय न होकर दृह्यवरीय ये । 
वैदिक साहित्य म कुरंग को ठुर्वसुवंसीय कहा गया 


ह  है। इसी साहित्य मे इसे म्टैच्छो का राजा कहा गयादहै। 
अनसार, इस वंश का संस्थापक विदमपुच्र चिदिथा | किंत | | 


१ इन दोनों राजाओं के जीवनचरित्र 


हरिवर्मन्‌ नामकं एक ठंर्वसुवं्ीय राजा का निदेश कईं 


भरथो मे प्राप्त है, किन्ठु इसके वैश के वंडावलि मै ` 


उसकानाम अप्राप्यहे। ` व 
दुद्य॒ वरा (सो. दय. ) ययाति राजा के दह॒ नामक ` 
पुत्र के द्वारा स्थापना कयि गये हस वंश का विस्तार प्रायः 


पश्चिमोत्तर भारतम था (ब्रह्म, १३.१४८; ह्‌. वं. १,२२; 


मत्स्य, ४८.६-१०; विष्णु. ४,१६; मा, ९.२२३.१४९ 
ब्रह्मांड, ३.७४,७; वायु, ९९.७-१२)। | 

रह्म राजाके बभ्र एवं सेठ नामकदो पुंत्रये, जिनके ` 
अंगारसेतु, गांधार, धृत, प्रचेतस्‌ आदि वंशजो केद्वारा इस 
वंशा का विस्तार हुभा। पौराणिक साहित्य के अनुसार 
प्रचेतस्‌ के वेशजों ने मारतवषं के उत्तर मे स्थित स्ठेच्छ 
दें मे नये राञ्यों का निर्माण करिया 

दसी वंशका जो वर्णन ब्रह्म एवं हरि्वद्य म प्राप्त है, 

गांधार के बाद उत्पन्न हए राजा गलती से भनु 


 वै्चीय राजा बतत्ये गये है } इन रोगों का निरदै वेदिक ` 
साहित्य मे मी प्राप्त हे। 


दविमीद वंरा--(सो. द्विमीट्‌.) पूर्वेरीय हस्तिन्‌ राजा 
के अजमीटठ एव द्विमीदु नामक दो पुत्र थे, जिनमे से 
अजमीढ हस्तिनापुरका राजाहोग्रा, एव द्विमीठ ने स्तत्र 


११४७ 


द्विमीहु वक्ष 


श्र 


राजश्च की श्थापनाकी, जो द्विमीद रजवे नमि स 


प्रसिद्ध हुमा (ह, व. १.२०; विष्णु, ४,१९.१३; भा. 


, ९.२१; २७-३० वायु. ९९.१८४; १९३; मस्य, ४९. ' 
७०-७९ ) | ननमजेय राजा फे परात्‌ यहु वंद्य दुरु ` 


मे शामिढ भा) 

` बायुमे प्राप्त द्विमीदवैशीय रजाँ के नाम पव 
 वंदाक्रम की तालिका " पौराणिक राजवंश की नामावलि ? 
दी गयी है) मत्स्य एवं हरिवेश मै इस राअवंशं की 


स्थापना अलमीठ रजाके द्वारा की जनेका निदेश गलती 
से किया गयाहै। षिष्णुमें द्विमीद यजा को भाट 
राजा का पुत्र कहा गया दै, जो निदश्च भी अनैतिहासिक 


प्रतीत होठा है। 


वायु एवं विष्णु मे प्राप्त इस वश की नामावलि म 
उन्नीस राजाभों कफे नाम प्राप्त ह। विष्णु, भागवत एवं 
गण्ड मे इनमे से सुबमन्‌, सार्वभौम, महत्पौरव एवं 
खक्नरथ राजं के नाम अप्राप्य | मागबत मे उप्रायुध 
राजाको नीपक्हा गया है। इस राजा ने मष्ठारपुत्र 

जनमेजय राजा का बध कर दक्षिण पांचालदेश्च की राजग 
पराप्स॒ की | पश्चात्‌ मीष्म ने उमरायुध राजाकाबधकिया। 


नीप वंशा--( सो. पर.) इस वंश की स्थापनापार 
 राजाके पुत्रनीपराजानेकी। इस वशम उन्न हुए 


जनमेजय दुलद्धि नामक उुखंगार राजा का उग्रायुध ने 


वध किया, एवे हस प्रकार नीपवंश नष्ट हो कर द्विमीदवंश 


मै सम्मीटित टुञभा (मत्स्य. ४९; ह, वै. १.२० )। 
नीर वेश्ा--उत्तर पंचा देश का एक सुविष्यात 
 रा्वेश, ओ अजमीदपुत्र नीछके द्रारया स्थापित किया 
गया था। इस वंश मे उत्पन्न हुए. नीर से लेकर पए्रषत्‌ 
तकं के सोह राजां का निर्देश पुराणो मेँ भेक स्थानो 


प्र प्राप्त है (वायु, ९३२.५५-१०४; अहम. ११.२८; 


५०-६३; ८०-८१; ह, वै, १,२०,२१-६२; विष्णु, ४, 
। ११ भा, । २५.२१ म्‌, अ, ८ ९.९ ५ प्रश्लथ, ४९, 
१४२) दस वेश के भर््याश्च राजा को ' पांचा) 






इनके राभ्य फो " पांचाल › नाम प्राप्ते हुभा। 



















पौराणिक राजवंश 


१०५; बरह्म. १३.२८) ५०६३; ८०८१; 


सभी पुर 


 स्येयु राजां के नाम भप्राप्य 


सामृष्िफ नाम धारण करनेवाङे पच पु्रथे, दसी कारण 


वंश हुत ही महत्वपूणं माना जाता है, स्यो 
दस 49 म उन्न हुए मुद्रल, वध्न्यश्व, दिवोदास, | 
व्यवन, सहदेव, सोमकं, पिजवन आदि राजभ | 
वैदिक साय मे प्राप्त दै। ` | नामावलि महामारत प्व पौराणिक साहित्य म अपू 


पूर षहा 


+, 


किया, णवे दक्षिण परनालदेश्षका राज्य उसे दे दिया 
दसी वशकी पं श्याखा (अहस्या-शतानंद) भगे 
वर कर ° भागिरसे ब्राह्मण ` भतं गयी। 

पुरूरवस बंश--पुरूरवस्‌ राजा एव मनुकन्या इला 
से उत्प ' सोमश › फा नामातिर्‌ । पुरुर्‌ से छे फर 
भयु, नहुष, ययाति, एवे यदु तके की राजरष्च पुरुरवस्‌ 
वैश (सो. पुरूरषस्‌, ) नाम से सुविख्यात है } पुरूरस्‌ से 
ले कर आयुपुत्र अनेनस्‌ तक का वंश्च "आयु वेश्च › (सो 
अयु. ) नाम से सुविल्यात है 

पूरु वंश--( सो. पूर, ) ययातिपुत्र परु से उत्पन्न 
दुभा वंश पूर वंश नाम से सुविख्यात है । इस वश के तीन 
प्रमुख भाग माने जते ह :--१, सो. पुर, जिसमे पुरुसे 
ठे कर अजमीह तक के राजा समाविष्टथे; २. सो, ऋक्ष, 
जिसमे अजमीह सेले कफर कुर त फे राजा समाविष्ट यै; 
३. सो, कुर, अथवा सो जह, जित दुरपुत्र जह से ठे 








करर पाण्डो तकवे राजा समाविष्ट ये| इन तीनो देश्षो की 


तकारी पौराणिक साहिययमे प्राप्त है (षायु, ९३.५५- 
८९-९०; मतस्य, ४९.१४३ ) 

(१) सो. प्र, बंश--दस वंश के मतिनार राजा तक 
मे एकवाक्यता है किन्तु महाभारत पे प्राप 
वंशावलि दुख भस्मरारदेगसे वीययी दै । वहो रीद्राश्चप्छं 
है, एवे भहैयाति तथा 
मतिनार राजाभों के बीच वेते दस राजाभो का 
समावेश्च किया गवा है :--१, सार्वभौम; २, जयस्सेनः 
३. भवाचीन; ४. भरिह; ५, महामोम; ६. अयुतानयिन्‌ ; 


७, क्रोधन; ८, देवातिथि; ९, श्रन्‌ ¡ १०, ऋक्ष | किन्तु 




















 महाभास्तेके द्वाया दी गयी यह्‌ नामाषलि भनेतिष्ठासिष 
| प्रतीत होती है, क्यो करि, बटौ एन राजभ केष्टरारया अंग, 


करा एवं विदं राजकन्या के साथ विबाहु करनेका 


निदेश प्राप्त दै, जो राज्य एत काकपे अस्तित्व पै नही 
ये। इससे प्रतीत होता है कि, ए्न राजाभों को पूरवंदा 


केः तृतीय कारूबिमाग (सो, कुष ) मै सुरथ एषं भीमसेन 


के दरम्यान अंतभत करनेबाी पौराणिक परेपय सष 


प्रतीत होती है। १ 
तषु प्व दुष्यत के दरम्यान उस्न हप राजाओं की 


५ १ ष्टर्पते प्राप्त है) पौराणिक साहित्य में 








प्राचीन चरिन्रकोश 


युवशा 





` महाभारत मे उसी इख्ना का निदेश शकि ( अनिल) 
राज्ञा.के नाम से किया गथा है] | 


(२ )सो. ऋक्ष, वंश---हस्तिन्‌ राजा को अजमीट एवं 


द्विमीट नामक दो पुत्र थं। इसमे से अजमीट एवं ऋक्ष 
सेठे कर कुरुतकका वंश क्क्ष वंश (सो. कश्च) नाम 
से सुविख्यात था } इस शाखा के राजाओं की नामावछि 
के संवेव मे महामारत एवं पुराणों मे एकवाक्यता है 
किन्तु फिर भीइन दोनों मे प्राप्त नामावलि अपण सी 
प्रतीत होती है! विरोष कर ऋक्ष राजा कै पूर्वकाटीन एवं 


 उत्तरकाटीन राजां के संबेधमे वर्ह प्राप्त जानकारी 


अयत संदिग्ध प्रतीत होती है) भागे चलकर च्च के 
 वंशसेदही कुर्वंश का निमोण हुमा । ४ 


(३) सो. कर. वेश-- कुरुवंश की स्थापना करनेबाठे छर 
राजा को परिक्षित्‌, जहु एवं एं सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र 


ये। इनमे से परिक्षित्‌ याजा को जनमेजय ( प्रथम ) नामक 
पुत्र, एवं श्रतसेन एवे भीमसेन नामक पोत्र ये । परिक्षित्‌ 
राजा के इन पो का निदेश राजाके नाते कहीं भी प्राप्त 
नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि, राजा के स्येष्ठ पुत्र 


हो कर मी उनका राव्याधिकारनष्टहो चुका था) इस 

प्रकार परिक्षित्‌ ( प्रथम ) के पश्चात्‌ जह राजा के पुत्र सुरथ 
हस्तिनापुर का यजा बन गया, एवं उसी राजा से कुर्वंश 
को कुरु नाम प्रत्त हुमा } सुस्थसे ठे कर अभिमन्यु तक 


ि के राजाओं के संवे म पौराणिक साहित्यमे काफी एक- 
` बाक्यताहै। 


छर राजा का तृतीय पुत्र सुधन्षन्‌ के वैशज वसुने मगध 
एवे चै राजवंशों की स्थापना की ( मगध वंदा देखिये ) । | 





पौराणिक साहित्य मै निग्नटिखित राजाओं को कौरव 
कृहा गया है, किन्तु कौरव वं्ावकि मे उनका नाम अप्राप्य 
 हैः-- १ अमिपतारिन्‌ कक्षसेनि; २. उचैःश्रवस्‌ 
३. कौपेय; ४, पौरव; ५. बाहिक पातिपीय; ६. ब्रह्मदत्त 


चैकितानेय | 





` श्रतिक्षत्र वंशा--इस वंश की स्थापना क्ष्रबरद्धपुत्र 
प्रतिक्षत्र राजा के दवाय हुदै थी (क्ष्व देखिये )। 


पौराणिक साहित्य मे इस वंशा का निर्देश भनेक स्थानों पर 
प्राप्त है (मा, ९.१७.१६-१८; वायु. ९३.७-११; ब्रह्म 
१,२७-३१; ह. वं. १.२९.१-५ ) | । 

बाखेय क्षत्रिय वेश--उलि भानव राजा के द्वार 
पूर्वं मारतम स्थापना क्रि गये अंग, वेग आदि वेशो से 
उपन्न स्येगों का सामुहिक नाम (अनु वेश्च देखिये )। 








बश्च वेरा बभ्रु देवावरध नामक यादवराजाके दवाय. 
स्थापन किये गये इस वंदा के ठप भोज मर्तिकावतिक नाम 
से विख्यात थे ( ब्रह्म, १५.२३५-४५ ) ! यह वें याद्व्र- ` 
वे्शांतगेत कष्ट वेश की दी उपश्चाखा माना जाता था 
(ह. वै. १.३७ )। । 
भजमान वदरा-८ सो, क्रोष्टु. ) यादव राजा अघक- 
पुत्र भजमान के द्वासा स्थापित इस वंशको अंधकर्व्नण . 
नामान्तर मी प्राप्त था (यहु देखिये. बह्म, १५.३२ ` 
४५; विष्णु, ४.१४ भा. ९.२४) । | | 
भरत वंडरा-(सो, पूर. ) पूरवेरीय सम्राट्‌ मरत राजा. 
के वेश मे उतपन्न हुदै पूर्वंश की सारी शाखाए भरत- 
वंशीय कहल्मती थी | इन उपक्चालाओं मे अजमीढ शाखा, ` 


क्विमीद शाखा एवं उत्तर एवं दक्षिण पांवार्के पस्वंरीय 
राजवंश समाविष्ट थे ( वायु. ९९.२३४; मत्स्य. २४.७१; ` 


ब्रह्म, १३.५७ ) | 

माज वश्ा-(सो, सह.) हैहय वेशा की पोच उप- 
दाखाओं मे से एक) अन्य चार उपशाखाओं के नाम ` 
वीतिहोत्रः शर्याति, अर्वती एवं दण्डिकेर ये ( हैहय एवं ' 


बभ्रु वश देखिये ) | 


मगध वहा -इस राजवंश की स्थापना कुरपुत्र सुघन्वन्‌ ` 


राजा के वेद्य मे उत्पन्न हुए वसु राजाकेद्वासय की गयी ` 
थी । वसुराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्का पूर्वैमारत मे 


स्थित साम्राज्य उसके निम्न्रठिखित पुत्रों मे निम्नप्रकार 


बट दिया गया :-- १. बृहद्रथ (मगध); २. प्रत्यग्रह 
(चेदि); ३. कुांब ( काांबी ); ४ यदु (करूष) 


५. मावेच्छ ( मस्स्य )। ॥ 
मगध राजवंश कौ सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहि ` 
मे प्राप्त है ( विष्णु. ४.१९, १९; वायु, ९९.२१७-२१९ 


भा. ९.२२. ४९; ह व, १.३२; ८८.९८ )। इनमन 


ब्रह्म की वंशावलि ब्हद्रथ राजा के पौत्र ऋषभ राजा तक 
दी गयी है। विष्णु एवं भागवतम्‌ जरासंध को बृहद्रथ 
जा का पुत्र कहा गया है। किन्तु वस्तुतः वह बृहद्रथ 


राजा की तेरहवी पीदी मे उन्न हमजा था 


यद्‌ वरा अथवा यादव वंश--इस सुविख्यात यज~ 


वशकाप्रार॑भम यदुपुघ्रकोष्टके द्वारा हुमा.। काक््रमकी 


दष्ट से इस वेर के कार्वण्ड माने जते ईैः-- १. करोर 


से सात्वत तक; २. सात्वत से प्रारभ होनेवाला बाकी 


उवरित माग । 
(१) क्रोष् से सात्वत तक--इस वंशा की जानकारी 
वार्ह पुराणो मर प्राप्त ह (वायु. ९६.२५५; त्र्लाड. ३. 


११५९ 


यदुवहा | पौराणिक राजेश  र्जिवषंश 


। ५ # तिनमिना पाकिमितिमककत 
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७०,१४; धाय, ९४-९६; ब्रहम. १३.१५२-२०५७; ह. | ( ह ) अंध्रक शाखा-- अधक राजा करो कर त्वार पुपर 
व्‌. १,३६; २. ३७-२३८; प्र, स्‌. १२-१३; विष्णु. ४. | भं, जिनमे कुहर एलं भजमान प्रमुखं । इन दो. पुत्र 
१२; मा, ९.२३.३०-३४ ) । महामास्त मेभी शस वश | ने करमशः कुकुर एवे अंधक़ नामक राजव दै स्थापना 
कौ जानकारी प्राप्त है (म. भनु. २५१.२६ )। क | ये दोनों वक्ष मधुराप्रदेशमे साम्य करते थै, एवं उनम 


ष्ट से ठे षर पशात तक के राजां के संध प | कमः कस ए छ उष (ए १ | ॥ 
सभी पुराणों मे प्रायः एकवाक्यता है| फिर मी कै | (४) ष्णि श्राखा (क्रोष्र क्षासखा )--वष्णिराजाको 
` पुणणों मे प्रथुश्रवस्‌, उशनस्‌, स्वमकवच, एवे नि सुमित्र (अनमित्र), युधाजित्‌, दैवमीढुष प्व मनमित्र | 
राजभ के पश्चात्‌ एक पीदी यादा दी गयी है) पराङृत्त ( माद्रीएुत्र ) नामकं चार पुत्र भं, जिन्दीनि चार स्वतंत्र 
 राजाकरोदो पुत्रे, निन से व्यामघ नामकं उनका | वैश की स्थापना क| द ४ ् म्‌ उत्सन्न एः प्रभख यादव 
कनिष्ठ पत्र यदुवंश का वंशकर राजा साबित हुभा । उरते | निम्न प्रकार थं ;--१* सुतर शाखा --सपर जित्‌ \ भेगकार, 
` एवं उक्षके पुत्र विद्म ने सुविख्यात विदर्भराज्य की खापना | २. युधाजित्‌ शाखा--शधरफत्क, अक्रूर; ९. छ देव मीद्रष 
की) विदभेराज्ा के व्येष्ठपुत्र रोमपादने विद्म काराभ्य भक अरुराम एं कृष्ण; ४ भमित (माद्र. 
` अगे चलया। उसीके वेश मै क्थ ( मीम), देवक्षत्र, | यत्र) शाववा--रिनि, युगधान सालक, असंग आदि) 
मधु आदि राजा उत्पन्न हुए, एवं उसी वंशं म उन्न दषः ५ 


| अन्य शाषार्षु -- उपर्युक्त यादव राजाभौमे से चर 
सात्वत राजञाने इस वेश फा वेमय चरम सीपा प्र | पुलरवमुदेव काव्य वसुदैव वश (स. वसु.) नामसे 
पहूचाया । मधुसेठे कर सात्वत तक के राजाभों कै 


| # वेख्थाते है । अंधकरवेह्ष ठी एक उपक्षासवा विदूर भर्वक्ष (सो 
| नामावलि के संध मे पुराणां म पक्वाक्यता नरी है) नेदु. नाम से सुधिख्यात है, जिस विषूरथपुत्र राजाधिदैष 
विदं राजञाके द्वितीय पुत्र का नाम कौरिक था, 


| सेके फर तमोजसतककेराज समर्वष्ठ थै। 
जिसने चेद्धि देश मै नये रजरवेशच की स्थापना की। घायु एव मत्स्यम यद्रवरव्े की क्रमक्षः ग्यारह, पं 
विदे राजाके तृतीय पुत्र का नाम लोमपाद था, | 0 क 
जिसके वंश मं उत्पन्न हृष्‌ तेरह राजां की नामावलि ४७,२५-२८ 9 
भागवत एवं वर्म म निग्न प्रकार दी गयी हैः-१ छोमपाद्‌; | इन शखाओं का नित्तार केष मथुरा मष्टी नहीं 
२, बभ्र; ३. आहति; ५, शेत; ५. विश्चसह; ६. कौशिके; | भर्कि दक्षिण हिदुस्थान म मी दुभा पा (ह. 4.२. 
७, सुत; ८, अनलः ९. श्वेनि; १०, दुतिम॑तः; १९१. 


३८.२६-५१ ) 
वपुष्मन्त; १२, बृहन्मेधस्‌; १३. श्रीदेव; १४. वीतरथ | यदु राजाका भन्य एक पुत्र सहस्रभित्‌ ने सुविख्यात 
(भा. ९.२४.१-२) । किन्तु इस वेश का राज्य कौ था, | रैहयवश की स्थापना की, जो यादवर्वश की ही प 
हस संबेध म फो मी जानकारी वर्ह नही दी गयीदहै। | शाखा मानी जती है (वैय वश देखिये) 
(९) साल्वत क पश्चात्‌-- (सो, वृष्णि.) सात्वत राजाने | “पौराणिक वदो की तालिका" मदी गयी ग्रादरषवेद 
` इक्ष्यङुवंशीय श्रुघातिन्‌ राजञा से मधुरा नगरी को जीत | की जानकारी विष्णुपुराण का अनुसरण कैर दी गयी है 
कैर बहौ अपना यञ्य प्रस्थापित किया | साष्वत राजाफो | भन्य पुराणां म प्राप्त अनक्षारी ध कोष्ठक मषी 
भजमान; देवाष्रष) वृष्णि, अधक्‌ नामक चार पुत्रथे, | ५ 
जिनके द्वारा प्रस्थापिते किये शये वैश दृष्णि (सो, वृष्णि.) 


गयी दहै । 
| यथाकति वक्षा--ययाति राजाके यदु, पूर, तर्षु, 
सामूहिक नाम से सुवि्यात ये दस वंश की निम्नलिखित ` कु, परु तुसु 
1. | वै्ठ ^ ययाति वश्च ` सामूहि 


 दुहधु, भयु भादि पोच पुत्रोकेद्राय उत्पन्न दए राज 
| (वायु, ९३.१५-२८)। 


के नाम से सुविख्यातये 

| रुजि वेश--भायु रज्ञाकरे रजि नामके पुत्रके द्वारा 

बभ्रु | उन्न हुभा वंश "रजि वंशा" नाम से सुबिख्यात है । भगे | 
[अर्ब 4: परल षर्‌ ष्रसी बश से ' राजेय क्षत्रिय नामक कोकसमूहु 

। बदु ५ ९९.७४.९९६ ) | ४ 











































नहीं हे । 


वसुदेव वंश (सो. वसु.)-यादववेशांतगत देवमीदुष 


शाखा मे से शयूरपुत्र वसुदेव राजाका वंश ष्वसुदेव वशः 
नाम से सुविस्यात है ( ब्रह्म. १५.३० ) 


जीत टिया, एवे उसे अपने पच पुत्रो मेर्बोट दिया) वे 
पच्च वंश वासव वद्य नाम से स॒विख्यात ये। 


विदु स्थ वंशा (सो. विदू. )-सात्वतवंशातगत मजमान 


साखा से विदुरथपुत्र राजाधिदेव से ले कर तमोजस्‌ तक 
के राजा विदूरथर्वरीय (सो. विदू ) कहलाते द ( यदु 
देखिये) । 


विष्णु वंश-यादवरवश्ीय दृष्णवंश को वायु मेँ विष्णु- 


वंश कहा गया है ( वायु, ९६-९८) | 

ष्णि वंहा--यादववंशांतगत सात्वत राजा के ब्ृष्णि 
नामक पुत्रका वंश वृष्णि नाम से सुविख्यात. है (ब्रह्म. 
१४.२-१५;२ १; ह. य..१.३४; भा, ९.२४.१२- १८ 
यदु देखिये ) | 


सहस्रजित्‌ वंश (सो, सह. )--यदु राजा के पुत्र 
 . सहश्षजित्‌ कै द्वारा प्रस्थापित, कयि गये ^ हैहय वंश ` 


का नामान्तर ( हेहय वंश देखिये ) 


सात्वत वश--यदुवशतगत इस वश शाखा का 






पक सात्वत माना जता ह। इस वश की भजमान 
वरध, अंधकं एवं इष्णि नामक चार शाखार्प मानी 
जाती है (म, शां. २२६.२१-४९ ) । सात्वत ध्म की 
जानकारी मी महाभारत में प्राप्त है। ॥ 


र रम्भ वशा~भायुपुत्र रम्म के द्वारा स्थापन किया गया 
` वंश शम्मवेशचः नाम से सुविख्यात हे (भा. १०.१७.१०) | 
इस वंश के संबेध मे अन्य कोद भी जानकारी उपर्न्ध 


प्राच्तीन चरित्रकोके 


मियवत वश ` 





हदय वंडा (सो. सह, )--यदुराजा के सहजित्‌ 
नामक पुत्रके द्वारा स्थापित किये गये इस राजवंश की 
जानकारी पौराणिक साहित्य मे सर्वत्र प्राप्त है (ब्ह्याड, ` 
३२.६९.३२; वायु. ९४.१-१०; विष्णु. ४५.११.२३; भा. ९ 


२३.२०-२८; ब्रह १३.१५४; ह. वे. १.३३ )] इस ' _ 
वेश का मुख्य राज्य माल्वा मे नर्मदा नदी के किनारे. 


। | माहिष्मती नगरी मे था एवे उनकी वीतिहोत्र, शर्याति, 
वासव वश-युर्वेरीय सुधन्वन्‌. राजा के वसु नामक भोज, आनतं ( अवेती > एवे तण्डिकेर (कुण्डिकिर)ये 


पुत्र ने पूर्व हिदुस्थौन में सित यादवों का चेदि साभ्राञ्य | 


पाच शाखार्पँ प्रमुख थी । हिंद एवं ब्रह्म के भनु्ार; . ` 
मरतरोगों का अंतमीव भी ‹ हैहय समूह ` मेकिया 


| जाता था। 


नमं से प्रमुख राजाका नाम ताख्जव था कन्तु 


मागे चल कर वह सारे हैहय वंश की उपाधि बन गयी । , ` ` 


 भागेव ऋरि इन सगो के पुरोहित थे, एवं इनका उपास्य 


दैवत दत्त अश्रेय था इसके अतिरिक्त वसिष्ठ, पुर्छ्य ` 


सादि ऋषियों से भी इनका घनिष्ठ संबेध था । 
परद्ययम जामदग्न्य से इसका प्राणांतिक श्रतं हूभा . 


था, जिसने इन्दे जड्मू से उखाड़ देने की कोरिश की 


थी | किन्तु जन्तं अपने इन प्रयत्नो म परद्युर 


| असफल हुभा, एवं इनका अस्तित्व भवाधित रहा 


दस वेश के निभ्नल्खित राजा विरेष प्रख्यात 
--कातैवीयं अजुन, एकवीर, कुमार, ररि्िंहु, भूत, ` 


शंख । इसी वेशा मं उवन्न हुमा वीतहव्य राजा राज्यभ्रष्ट 
| होकर भृगुवंश का एक शष्ठ ऋषि बन गया । इसी कारण ` 
पौराणिक साहित्य मेँ उसे राजा न समञ्च कर उसके वंश- 


शाखा की कोई मी जानकारी वह नहीं दी गयीदहै। 


 महामारत मे वीतहव्य से ठे कर शौनक तकके वंशकी 


जानकारी प्राप्त है। कई अभ्या्कों के अनुसार वीत्य 
ही हेहय्ेश का अंतिम राजा माना गया है। 


(३ ) स्वार्यथुव मन्‌ वश्च (खा.) 


प्राचीन भारतखेण्ड के ब्रह्मावर्तं नामक प्रदेश में स्थित 
हिष्मती नगरी का सांधिकं प्राचीन राजा स्वायंभुव मनु 


था, जिसका वेश श्स्वार्यथुव मनु वंशः नाम से पुविख्यात 


है। इस वंश की उत्तानपाद एवं प्रियत्रत नामक दो 


शाखार्पं प्रमुख मानी जाती है| 

उन्तानपाद्‌ वंश-८ खा. उत्तान. }--ष्वाययुव मनु 
के उत्तानपाद नामक च्येष्ठ पुच्केद्राण प्रस्थापित किये 
गये उत्तानपराद्‌ वश की सविस्तृत जानकारी भागवतं 


प्रात है (मा. ५.८) । वरहो हविधौन रजा के एतो 


तक इस वरा की जानकार दी गयी है । इस वंशम ध्रव, ` 


प्रथु वैन्य मादि सुविख्यात राजा उतपन्न इए ये | ८ 
नासि व्--( नाभि, ) स्वारयमुव मनुपुत्र प्रियव्रत 


राजा के कनिष्ठ पुत्र नामिका स्वेत वंश विष्णुपुराणम्‌ 


दिया गया है ( विष्णु. २.१) । 


पियत्रत वहा-( स्वा. प्रिय, )--स्वायंुव मनु क 
कनिष्ठ पुर प्रियत्रत के द्वार प्रस्थापित्त वियिगये इष .. 


११५१ 


 प्रियवत वंशा 


वंशा की सविश्वृत जानकारी भागवत मे दी गयी है 
( भा. ५.९१; विष्णु, २.११) | परियत्रत राजा के कुट साति 
पुत्र धं, जिन उसने अपने सम्तद्रीपात्मक प्थ्वी का 
राज्य विभाजित करियाः--- ९ आशीर ( जुद्रीप ); 
२, इध्मजिहन (प्क्षद्रीप ); २, यज्बाहु ( सात्मलि- 
द्वीप ); हिरण्यरेतस्‌ ( कुशाद्वीप ); ५. परतप ( क्रौच- 





पोसाणिकः सयज्घंश्च 





भविष्य वहा 


्रीप); ६. मेषातिथि ( शकद्रीप ); वीतिहोत्र 


| ( पुष्करद्रीप )। 


प्रियत्रत राजा के स्येषठपुत्र आग्रीध का वक्ष मी भागवतं 
दिया गया है, जहौ उसके पूर्वके नाम निम्ने प्रकार 


बताये गये हैः--१, दलाव्रतत; २, रम्यक; ३. हिरण्य) 


४. कुर) ५ भद्राश्व; ६, किपुरष; ७, नाभि | 


८ ४ ) भविष्य वंश (भविष्य. ) 


। ॥ | 

 करियुण का प्रारंभ--पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन त्रेतायुग की समाप्ति 

हयो केर कलियुग का प्रारेम हूभा। पीर के 

अनुसार, इस युग का प्रारंभ भास्तीय युद्ध के अंतिम 
. दिनि नही, बरककिङ्ृष्णके निर्याण के दिन हूभा था, 

जिसका कारु भारतीय युद्ध कै बीस साठ बाद माना जाता 


है। इसी वधम युधिष्टिर ने राव्यत्याग कर हस्तिनापुर 


का राज्य मपे पञ्च परिक्षितिकफोदे दिया दसत भ्रकार 
परिक्षित क राव्यारोष्ष्णसे दी फलियुग का प्राम हता 
है, एसा डो. शीट का अभिमत है। किन्तु 
साहित्य मे सर्वत्र भारतीय युद्ध का अंतिम दिन ही 
कलियुग का प्रारभ माना गयाहे। 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त प्राचीन भास्तीय राजां 


की वंशाव्िर्यो भारतीय युद्धसे दी समाप्त हेती है। 
इस युद्ध के उत्तरकाल म मारतवषर म उत्पन्न हुए राजामा 
की जानकारी केवर मस्स्य, वायु, ब्रह्मांड, बिष्णु, भागवत 
एवं गरड पुराणौ में ददीरकेवरदीगयीदहै। 

यह जानकारी पौराणिक साहित्य मे भूतकाष मेँ उलपन्न 
हुए राजां के नाते नही) बलि मिष्य मँ उतपन्न होने 
वाके राजां के भविष्यवाणीकेलूपमं दी गयीदहै, 


` जिसका प्रणयन श्री ग्यासके द्वारा कियागयाहै। हसी | 
कारण, पौराणिक साहित्य मे प्रप्त कलियुग के राजाभो 


 कीलानकारी को ^ भविष्य वैश 


५ मूहिक नाम दिय 
शया है। 





"4 


णिक | 


























भविष्य राजवशो का मू लोत--पा्गिटर के अनुसार | 












मे तक्काङीन सूत एवं मगध रोगो म॑ म्ररैलिति राजवंश के 
सारे इतिहास की जानकारी प्रथित की गयी धी कालो 
परति भविष्य पुराण क इसी संस्करण मं उत्तरकालीनं 


राजवेशां की जानकारी अधित शी जाने ख्गी, एवे इस. 


प्रकार हस पफ दही प्रथ के अनेकानेक संख्रण उत्तरकालं 
म उपलम्च दपु | 
भविष्य पुराण के न अनेकानेक संस्करणों को आधारे 


भूत मान केर विभिन्न परराणां मे प्राप्ते मकिष्यरैक्षो की 





जानकारी प्रथित की गयी है । इस प्रकार मस्स्य पणम 


६. स. ३ री शतान्यी कै मध्यम उपलब्ध भविष्यपुराण 
। के संसरण का आधार लिया गया है, एवं उसे त्रि 
। राञवश्यौ के अधःपतन के समगर तक के यजाभोंकी 
जानकारी दी गयीदहै। 





इसी प्रकार वायु एव ब्रह्म 
म उपडछन्ध भविष्य पुराण के संस्करण का आधारप्रेथ के 
ते उपयोग करिया दुभा प्रतीत होता है} इसी कारण ध्न 
दोनो प्रथो मर चंद्रगुप्तं (परधम) के अंत तक (द्‌, स. ३३०) 
के राजवंश का निर्देश पाया जाता है 








साभ्राज्य का निदेश वह कह 





डमे री शताब्दीके मध्यं 


। इस प्रकार शून प्रथो 
मै प्रयाग, साकेत, मगध इन देशों पर गुप्त राजाभोंका 
| भषिपत्य होने कषा निर्देश प्राप्तषै, प्वं ह्न देशौ के 
 परषर्वी प्रदेश पर नाग, मणिधान्यणछोगों का यश्य हने 
फा तिरश सष्टरूप से प्रात है । समुव्रगुप्त के मारतव्यापी 
षने पुराणों की र्चनाकफा काह निधितष्टो जाता है।. 
विष्णु एव मागबत पुणण पै चठुथं श्ताब्दीके भंव 
कलियु ः न गजाभों की पुराणो म प्राप्त बहुतसारी जनकारी | म उपरन्ध भविष्य पुराण का उपयोग किया गया है, 
पथस (मविष्य पुंशण' मे प्रथित की गयी थी, जिसकी, 
सरी शताब्दी कै पश्चात्‌ मुगध देद्य मे पाठी भथवा | 
भाषामे; एवे ख्रेष्रील्परिनै दी गयी थी। | गयाहै। किन्तु दस पुराण का स्वनाकार भनिधित है । ` 
साथ | महष्व--मविष्य वंशम निर्दिष्ट राजवंश मै से आघ, 


| पये उसका रचनाक नौवी शतान्धी माना जता है। 
 गश्ड्पुराण ममी इसी भविष्य पुराण का उपयोगकिया 


भविष्य बश ए 
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यसतो 


साहित्य मे प्राप्त जानकारी इतिहासाध्यायन कौ इष्टि 

काफी महै मानी जाती है। किन्तु अन्य कई वेरा 
से मी है, जिनकी धतिहासिकता अनिथित एवं 
 विबाद्रर्हे। | 
भविष्य पुराण का उपरुञ्ध संस्करण--मविष्यपुराण 
के उपरिर्निरदिष्टठ संसखरणोंमे से कोई भी संस्करण आज 
` उपटन्ध नहीं ह । इस ग्रन्थ के आज उपटन्ध संस्करण 
म॒ बहुत सारी प्राचीन रेतिहासिक सामग्री प्त 

हो चुकी है, एवै ओ मी सामग्री आज उपलन्धदै 
उसम मध्ययुगीनः एवं, अर्वाचीन कालीन अनेकानेक 
राजां की जानकारी मविष्यकथन के रूप मे इतनी मदी 

एषं अनैतिहासिक पद्धति से दी गयी है कि, इतिहास के 
नाते उसका महस्व नीं के बराबर है | उपर्न्धं मविष्य 
पुराण के प्रतिसगं पर्वम निर्दिष्ट किये गये मध्ययुगीन 
एवं मवाचीन प्रसुख राजाभों कि एवै अन्य व्यक्तियों कीं 
नामावलि निभ्नप्रकार है --अकबर (५४.२२); भादम 
(९४); इ (२.५); खुदेक (५.२२); गंगापिंह (३ 
 ४-५; ४.१); गजमुक्ता (३.६ ); गववमैन्‌ ( ४.४); 


 गोविदशमेन्‌ (४.७ ); गोरख ८ ३.२४; ४.१२); घोर- | 

वमेन्‌ (४.४); चंडिका ( ३.१५ ); चलुर्वदिन्‌ ( २.६; | 
| २२ दिवस्वाति-२८ वर्ष; २३. गोतमीपुत्र शतकिं . 
( गोतमीपुत्र ); २४. पुरोमत्‌-२८ वष; २५. चातकर्णी 
। ( रिबतकणिं )-२९ वष; २६. रिवश्री- ७ वष; २७ 


४२९ ); चन्द्रकान्त (३.३२); चंद्रगप्त चपहानि (४ 
२); चेद्रदेय (४.३); चंव्रमट् (३.३२); चद्रराय 
२); चरडउ (२.४) चाड (३.९); चित्रगुप्त (४ 
\, १८); चिन्रिणी (४.७ ); चूडामणि (२.१२ ); जयचंद्र 
(३.६; ४.२); जयदेव (४.९.३४-६६; ); जयंत 
(३.२३); जया .(४.३-); जयवान्‌ ( २.४९) 
सिह (४.२); जूज्ञ (१.२५) 
 . ताख्न (३.७); दुसंख ( ८-९); नादर (४.२२) 
: ` | न्ह ( १.५ ); पश्चिनी ( ३.३० ); पृथ्वीराज (३.५६) 
 . भ्रमर (१.६; ४.१); बाबर (४.२२); दधरिंह (२ 
७ ); मध्वाचायं (४.८; १९ ); महामत्स्य (४.२२) 
महामद ( १.३); छाई (४.२०); विकटावती (४ 
२२); दाकराचायं (४५.२२) 3 ४९५ 
उपरक्त व्यक्तियो म से जूजञ, महामद एवं विकटावती 
क्रमशः जीक्चस खादस्ट, महमद पेगंबर, महारानी 
 द्क्टोरिया के संस्कत रूप द| [र 
भविष्यवंकश्--पोराणिक साहित्य मे प्राप्त मविष्यवेशों 
` की जानकारी भकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः- 
आंध्र (भव्य) वंश-इस वेश के राजां की 
, संख्या मत्स्य, वायु, प्व विष्णु मे क्रमशः ३०, २२ 


भरा. च, १४५ |] 




























प्राचीन चरिश्रकोष्ा 








काण्वायन वंशा 
( १८ ), एवं २४ दी गयी है । ब्रह्मांड, मागवत एवं विष्णु . 
के अनुसार, इन राजाओं ने ४५६ वर्षो तक, एवं मस्स्य ` 


। के अनुसार ४६० ( ३६०) वर्षो तक राज्य किया । इन 
 राजाओंकाकालहै. स. पृ, २९२०-६. स. २२५ माना 
गयाहै। ` 


इस वंश मे उत्पन्न राजां की नामावलि, एवं उनका 
संभाव्य राज्यकार निम्नप्रकार हैः--१. सिमुक ८ सिधुक, ` 


 रिप्रक )-ररे वषः २. कृष्ण (मात )- १० वर्षः | 


२. श्रीशातकणिं ( श्रीमह्छकणि )-१०; ४. पूर्णेत्स॑ग ` | 
( पौणेमास )-१८ वष; ५. स्कंषस्तंम-१८ वषः ६. ` 
रातकणि ( शंतकणि, सातक्िं }-५६ वष; ७. लेबोदर- 


१८ वष; ८. आपीतक (आपीक्क) दिविल्क)-१२ वर्ष; ` 
। ९. मेघस्वाति-१८ वष; १०. स्वाति (पटमत्‌ , अय्मान्‌ )- 
१८ वषै; ११. खंदस्वाति-७ वर्षः १२. मृगेद्रखातिकर्ण- ` 
३ वष; १३. कुतलस्वातिकर्ण-८ वष, १४. खातिव्ण- ` 
१ वैः १५. पुखोमावी- ३६ वषः १६. अरिष्कण ` 


( मनिष्टकण )- २५ वषै; १७. हाल- ५ वर्ष; १८. 
मतल्क ( पत्तलक, मेदुखक )- ७ वषे; १९. पुरिक्षेण 
८ प्रविछछसेन, पुरीषभीर )- २१ वष; २०. सुदरशातकर्णि ` 
( सुनंदन )-१ वषं चकोरशातकणि-& माह 


रिवस्कंध- २ वष; २८. यजश्री शातकर्णि- २९ वषः 


३०. विजय- ६ वर्ष; ३१. चंडश्री- १० वर्ष; ३२ 
पुोमत्‌ ८ द्ितीय }- ७ वर्षं | ५ 


उपर्युक्त राजाओं म. से पुरुषमीरु राजा से उत्तर- ` 


 काटीन राजाओं की रेतिहासिकता अन्य एतिहासिक ` 


साधनों के द्वारा सिद्धहो चुकी है। मेघस्वाति राजाके 


द्वात २७ ई. पू. म काण्वायनं राजाओों का विच्छेद किये 
जने का निरदैश प्राप्त हे। । | 


काण्वायन ( रेगभ्वत्य ) वहा-इस वा का संस्थापक 


वसुदेव था, ओ शगवश का अंतिम राजा देवमूति ` 
(देवभूमि, क्षेमभूमि ) का अमात्य था | उसने देवभूति 
को पदच्युत किया,एर्वं वह स्वये काण्वायन वडा कापहल 
| राजा बन गया | | . 


इस वेश के कुख चार राजा ये, जिन्होने ५५ वर्षो ` 
तकं राज्य किया} इस वंश का पहख राजा वसुदव एव 
अंतिम राजा सुशमन्‌ था । दक्चिण प्रदेशमे उदिति आंत्र 
लोगों नै सुरशमंन्‌ को राज्यथ्रष्ट किया, एवे इस पकार 


१९१५३ 


काण्वायन वहा 


५ 
तति कका पन ८१। १११८१५००।१।१५ 0111 वाण 1 
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काण्वायन वंद्य का राज्य समाप्त हुआ | दस वंशे 
' द्विज ' उपाधि से प्रतीत होता है करि, काण्वायन राजा 
ब्राह्मण थे । इनका राभ्यकाट ई. स. ७२-२७ माना 
जाताहै। 

इस वंशा के निम्नठिखित राजा प्रमुख येः-- १. 
वसुदेव- ९ वष; भूमिमि्न- १४ वष; २. नारायण- १२ 
वषं; ४ सृक््मन्‌~ १० वषं | ' 

नद्‌ चशा--मगधदेदा म राज्य कस्नेवाले इसव॑श से 
कुर नो राजा हुए, जिन्होने सौ वौ तक राज्य क्रिया | 
इनका राज्यकाल ५२२ दै.पू.से ३२२ ई.पू. तक 
माना जाता है। त | 


नका सर्वप्रथम राजा महापद्म नंद्‌ था, जो महानंदिन्‌ 
राजा को एक चरद्र खरी से उत्पन्न हूभा था] उसने ८८ 
वर्षो तक राज्य किया, एवे प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियो का 
उच्छेद्‌ किया | उसके प्शात्‌ उसके आघ पत्रौमेसे 
सुकस्प राजा राजग ,प्रर आरूढ हृभा, एवं उसके पश्चा 
अन्य सात नंदवैशीय राजा हुए । अंत मे कोटिस्य नामक 
बाह्मण ने इस रंशा को जडुमूर से उखाड़ दिया, एवं 
मगध का राज्य मोर्यवेशीय राजाभों के हाथ चलम गया | 
 -मविष्यपुराण मे नंदवंशीय राजाभों की नामावछि 
` निञ्नपकार दी गयी हैः--१. न॑दसुत; २. प्रनंद्‌; ३. 
परानंद्‌; ४, समानंद्‌; ५. प्रियानंद्‌; ६. देवानंद्‌; ७, 
यज्ञदत्त; ८. मोर्यानंद; ९. महानंद । 


प्रद्योत वेशा--मगधदेश के इस राजवंश की स्थापना 
शुनक ( पुलकं ) के द्वारा की गयी थी, जिसने अवेति के 
रजाभों मसे एकराजा का वध्र कर, अपने पतर पर्ोत फो 
राजगही पर बिटाया । इस वंश मे कुर र्पौच राजा उतपन्न 
हुए थे, जिन्होने १३८ वरप तकं राज्य करिया था । इनका 
राज्यकाल दै. पू, ६८९-५५२ माना जता था। ये राज 
ष । बाहेदरथ वंदा के राजा से कापी उत्तरफालीन्‌ माने 
जञा ५ 


सिति ता ०।१॥ (१५१११५११ 





































पुत्र सोपाधि 


पीराणिक् राजेश 


५ शासन॑काठ १, स, 


शिष्ानाग वश 
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इस वंशम से सेनाजित्‌ राजा के राश्यकाल भे ससस्य, 
वयु एवं ब्रह्मड पुरणं की रचना की गयी थी) बरहुद्रय 
से ठे कर रिपूजय तके इस व॑दाम कुर बत्तीस राजा हप, पव 
उन्हने एक हजार वर्षो तक राज्य किया | एनम से मलस्य 
पुराण की रचना के पश्चात्‌ उतपन्न हुए श्तंजय राजाके 
पश्चात्‌ सोलह राजा हुए, एवे उन्होने ७२३ वर्पो तक 
राज्य क्रिया| 

इन राजाभों की सविष्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य 
म प्रप्त है, यहा इ वंश के केवल प्रमुख राजाभो की 
जानकारी दी गयी है ( बरह्माड. ३.७४; वायु. ९९.२१६- 


३०९; महस्य. २७३; विष्णु. ४.२३; भा. ९.२२) 


इस वेश भ उत्पन्न हप प्रमुख राजाभ। कै नाम प्व 
उनमें से हर एक का राञ्यकार निग्नप्रकार था :--१. 
सोपाधि (सोमापि, माजौरि )--- ५८ वरप; २. श्रुतभरषस्‌ 
( श्रेतवत्‌ )--६४ वर्प; ३, भयुतायु ( अप्रतिषर्मन्‌; 


 अयुतायुत )--२६ बषः ४. निरमित्र--४० बर; ५. 


ुक्षत्नर--५६ षष; ६. ब्ृहसर्मम्‌--२३ धर्ष; ५, सेनाजित्‌ 
( सेनजित्‌, कर्मजित्‌ ) --२३ वष; ८. भरुतजय--४० 
वर्प; ९. विमु ( महाबाहु )--२८ वर्प; १०. श्रुचि--५८ 
वर्ष; ११. क्षेम--२८ वर्षः १२. सृत्रत ( अनुव्रत )-- 





| ६४ वधै; १३. सुनेत्र ( धर्मनेत्र ) - ३५ वर्ष; १५. निषृति 


( दरपति )--५८ वर्ष; १५. त्रिनेत्र (सुश्रम )--२८ वष 
(३८ वषं }; १६. दृदसेन ( शुमस्सेन )--४८ वर्ष; १७. 
महीनेत्न (सुमति }--३१ बषः १८. मुचङ--६२ ष 
१९. सुनेत्र ( सुनीत )--४० वर्ष; २० सत्यभित्‌--८१ 
वषै; २१. विश्वजित्‌ ( वीरजित्‌ ) --२५ वर्ष; २२ रिषुजय 


| --५० षष ] 





मोयै वे्ा--मगध देशक दस वंदा की स्थापना चद्ररुस 
कै द्वारा है| शस वैश कुल दतं राजावे, 
इर १३७ वषो तक राज्य किया } एतवेशका ` 
३२१-१८४ माना अताहै। 
स वंश मं निभ्नलिच्ित राजा परमुखं थेः- १. चं्रगुप्त 








५ २४ वषै; २, दुसर्‌ ८ भद्रसार )-२५ वर्ष; ३, अश्योक- “4 
`| वधेन ( भश्रोक )-२६ | 





वष; ४. कुना ( मुयश्चस्‌ )-८ 
५. बषुपा्ित ( ददारथ }-८ वषै; ६. संप्रति-९ ब; 
शारि्यक- १३ वर्ष; ८. देवधर्मन्‌-७ वर्ष्‌; ९, श्वत 
वमेन्‌-८ वर्ष; १०, बृह्रथ-ऽ वषं । = 








किष्टानाग वेश 


अपना स्वतंत्र रजवे मगध वैषा त प्रस्थापितत किय 
शसव्ाके कुल दसराजाभथे, जिन्होनि ३६० कर्षो क्क 
राज्य किया | इस कशा का साधिके सुविश्यात्ते राजा 


अजातशत्रु धा, जिसके राज्यक्ाछ मै बौद्ध धम का 











~ १, रिद्चनाप-४० वपे; २. काकषण-२६ वषं ३. क्षेप 

धर्मन्‌-२० षप; ४, क्षभीञम्‌ (भजतत प्रथम) -४० वष; 

५ जिबिसार भणिक-२८ वषे; ६. भजातकषत्र द्वितीय | 
२५ वर्प; ७. दशीक-२५ वप; ८, उदषिन्‌-३३ षष, ९, 


महनेन्दिन्‌-४२ वेषं 











[नके 





ग युद इत धश की स्थापना पुष्यमित्रश्ुगनेकी | 
थी, जो मगधदेश के अंतिम मौयषक्ीय राजा ब्हुद्रथ 


वर्षन श्रूह रथ राजं का बध कर 








प्रा्तीन चरितिको्ा 


भानवेतर वंशा ५ 
इस श मे निम्नलिखित राजा प्रमुख येः-१. पुष्यमित्र 
२६ वर्ष; २, भमिमित्र-८ वैः ३, वधुग्यष्ठ-७ वष 





| र वमुमित्र- १० तष ५, अश्रक-२ वषं £ पुट्दिक- | 
| ३ वष; ७, घोष-३ वषै; ८, वज्रमित्र-९ कष; ९, र 
। भागवत-३२ वषै; १०. देवभूमि-१० वै । ` 





अन्य भविष्य वंहा-उपर्ु्त प्रमुख व॑रो ॐ .अतिरिक्त क 


निम्नलिदित ' भविष्य वंशो: का निर्दे मी पौराणिकं ` 
| साहित्य मे पाया जता हैः-- १. अवन्ती; २. आभीरः ` 
। २ रेश्वाक, जिसका अंतिम राजा सुमित्र माना जातादहैः ` 
४. फरिगः ५; काशी; ६, कुरः ७. कैरिर; ८. गद॑मिल्ः = ` 
। ९, तुषारः; १०, नंद; ११. पचा; १२. पौरव, जिनका 


अंतिम राजा क्षेमक माना जाता है; १३. मुरं; १४५. ` 


मैथिल; १५ मौन; १६. यवन; १७, शक; १८. शरसेन; | : 
१९. दण (रह्म. २.७४ वायु, ९९.२०७ ६४; = ` 
विष्णु. ४.२४; भा. १२.१; मत्स, २७३) इन म से ` 


बूत सारे वैश ेतिहासिक साबित हो चकै दै। 
गदेमिल, मोन, मुरं से थोडे ही वैश है कि, जिनकी , 
फेतिहासिकता भव तक सिदध नही हो पायीदहै। ` 


(५) मानवेतर क्ष 





0 


क 







एड भादि अनेकानेक मानवेतर धको 














हितय पर क्यप रपि की संतान मानी मयी | 
वि | 





५ |: (| ॥ पु „0 
प्रष्वी के सारे मानवेतर 
1 | ध्रा + । ॥॥ । #। 
¶। # 


वानरवंश-अरह्मंड पुराण म वान्ये को पुरुह एवं ` 


हरिभद्रा की सेतान एहा गया दै, एवे उनके ग्यारह 
(५ कुर दिये गये हैः-- १. दीपिन्‌; २. शरम; ` 
२. सिंह; ४, व्याप्र; ५. नी; ६. शद्यक; ७. क्ष; ८. = 
। माजर. ९, भास; १०, शेहासः ११. वानरः; १२. 
| याव (त्र ` 







ब, ३.७.१७६; ३२० ) | 


 रक्षसवेश्--वायु मे राक्षपों को पुरुह, पुरस्य एवं ` 4 
+ । अगस्य क्षियो की संतानं कहा गया है ( वायु. ७०,५१ _ हिः 
५९, | ६५) | दै त से दिरण्यकरशिपु एवं हिरण्याक्ष का ` 
, | स्वतंत्र वेशवणैन भी प्राप्त है (वायु, ६७; ब्रह्मांड २.५) 


` `प.िक सहित्य प भुर, दानव, दैत्य एवे राक्षस- ` 





दिया | आतिथ। ५. सवततर निर्देश प्राप्त है (मत्स्य, २५.८ १७; = 
स्वृत | १३०; ३७; २६.१७ ) | किन्तु अगे चल कर इन जातिर्यो 
| को ख्ंत्र भस्ति्व नष हो कर, अनाय एवं दुष्ट जाति के ` 

| छो के लिए ये नाम प्रयुक्त किये जाने लगे | 





१९५५ , 


रभ; : । 


 भनवेतर वक्षा 


पौराणिक राजर्वश्ष 


मानचतर व॑ 


करयप ऋषि की मानवेतर संतति 





| वंशविशेष |  कश्यपपत्नी संतान 
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(१) भरि 
(२) मुनि 


 देवगंधषे 














`| सोखह देवगधर्व | 


अप्सरा |(१,) अरिष्ट 
| ॥ अप्सा | 
(२) खशा | आरा, उक्चेोष्र्ट 
। भादि भप्तय । 
(८३) सनि 


| 


 |(१)कू 
व २) सुरमि 


अप्घरा | 


नग 





सुर | 
अंगारक, अहिष्युन्य 
आदि सपृ | 








तमस, हेस, बरेण्य आदि 
देवगंधर्व 


अकैप्ण, उप्रसेन आदि | 


अनवद्या, अर्णा आदि | 


अजगेघा, अनपाया आदि | 


अक्रूर, प्रतयश्ादि नाग 





कदयपपस्नी 


वेशाविरोष 


11 01 1/7 1 








। | 
| अकंपनः, 
 राक्षस। 
 पुखमत्‌ , विधचित्ति 

हिरण्यकशिपु भादि दानेष। 
(३) दनायु वत्र आदि दानव 
| (४) दिति 1 क्ष, वधज्राग भादि 

। दत्य । 
(५) पुलोमा | पौोम एवै कालक्रेय 
॥ गक्षससमूह | 

(६) विहिका सैंहिकेय असुर । 

(७ ) सुरसा 
| (८ ) कालका 


राक्षस, 
व्य एवं 
दानव 





अश्च भादि ` 


(१) खशा 


(२) दनु 








य।तुधानादि राश्चससमृष् | 
छकुज राक्वसतमृह्‌ । 


किरोतोरिततोतेमोीकपदपिमिको ५४ (11... 1 + +^... 4111 


पक्षी | ( १) विनता | गरड, आरुणि भादि 


निर | 
| (२) वाभ्रा | क्रौची, गरभिका भादि पक्षी 


भादिष्य 





1 1 ह 
अदिति भरा 
। 
1 
४ ॥ 
) 
1 
॥ 





परिरिष्ट ५ ` 


1 1.1 | +) 


पुराणां मे निर्दिष्ट राजां की तारिका 





पौराणिकं साहित्य मे निर्दि विभिन्न वंशावलियों का 
निरव ससे पदलेदहीकियाजाचकाहि। एन राजओंर्क 
ज जनकारी उपहलभ्धे 
एच उनके समकाहं 








लीन अन्यं राजाभो की पर्याप्त जानकारी 







ना विभिन्न राजभ के समकाीनत्व का 
दी गयीहै, प्व हर पकरजाकी पीदी| 







। १५ । पौर भि साहित्य मे से सक्ते प्रदी इक्ष्वाकु 
श मी श्स न्यूनता से भक्ति नी है] पौराणिक 


प्रकार बताये गये है 


(२) जिन राजाभो की समकालठीनतास्पषटरूप से सिद्ध 
हो चुकी दहै, उनके नाम तालिका 
शये है, एवं जिनकी खमकालीनता केवक तकाचिष्टित ही 

है, उनके नाम सदे भक्षरौमे विगयेहै। 











उससे उनका निशित काछनिणैय 


प्राप्त होती है। इसी जानकारी को मूल्मधार मान कर 
पौराणिक साहित्य निर्दि राजभ की तालिका भगले 


४ भपराप्य राजां के नाम ताक्कि म (...) | 





म स्पष्ट भक्षरोमेषदिषे | 





(२३) इन राजानम से जिन राजाभों का निर्देश । छ 


वैदिक साहित्य मे प्रात है, उनके आगे (#) चिन्ह ` 


ङ्गाया गया है। 


(४) तारिक म निर्दि प्रु राजाओं के सम- ` 
प्राचीनं चसिकोशः मै 
दिये गये उन व्यक्रितियो के चरित्रे मे प्राप्त है, उनके ` 

नाम अधोरेखाकित किये गये है| इसी कारण 

| ` का स्पष्टीकरण ताल्किभों मेनही दिया 
| गया है। | ५६ 


(५) ताष्क कै दाहिनी एवं बायी ओर दिये गये ` 
यत मनु | करमाफ़ पीदीयों के निर्देशक नही, क्कि भतुक्म के 
निरीक्षण | निदेशव है| | 


काडीनता कै परमाण जब 


(8 ) परीराणिकं साहित्य, रामायण एवं महामारत मेँ 


| प्त व॑ाबलयों म उन्हीं राजपुरुषो के एवं राजाभो के ` 
हिर | नाम विये गये हैः. जो राजगदी, पर अधिष्ठित ये। ५ १. 
ै, एवं उनम बहुत सारे नाम ५) 


राजपरिार के अन्य सदस्यो के, अथवा ` वणौतर 


| ब्राह्मण वैश्यादि हए राजां के नाम व्ह भप्राप्य । 
है दसी कारण दश्वा, निमिं हैहय वंश मंसे 


भनेके राजपुरुषं के नाम इस वंशावडि मै नहीं दिये ॥. 
प्येहै। ` | 


(७) तारका के चौदहवे सम म दिये गये संमाष्यः = ` 
कार परंपरागत पौराणिक साहित्य भे प्राप्ठ परंपरा के ` 
| । अनुसार दिये ( 





" १, + ५ ॥ भ “ ॥ च च 
॥ ^ ४ ^ ^ 
५ ॥ 1 
५" # ‰ 
न ¢ ५ 
श ४; 
; ग 


परिशिष्ट] ` | पौराणिक राजरबेदा िषिष्ट५] पौराणिक राजर्मरा ______ _ { एजाभ [ राजाभो की तालि 


॥ 1 
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# चिन्हांकित राजां के प्रस्तरटेख अथवा सिदे | 


उपलब्ध है, जिनके कारण उनकी एेतिहासिकता सुनिधितहै। 








पमनते | 


परिशिष्ट ६ 


पुराणा 


प्राचीन राजां की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश. 
मी पौराणिक साहित्य म उपग्ध है । किन्तु जहौ राजवेश 
राजां के कुले का अनुसरण कर तैयार कयि गये है, 
बियो के वंशा प्रायः स्वैत्र शिष्यपरेपरा के 

जो सही रूपमे " विव्रावंा? कदे जा | 









नवरा माने जातेदे। 





त्रतषिवश की कल्पना का विकास--जिस प्रकार ॥ 
प्राचीन समी राञवेद्च वैवसत मनु से उत्पन्न माने जते. 
है, उसी प्रकार समी प्राचीने ऋषि वशा आठ ब्रह्ममानस- | 


पुत्र क्षियो से उत्पन्न माने जाते द । इन ब्रह्मानस 
पत्रों के नाम पौराणिकं साहित्यं मे निम्नप्रकार दिये गये 


निर्दिष्ट ऋषियों के वंश 





है १. भगु; २. अंगिरस्‌; ३. मरीचि; ४, अत्रि; 
। ५, वसिष्ठ; ६. पुरस्य; ७, पुलह; ८. क्व॒ | = 


इन भर ब्रह्मानसपुत्रों म॑से पुरस्य, पुरुह एवं, 


क्रतु की संतान मानवेतर जाति हुदै, एवं उनसे कोद भी 

ब्राह्मण वेश उत्पन्न नहीं हूभा । बाकी च्चे हुए 
| | पौच ब्रह्ममानस पुं मे से अंगिरस्‌, वसिष्ठ णवं भगु 

` पीराणिक साहित्य म प्रास्त ऋषियों के वंश राजाओं के 

वंशो जेते परिपूणै नहीं र, एवं उनमें काफी चर्यो मी ह । 

हसी कारण एतिहासिक दृष्टि से ऋषियों के वंश इतने 

हच्वपू्णं प्रतीत नही होते दै, नितने राजां के 

ने | 


इनं तीन ऋषियों के द्वारा दी प्राचीन ऋषिवेशों (मूख्गोत्र) 


 कानिर्माण हमा | पुराणों मै प्राप्त चार मूल गोत्रकार 

ऋषियों मे भन्नि एवं क्यप क्षियो का नाम मप्राप्य है, ` 
| जिससे प्रतीत होता है कि, अन्नि एवं क्यप कुलेषन्न 
। ब्राह्मण अन्य मूरूगोत्रकार ऋषियों से काफी उत्तरकारीन ये] 


उप्यक्त पोच प्रमुख ब्राह्मण वशो की जानकारी नीचे 
आंगिरस वंरा--अंगिरस ऋषि के द्वारा खापिति 


ये गये इस वंश की जानकारी ब्रह्मांड, वायु एवं मत्स ` 


म पराप्त दै (ब्रह्मांड. २,१.१०१-११३; वायु. ६५. ` 


१९१६५ 








भोकने नयाति िरमेन किप मलिनता तेत िमोमनदिवपिमलिकितनीनित 


९७१०८; मतल. १९६ ) । इनमे से पह दो प्रथो पे 
इस वंशो की जानकारी दी गयी है, एवं अंतिम प्रथमे 
दस वंशा के क्षियो की एवं गोत्रकरौ की नामाबलि दी 


गयौ है | इस जानकारी के अनुसार, इस षश की 


स्थापना अथवैन अंगिरस्‌ के द्वारा की गयी थी | इस 
वेदा के निग्नकिखित ऋष्यो का निर्देश प्रात ईैः-- १ 
अयास्य आंगिरस, जो हरिद्र के दवाय किये गये श्युनः- 


दोप के बिदा के यज्ञ मै उपस्थित था; २, उदिज 


जागिरत एवं उसक तीन पुत्र उचथ्य, बृहस्पति प्यं 
संवर्त, ओ वैशारी के करेधम, भविक्षित्‌ एवे मर्त 


भाविक्षित राजां क पुरोहित थे; ३. दीषेतमस्‌ एवं 


मारद्ाज, ओ क्रमशः उचथ्य एवं ब्रहस्पति के पुत्र थे। 
इनमे से भरद्राज ऋषि काशि के दिवोदास ( द्वितीय) 
राजा का राजपुरोहित था। दीधेतमस्‌ क्षि ने अंग देश 
मै गौतम शाखा की स्थापना की थी; ४, बामदेव गौतमः 
५, शरदरत्‌ गोतम, जो उत्तरपंचारू के दिवोदास राओ कै 
अहस्या नामक बहन का पति था; ६, कक्षीवत्‌ दैधतमस 
ओशिज; ७, भरद्वाज, जो उत्तरप्वार कै पएषत्‌ राजा का 
पमकारीन था । 


आत्रेय व्ा--भतिक्रषि के द्वारा स्थापित किये गमे 
हस वंश कौ जानकारी पौराणिक साहित्य मै प्राप्त है 
( ब्रह्मांड, ३,८.७२-८६; वायु. ७०,६७-७८; हि, 
. १,६२.६८-७८ ) । पौरव राजवंश्च से संबेधितं इस वंश 
की जानकारी ब्रह्म एवं हरिवंश में प्रात हे ( अहम. १३.५- 
१४; ह. व, ३१.१६५८; १६६ १-१६६८ )। इस वेश 
के कष्रि एवं गोत्रकरो की नामावलि मत्स्य मे दी गयी है 
( महस्य, १९७) । पौराणिक साहिष्य मे भक्रेय वंश के 





, एवं उसे सोम का परिता कहा गया है | 








पौराणिक ऋषिवंरा 





इस वंश की जानकारी चार पुर 






सादय संस्थापक भननि ऋषि एवं प्रभाकर को एक माना गया 














 परिथार दैधं 
हुभा। इस प्रकार व्यथने क्रषिने म्व वेशकी अभि 

षृद्धि की। महाभारत मै विया गया च्यषन क्रपिका व्य 
( पत्नी-मनुकन्या भार्षी )- 


भागेव व॑टा 


पिनततणयेयतिरतितमतपिकेससपातपविकिकिथिनितिमनिक 


वातिथि | पाभिटर के अनुसार, द्यावाश्च एवं बलमातक 





५ 
येदोनोंपएकदी व्यक्तिकेनाम ये) 


 भत्रिकरषि के गोत्रकार--निप्नलिखित क्षियो का 
निर्देश भात्रेय वेश के गोत्रकार्‌ के नाते प्राप्त है-- १, 
श्यावाश्व; २, सुद्र ( प्रस्वस्‌ ); ३, बलारके ( वाग्भूतक 
व ); ४ गविष्ठिर ( मत्स. १५५.१०७-१०८ )] 

कादयप वकहा--कश्यपक्रपि के द्वारा प्रस्थापित किये 
मै प्राप्ठहै (बाय 
७०,२४-२९; ब्रह्मांड, ३.८.२८-३३; दिग, १,६३२.४८९- 
५५; कूम, १.१९.१-७ ) | इस वेश कै प्रियो एवं गोच्र- 
कारो की नौमाबलि मस्मे 


मेदी गयी है (मस्स्य.१९७) | 


पोराणिकं साहित्य में काश्यपवेद्य की वेशाबलि निम्न 


प्रकार दी गयी हैः-- कर्यप-वतसार एवं भसित-निभरुव 
रेभ्य, एवं देषक। येही छः त्रपि आगे च कर काश्यप 
्रह्मवादिन्‌ › नाम से सुविख्यात हुए | 

दस वेश फे निम्नलिखित रषि विरोप सुषिख्यातं माने 
जाते हैः-- १. कण्व काश्यप, जो दुष्येत प्य शक्कुतल 


का समकारीन था; २, विभांडक काश्यप, ज क्रदयद्यंग ऋषि 


कापिता था; ३. भसित फाश्यप, ओ देव षि का 


था | 


हे (वायु, ६५.७२-९६; ब्रह्मांड, १,१.७१-१० ०; मस्स्य 
१९५.११-४६ )] इनमे से पहले दो प्रथो मे भार्गववेशा 
की सविश्तृत बश्ाबलिदी गयी है, एवं अंतिम ग्रथ में 
इस वंश के कऋष्रि एवं गोत्रकरो की नामाबहिदी गयी है। 

महाभारत के अनुसार भगु ऋषि के उशनस्‌ श्युक्र एवं 
च्यम नामकेदो प्रये] उनम से श्युक्र एवं उसका 
पक्ष प शामिह होने के कारण नष्ट 


क्रम निगनप्रकार हैः--भ्यबने 
आओवै--कतीक--जमदभि--परश्चराम। ` | 
के पुग्रौँमे से च्यवन एवं उसका परिवार 








माग से 





सत के मर्ध्या 
के 












पिता था; ४, धौम्य; ५. याज, ज द्रुपद्‌ राजका 


भागेष वंका--भगुक्तषि के द्वारा प्रस्थापिते किये गये 
इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिकं साहित्य मे प्राप्त 


, पश्चिम हिंदुस्तान म भान्तं देश से संब॑धित था । उशनस्‌ 








मागेव वेशा १ | व प्राचीन चरिजकोदा ति ऋषियोंकी तारका 





कषत्रिय ब्ाह्मण--मारगववेश मे अनेकं ब्राह्मण रेसे मी | का निर बरह्माड मे प्राप्त है (ब्रह्मांड, २,३२.१०४ ` 
थेकि,जोस्वयं मारगब न हो कर भी इस वंश मे | 


4 | ~,“ " क" 
शामिल हो गये थे | ये ब्राह्मण श्षनिय ब्राह्मणः कहलाते ये वसिष्ठ वशरा--अयोध्या के राजपुरोहित के नाते 


एवं उनमें निम्नलिखित लोग शामिल येः-- १. मत्त्य; | काम करनेवाले वरिष्ठ वंश की सविस्तृत जानकारी ` 


२. मोद्गलायनः; ३. साङत्य; ४. गार्म्यायनः; ५. गार्गीयः; । पौराणिक साहित्य म प्राप्त है (वायु, ७०,७९-९०; ` 


६. कपि; ७. मैत्रेय; ८. वध्यश्च; ९. दिवोदास ( मस्य. | ब्रह्मांड. २.८.८६-१००; लिगि. १,६३.७८-९२) । इस 
 १४९.९८-2००) | = (व | वेश के ऋषियों एवं गोत्रकरो की नामाव मत्त्वं म दी 
;* | 0, | ५ गयी है (मस्स्य, २००-२०१)] इस वंशम उतपन्न ` 
भागेव समूह --मस्स्य मे निम्नलिखित ` मागववरशीय | निग्नङिखित क्षि. विरोष महत्वपूर्णौ माने जते हैः- 


“सवृ ( पक्ष ) का निर्देश प्राप्त हैः--१, वस्स; २. विद देवराज; २. आपवः; ३. अथर्वनिधि; ४. वाडणि 
३. आ्टिषेण; ४. या; ५. वेन्य; ६. शोनक; ७. | ५. श्रष्ठमाञ्‌; ६. सुवर्चस्‌; ७, शक्ते; ८. मैत्रावरुणि | वसिष्ठ 
मित्रयु (मसस्य. १९५ ) | एकवीस भागव सूक्तद्रष्टामो । वेरा की अन्य एक शाखा जातूकणं रोग माने जते ईै। | 
१ पोराणिकक्रषिव्ञोकीताछ्िकि =, ~) 
पौराणिक साहित्य मँ निर्दि विमित ऋषवो की एवं | संमाग्य स्थान कह था, इसकी सूचना प्राप्त करने के छि 
करषियों की ताल्किा नीचे दी गयी है। इस ताल्कि मे | इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की संपूरणं तालिका इस ताल्का के 
भागेव, आंगिरस, वासिष्ठ, एवं भन्य कऋषिवेशो मे उत्पन्न | साथ दही दी गयी हे । इस ताल्कि मे निर्दिष्ट इक्षवाङ्वंशीय 
कऋरषियों की नामावलि उनके समकाीनत्व के अनुसार दी | राजायं की नामावलि पौराणिक राजवेशो की ताच्कि मै 




















३ 







गयी है तत्काटीन राजकीय इतिहास मेँ इन ऋषियों का । से पुनष्द्धरत की गयीदहै। = ~ (५ 

= द्द त= [च [न [दन „ । समकारीन राजा | आवः | वाति गिर 
| ( इक्ष्वाङ वंशा ) 100 ४ ` अन्य ऋषि 
१, | मनु... .., | ~ वसिष्ठ ५ ध 

२. | इक्ष्वाकु च्यवन ॥ वसिष्ठ 8 1 

३. | विकुक्षि दाशाद 1 <= | वसिष्ट 7 ४ + 
५. | भनेनस्‌ | उद्यनस्‌ शुक्र (7 बृहुस्पति ० 

१८, | संहताश्च १ प्रभाकर आत्रेय 

३०; ८ ऊर्वं (१ ^ (4, 

१. . | | क्रह्वीकं ओर्व | आपवासुणि 1 दत्त एव दुर्वासस्‌ अत्रय 
३२. | सत्यत्रत च्िशंकु जमदि, भजीगतं | देवराज विश्वामित्र | 
३३. | हरिद्र | ~ ५  मधुच्छंदस, कष भ 
न न 2 ~ 1 ^ रेणु, अष्टक, कति 

(४9 ४.९. ध ( कत ), गाव 

(७ (न | विश्वापित्र, 
३४. | रोहित =. + ॥ इुनःदोप देवराज 
0 * | 1 (इ~~ | विश्वामित्र ` 

| हरित, चप | परद्युराम, शयुनःरोप । 0 4 1 
३६. " {1 ] अथनेन्‌ ` "4 
३९. | बाहु (असित ) उशिज | केर 
४०. - भमि ओर्व, वीतहव्य ,भथवैनिधि | उचथ्य बृहस्पति, |, 


( प्रथम ), आपव | संवतं 


५ 





1.३“ 
क | 7 





१९६७ 


ऋषि की 


वनति मममत 








धितोतििनतोतिनरे 











[ 7 5 


समकालीन राजा | सिष्ठ क्ीगिरसल | अन्यत्रापि 
„ | (द्वा वका) | भागव वासिष्ठ । र न्य भ 


0718. 





ता 11  , । 





मिलित पो ५४ 





= | नि 01 0 वि 01 नकन स कि ४ 












॥ 


| दी्षतमस्‌, भरद्वाजः 
| शरद्रैत (श्ल) 








सगर 





मब 














अट्टम्‌ ` 


दिरीप (प्रथम) 














४९. | सिधुद्रीप 
. ५०, | आयुतायु ॥ 
५ ९ ॥ ्रहतुपणै क # # 
५२. | सर्वकाम | केपि अक 
५४. | मित्रसह करमाषपाद्‌ ञ्ज भरदा (अजमीढ | ˆ ." 
५७, | अदमक 0 । 
५६. | मूक | क 
६०. | दिरीप ( खट्वांग ) शोहिव्य-कयपे 











दीर्धा 
स्घु | | 
पायु, शरद्रत(द्वितीय) 
सौमरि-काण्ब ` 


कि नै # 








ऋषियोकीतचका प्राचीनःचरि्रकोश काठ्गणनापद्धति ` 














समकालीन राना | 4 | व 71.000 षि आ | 
[ (दकष्वाङ्वंश) | भागव ॥ वसिष्ठ १५५ वि । आंगिग्सख | ह क्स्य च ४ । 
८६. |सुद्दन. | | जेगीषन्य 
८७. | अवण | | दख एवं ङिखित 
ष, | | कण्डरीक, 
॥ | । ८ बाभ्रव्य पावा 
८९, | मर 1 | सगर | | 
९०. | ग्रुशधूत | -- | पराशर-सागर ` आनं | 
९१. | सुसंधि 9 जातुकण्यै | मरद्वाज असित-काश्यप, पिष्व- 
५ (0 4 १. क्सेन ( जातुकण्य ) 
९२. | अमष एवं सहखन्त|  -- ` कृष्ण द्वेपायन- | ` अथिवेश 
+ ` व्यास | | | £ 
द, |विश्रुतवेत | “~ | छक ` | कप, द्रोणः भसित-देवल, धौम्य एवे ` 
च, # 9) | | याज, कादयपरवंशीय . 
९५. |बृहदूबक | वैशेपायन ७५४ भादि अश्वत्थामन्‌, वैर । लोमश, जैमिनि, सुमन्तु 
| न अन्य-ऋषि 











पाराश्ट ७ 


कार्निणेयकोशच ` 1 


१ प्राचीन काटगणनापद्रति 


पौराणिक साहित्य मँ तीन प्रमुख काल्गणनापद्धति्या ¦ , कृतयुग--  १७,२८,००० वषे | 
उपलब्ध हैः-- १, युगगणनापद्ति, जो सत्य, तेता, | तरेतायुग-- = १२,९६,००० वषै ` 
द्वापर, कलि आदि युगं की कत्पना पर अधिष्ठित हैः ` द्वापरयुग-- = ८६४१००१ वष 
२. मन्वन्तर कांरगणनापद्धति-जो स्वायंभुव, स्वारोचिष | कचियुग-- ` ४,३२,००० वषं 
भादि चौदह मन्वन्तयो की कल्पना पर अधिष्ठित हे; ३. | | ४३.२०,००९ वर्ष 









क्षी कल्पना-जो अकाश मे सित सप्तषिं ग्रहों | „", ब्रह्मा का एक दिन-- ४३,२०,००१>८ १३०००. 
पर आधारितदहै, एवं इस प्रकार | `  =४,३२.००,००,००१ वषं 
८ ५ (षणु. २.८) ~ 
पराणनापरा णिक साहिष्य मँ प्राप्त युग- | एक उप्पत्ति -- सुप्रसिद्ध॒ इतिहासकार  जयन्चद्र 
गणना पद्धति के अनुसार, ब्रह्मा का एक दिन एक हजार | ` विन्यारकार्‌ के अनुसार, यद्यपि पौराणिक साहित्य मे निर्दि 
पयायो मं विभाजित किया गया है, जिनमे से द्र एक | युगो की कतपना शासनीय एवं एेतिहासिक है, फिर. भी 
पर्याय निम्नटिखित चार युगो से बनता है | बहु दी गयी हर युग की कारम्यादा अतिशयोक्तिपूणै है) 


प्रा. च. १४७ ] ११६९ 





कारगणनापद्धपि 


कारनिणेयकोकष 


पिमित कतित कतिननोिपमनतणतितकिकतिनि निमेरिति 


हसी क्षारणं जयर्चद्रजी ने कृतयुग, भेतायुग, एष 
पीराणिक कालविमाजन ओ समीक्षा 
दृष्टि से कएने फा सफल प्रयन्‌ किया है । इस समीक्षा 
उन्होने पैवश्वत मनु से ञे केर भारतीय युद्ध तक ९४ 
पदयो का परिगणन करनेवाले पार्गिटर कै सिद्धान्तकी 
 ्राह्ममाना है, एवं उसी सिद्धान्त को भारतीय युद्ध तक 
कृत, ता एवे द्वापरयुग समाप्त होने के अजनश्रेति से ` 
 मिखनेकाप्रयल उन्होने किया है इन दोनो सिदधन्तों | 
को एकननित कर वे सगर राजा (४० वीं पीही) के साथ | 
कृतयुग की समाप्ति, राम दाशरथि (६५ वीं पीदी ) 
साथत्रेतायुगका अंत, एवे कृष्ण (९५ वीं पीट ) 
देहावसान के साथ द्वापरयुग की समाप्ति ग्राह्य मानते दै । 
(वायु, ९९-४२९ ) उनका यदीं सिद्धांत निग्नछिखित ` 
` तालिका मे ग्रथित क्षिया गया हैः- 


द्वापस्युग 





थग पीढी 7 कारमीदा | मिल फर एक कप चन जाता है । मन्वन्तर का 
0 शकय | | १ करे परिमाण पौराणिक साहित्य मँ निम्नप्रकार विये 
कृतयुग | १-४० | प्रारंमसे ४०५१६ = | २ श्ुटि=१ निमेष. 
[पौूरयौ | सगर राजा | ६४० ब २ भधा निमेष = १ निमेष, 
५ इ १ |  २५निनेष = १. कष्ठ. 
। त्रेतायुग | ४१-६५ | सगर राजा | २५८१६ = ` क 
 , | पद्या सेराम ४०० वषै ६० कठा = १ महूत, 
| दाशरथि तक | ॥ ४० सुहव = १ कोपत्र, 
| षि श । . | (1 २५ भष्टोरात्र विने = १ पक्ष, 
परयुग । ६६-९५ | रामदा्रथि | ३०८१६ = पक्ष दीन | 
| पौदीरयो ` |से क्ष्ण तक्ष ४८० वर॑ इ मीति ~ १ अयन. 
 . ` ण्धुग | ए स | | २ भयन्‌ =! यपं 
५ | | ८ युद्ध के पश्चात्‌ ( १०५० वष) | | ६ दक्ष २० जार वषै १ पय क 
व व |  (महायुग), जिशमे कृत, अता, द्वापर प्वै ` 
त  कंलि के पर्क १ 
कुर पीदा -९ |. पहले तीन युगो की † पक पुग भावि ई 


| फाकमयोद्रा-१,५२० धष 





~  जयचन््जी के भनुसार, कृत, चता एवं द्वापर युगो 
~ . की कुर कारावधि क्रमशः ६५०,४००, एवे ४७५ साल ` 
“` ` मानी गयी है। भारतीय युद्धका कार १४२० ई.पू. | 
+ -निधौरित कर्ते हुए वे कृतयुग, त्रेतायुग, एवं द्रापर्युग 

निय निग्नप्रकार कस्ते है :- 





जनेतिक । 














































| केर उनम केवह प्रमुख र 
| हस भात पर्‌ ध्याने देते हप, केवल उपलन्ध राजभोके 
पदयो फे परिगणनं के भधार पर काल्निणेय का ` 


कालगणनापदति 
्रेतायुग-- २३०० इ, प,-१९०० ६. पू 
द्रापारयुग-- १९०० ६. पू.-१४२५ ६. पू. ल 
पीराणिक साहित्यमे निर्दट वैक्षावलिय संपूणं नषे 
ही समविष्ट किये गयेदहै। 


कौनसा भी सिद्धति व्यक्त करना अश्चाश्ीय प्रतीत शेता है] 
फिर भौ पौराणिक जानकारी फो तक्षद एव पेतिहासिक ` 
चोखट मे बिटाने का एफ प्रयल इस नाते जयनद्रजी का 





उपयुक्त सिद्धान्त महत्वपृण प्रतीत होता है 


स्यन्त कारूगणना पद्ति-- पौराणिक साहिल मे 


। उपरन्ध अभ्य पक कदपरिगणनापरद्धति " मन्भन्तर 





पद्धति? नाम से सुविख्यातं है) हस परिपाणपद्धति के 
अनुसार, कुष चोदृह मम्बन्तर दिये गये है, जिनके 


| अधिपति राजाभो कफो मनु कहा गया है । चौदह 

















७१ पर्याय = १ परन्वेन्तर्‌, 
१४ मन्वन्तर = १ भल 
( मवि. बाह्म, २; मार्क, ८३; विष्णु, १.६; मस्त्य. 








| १४२; स्वेद, ६.१५; ७.१.१०५; प्र. स. ३ )। ह ( 





॥ स्वायशुव, स्वारोचिष, इन्तम, सापदर रषत्‌ प्रव वाक्षु ८ 
| भामम्‌ छः मन्वन्तर भब तक हो चुके है, एवै बतमान काठ | 
क ध र ॥ म॑ वैवस्वत ५ 








बन्त्र शुरू है । दस मन्वन्तर के पश्ात्‌ , 


` कषलगणनापद्धत्ति ` 


धाचीन चरित्रवीरा 


4. । काटिगणनापद्धति # ५ 





रोष्य एव भौत्य नामक सात मन्वन्तर करमशः आनेवाछे 
| 


पौराणिक साहिस्य मेँ प्राप्त कलना के अनुसार, मन 


वेवस्वत को इस सृष्टि सा पहल्म राज माना गया है, 


एवं उस साहित्य मे निर्दिष्ट सूर्थ, सोम आदि सारे वंश 
उसीसे उत्पन्न मने ग्ये है। यदि भास्तीय युद्ध का 
काल १४०० ई, पू. माना जये, तो मनु वैवस्वत का 


कार इस युद्ध के पटे ९५ णीदीयो अथात्‌ ( ९५ >< 
१८ वषं + १४०० = ) ३११० ई.पू, सावित होता हे। ` 


कल्पो की नामावरङि-मन्वेतयो के साथ-साथ कव्पांतरो 


की नामावलि मी पौराणिक साहित्यमें प्राप्त है, किन्तु 
अतिशयोक्त कालट्मयौदाभों के निर्देश के कारण, ये सारी 


नामावलि अतैतिहासिक एवे कत्पनारभ्य प्रतीत होती 


है । इनमे से महस्य मे प्राप्त नामावलि विभिन्न पाटमेदों | 


, के साथ नीचे दी गयी हैः-- १. श्वेत ( मव, युव, भवद्‌ 


भुव ); २. नीललोहित (तप); ३. वामदेव (भमव); 


रथंतर (रंभ); ५. रौर (रौक्म, ऋत ); ६. देव 
( प्राण, कठ ); ७. बृहत्‌ ( बहि ); ८. कंदं ( हन्यवा- 
वाहन ); ९. सद्य (खावि्र ); १०, ईशान ( खव, खद ) 
११. तम (ध्यान, उशिक ); १२. सारस्वतं ( कुरिक ) 


१३. उदान ( गंधर्व ); १४ गरुड ( ऋषभ ); १५. कोम 
 (षडज््‌ ); १६. नारसिंह ( माजौलिय, मजालिय ) १७. ¦ 


समान ( समाधि, मध्यम ); १८. आगेय ( वेराजक ›; १९. 


सोम ( निषाद ); २०. मानवः मावन, पंचम ); २१. तत्पुर 
(सुप्तमारी, मेघवाहन ) २२. वैकुंठ ( चितक, चेत्क ); 
२३. छक्ष्मी (अचि, माकूति ) २४. सावित्री ( विज्ञाति, | 


ज्ञान ); २५. धोरकव्प ( रक्ष्मी, मनस्‌, सदा ); २६ 


वाराह ( मावद्बी, दव ); २७. वैराज (गोरी, ब्रहत्‌); 


२८. गौरी ( अंध, शतलयोहित ); २९. मादिश्वर (रक्त) 


३०. पितृ ( पीतवासस्‌ ); ३१. सित (असित ); ३२. |. 
श्यरूप ( वायुं २ १ 9 द्ग, व मष्स्य ५८ ९; रद्‌ 








वे वैत क्‌ साहित्य का काठनिणैय करने का 


समय कृत्तिका नक्षत्र भ वसंतारंम था, एवं उसी ` 


नक्षत्र के भाधार पर दिन-रत की गणना की जाती 
थी, उस समय ब्राह्मण ्रथो का निमाण हुमा धा। उसी 
प्रकार, वैदिकं मं्रसंदिताओं की स्वना मी मृगरिरा 


। क्रिया जाताहे। 





नक्षत्र के कालम की गयी थी | खगो एवं ज्योति 


। के हिसाब से, कत्तिका एवं मृगरिय नक्षत्रौ म वसंत. ` 


संपात क्रमाः भज से ४५०० एवं ६५०० सालं के पूवै 
थी । इसी हिसा से ब्रह्मणग्रेय एवे वेदिक संहिता काकाल 
करमदराः २५०० दै, पू. एवं ४५०० ई. पू. लख्गमग निधित 


सप्तर्षि शक--उ्योतिर्विज्ञान की कस्पना के भनुसार, 


काश में स्थित सप्तर्षि तारकापुज की अपनी गति रहती ` 
| हे,. एवं वे वह सौ साछ ॥ि 
इस प्रकार समस्त नक्षत्र मेडन का भ्रमणपूणैकनेके 


एक नक्षत्र भ्रमण करते है | 
लिए उन्हं २७०० साख ख्गते है, जिस काटावधि को ` 
सप्तर्षि चक्रः कहते हे । 


 सप्र्षिकाल एवं शक का निर्देश पौराणिक साहित्य ` 
म प्राप्त है (वायु. ९९.४१८-४२२; भा. १२.२ 


२६३१; ब्रह्मांड. २३.७४.२३ १-२४०; विष्णु. ४.२४. 


३२; मस्स्य, २७३.३९-४४) | इस दाक को ‹ शक- 
काः एवे " छोकिक कारः नामोतर भी प्राप्तये) 
कादमीर के ज्योतिर्विदां के अनुसार, कलिव २७ 


 चैेत्रश्ठ प्रतिपदा के दिन इस इक का प्रारंभ हूभाथा। 
इसी कारण इस शक मे क्रमशः ४६ एवे ६५ मिलने ने 
 प्ररेपरागत दाकवषे एवं ई. स. वर्ष पाया जातादहै। 
 अस्वेखनी के ग्रंथ मं (शक ९५२) प्सप्तषि रकः का. 
निर्देश प्राप्त है, जरह उस समय यह शक सुल्तान, ` 
पेशावर भादि उत्तर पश्चिमी मारत में प्रचलित होने का 


निर्दे प्राप्त है। आधुनिक काल मँ यह शक कारमीर 


। एवे उसके परवर्वि प्रदेश में प्रचित है सुविख्यातं ` 
। ° राजतरगिणी-? प्रथमे भी दसी रदाक्रका उपयोग किया ` 
|गयाहै।.... | 


भारतीय युद्ध का कारुनिणेय--प्रानीन भारतीय ` 


इतिहास मे भारतीय धुद्ध एक देसी महच्वपू्ण घना है. 
| किं, जिसका काछनिणय करने से बहुत सारी घटना युल्म 
होसख्कतीहै। | । 


पुरूकेरिन्‌ ( द्वितीय ) के सातवीं राताब्दी के रेख , 


५ रिखटेख म भारतीय य॒द्धका कार ३१०२६ पू. दिया ध 
। गया है) सुविस्यात च्योतिविदं आ्यमह के अनुसार 


कलियुग का प्रारंभ मी उसी समय तय किया गयाहै। 
रितु पीट के अनुसार, भागतीय युद्ध के कालनिर्णय 

क जायमह की परपय काफी उत्तरकाटीन एवं अनेति- 

हासिक है । वृदगर्ग, वराहमिहिर आदि अन्य व्योतिविंद ` 


११५७१ 


 कारगणनापद्धाति 


एवे कल्हण जेसे इतिहासकार भारतीय युद्ध का काल 
कलियुग के पथात्‌ ६५३ वष, अर्थात्‌ २४४९ द, पू 
मानते है) मारतीय स्योतिषशस्र की इन दौ परस्पर 
विधी परेपरभों से ये देनो कालनिर्णय भविश्वसनीय 
प्रतीतहोते्दै। 
पौराणिक साहिव्य मे प्राप्त राजव प्व पीदीयो के 
आधार से भारतीय युद्ध का कालनिणेय करते का सफ 
प्रयत्न पार्िटरने किया है मगधदेश के राजा महा- 
` पृद्नंद से पीछे जाते "हुए अनमेजयपौत्र अधिसीमङ्कष्ण 
` तक छभ्बीस पीदीयों की गणना कर, पार्गिटर ने 
` भारतीय युद्ध का काल ९५० दै. पू. सुनिश्चित किया है 
( पामि. १७९-१८२ ) | ॥ 
किन्तु पौराणिक साहित्य एवे महाभारत मे प्राप्त 
निर्दशो के अनुसार परिक्षित्‌ रजा का अन्म, एवं महा- 
पद्म नंद राजा के राज्यारोहण के बीच १०१५ बं 
बीत चुके थे । मपश्च नेद का राञ्यारोहण का वषं ३८२ 
पू. मानाजाताहै | इसी हिसाब से भारतीय युद 
का कार १०१५ + ३८२ = १३९७६. पू. सिद्ध होता 
है। दसी कार मे पौयणिके राजवंशं के ९५ पीद्रीथो के 
कार मे १७१० वौ का फार मिरये जाने पर षैषस्वत 


मनुकाकाल निश्चित होता है। यह काट निश्ितकरनेसे 
ययाति, मधात, कातैवीयं अरुनः, सगर, राम दाक्षरथि 


दिका काठ सुनिधित क्या जा सकता. है) 


कालनिणयकोकष 


साहित्य मं कद अन्य शकं 









प्रथो का कालनिणेय 
कटे प्रमुख शक--सम्तर्षि शक के अतिरिक्त पौराणिकं 
1 तिर्दश पाया जाता है, 
जिनमे निम्नलिखित शक प्रमुल माने जते हैः-- | 

१, परशुराम शक एस क्षकको प्ररिभमि शालिवाहन 


शक वषं ७४७ पमे दुभा | दसक्री परिगणना, ए हृ्तार 


साख्का एक षक्र, दस हिसायसेहोतीहै | इसप्रकार 
हस शक का चतुर्थ चक्र सांपरते चाद है। सौर प्डतिके 
अनुसार एस शक का परिगणन करिया जतादहै। ` 
दक्षिण भारत के केरल प्राति प मगलोर से लेकर कन्या- ` 
कुमारी तक प्व तिनीवेष्टी जिले म यह पाया जातां है | इस 
शकं का प्रारभ केरल प्राति मे कन्या साह से, एवं तिनीवेष्टी 
जिम सिंह माहसे प्रारमहीताहै। तवी सनमंसे ८२५ 
साकम करने से परश्ुरम शक कै। (दिता हो सकता है| 
२. विक्रम संवत्‌-दस संवत्‌ फा भारम, स, प, ५७ 
माना जाता है। हत संवत्‌ फ़ प्रचार, गुजरात एवं भगाल 
के भतिरि्त धाक्री सारे उत्त भारतम पायाजताहै) 
नमेदा नदी के उत्तर प्रदेशमे दस संवत्‌ का प्रारभ चैत्र 
हमेहोतादै, प्व माह का परिगणने पौर्णिमा तक रहता 
है । गुजरात प्रदेश भ हस संवत्‌ का वपे कार्तिक माह 
मँ श्युरु हेता है | 
३. कलियुग संवत्‌--( भारतीय युद्ध संत्रत्‌ भथवा 
युधिष्ठिर संवत्‌ )-इस संबत्‌ का प्रारंभ ६.१. ३१०२ में 
माना जाता) संद पुराण में यह्‌ प्रयुक्त है। 





२, प्रथो का कालनिर्णय 


वेद; उपवेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत, पुराण 
दिः प्रमुख प्राचीन म्रथो का काछनिणेय नीचे अकारादि 
क्रमसे दिया गया है हस कारनि्णय के लिए उपयोग 


किये गये भधार प्रथो की नामावकि, एवै उनके लिप 


प्रयुक्त संक्षेप निम्नप्रकार हैः-- 

` गी, र-गीतारहस्य (लो. बा, गे, रिक) 
धा, र.--धरमरहृस्य (के, छ, द््षरी ) 

नि.-~पुराण निरीक्षण (श्च. गु. कि ) 

भा. का. नि,-मारतीय युद्धकालनिणैय (के, ट, दपतरी ) 
भा. ज्यो,--भारतीय भ्योतिःशास्र का इतिहास (श, 

बा, दिक्षिति) | 

भा. सा.--भासत षाविध्री 

म. उ.--महामारत का उपसंहार (चि, व, वैथ ) 
















शा, का, नि,-रातचंदरजन्मक्रानिणैय ( के, छ, दप्तरी ) 


1\/6 (8।&10५८ 01 ऽका निमप्डन = 
प (गाष्लाना$, न 
ध. शा.- प्राणः ग गाध 9902 (ई, पां, , 
वा, कणे) | ॥ 
भारतीय विद्याभवन प्रा४0ा) 9 पाप्म 


[वाणा एतम ( भारतीय विथामवन ) 


स्मिथ--7९ ६४11 प$0ा४ ० [त 2५०16 


 (श्दिन्सेन्ट स्मिथ) 


र्सन--(वापा५४० प्रणा 91१4४) ०, 1 


| (६ जी, रघन) 


॥ बेरवलकर-3 9516115 0 94051111 (द प्ापाक्षः | 


| (ड. बेलवलकर ) 


है. १--दसा पूर्वं # 
शा, पू--शाशिवाहन दके के पूर्व 


अचि पुराणं 


ध्राचीन चरित्रकीश्े 


 गोडपाद ` 





अथि पुराण--ई. स. ६००-९०० ( हजरा ) 


दै, स, ५००-५५० (पु, नि. १०२); दै, स. ८००- 
९०० ( हू. प्र, १४७ ) | | । 
अपराकैकत याज्ञवत्क्यस्मतिमाष्य--ई, स. 


 ११००-११३० (ड. काणे)। 
अष्गह्दय--६ वी रातान्दी 


अथववेद संहिता- ई. पू. ४००० द प. १००० 


स्त ६. पू, ८०००३ धव | 


आदि पुराण--ई. स. १२०३१२२५ ( हजरा )। | 
आपस्तब गृह्य, धमं एवं श्रोतसूत्र-ई, पू. ८०० | 
री शताब्दी के पूवं | 


-४०० (डा, काणे); ई 
( गी. र. ५६१-५६२ ); ई. प्‌. १४२० (चि. वि. वेच 
संस्छरत वाञ्य का इतिहास ( अंग्रेजी), ३.७३ )। 
आयेभररूत ' आयैभदीषम्‌ `-- 
५०० | | 
आश्वलायन गृह्य एवं ओतसुत्र--ई.स. प.८००- 
४००; द, स. पू. १०० (म.उ.५३)) 
दैश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका -- ई. स. २५०- 
 ३२५। 
उत्पत वराहमिदिर प्रथो के भाष्यग्र॑थ--ई 
. स+ ७८ ०-८७० || 


उपनिषद-उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों के क्‌ से 


तीन विभाग मनेजतेहैः- $ 
( १ ) ब्राह्मण ग्रथ के समकारीन उपनिषद्‌ अथ-- ई 


पू. १००० कै पव; १, एेतरेय उपनिषद; २. कौषीतकी | 
५ ९ उपनिषद्‌; २ तैत्तिरीय उपनिषरः; ४, बृहदारण्यक उप- 
` निषद; ५. छदोग्य उपनिषद; ६. केन उपनिष्रद | 


उपनिषदों का काढ पाणिनि के पूर्वकाटीन माना जाता है। 
(२) बुद्ध के पूर्वकारीनं उपनिषद--१. कट; २ 


उपनिषद्‌ | 


(३) इदधोत्तरकालीन पनिषद्‌ ( सांप्रदायिक उप- | 
निषदु प्रथ)-- १. जाबार उपनिषद, २, परमहंस उपनिषदः; | 








ऋग्वेद्‌--प्राचीनतंम सूक्त ३. पू. ४००० (डा, काणे) 
| प, २००० ( ब्ट्ुमफिष्ड ) ह पू. २५००-द्‌ पू. 
२००० (चिन्टरनिदूज ) । ऋग्वेदसंहिता का सव सामामान्य 


| रचनाकाट 
| कृ संहिताक्रण ( कृष्णद्ैपायन व्यास के दवारा )- इ. पू. 


स, ४७६- 





४०००--द्‌, प. १५००; कऋक्तसंहिता 


२००० पू. १५९०० ) भ | 
एकान्न पुराण (रिसा) --१० वीं-११ वीं शताब्दी 

( हज ) । | | | 

एतसय ब्राह्मण--ई पू, ४०० ० ~ पू, १००० | 


 कपिरुष्त सांख्यसूत्र--ई. पू, ६ वी शताब्दी | 


कल्कि पुराण--१८ वी शताब्दी ( हजरा ) | 
कपिर सहिता-ई. स. ११००-१२०० (ह. भ्र. 
२१८) । | | 
ल्हणकृत राजतरगिणी--ई. स. ११५०-दै- स. 


` | ११६० | 


कात्यायन वरख्चिङकृत वार्तिंक--ई. पू ३००- 


दै, पू. २०० ( पाणिनिकाटीन मारतवष, ईँ. भगरबा ); 


दै. पू. ५००-इ्‌. पू, ४०० (पु. नि. २९१);.३. पू 
६० ०-द, पु, ४०० (ड बेटवलकर } ४ 


कात्यायन श्रोतसून्र (पारखर सूत्र )-रईै. पू, ` 


| ८००-द. पू, ४०० (ड. काणे); इई. पू. १०००. 
| (चि. वि. वचय, संस्छृतवाड््य का इतिहास ) | 
, कात्यायन स्मति--ई. स. ४००-७०० (ड, ` 


| काणे, २१८ )। 


कालिका पुराण--ई. स. १००० ( हजरा ) । 
कारिका (वामन एवं. जयादित्य कत )--ई, स. 


 ६५०-६६० | 


कुमारिकमट्कृत तं्रवार्तिक णवं श्छोकवा्तिक ` 
३, सु. ६५०-७०० | ` 


कुःद्ुकरङृत मचुस्मतिमाष्य-ई. स. ११५०- 


। १२३०० | 
श्रेताश्वतरः; ३. ईशः; ४. मुण्डक; ५. प्रभ ६.महानारायण | 


कूम पुराण -ई. स. २ री शताब्दी (ह. प्र. । 


१८७ ); ३. स. ५०० के पूर्वै (पु, नि, १४७) } 


कोरिङीय अथेश्ाख्--र | प, २३० ० ध | ष 


१०० | 


गरुड पुराण-ई. स. ६५०- ई, स. ९५० (हजया); 


^ | &. स. ३ रो शताव्दी ( ह. मर, १९३ )। 


गगे सहिता-ई. पू. १४५ (म. उ. ४७); ई. स 


१० वी शताब्दी ( ह. ग्र, २१७ ) ] 


गोडपादङृत सांख्यकारिकारीका एवं युक्षित- ` 
दीपिका--३ स. ७००-७५० | 


९११७२ 


` भौतमध्मसश्चं कालनिणेयकौरा  भगवद्रीता 


तततो ^, सकि पतत 





पोतन 




























निस ( यास्ककृते )--, प्रू. ००५०० 

पर्तजलिङृत योगसून्र--१, प. १२००-६. स. ३००; 
१५० ६. प, (डा. भांडार ) (म, उ. ५८ }) 

पत॑जलिक्त ध्याकरण महमिष्य - ३, प, १५०. 
ए. स, १०० (म. उ०५८) ष, पू, ६४० (पु, नि. 
२८९ ) | | 
पड्म पुराण--१. स. १४ वीं शताश्वी; उत्तरकाण्ड ` 
ह. स, ९००~ १५०० ( हुअरया } | 

पराशर स्मृति- -द, घ, १००-५०० (ई. काणे 
9. १५५ )। 

पाणिनिरतं अष्ाभ्यायी--३, पू. ५००-द. पू. 
२००; द. पू, १२००, पू, ६०० (पुनि, २९१- 
९२); ६. पू. ४८८०४१० (इ, आगरबार) | 

पारस्कर गृष्यसत्र-६. ¶, ५००; वर्तमान संर्कएण- 
२००६. प. (ड, जयसवाल)। 

पुलस्त्य स्परति--प. स, ४००-७०० (टो, कणे, 
२२६ ) | 

वृहस्पति स्मृति --१, प, २००-४०० ( डी. काणे 
२४०); ष. स. ७ वी शताष्यी (सेकरेड बुक भेफिदी 
ष्ट, ३३.२७६ ) | 

बोधायन ध्मैसृत्र--प पू, ५००२०५० (ड 


काणे, ३० | 
बौधायन तसभ्र--? प, ८००-~-४०० (ड, 
काणे, गीतीरहस्य ५६२) । 
बोधायन स्मूति--र, प, ४०२ ( स्मृति देखिये )। 
ब्रह्म पुराण -मृल र्वना-ह. स. ५ वीं श्ताब्दीके ` 
पूर्वै; ३, स, १० वीं-१२ षीं शताब्दी; बापुदेवमहात्म्य 
अ, १७६-२१३-१३ वी शताब्दी (हजरा) | 
्रह्मवेघतं पुराण--द घ, ८००-९०० ( 
| | 
ब्रह्मांड पुराण--द, स. ६००-६०० (देजरा); ह. 
स. ४००के पूर्वं (पुनि, १४६); १, स. ४्धी-५वी 
शताब्दी (ह, प्र, )। | | 
बद्धम पुरण--१३ वी-१८ वीं एता 
गदस्पति स्मृति -द. स, ३००-५०० १ 
मगवद्वीता-, ए. २०० (विटरनिद्ूज्ञ); ६. 


गोतम धमैसूत्र -६. पू, ६००-१. प. ४०० (ड) 
काणि); ई.पू. ६०० (घ, र. २३०); ई. प ३५० 
(ड. जायसवाङ); पुनर्स्छरण ई. पू, २००। 
चरक संहिता-३, पू. २ री शताब्दी, जो कौल 
भाचार्य चरक कनिष्क राजा के समकारीन हीने कै कारण 
निधित किया सथा है | इस ग्रथ फा उपररुन्ध संस्करण 
टल वाग्भट फ़ द्वारा किया गया है, जिसका काट ई 
पृ. १ री शता्दी माना जाताहे। 


 चावौक् दशेन--युधिष्ठरशके ६६१ । 
 जातृक्षण्यै स्परति-ई. स, २००-४०० (ई. फाणे) 
ज्ञेन सू्र--ई, पू. ३०० } इन सूत्रा म निम्नलिखित 
` प्रिथ समाविष्ट हैः--१, आनचाराग सूत्र; २. सूप्रकृतांगः 
३. स्थानाग; ४. समवायांग; ५, भगवती सूत्र; ६. जञाताघम- 
कथा; ७. उपासकफदशांग; ८, अंतकृदशां; ९, भनुत्तयेप 
` पार्तिकदशौगः १२०. प्रशव्याकएण; ११. विपाक; १२, 
टृषिषाद | 
जैमिनि अश्वमेध --दै. पू, १०० (पु. नि, ८२) 
जेमिनिकृत पू्ैमीमांसा--१, पू. ४००६. पू. । 
२०० | | 
तैत्तिरीय संहिता-- दई. पू. ४०००-६. पू. १०००; | 
क सूत ई.पू. ४००० के पूव (हो. कणे); ४. पू 
२३५० (से. तिलक, ओरायन ); दै. पू, १४२६ (वेद 
 क्राटनिणैय ध्रषठ २६ ) | 
निपट. परू. १ री शताब्दी | बड़ ध्मकेये | 
अनुश्चतिग्रथं विनयपिरक (७ म्रथ), सुत्तपिरक्े (५ 
संकलन ), भभिधम्मपिटफे (७ प्रथ) हत तीन विभागो 
मेँ विभाजित है 
देवल स्दति--द. स. ४००-६०० (ड, कणे. 
 २२१)। | 
देवी पु्ण--७ वीं शताग्दी का उत्तरा ( जरा ) 
 धमैिधु (काशीनाथ उपाध्याय कृत }--, स. 
` १५७९० } . 
नंदी पुराण--८ वी-९ वीं शतान्पी ( हृज्य ) | 
` नारद पुराण--ई. स. ७००-१००० ( हजरा ) | 
इस पुराणम अन्य पुराणों की एक शूची प्राप्त है 
 जिसकाकाठदै. स. ५००के पूर्वं का माना जतादहै 
(द. न.९४)। | 








| । 












4 संग ९००--४०० ( 10 काणे ) (§ काणे ) ८1 पू २०००१००० पि वैकृत सं््रत- 
1); ई स, | बाञमयका इतिहास); ई १. ११९७ (ध, र, १६६- = 







व पू, ५०५ ( प्री द्‌, ५६४ ); 1 ००२४० ( 1) क 


 भगवहरीता ` 





मगवद्रीताकथन की तिथि-- मार्गीं शुक्र १२ 


( भारतसावित्री, नीलकंठी टीका )}; मागेशीषे शकक ११ 


(ज. स. करंदीकर }; मागेशीषे अमावास्या ( घ. र.) | 


विष्य पुराण--६ वी-७ वी शताब्दी ( हजरा ) | 
भविष्योत्तर पुराण-दै स. १०० ( हजरा ) । 

भागवत--५ वीं-१० वीं शताब्दी ( हजरा ); ५ वीं 

शताब्दी के मध्यम ( कृष्णमूर्ति शमा); ९ वींरताब्दी 


(ड. काणे); ई. स, ८०० के पूर्वमे (पु-नि, ९०); 
 दै.स, ३९८ (ध.र.)। 


 . भासकृत नाच्यक्ृतियो-दै. स. २००-३०० 
(गी, र. 
शाली ) | 


मरस्य पुराण--ई. स. २००-४०० ( हजरा }; ई, 


स, २ री शताब्दी के पूर्वमे (ह, प्र 
नि. १५२) । 


९ १ 9 पु 


मन॒ स्मृति-. ¶ २००-ई. स. १०० ( ड. काणे ) 


६, प्‌. १५२ (स्मृति देखिये.) । 


`  मद्ाभारत-ई, प्‌. १४०० ( दिष्टी फ इंडियन | 


चर्‌ ॐड पीपल), ज काठनिणैय पुराणो मे प्राप्त 


 कलिधुगीन यजां की वं्ावलि, एवं -भावार्यो की. 
नामावलि के आधार पर तय करिया गथा हे। इसी प्रथो 
के भाधारसेपार्मिटरने भारतीय युद्ध काका ९५० ई. 

तय किया है । किन्तु इस कालनिणेय की अपेक्षा दर. पू. | 


१४०० ही पिक सुयोग्य प्रतीत होता है । 


ज्योतिषशाखीय अनुमान--भावैमट के अनुसार 
 भास्तीय युद्ध काकार है. पू“ ३१०२ तय क्या गया | ` 
 है। वद्धगगै, वराहमिहिर एवं कद्दण के अनुसार ` 


२४४९ ई, प. माना गया है| | 
ईड. जायक्षवाख के अनुसार महाभारत की भाषार- 


भूत सामग्री यन्यपि प्राचीन है, फिर भी उसका उपलब्ध | 


संख्करण ‰. प, १५० प तैयार किया गया है, एवं ई. 
स, ५०० तक उस संस्करण मे अनेकानेक नद सामग्री का 
जोड़ देने का कायं श्र था। | 







मे हुदै, एवं ई 


भृरगुवरी शीय ब्राह्यणो के द्वारा उसके संपादन 


वैद्य एवं जयचन्द्र विन्याट्कार के अनुसार, महाभारत का 
मूढ रवनाकाक २५० ई. पृ. एवं ५०० इ 
जाता है] 


प्रासीन चरित्रकोश 


जोति तजि द्मे नसा 


संस्कृत वाच्य का इतिहास ) | 
५); -ई. पू. २००-३०० (पं, गणपति- | . 


घुखटणकर के अनुषार, महाभारत की स्वना | 
| दरी --ररी, 
स, २री शताब्दी (ह. प्र १८३ )। 


परिवर्तन एवं संशोधन का कायं होता दी रहा 1 चि. `वि. | 


माना 





1 क 


 भाठरङृत माटस्वृत्ति-- (सांख्यकारिकामाष्य ) 8. ` 


स, ४००--५०० | 

साकंडेय पुराण--ई, स. ३००-६०० (हजरा); ` 
सप्तशती? आख्यान-ई. स, ९९८ । दोकराचायंःबाण- 
मट्‌ एवं मयुरमड ने अपने अ्रन्थों मे इस पुराण का निर्देश 


 कियाहे। | ५ 
मेधातिथिरूत मचुस्परतिमाष्य--ई. स. ८२५- ` 
९०० | | 4 
मेच्युपनिषद-ई. पू. १९०० (चि. वि. वैवक्रत . 


यभमस्पति- (स्मरति देखिये ) | 
यास्कङ्कत निरुक्त-३, प. ४०० । 


य याज्ञवल्क्यस्मरति-ई प, २३००-३. स॒, १०० (ड - | 


काणे, १८४); ई. पू. १०२ (ध, र. २२७)। 

युक्तिदीपिका (सांख्यकारिकामाष्य)-ई. स. ६००- 

६५० | | | 
ठगधद्न 


४०२-२०२ (ङ, काणे, ` 


वरादमिटिरकृत ‹ बृ॒ज्ातक, › ‹ बृहत्संहिताःः ` 


एवं ' पंचसिद्धांतिका ?-ई. स. ५००-५७५ | 


वसिष्ठ धमेसृत्र--द प. ५००-३०० (डा काणे) ५ 
वसिष्ठ स्मृति--ई. ¶. ६०० (ड, काणे )। 
वाग्भट--३, स. ४थीशताब्दी) 


वाचस्पतिङूत योगसुत्रमाष्य--ई स. ८२० ` 
९०० । 


वात्स्यायन कामसू्न--र, स. २०० ( चकल्दार ) | ध 
वात्स्यायन नयायस्‌्भाष्य--२* सज ४०० (डा, 


| विद्याभूषण )। 


वामन पुराण--ई. स. ६००-९०० (हज) ई. | 


चायु पुराण--ई. स. ३५०-५५० ( हजरा ); मूल्गर॑थ 
की रचना. पू. २०३८ (ध. र, १६४); उपबन्ध 
संस्करण ई. स. ६२० (पामि, ५०); दै. स. ४०० (पु 
७9 )} ॥ । 


११५५ 


वायु पुराण ` 


ऋग्वेदी वेदांगज्योतिष-- ई. प. 
 १२६९-११८१ (लो, िव्क-अोरायन ३७-३८); . ` 

६. पू. १४०० (मा. ज्यो, ८८) ] ५. 

` किंखित स्प॒ति--ई. प 
२३७) | | ८ 
वरसचिक्कत प्राकृ तभ्रकारा-ई. स. ६ वीं शताब्दी) 
वराह पुखण-दै.स. १० वीं रतान्दी के पूव (हजया)। ` 


वाहमीक्ि रामायण 


वाट्मीक्ति रामाप्रण--वास्मीकि कृत आदिकाव्य- 
६. धू. २००; वात्मीकि का प्रचलित रामायणग्रथ- 
२ री शताग्दी) | | 

भस्य मत--ढ. याकोषी -दै.पर, £ वीं हताब्दी; 
ड, मक्डनेल-. प. ६ वीं शतान्दी; डो. मोनियर 
विस्यम्स-६. 
ई.पू, ५ वीश्ताष्यी; डो. कीथ-द 
ईडा. विटरनित्स-द, पृ. ३ री शताब्दी | 
 धिद्धुप्त ध्मसृश्नभ्रंथ (काठक, कालापक, पोदक; 
वैप्पलाद, आर्थवण मांगिस्स }-६, पू, ७००। 
`  विश्वरूपङृत बृहदाण्स्यकोपनिषदभाष्य--दै, स 
` ७९०-८५०) याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य-द. स, ७९०-८५० | 
विष्णु पुराण--दे, स. ३००-५०० ( इजरा ); १, 
स, ५ बरी शताब्दी (पार्मि. ८०); स, ३ री शतान्य 
(ह प. )। 
 विष्णुधमैसूश्र--ई, स. १००-५५० ( ड. काणे ) 


४ धी शताब्दी; 


विष्णुधर्मोत्तए पुणण-- ई. स. ६००-९०० 


. (हर ) | 


वेदांगज्योतिष ( रगधश्त ) -ई, पू. ८००-४००| 


 वेदातस्ज्--१. पू, १५०-१०० (म. उ, ५९ )}' 


 उपरून्ध वेदतसूत्नौ मँ जेन, बैद्ध एवं पांचरात्र धर्मसिद्धातो 


का खैडन प्राप्त है, जिससे प्रतीत होताहै कि, इस प्रथ 
क्रा उपलन्घ संस्करण बुदधोत्तरकाटीन्‌ है। 
व्याडङृत ' संग्रह ` ( व्याकरणग्र॑थ ) --र, पृ. 
३०० | श 
व्यासरृत योगसृत्रभाष्य---१, स, ४००-५०० | 
` व्यासस्पति -दै. स, २००-५०० (ड. काणे 
२३८) 


श कसचायैरत गीता, उपनिषव्‌, पथं ब्रह्मसत्र- 


भाष्य -, स, ७८८-८२० (ईह, काणे, २६१ )। 
 ' श्रंखस्पति--६, पू, ४०२-२०२ (रशं, काणे 
२.३७) 

`. शतपथ ना 





णि); प्‌. ३१०० (मा. ज्यो. १२८); ६, पू. शवरि 
५ ८.४१); द, प. | १; 

‰४२२ ( विविधक्ञानविस्तार १९२८ ध, २७) | हइ | 
¡ उतत भ काफी उत्तरकारीने माना जाता है, | 


२५०० (रामायण समालोचना 








काटनिणेयकोश 


५ दीं शताब्दी; श्री. नि, ति, वैद्य 












ग--द प्रू ¢ 9५ १ 6५0 ( (0 | | 


हाक सातवाहन 


शाकटायनररत उणादि सूत्रपाठ--. प, १००० 
( ड. वेद्वल्कर )। 

शिब पुराण--१. स. ९ वीं कशतान्दी (हजर)) 

गृत्समदष्टत ऋश्वेदानुक्रमणी- -द, धूः 

२५५० ( पु, ति. २८५-२८६ ) 

संबते स्मरति-- (स्मरति देखिये ) 

सत्याषद श्रौतसूत्र द, पू, ८ ००-#०० | 

सांब पुराण--ई. स. ९ धौं शतान्य । 

सायण छत ऋक्संहिता भाष्य - १. स, १३००- 
१३८६ । 

सुश्रुत संहिता -काल भनिध्रित, कतु ८ वीं 





दतान्दी | 
 स्मृति--विभमिन स्थरतिप्रेथौ की जानकारी कालानुक्रम 
से नीच दी गयी हैः-- 
( १) गौतम स्षटति- -ई. पृ, ६०२ । 
(२) षसिषट स्टति--६. प. ६५०२ ( गौतभस्पृति के 
उत्तरशशषीन ) | 
(३ ) शंखदिखित स्मरति--, ए, ४०२-२०२। 
(४) बरीधायन स्दति--, पू, ४०२ । 
(५) शिप्णु स्ृति--द, प, १७५। | 
(६) मनु स्छृति--( भगुपरोक्त )--, १, १५२ 
(७) ब्रहस्पति स्ति. पू,१२७॥ 
(¢ ) परास स्मृति--पहाभारतकाषटीन । 
(९) अत्रिस्मृति ॥ 
(१०) अंगिरसृस्मति ` 
(११) भापस्तेग्रस्प्रति 
(१२) उश्षनसस्शरति 
(१६) कात्यायनस्थति 


-- "~ --------------- 
[+ => 
#=। 
नन्द् 


।॥ 






 अजातराच्च 





अजातश ( रिश्च. मविष्य. )--ई, पू. ४८८ 
( ड, दप्तरी } मृत्यु, ई. पू. ५२७ ( रेप्छन )। 

 अधिसीम हृष्ण--(सो. पूर. भविष्य ) जनमेजय 
राजा के इस प्रपौत्र से कलियुग का प्रारभ होता है) 
पा्गिटर के अनुसार, इस राजा से लेकर महापद्च नंद तक 


छव्बीस पीदीर्यो (२६०८ १८ = ४६८ वष) बीत गयी शीं । ॥ 


कृत, तरेता, द्वापर, एवं कटि इन चार युगो के १००० 
सार बीत जाने के बाद द्वाददशशवर्णीय सत्र किया जाता 


था] उनमें से द्वितीय द्वादशवर्णीय सत्रे के समय यह्‌ | 
(पृ. नि, २३७) 


राज्य केरता था (ङ. दप्तरी)। 
अभिमन्यु--विवाह-भापषाट शङ्क एकादशी, मुस्यु 


गरीष शष्ठ द्वाव्यी (मा. का. नि.) पौषङ्प्ण 


अष्टमी (भा.सा.)) 
 अक्षोक--(मोयं. भविष्य. ) राञ्यामिषेक-दै. 
२७३ ( गोरीशेकर ओंश्चा ) | 


इस वैश के राजाओं ने ई. पू. ५५ में पगषदेश्च जीत 
लिया था (ई, दप्तरी) 0 

अपिहाछि (व्याकरणकार )--ई द. पू, 
७०० | | 


| ( पु नि, ३२७ ) द प. २१०२ ( डा, दप्तरी ६.२ ) ॥ 


२१२७ (ड. दप्तरी ) | 


हडविडा--ई३. प. १६६४ ( य. का. नि. ४६ )। | 
उदयन--( सो. कुर. मविष्य, ) दै, पृ. ६०० (पु. | 


नि, २७९ ) 
उपवर्ष (पाणिनीय परंपय का व्याकरणकार) 
१२००--द, पू, ९०० | | 
 उद्क.- वध-पोप्र समावास्या (मा.सा.)। 
 कंस--वध-३. प. १२२३७ (ईड, दप्तरी ) 
णै-वध-गौष कुष्ण १४ (भा. सा.) | 


कलि (युग ) -इस युग का प्रारंभ ई ३१०२ 
मानाजाताहे। | 

कलिकि--दइस अवतार का प्रारंभ ६. पू. ४०२ में 
माना जाता है (ड. दप्तरी)) 

भ्रा, च, १४८ | 


प्राचीन चरिजनिकोश 


| | प-इस ऋषि का काठ इ 
जाता हे (पु, नि. ३०९) | 


४२७)। 
आयु--(सो, पुरुरवस्‌ .) ई. पू, २१८७-३. पू २१०० |: 





`  द्ाविदु 


व्यक्तियों क कारनिणेय 





५६९४ माना 


 काकवणे-- ( रिश्च, मविष्य. >) रज्यकार-३, पृ, ` 
। 


७०० के पूर्व (पु. नि. २२४); ई. पू. ५७२. पर. | 


५५४ (डनदप्तरी)] 
काण्वं वंक्--( काण्व, मविष्य. ) रांञ्यकालट-रं | 
७०० के पूर्वं (पु. नि. ३२४); ई, पू. १००-द.पू. ५५ 


(ड, दमप्तरी )। 


किर्किर व॑हा (कैनकिल)--समाप्ति-ई. स. ५५० ` 


छृष्ण--( सो. वृष्णि. ) ईै. पू. १२५१-११७५ (डी. 


दप्तरी ); निर्वाण ई, पू. १२८९ । आधुनिक इतिहास श 
हृष्टि से कृष्ण एवे उसके परिवार का काल ३. पू, १९५०- 


१४०० माना जाता हे। | | 
२, (आंध्र; भविष्य, ) ३. पू. १६८, पू, १५० ` 


 आध्र--( भविष्य. ) इस राजवंश का प्रारभ ई. पू. | ५ ४ 


२४०, एवं समाप्ति ई. स, २२५ मानी जाती है (स्मिथ) । | 


क्षेमक वंश--(सो, पर, मविष्य. ) ई. पू. ३८४ _ 
( पु, नि. २७९; ३२७); समाप्ति-ई, पू. ८०१। 
गणे (यादवपुरोहित) ११८१ (पु, नि, २५०) _ 
गु वरा--रञ्यकाल-ई. स. ३१९-४९९ (पु. नि. ` 


गोनद राजा (गोनद राजा )--राज्यकाल-ई. पू प 





५ १ ०६३ ( पु ति. २४५ ) ] कृष्ण के द्वारा वध त. 
| १३१५ (राजतरंगिणी १.५०-७० ) । 
इश्वाकृ-ई पू, २६०० (पु. नि. ३१५); ई. परः | 


२. ६. पू. ११९२-११८२ (पु. नि. २४६) | 

गोतभीपु्र -( आंध्र. भविष्य. ) राभ्यकाङ-ई- स 
१४२-१४३ (पु. नि. २१९) | = 
 घटोत्कच-वध-पोष कृष्ण ११। 


चंद्रगु्त--( मौ, मविष्य. ) राज्यकाल-ई, पू. ३२१ 


 -२९७ (रेप्षन ); राव्यामिषेक-ई. पू. ३१२ (पु.नि- 
| १९३; २०४; ३१५; ङ. दप्तरी )। _ 


 चाध्चुष मनु--ई- पू. २४२२ (रा-का.नि-)। 
जनमेजय पारिक्षित ( द्वितीय )--ई. पूः ११८७ 


| (पु. नि. २७७)। 


` जयद्वथ--वध-पौष कृष्ण ९ (मा. सा. )। 


जरास्ंध--वध-द. पू. १२१० (ड. दप्तरी ) | 
तृणबिदु ( राजा ) -- १६९४ (राःका. नि. 
४६ )। ५ र ४ 
१९७५ 


दक्ष प्रजापति 
दक्ष मजापति--द. प. ५७७४ ( पु. नि, २१४१ । 
२. ( स्वायेभुव )-. पू, २६५४ ( ड. दक्षरी ) 
२. ( नचा्षुपर )-राभ्यकाल -. पू. २२०६-१. पू. 
२१५० | 
विवाकर--( स्‌, इ, भविष्य, ) १, १, ११०६ (१, 
र, १७१ ) | | | => ¢ 
दीधेतमस्‌ ( ऋषि)--ई, प. २००० (पु. नि. २८१)। 
दुयौधन -वध-पौष भमाषस्या (भा. सा. )। 
कः कुष्ण १३ (भा. सा. )। 
ण--वघ-योष कृष्ण १२ (भा. सा. } । 
धष्रद्यस्न--बध- पौष अमावस्या (मा. सा.)। 
नेद वशा--( नेद. भविष्य. ) राज्यकार-द, १,३८४- 
३१२ (पु. नि. २०२); ६, प. ५४२२-६. प, ३२२ 
(ध. र, २१७) । 
नारायण--( कण्व, भविष्य, ) मृस्यु- १, प. ६५ 
(ड, दसरी )। 
निमि--( ष, निमि.) दै. पृ 
पंत ( आचय )--दै. 
२७८ ) | 





क ` तन६५१०५८१ ० 





[व 
४ 





२१०२ (पु. मि.२७८)। 
२१०२ (पु, नि, 





| ९८ परश्यसम( जामदग्य )--- जन्म-६, पु. १५८८ 
नि, २६७) । आधुनिक इतिहास परी हटि से परश्युराम 
एवं उसके (भार्गवः वंशजो का काठ ६, प, २५५०-२ ३५५ 
माना जाता है ( वेदिक एज, २८९ ) | 


परिक्षित्‌--( णो, इर, ) ६. पू. १२६३ (ए. नि. 


१९१) । 
पालक--( प्रथोत., मक्रिष्य. ) ई. स. ४७० (पु. 
नि. १९२) ` ए | 
स्‌ -- दैः पः २१७७ (पु. नि. २७७; 
















(11 शा ( ध. र १५० 


काटनिणेयकोश 


निन्त तमत (लारा मंता ता कततकतत मतचततपतानोनवितीोपाततातयोपानययवमयेििन कवत 
कन क 


" बुद्ध के समकालीन एक भाग्वायं (म. उ, ५९) } 


स्वयेभुष मन्वन्तर 


मन्वन्तर 


शरद्योत--( प्रोत. भविष्य. ) ६. प्‌. ४७० (पु. नि 
९२) आधुनिक दइतिहासि की दृष्टि से इसका राज्यकट 
प, ९२०. प. ७८२ माना जाता 


जित्‌--(स. इ. भषिष्य, } ई. प. ६०९ 
पु. नि. २७९) | यह्‌ बुद्ध का समकालीन सयजा धा। 











यलि वेरोघन - -दद्पदपराति- ‰. १. १६७८ ( 
द्री )। 
--द ४६. पू. ५१० (पु. नि. ४६७) 


भाधुनिक एतिहासि फी दृष्टि 
कार ६. प. ५४४ माना जता दै 


बृहद्रथ--( सो. मगध. ) १. १. १४०१ ( ड. दप्तरी) 
भगदत्त--वध--पौप कृष्ण १० (मा. ६} 
मवेहरि--. स. ६१० (पु. नि. २९१) 
भास (कवि)--द. स. २००-३०० (गी. र. ५५५) 
सीष्म-पतन-पौय कष्ण ८; तियौण फाल्गुन कृष्ण ८। 
मगध बंश--(सो. मगध. भविष्य. ) राज्यकाल-- 
९. पू. १९२०-६. १. ९२०। 


मसु ( स्वयमु )--१. १. २६७० (रा. का. नि 
५५ )} 


गोतम घुद्धका निर्बाण 





। ( अपुरेश का धद्र राजवंश ) --राज्यकार-- 
" प्रू, ७9 ०~ १. पू. ॥8 ३. ( पुं नि २९४ ) | | 

मन्वन्तर--बिभिन्न मन्वन्तर का कालनिणय निम्न 
प्रकार दै 








मन्वन्तर 





|. 4. 4 1 1.11 4 1 1.11. 1, 44441414. 1.11 क : # ५५. 


१ | 






पू, २७५७०-२६६६ 
स्वारोचिष मन्वन्तर #। = 
उत्तम मन्वन्तर |} ६.१. २६६६-२६२२ 
कषामस मन्वन्तर + क 
 रैषत । ४. १. २६२२-२४२२ 

। , ‰. धृ. २४२२-२१५० 


र 


बन्तर | &‰ प: २१५०से भागे 
' | आधुनिक इतिहास कीदृष्टिसे 
| वैवस्वतमनुकाकार ६. १. 
३१०० मानाजताहै। 





क 


प्राचीन चरित्रकोश 





मरु-( ष. इ. ) ३. पू. १३२० (ध, र. १६५ )। 


महानदिन्‌--( शिश्यु. भविष्य. ) ई. 


२८४ (पु 
नि. २७९); अंत. | 


४१२ (ङ. दप्तरी )। 


 महापद्म-- (नेद्‌. मविष्य. ) राग्यामिषेककाल-ई 
प, ३९८ (डा, दप्तरी ) | 


।  महावीर--जन्म ई. पू. ५९९; निव।ण-ई त 
(पु. नि. १९२-१९३)। ६ 


माधात्‌--जन्म-ई 


५ २७ 


२७५० लगभग माना जाता हे | 


मो वंश--राग्यकाल- पू. ३२१२-६. पू. १७५ 
(पु. नि. २१५); दै. पू. देर्र-ई पू. १८५ 
( स्मिथ )। 


ययाति--(सो, भयु.) ई, पू. २१०२ (पु. नि 


२७९); ३, पू. २०४२ (ध, र. २०९) } माष्ुनिक | 
` इतिहास की दृष से ययाति.का राभ्यकाल ई. पू,२००० 


-छगमग माना जाता है । 


युधिष्ठिर--३. प. १२६२ (पु. नि, २६३) । 


युधिष्ठिर शक--पौराणिक परंपरा के भनुसार, ई. | 
पू. ३१०२ यह युधिष्ठिर शक का प्रारंभ माना जाता ह । | 


दस शक के प्रारभ के संब॑ध मे अन्य कद अभ्यासकों के 
अभिमत निम्नप्रकार हैः--३., प. २२००-अ, स 
करंदीकर; ई. पू. २५२६-राजतरंगिणी; ई 
आयंभट | 


योवनाश्व-- 
रजि--( सो, पुरूरवस्‌ .) इद्रपदप्राप्ति-दै. 


, २१७० (पु, नि. २७९) । । 


(ज. दष्ते)] शने ग्रहद से पद की प्राप्तिं की थ| 
राम दाशरथि--भाधुनिक इतिहास की दि से 
राम दाशरथि एवं उसके वंशजो का काट ३. पु. २३५०- . 


१९५० मानी जाता दहे। 
रेवत (मनु )-- 


कगध (वेदांगज्योतिष का कतां )-- 
११८१ (लो, तिरक, ओरायन ) ) 


वराहमिदिर--जन्म-ई. पू. ५१८८ ड. (दप्तरी )। 


१९२०- || 
| ३१७.१॥. : 


पू. १६५० | 


(पु. नि. २१८)। 


२६२२ (रा. का. नि.५५)} | 
९९६९९ | 


` कनक. 


विक्रमादित्य ( विद्व )--( माघ. मविष्य, ) मगध- 


। विजय-दे. पू. १३३ (डा. दप्तरी ) 


बृषसेन-- वध- पौष कृष्ण १२ प्रातःकाल मे ` 


(भा. सा.) । 


वैवस्वत मनु--ई. पु. २५५० (पु. नि. २७९) 


ई, पु. २१५० (रा. का, नि, ४७) | आधुनिक इतिहास की 
| इटि से वैवस्वत मनु का काट. पू्‌ ३१०० माना जाता 
है ( मन्वंतर देखिये ) + | 
॥ि २१८० (पु. नि. २६७) । | 
आधुनिक इतिहास श षटि से मांधातृका काक ई. पू. 


व्यास-जन्म- ई, पू. १२९३-२१८९ (ड. दसरी)। 


२. भागवत क] रचयिता, जो बुद्धोत्तर कार (ई. प्रू.- . 
४००) मै उन्न हभ था। महाभारत के शति वं 
अनुशासन पर्वों की रचना इसके दवारा दी हुई थी। 


राक्नि-- मव्यु- पष अमावस्या के दिन (मा. | 
सा, ) | 


 हांकराचायै--१, स. ७८८-८२० (ई. कणे, ` 


२६१ ) | जन्मद. स. ६१० ( गी. र. ५५९ ) 1 . 


शातानीक-( सो, कुर. मविष्य. ) ई. पू, ६०० (पु. 
नि. ३२९६) ; `: । 


दाल्य--वध- पौष अमावस्या (मा. सा. ) । 
काकटायन-(व्याङरणकार) - ई, पू. १००० (ड, 


` बेहवल्कर ) | 


तारिक (मोर. भविष्य.) दै. पू, २१९ (पुनि. । 


रिलेडिन--वघ- पौष अमावस्या (मा. सा. )। 
रिद्यक-( आंध्र, मविष्य. ) ई. पू. ` १९१-१६८ ५ 


शिष्चनाग वंश--( रिश. मविष्य. ) ई. प. ७८२- 
४२२; ६. प्‌, ६४२-३२० (सिथ)। : 
शयंग--( छग, भविष्य. ) इ. पू १८५-१७३। =. 
शाचि--( सो. मगध. मविष्य. ) ई. पू, ९६७-९३८ 
(ध. र. १७२ ) | ०. (4 
सरोनक-- (सो. क्षत्र.) ई. पू. २०५० (पुनि. 
२८५-२८६ 1. - | 


११७९ 


शनिक्ष ` 
२.३६. १्‌, १६०२१०९० (पु. नि, २८६ ) | यह 
 शतानीकपृत्र जनमेजय राजा फा समकारीन था 
श्रीरातकार्णि-- ( भध, भविष्य, ) ई. प, १५० - 
१४० (पु, नि, २१८) | [रे 
 भ्वेतकेतु--द. प. २१०२ (ध. र. १७९)। 
सदसाञ्गुन--( सो सह, ) १, प, १५८५१५६७ 
 (पु.नि.२८४) 
सावर्णि मनु-ई. १, १६७८-१६७४८४, र, २०६) । 


 १७१)। 


सुमिश्न--( सू. इ, भविष्य. ) मृत्युदं, प, ३८४ 


(पु.नि, २९४; २७९); ई. १. ६०१ (रहो. द्री) । 
` सृष्टि-उत्पततिशक-- पौराणिक कोरराणना कैः 
अनुसार छगमग दो अन्ज ( वर्पो ५, ९६,०८, ५३५३४ 





मै इस शकं का निरदेशाप्र 


पणी- (पः इ. भविष्य, ) ई. प, ९५० (ध. र. | २६७०२१५० माना जता 


ि हिरण्यकष्िपु ( अमुर ) ह 





हिरण्यकशिपु 


व) कैः पहले दत सि क उत्सि दद थी | भूगर्मश्चास्र 
† के अनुसार यदी काल २।) अन्जं-३ भन्ज मुष मानी 


| गयी है। 


धार्मिक संकल मे ' भच बरह्मणो द्वितीये पश, धीमत. | 
धाराहकल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, कलियुगे त्यादि शब्द 








स्वायभुष भनु-- १. स. १. ३१०२ (पु. नि, ` 
३१५) | एसका एवे सके वेशजी का राज्यकाल $, प 


१०९ (पू 





 शाल--( आभ, भविष्य, ) १. स, १९- 
मि, २१९) । 


४.१. १६९०१६७८ 
( हा, दप्तरी)। 


कहस्या | 
अन्म; विबाहु; भरषएटता; शाप एवे उःशाप; समथनः 


श्रव चरित्रं कौ 


व्यक्तिस्‌ चि 


(इस सूचिमे दी गयी जानकारी व्यक्ति, परष्ठांक एवं उपरीषक इस कम से दी गयी है ) | 1 


` , "+++ . ' 





क 


युद्ध; मीष्मवधः; जयद्रथवधः; युद्धसमाप्ति; अश्वमेध यज्ञ; 
पुतरभट; हतबख्ता; मृष्युः कौटुबिक | 


| २ ५२ 


नया दृष्टिकोण! डो, रवीदरनाथ यागोर का अभिमत । 


ह्व 


गरुड से संध; महाशनिषधः; त्रिपुर उसत्ति; सुक्मख्यानः 


त । यक्घहुविभाग; मरुवाख्यान; खागरमथनः; वृत्रउत्पत्ति; ` | 
` वृत्रवधः; ब्रह्महत्यायुक्तिः पुरंजयवाहनः; जयापजयः; पुर्ण | 


= मेँ स्थान; भधिकारः परखरसंवादः कृष्णसंबध; ग्रेथनिर्मिति। 
 ई्रजित्‌ | 


 मत्सना; युद्धः; मायावी युद्ध; दिव्य रथ; वध | 
` देवाय ५ मन; गुरुसेवा; संकटपरंपरा; देवयानी 









ोब्सहत्या; भवदेल्नाः कृतता; विवाहः 
भट; गधर्वयुद्ध; विराटनगरी मेँ; दिग्विजय; 





राज्यामिषेक। 





ध ˆ गो्रकार; कुल; क्षनरियरक्षा; पुत्रपराण्ति; सर्पौ को शाप 


दैत्यसंहार; वीर्भोपक्तिः विष्णुवाहन गरुडः; प्थ्वीरश्वा; 


क्षुचियाधिपतिः; प्रथ्वीपयंखन; परिसंवादः ग्रथ; परिवारः 


स ५ २५४०. 
विद्याजेन; परीक्षा; परक्रम; ती्थया्ा; वस्तुप्रा्ि; 
दिग्विजय; वनवासः; अक्ञातवास; कष्णसहाय्य; भारतीय | 


। ६८-७२. 
श्रु; शख्संभार; पदमाहात्म्य; पौराणिक कल्पनार्णैः 


| ७३-७४ ` 
यज्ञ; दद्र पर जय; हनुमत्‌ से युद्धः; बिभीषण की 


१०९-१११ 
११७-१२१. 


ए, ओौदार्य; शक्तिप्राति; षटो्कचवधः; सैनापच्यः 


करमाषपाद्‌ । १२४१२५६. 
 नामप्रापतः वसिष्ठकोपः; संयम; मन्य मत; मपुर जीवन; | 


१२७-१३१ 










कर्यप की सियो; अदितिपुत्र; भरिषटपुच्रः अरिश- ` 
कन्या; करूपुत्र; कपिखापुत्र;ः काल्कापुत्र; कालपुत्रः 


कन्या; तिमिपुत्र; दनुपुत्र; दनायुपुघ्र; दयापुत्र;ः दितिपुत्र 


मुनिपुत्र; यामिनीपुत्र; विनतापुत्र; विश्वायु; सरमापुत्र;ः 
 ्िहिकापुत्र; सुरमभिपुत्र; सु्ापुत्र; सथापुत्र; | 
 मानसुपुच्; गोत्रकार; मंजकार । ए 
कातैवीयै अजैन | १३५-१२३७ 
दत्त उपासना एवे वरप्राप्तिः पराक्रम; च्क्रवर्तीपदः 
संतति | | 
कुष्ण | । वि 
बाटटील; कंसवधः; रिक्षा; विवाहः; जरासंधवध; रिश्च 
| पाल्वधः; यादवी; निर्याण; तच्त्वज्ञ कृष्ण; विश्वरूपेन; 
एतिहासिक च्चा | | 


गणपति ¦ १८०-१८१ 
| | अवतारः; अष्टविनायक के खान | 4 
तम 


4 ९५-१९६ . 
 शाखाप्रबतकः धर्मशास्रकार; धमसूत्रकार । । 
गोतम बुद्ध | 


गयारीषं मे; राजग्ह मे; कपिख्वस्तु मे; पुनश्च सजग्ह मे; 
देवदत्त से विरोध; अंतिम यात्रा; महापरिनिर्वाणः दाहकमै; 


| वेद्धघमे के प्रषु तीथैस्थान; पोराणिक साहित्य मं । । 
1 २०६-२०७ ॥ ध 


| चरक ` + 
चरकसंहिता ५ + 
दन्त आत्रेय + .२६१-२६२ 


अवतारकाय; भात्मन्ञान एवे रिष्यपरपरा; आश्चमः (0 
११८१ | 


कष्टाच; क्रोधवसाकन्या; खशाप्; प्रावापु्र; ताम्रा- ` 


| धनुपुत्र; पतेगीपुत्र; पुलोमापुत्र; प्राधापुत्र; म्रोवापूत्र; ` 


१५८-१६४ | 


सित ११२५४-११२९ 
रँ की नामावलि; जन्म; स्वरूपवबणनः; वास्यकार , 
| एवे तारुण्य; विरक्ति; महामिनिष्कमण; तपःसाधना; 
परमन्ञानप्राप्नि; धमचक्रप्रवतेन; बुद्ध संव की सापना;ः ` 


द्धोदन का निधनः भ्रमणगाथा; घटनाक्रमः; भ्रमणस्थल; ` 


तत्वज्ञान; बुद्ध कौ चतुःसूत्री; प्ररुख बीड संप्रदायः ` 


द्त्तं भान्रय 


पिरिकितत वा का 7 1 111 





भयु साजा को पूत्रदान; सहस्रजुन को वरप्रदान; 
जन्मकाल; अथः; दत्त संप्रदाय) 

दुध्येच भाधर्वण ,..२६३-२६४. 
= प्रवग्यं विद्या; मधुवि्या) अस्थिप्रदान | 

दुयोधन ,..२८०-~२ 


जन्म; भख्रषि्या; पाण्डवो को विषप्रयोगः; लाक्षाग्रहदाह, 
विबाह; अधेराज्यप्रदानः द्रतक्रीडा घोषयात्रा; वैष्णव 
यक; द्रौपदीसन्त्वपरीक्षा; विराट नगरी मे; संजयदौध्य; 
कृष्णदौत्य; भारतीय युडः मृत्यु; दुर्योषन का मनोगत । 





इवसस्‌ आत्रेय ...२८५-२८७ 
जन्मकथा; स्वरूपवणनः; अनुप्रहकथा; क्रोधकथा; 

देषी ,,,३००-३०३ 
तात्तिक च्चा 





विभिन्न अवतार---दृगा; महिषापुरमर्दिनी एषं नहा- 
रक्ष्मी; चाभुडा; शाकमरी; शती; पार्वती, काटी एवं गोरी 
कालिकाः; मात्रका; 

न्य अवतार--सिद्धोबिका; तारा; मस्य; योगेश्वरी; 


त्रिपुरा; कोरबा; कपलेशीः सुवर्णाक्षी; चर्चिताः; परैलोक्य- 
धिजया; वीय; हरसिद्धि; चैडिका; भूतमाला अथवा 
भूमाताः 
देवीपीढ। 8" 
त्रोण. ˆ" “~ ,,,३०७-३५९ 
नम; शिक्षा; हस्तिनापुर मै; द्प्दपयभव; भारतीय 
युद्धः वध] 
द्रौपदी ..३१०-२१३ 


जन्म; खथवर; प॑चपतिखः; द्रत; द्रौपदी का प्रभ 
वनघास; भक्चातवास; राग्यप्राप्ति; सवमाष। 
धन्वन्तरि ,., ३११५-३ १७ 


पणेन; मनसा से युद्ध प्रथ | 





", नषि ` .... ,,,३६०- ६६ 
स्वसूपवणेन; अन्म; पुनमेन्मः देषो का वार्ताहरः 
तज्ञ नारद; संगीतककातेक्ग; नारदनास्दी; विबाहु; सुबणे- 
विनकथा; हषर को चेताषनी; कलयुग मै; एृष्ण~ 

रसमा म; धर्मशारक्षारः शिक्षाकार, 


\ 








0 7 1 11 1111111 111 



































से श्रुत्व; कामधेनुहुरण; युद्ध; 


प्रजापति 


पमो 


का पुनरुडरणः; मन्य प्रथ; योगसृत्रपरिचयः; योगद. 
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हराम जामदग्न्य ' ` + 
शिक्षा; शिष्य; आश्रमः रेणुकावधः; अश्विया; 
कार्तवी्यवधः 
बधः; मततीथं की खापना, दैहेयविनाश्ष; 
पृथ्वी; भश्वमेध यज्ञः नया हत्याकाण्डः हत्याकाण्ड से बचे 
क्षत्रियः द्पारके की स्थापना; परदुतपकया का अन्व- 
याथः महामारत मे; रामायण मेः कालविपयकषः परशुराम 











साप्रदाय फे ग्रन्थ; परशुराम शक | 


,,, ३ ९५३९८ 
[श्रणीयं चषि; वेश्भ्याक्षः 
युवद शारकार) पुयण- 


परार 
राक्षससत्र; व्य।सञन्म; 
धर्मश्षारूफारः स्योतिपश्षखक्ञ; 
दतिहासक; पराक्षेर दश| 
परिक्षित्‌ , .  १९९-४०१ 
उन्म; यस्य मं कलिव; शाप; तक्षकदंश; परिक्षित्‌ 
कथा का अन्वयार्थः; पौराणिकेकाल | 
पाणिनि | | गणधर ५४१० 
नामान्तिर; मातापिता; भध्ययने; निवासस्थान; काल; 
पृथीचा्य; अष्टाध्यायी; पाणिनीय भ्याकरणश्चाख्; पाणिनि 
काठीन भूगो; सिक्के; परिमाणददक शब्द; भष्टाध्यायीके 
वार्तिककार; अष्टाध्यायी के पूर्वाचायं, प्राणिनि के व्याकरण 
प्रथ | 





°. ४१०४६१२ 
जन्म; दिक्षा; विवाह; राज्यप्राति; शापः पुपरच्छा; 

पुश्रप्रापति; मस्यु। + 

पितर ,,,४१ ९४९२ 





उतयक्ति परिय खाद्पदाथै; मनोविकार; पितृगणः 
पितरः मूर्तं भथवा मानुष पितर; पितृकन्या; पितृ 





पाका 








भन्वयाथे; पिव | 

पिष्पक्ताषर ,,,४२५-४२६ 
पैप्पलाद हिता; अन्यप्रेथ; तत्वश्षान । ` 

प्रथु वैल्य ४४८२-४५२ 





एथ्वीदोहन अथवा नवसमाजरचनाः दो 
 राज्यमिषेक; प्रथु की राजप्रतिशः; पुत्र; प्रधु्वश्च 

प्रजोपति "द १-४१६ 
सर्वप्रमुख देवता; सषि भारम; सूयपूजा-भष्यै; दद्र 
पाण ब व्यबद्ा; कन्थाविवाहः 














प्राचीन चरिघरकोश ` | , . श्रृगुवारुणि 


ािणनमातपयोककलयिनिासनतदसपततकततयतितनो फलतिपतनिितसनतिि । कोतताकिजनम ोमत 
निकाम नितिन 





























रहा ,..४७९-४८१ दौरषस्ति = -.८४७-प्ष्८ 
जन्म; विष्णुभक्ति) हदपदप्राभि; परिवार; संवादः पूर्वः | जन्मः परिवारः भरतवं । = = 

अन्मष्ृत्त। | | भर्रान ` ,..५४८-प५२ 

बकदाहस्म | | ..-४८७-४८८ | वेदों का भथाँगत्व; अर्थशा्कार; अन्य प्रथ | 
धृतराघ्र से बिरोध; तज्ञानः; छौदोग्य उपनिषद्‌ मे । | भागुरि ४ 


वराम ,..*९३-४९५ |. व्याकरणशास्रकारः कोराकारः; उ्योतिपशास््कार स्मृति 
बाष्यकार, ल्द स्वभाव; बख्याम की तीर्थयात्रा; | कारः साम ष्व यजुः खां का भाचायः; भर्कार- 

तीथयान्ना का द्वितीय पर्व | शासक साख्यदेनकारः; दैवतशाखन् । | 

 वलिवैरोचन | ,..५९७-५०१ | मीमसेन "पाण्डव. ---५६१-५७१ 
वलिकथा का अन्वयाथै; स्वगंप्राम्ति; समुद्रमथन; समुद्रः |  स्वेरूपवणन; बाल्यकालः दुयोधन के षडयंत्र; नागलोक 


मथन ते परा ह रनःद्ढरिसामह्पदप्राप्ति परहा | मे; रिष; सकषाणहदाद; हिडिनिविवाह; कादर; 
द्रोपदी स्वयैवर; जरासंधवधः; पूर्व दिगिजय; राजसुय यज्ञः 


केद्वारा शाप; वामन को दान; बलिबषनः रावण का गरव | | 
हरण; संवाद; परिवार; बि की उपासना । ` | ्रौपदीवस्रहरण; वनवाख; गवेहरण; छुवेर से विरोधः ` 
| | नहुषमव्ति; दर्योधन-चित्रसेन युद्ध; जयद्रथ से युद्धः 


॥ भाण । ` ,..५०२-५०५ | 
 रिवमक्ति; उधा भनिसद्ध प्रणयः; कृष्ण से युद्धः; वर- | यक्षप्र्ष; अश्चातवासः; कीष्वकवधः; भीम-ङृष्णसंवाद्‌; 
|  मारतीय युद्ध; प्रथम दिन; चोथा दिनः छठवां दिनः 


प्ति; उषा-भनिरुडविषाह; बाणकथा का अन्वयाथे। त 
आवौ दिन; नौवा दिन; दसर्वो दिनः .ग्यारह्वा दिन; ` 


 भदुरग्रण ` ११११-4 † 

बादरि बादरायण भिन्नता; बरहमुत्र । | चौदहरवौ विनि; पेद्रहषी दिनः द्रोणवधः; सोरदर्वा दिन; ` 
८" ५१८१२३1 कृण से युद्ध; दुःशासन वघ; भटारहर्वो दिनः दुर्योधनवधः ` 

गत; हैली की पराजयः; संवाद; | अश्वत्थामानमणिग्रहणः; ` ९ (ब 
4 ~ | धृतराष्विदेष;ः युषराजपद; भीमजलाकी एकादशी 

0 , | ...५२३-५२५ | ग्वपरिहारः मृष्ुः परिवार । 8 4 
यन शाला; बौधायन सतर; बौधायनसननो के विभागः; | भोष्म  -.-५७२-५७९ 
पु; टीकाकारः नौधायन स्पति । | ष्येयवादी व्यवितिमत्व योग्यता; ज्मः हस्तिनापुर मेः 
नरं = `  ...4२६-५३१ | भौप्पप्रतिज्ञ; शंतनु का खद्यु; उग्रायुधः विचित्रवीय ` 
म चदश्रैल; शकर से विरोध; स्ट का निमीणः | का राज्यारोहण; अंबाविरोध; परराम से उः 

दीं क्षा निर्माणः परमास कषेत्रमे यक्‌; सावित्र सते शापः | शिखण्डिजन्मः विचित्रवीय की मतयुः धृतरा एव पाड | 


यं रचनर्पः ब्रह्मा की कारूगणनाः का जन्मः. 





































ततीय युद्ध; कौरव पाण्डव का बलबरल; करण ` 

मीष्मविरोध; सैनापत्य; दुयोधनओक्षेप; कष्णमटः सर | ः 
शय्या; प्राणत्याग; मीष्पचरित्र का एक करुंकित श्वण 
कुक धुम स्थल; अन्य धूमिरू स्थल । १ 
भूत ५ । ..-५८१-५८१ 
च| | जन्मः स्वरूपवणेनः भूतनायकः; अषु सेयुद्ध। ` 
` ...५४२-५४४ | भृगु प्रजापति (1 ८3. 
म; तृतीय जन्भ; रदूगग राजा | देषदेत्यसं्रामः देवों की परीक्षा; परिवार 1 # 
पर | श्रृणु वारुणि 1८44 
(कति `" ` ५४८४-५ ४७. | , ` जन्मः वेदोतपत्ति; नहुष को शापः संवाद; आश्रमः 
केकेयी का पद्यत; राम की खोज; राम से भट; | तच्वज्ञान; परिवारः; भागक्गणः क्षत्रिय ब्राहणः; भगु- ` 
नंदिप्राम मे; युद्धप्रषगः तुरसी रामायण मे| | सांमिरस परिवारः विवाहसमघः ग्रथ भ्रगुक्रुरख के पंत्रकार। 0 र 


११८२ 
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भैस्व व्यक्तिसूचि यक्ष 
भैरव | | ...५९१ | माडष्य “ "६ ३५-६३६ 

्रह्महुत्या; वंश । मोरी का शव्जामः; प्रमोदिनी से विबाहु; यम से संवाद 
मतेगं  -.५९८-५९९ | ब्रहठिण का शापः; संवाद 
गर्मी से संवाद; तपस्या । | मातरिश्वन्‌ .*६ १७ 
मस्य  _  ५९९-६०१ | अभिका दिन्यरूप; श्युपत्ति 

मल्स्यावतारः; पुराणों मै; मद्स्यकथा को अन्वयाथ; | माचृक्ा ,..६३२-६१९ 
मौगोलिक मयादा | त जन्मकथा; मातृका की संख्या; मातृका की 
मतु क्ादिपुर्षं - -६०५--६१० | प्राचीनता; मारकं की प्रतिमा 

मानवजाति का पिताः यकस॑स्था का आरभकतायज्ञ | माधवी 7 .६४१.६५२ 


से पेश्व्यप्राप्ति; समकारीन ऋषि; मन्वन्तसौ का निमाणः; 
्ौद्ह मन्वन्तर; उत्तम मन्वन्तर; तामस मन्म्तर; रेषतं 
मन्वन्तर; चाक्षुष मन्वन्तर; वैवस्रत मन्वन्तर; साबर्भ 
मन्वन्तर; दक्ष्ाषणि मन्वन्तसः ब्रह्मसावणि मन्वन्तर; ध्म 
सावर्णिं मन्वन्तर; सद्रसावणिं मन्वन्तर; रौच्य मन्धन्तरः 
भौ्य मन्वन्तर । 
मनु भैवस्वत  ,..६१६-६१३ 
सुष्िप्रख्य; बपिभिन्न साहित्यं म प्राप्त अलप्टाषनं 
कथा; प्रल्योत्तर मानवी समाज का भादिपुरषः काल. 
निणैय; प्ररिवार, दृलमपुत्र; हिद साहित्य म। 


मनु स्वायसुवर -".६१२-६१५ 


„ स्पतिकारः धरमशास्र की निर्मिति; मनुस्मृति का 


ग्रणयनः; मानव-धर्मशास्न का पुनःसंस्करण; विषयानु 
 क्रमणिक); मनुस्मति मं निर्दिष्ट मथ; मनुस्प्रति के भाष्य; 
मनुस्मृति का स्चनाकाल; अन्य प्र॑ध। 
मय ` ,, ,६ १८.६२० 
रिस्पशाखक्ञ; खांडवबवन मे; मयस्तभा; परिषारः शाति 
नाम । | । 
मस्त ...६२२-६२५ 
जन्भ; पत्नी; बल्न पवं भदकार; रथ; कार्यः; गायनः 
कं्षायात का देवता; भ्यु्पत्ति; दिति के पुत्र; श्र-दिति 
संवाद; सात मद्दुगण; मश्दुगणों कै स्थान । 
मरत भाविक्षित कामि ,,.६२५-६२६ 





, दमस विरो; मवत का धह; रावण से विरोध; 


यष्यवैभव; महामास्त मे; परिवार 
 ...१११९-११२१ 












गन; जन्म; समकालीन वृष; तपस्या; 
रिष्यद्याखा; धर्मसंगढन; पथं; | 






गाख्व करप को दनि; हृयश्च से विवाह; दिवोदास से 
विवाहः उशीनर से विवाहः विश्रामिने सै विबाहु; स्वयंवरः; 
पुत्रः ययाति का उद्धारः ययाति को पुण्यदानः; काल- 
विपयासि | 
मान्धातृ यावनाश्र 

अन्म; संगोपने एवै नामकः 
संष।द; मृध्युः परिवार 


५१, ६४२६५४५ 
पराक्रम; व्रवपैकयः 


मार्कण्डेय | ,,,६४७-६४९ 
पः; अमरत्व; तपस्या; भेषठता; उपदेश; माकण्डेय- 

युधिष्ठिर संवादः प्रन्थः करिवर; भाभ्रत | ॥ि 
' = | .^६५०-६५१ 





विष्णु से युद्ध; ठेकाप्रव्रेक्ष; परिवार 
"*"६५४-६५५ 


सुचु् 
मुनु्रंद -वैश्ववणसंवाद; कालयवन क। बध; कृष्णवृदीन; 


| संधाद; परिवार 








खयू ..-६६० 
ब्रह्म से प्ेवादः सनस्सुजत-भाख्यान । 
मेधातिथि काण्व ,*,६६० 
वैदिक क्षिः काण्व शाखा | 
थ काशारव ००,६१६५ 








नाम; दुर्योधन का शापः व्यास -तैत्रेय-संवाद्‌; वि 
मशरेय संबाद्‌ 
मत्रेयी-याश्वस्क्य सवाद्‌ } ` 1 
.* ६६८ -६६९ 


,*.६६९-६०० 








राप; परिवार; यादव वश; सात्वत शाखा; अन्य- 


 शाखाए; जटारह महारथ; जाय संस्कृति का प्रचार; 


 यादवनिन्दा | 
यम वेवरस्वंत 


नचिकेत संवादः; यमगीता; महामारत-वर्णित यमः यम 
की उपासना; प्रथ; धमराखकार | | 


ययाति ६७७-६८२ 


जन्म; देवयानी से भट; ययाति-देवयानी संवाद; 
` विवाहः; पु्परा्विः शक्र से शापः पु्रो-को शाप; यौवन. 
| उत्तर-यायात | 
आख्यान; वाद्मीकि रामायण में; पञ्च मे; अश्रुनिन्दुमती 


प्राम्तिः विरक्तावखाः; बानप्रष्याश्रम; 
से विवाह; श्रष्ट सम्राटः धार्मिकता; परिवार; ययातिपुष्रो 
के राञ्य। 

यवक्रीत . ` ६८ २-६८३ 

तपस्या; इन्द्र से भट; रेभ्य से विरोधः; सक्ति। 

यवन | 
 उपनिषेरा; महाभास्तमें। _ 

 या्ञवर्क्य वाजसनेय | | 


दश उपनिषदः; रतपथ ब्राह्मणः; 







 दार्यनिक समत्याभों का आवारय; जनक के दरबार में 
वादविवाद्‌ के विषयः निष्पपंच सिद्धान्त; पुराणों मं 


 याङ्वस्वय-मैत्रेयी संवादः ध्येयासक अद्ैतवाद्‌; | 
अमरत्व की प्राग्वि; जनक- याज्ञवस्क्यसंवादः; मत्युवणनः 


तच्वज्ञान; चरित्रचित्रण; आत्मगत भाषण; परिवारः; 


रिष्यपरपरः; शाखाप्रवर्तक रिष्य; ग्रन्थ; शङ्क यजुवद; 


` याज्ञवस्क्य स्मृतिं । 


निरुक्त; प्ूवाचायः मषागाघ्लन्च | | | 
६९६ -७०९ 


 , युषिषठिर 
 “ तच्वदुर्शीं राजा; 


लाक्षागरहदाह; अर्धराच्यप्राप्वि; राजसूय यज्ञ; दुर्योधन- 
विद्रेष; च्तपराजय; वनवासः; द्रौपदी -युषिष्ठिर संवादः 


प्रा. च, १४९ |] 


 भराचचीन चरित्रकोहा ` 


६७२६९७४ 


६७४-६७७ | 
पह राजा; निवासस्थानः; वृत; मित्रपरिषार; यम- 
 यमी-संबाद; आत्मसमपणः; मृत्यु का देवता; व्युत्पत्तिः 
` वेदोकाढोपरान्त यम; यम को शाप; परितसो का प्रव; यम- | हृए वी 
| ग्वेहरण | 
मृत्यु; ख्प्रवेशय; यमधर्मं से भट; परिवारः; ययु; काल- 


..६८ ३-६८४ | राधा 
६८५-६९३ . 
नाम;-योम्यता; यज्ुःरिष्यपरंपयः; छृष्णःयनुरवेद्‌ शुद्धी- | राम दाज्ञरथि 
““ आद पुरुषश्रेष्ठ; वैयक्तिक सद्गुणो का भाद; नामः 
| जन्म; अवतार; रूपवणैन; नामकरण एवं रिक्षा; वसिष्ठ 
बैशेभायन से विरोध; सूर्यं से .वेदप्रा्ि; कालनिणैय; . 
| एवं बाहू से युद्ध; अहिव्योद्धार; सीताखयैवरः; परञ्च 
| राम से संघर्ष; यौवराज्यामिषेकः कैकेयी 


न्नश व्यक्तित्व; जन्मः; खरूप- | 
 वणीन्‌; ष्वज्ञ एवे आयुषः शिक्षा; यौवयस्याभिषेकः 





तीर्थयात्रा; नहूुष-सुक्ति; घोषयात्रा; जयद्रथ की मुक्तता; 
 यक्ष-ग्रभन; अज्ञातवासः संधि का प्रयत्न; युधिष्टिर-करष्ण 


वाद्‌; कष्ण-दोत्य; 
भारतीय युदध-पाण्डव पक्ष के योद्धा; कौरव पश्च के 


राम दारासथ 


देशः; युद्ध-दिबिर; साख्यिक-बराबल; सेनाप्रसुख एवं . ` 


सेनापति; युद्धपरारंमः प्रारभ मै; मीष्म के बादं द्रोण 


कृणवध; युधिष्ठिर- अञ्जन संवाद; दुर्योधन-वध; बचे 
विरक्तिः युधिष्ठिर-मयैन संवादः 
धृतराष्ट वनगमन; महाप्रस्थान; स्वगासेहण 


निणयः; तिथिनिणय | 


रश्चस ७१ १-७१४ 
स्वरूपवणनः; नानाविधरूपः; भाहार, मनुष्यों को पीड; 


यज्ञपरायणता; दान्यूरता; सङ्गत्य ब्राह्मण । 
| ...७२२-७२४ 

जन्मः प्रथ्वी पर अवतारः; कृष्ण से विवाह; राधा की 

उपासना । 

७२५-७४२ 


से उपदेदाप्रापति; बिश्वामि्रसहवास; तायकावधः; मारीच 


संभाषण 
वनवास; दण्डकारण्यप्रवेरा; राश्चसविरोघ; पचवदी मं; 
डर्पणला-विरूपत्व; सीताहरणः; कबधवधः; वा लिओाक्षेप 
अवसेध; दृतपेषण 
नागपाश; रा्चससंहारः 
घः अथिपरीक्षा; दक्षिण की विजययात्रा;ः राक्षस 
संग्राम का तिथिनिणैय; ठका का स्थलनिणयः; वानर 


प्रथम 


सवैमान्य तिथिर्य;ताम्रपयो का निदेश; कानिणय रामायणः 


ग्रन्थ; चर्त्र-चित्रणः राम चस्ति के दोषः परिवार 
११८५ | 


विचरण; मि से विरोध; व्युखत्तिः अशो का वेयक्ती- ` 
करणः ऋषण्वेद मे; ईरान मे भबुरपूजा; उपनिषदों मे; ` 
| अष्टाध्यायी मै; पुराणों मे; सामान्य उपाधि । 


 रंतिदेव साङ्कव्य ७१८-७१९ ` 


कौन.ये१ उत्तर काण्ड का विदरेषणः; अयोध्यागमनः 
साज्याभिषेक; सीताद्यागः कुरल्वजन्मः; अश्वमेधयक्ञः = 
सीताका भूमिप्रवेशः देहत्यागः रामकथा का तिथि नणय; ` 


राज्याभिषेकः 


॥ १ ॥ 


| सीता की लोग; ठंका पर आक्रमणः विमीषणसे मित्रता; ` 
सेतुबन्ध; स्का का 
निः इद्रनित्वधः; रावण- ` 





शम दाशरथि ्यक्तिसूचि वसिष्ठ 
वाहमीकि रामायण; पुराणौ म रामकथा; रम | रक्ष्मण द्षरथि ७७६-७८१ 
भक्तिसंप्रशय; रामभक्ति से प्रभावित उपनिषद्‌ अन्थ नामः बस्वकालः वनगमनं से पर्व; वनवासः; सीता- 


रामभक्तिका विकासः साप्रदायिक्र रामायण न्थः बैद प 
सैन षाङ्मय मै गमकथा; आधुनिक भारतीय भाषां मे 
रोमकथा | 
रावण देशभ्रीष | ,,.७५३-७४८ 
ताम; खरूपवर्णनः; जन्म; तपश्वयौ; अल्यानार; गर्वं 
हरण; षिवाह; वेदवती से शापः; बिजययान्ना; पयजयः; 
प्राज्य की अन्य कथाः सीताहरण; राषण-सीता 
संवाद; रावण-विमीषण-संवादः; सेनावणेन; रम-यवण 
युद्ध; वध; परिबा८् चरित्रचिश्रण; महुपंडित राणः 
तुख्सी रामायण मे| 
रकिमिणी ,,.७५१-७५२ 
कृष्ण से प्रेत; श्रीकृष्ण का भागमनः; सकरिमिणी-हरण 
सिमन्‌ की पराजयः प्रास्तादबणैनः पुत्र.प्राप्ति; अभिप्रवश्चः 
परिवार । 


रकम्‌ "° ,७५२-७१५१ 
भरीकृष्ण से पराजय; भास्तीय युद्ध मे; परिषार। 


रद्र-रिव ` .* "७५४ -७६६ 
 स्वरूपवणैन; निवास-स्थानः; तपस्याखानः बहन पव 
ध्वज; आयुधः; पराक्रमः ैत्तिरीय संहिता मे; अथर्ववेद म; 
ब्राह्मण ग्रन्थी मे; उपनिषदों मे; केन उपनिषद म॑; ग्य 
सूत्रं मे; महाभास्त मे; 

उपासक गण; अष्ट इद्र; एकाद इद्र; विभिन्न पुराणो 
म; जन्मकथार्णेः पराक्रमः; तामस रूप; रिबदेवता की 
उत््रंति; परिवारः 
` शद्रोपासनाः भर्हिजोदडो मे; पिम भरिया मेः 
म; शिव. के अवतार; शिष उपासना के संप्रदाय; शिव 
 इपासना का भाश् साप्रदायः; द्रविडदेश म रिषपूजा; 

 शाक्तिपूजा; दिवराश्रि; रिव उपासना फे प्रन्थ | 

रेष सथयुक्वा  , | ,..५६९-७७५ 
जनश्चेति से भैर; तच्छज्ञान । 1 






(र 


क राणो की निवी; शिष्वपपराः पुराणो 
पुराणकथनः धिःग्र 





हरणः राम से सासखना; सीता की खोज: राम-राबण युद्ध; 

ह््रजित्‌ युद्ध; रक्षससंहारः रवण से युद्धः सीतत्याण; 

मृत्यु; परिवारः चरित्रचित्रणः मानस म॑। 

छक्ष्मी ,,*७८ १७८४ 
लक्ष्मीदेषता की उत्करति; स्वरूपवणन; निवासस्थानः; 

उन्म; भृगु से वरदान; श्गुका शायः लक्ष्मी के अवतारः 

लक्ष्मी के दोष; परिषार; लश्मीपरद्‌ सूक्त 





गध ,,*७८५ 

, वेदगस्योतिपः जनस्थान; कालनिर्णय | 

लाखायन ..*७८६ 
लास्यायन श्रौतसूत्र; पूर्वाचायै । 

रोपासुत्रा ,,* ७८६ 
जन्मः भगः से विबाहुः पत्रप्ाप्ति; दक्षिण मारतमे। 

रोमश ,,,७८९-७९० 


रसे भट; तीर्थयात्रा; आल्यानकथन; बरप्रदान; 
मन्थः; शेमक्षकथित यपरकथा; आश्रम 


वररुचि ,,,७९७. 
प्रङतप्रकाशष; अन्य प्न्य | 
वराह ,,.७९८-७९१९ 


जः 


वेदिक साहित्य मे; पुराणौ मे; 
अबषतार्‌ क भन्वयाथं | 
घरण , , ,७ ९ ९.८० २ 
वैविक साहित्य मे; खरूपवर्णन; निवा सस्थान; गृ्तचर; 


वराहस्थानः; बराष् 


सेष्टि फा रजा; असुर बरुणः; वरण देवता का भन्भया्थ; 
जर का स्वामी; सेमेयिके साहित्य मे; महाभारत मे; षर- 
प्रधान; परिवार 3 

मिश्र  ,,,०४-८०६ 


अन्म; विश्वामित्र से धाघ्रखि; परिवार; वसिष्ठ की 
वंशाषटि; वसिषटकरुर के गोत्रकार; वसिष्ठ कुष्ट मे उत्पन्न 





मुख व्यक्ति ८०४; जवुकरण्यं छोग; बसिष्ठकुक के मंन्कार | 
वसिष्ठ । धर्मशाख्कार ' ..*८०७-८०८ 
 म्रन्थ] | 

वसिष्ट मैश्रावरणि ,,,८०८-८१० 





वसुदेव ` 


 बारुखिल्य 


च  भाचीन चरििकौश 


विश्वामित्र 





वसु | ,..८११-८१३ 


पौराणिकं साहित्य मे; अष्टवसु; परिवारः; भागवत मे; 


अष्टावषुभों का परिवार | 


 छृष्णजन्म; पराक्रम; अश्वमेधयज्ञः; मृत्यु; परिवार) 
पलिया; पुत्र | धि 
 वसुमनसू्‌ कौक्य = ...८१७ 


ययाति को पुण्यदान; संबाद्‌ | 
वात्स्यायन ` 

व्यक्तिपरिचयः; काठनिणैयः; पूवा चायं; कामसूत्र; काम- 
सूत्र का तच्वन्ञानः श्रष्ठत्व । 


वानर | | ९९८ २३. 


राज्य एवं समाञ्व्यवस्था; पुराणों मं; वानरसमूहु; 
वानरवंशं; जेन अथं मै; वानर कोन ये। 


वामदेव गौतम .८२४-८२५ 
जन्म; संधित व्यविति; तच्वज्ञान; भआतमानुभूति । 
वामन ८ २५-८२९६ 


वैदिक साहिप्य मे; वामन्‌ अवतार की उक्ति; शत- 


पथ ब्राह्मण मे; पुराणो म; वामन अवतार का सन्वयाथेः 
 उपासना। -, +, 
चायु - ,५०८२६-८९७ 


जन्म एवे स्वरूपवबणेनः पुराणों मे; परिवार। 
| .८२८-८२९ 
वैदिक साहित्य मे; पौराणिक साहिघ्य मे; स्वरूपवर्णन; 


दृद्रनिमाणः तपःसामर्थ्वै; परिवार। 
वाच्‌ १२  ,..८२९-८३१ | 
प पराक्रम; दुंदुमिवध; सुग्रीव से शत्रुतव; राम 










सगर्वं ॐ मित्रता; वाछिविध; राम की भालोचना; 
ध्यविधि; स्वभावचिच्रण | | 
व्राह्मीकि भादिक्वि ` 


संरक्षण; रामसभामः; 


पौराणिक वाङ्मय की प्रखानत्रयी; व्यक्तियुणों का. 
आददः महामारत से तुख्ना; रामायण की श्रेष्ठता; 
समायण की एेतिहासिकता; भादिकवि वास्मीकि; गेय | ` 
षे महाकाव्य, वादमीकि रामायण मंप्राप्त 


महाकाव्य; 
भूगोख्वणैनः; यमायण का ए्वनाकालः महामारत मे प्रा 


रामायण के उद्धरण; वार्मीकि रामायण के संस्करण । 


८१४-८१६ 


८२०८२२९ . | 


का आशीवादः; परिवार। 
बिरार 


विपाहः भारतीय युद्ध म; मृत्यु; परिवार। 


विवस्वत्‌ देवता का अन्वयाथ | 


विशार | 
वैशालि नगरीः वैरार राजवंश | 
| चिश्वकमेन्‌ 


८२ १-८३७ | 
नाम; रामायण के बाट एवं उत्तरकांड मे; आश्रमः 
भाख्यायिकार्प; अध्यात्म रामायण मे; आख्यायिकाओों 
का अन्वयार्थः क्रौचवधः; रामायण की जन्मकथा; सीता- 


 विश्वामिन् 


विदुर  ...८४३-८४७ 
विदुर का दीनक्रुटीनत्व-एक समस्या; जन्म; पूवैजन्मः; 
डवो की सहायता; धृतराष्ट का सलाहगारः; विदुरनीति 
विदुर्तीर्थयात्रा; युधिष्ठिर के राज्यकार मे; अंतिमसमयः; ` 
मृत्यु; अंव्यसंस्कारः परिवार । [1 
विदुला | 7. 
विदुखा-पुत्र संवाद । ` | 1 


विदेह का 
 येदिक साहित्य मेँ; महाभारत मँ। क. 
विप्रचित्ति ` ८५ २-८५द्‌ : ` ` 
पराक्रम; परिवार। ५ 
विभीषण ८५४-८ ५६ ` 


जन्म; तपस्या; रावण से विरोष; राष्णकीसमामे; ` 


| शरणागत विभीषण; राम की सहायता, मायावी युद्धः 


रावण का अत्यसंस्कार; याज्यामिषेकः अश्वमेधयज्ञः; राम 

| | -.. ८५५८८६० ` 
पांडवों का आज्ञातवासः; कीचकबधं; पुरामन्‌ से युद्ध; 

दुर्योधन से युद्ध; युधिष्ठिर का अपमानः उत्तरा-भमिमन्यु 


८६०-८६१ 


रोचनः | 
` प्रहाद की न्यायप्रियता; इईद्-विरोचन संवादः; मर्यः 
 परिवार। । 
विवस्वत्‌ 


ग्वेद मे; निवासस्थान; देवताओं का मित्र; व्युखक्ति ` 


न; देवों का पुरोहित । 


११८७ 


८६२-८६३ ~. ~ .. ' 


८६५०८६५... 


८६६-८६७ ` ` 
वैदिक साहित्य मे; खरूपवणेन; गुणवणनः; महामारत ` 
एवे पुराणों मे; रिदयाखक्ञ; अघन का निमाणः; परिवारः 
विश्वरूप त्रिशिरस स्व ८६९-८७० 
` वैदिक साहित्य मै; महाभारत एव पुराणों मे; खशूप- ` 
1 ८७०-८७७. ` `. ` 
ˆ व्युस्त्ति; जन्म; समवर्ती छेग; राच्यप्राप्ति; वसिष्ठसे 
विरोध; आप्यगः; चिक की सहायता; विक का. 
राजपुरोहितः निशं को सदेह स्वगांोहणः विश्वामित्र के ` 
काये का महेश्व; हस्शद्र के राज्य कार मे; माकडेय 





। विश्वामित्र 


सिपित यजसि ॥ 


पुराण मे; ब्रह्मि पछी कौ प्राति; स्वपरीक्षाः आश्रमः 
परिवार; पलिया; ` 
विश्वामिवक्रुलोपत्न मोत्रनामः विश्वामित्रकरुखोसन्न गोत्र- 


कारः; गाधिन्‌ का वंशज; न्ीसूक्त; बसिष्ठसे विरोधः शक्ति 


का वध। 
विश्वेदेव 


` मे; नामावलि; ब्रह्मा की उपासना। 

विष्णु  ,..८७९-८८७ 
वैदिक साहिव्य मे; स्वरूपवणेन; निवासस्थाने पराक्रमः 

विष्णु के तीन पग; नियमव्रद्‌ गतिमानता; एक सौर देवता; 


 मक्तवत्सल्ता; अर्वष्यता का देवता; व्युत्पत्ति; ब्राहण प्रथो 
 भविष्णुका शष्ठ; अवतारो का निर्देशः उपनिपरम 


गृह्यसूत्र म; महाभारत मे; 
 विष्णु--उपासना के तीन सोत; विष्णु देवता की 
 उक्रान्ति; पौराणिक साहित्य मे सखरूपवणैन; विष्ण की 


उपासना; विष्णु के भवतारः; नामाव; विष्णु साप्रदायके 


` भरथः विष्णु के तीैस्थान; क प्रमुख वैष्णव साप्रदाय। 
विष्णुगुप्त चाणक्य 


मेगेस्थिनिस्‌ के ‹ दंडिका ` से वृख्ना 


विष्णयशस्‌ कल्कि ८८९-८९० 
अवतारदैत | 
वीरभद्र  ,"८९२-८९४ 


जन्मः; दक्षयज्ञविध्वेस; वरप्राप्तिः पराक्रम; देवो का | 


 सरक्षणकता; वीरक भास्यान; गृसिहदमनः; उपासना प्रध | 


शत्र ,,,८९६-८९८ 
` - सामूहिक नामः; तैत्तिरीय संहिता बराह्मण प्रथो तै; हा- 
भारत प्व पुणो तः तपस्या; इन्द्र से युद्ध; बधः; त्वः 
 प्रसिबार्‌। 
वैशंपायन 

वैदिक साहित्य 









 ,,.९११-९११ 









व्यक्तिसूचि 


#४४ ८ ५११५ 1 \9 ८ । 


वैदिक साहित्य मे; नामावलि; पेतरेय ब्राह्मण मेःपुराणो | 


४५५ [1 ८ ५५. ८ (4 ९ 


नाम; नामांतरः; जीषनन्र्तंत; कोटिकीय भर्थशषाख्लः 
मापषारैरी; पूर्वाचार्य; कौटिरीय भर्भशाल् का प्रभाव; | 


जनम; स्वरूपथणेन; निवासस्थानः परक्रनः; षध; भ्युतत्ति; | 


दित्य म॑; पाणिनीय व्याकरण मे; कृष्ण | 
का प्रबतन; रिष्यराखा; याजञबस्क्य का तिरस्कार; | 
क्रा | थ | अन्य प्रथ 


श्ाकपूाणि 


ता म ५८५११७५ ^ १११५५ 1 11 8 11 | (1 


व्याडि दक्षाय ०९.९९६ 
यश; कषकपरतिशाख्य गँ; प्राणिनीय व्याकरण का 

व्याख्याताः संग्रह; कालनिर्णय; भरध | 

व्यास पारायै | ,,,९१६-१९२१ 
सनातन हिदुधर्म का स्वयिता; वेदि साहित्यं मः 

पाणिनीय व्याकरण म; महाभारत प्व पुराणो म; जनम- 

तिथि; भिभिन्न नापातरः 


तपस्या; कौरव पांडव का पितामह; 





॥ 0 


जनमेजय के यश 


 मेडप मे; पांड्वो का हितचितकः भरतिस्मृतिषिया का 


उपदेशः; भारतीय युद्ध तै; भास्तीय युद्ध के पश्चात्‌; 


शुकदेव को उपदेश; उपदेशक व्यास; अश्वमेध यज्ञ मै; 


परिवारः; व्यास्वक्षः चिरंजीवी; व्यासस्थल); अद्वाईस 

व्यासः; ्याससहायके दहिवाबतारः; ॥ 

| ५ ४, # % ५ | र ५ ौ भै र 
कतुतयः; वेदसैरक्षमाथं वेदुविभागः व्यास की वेदिक 


| शिष्यपरपरा; शधद की प्रमुख श्चालातै; उपलन्ध वैदिक 


प्रथ; वेवि सेहिताओका 
रथ; 
पुराणद्रथ को प्रणयने; पुरणं के प्रकार; पुरम म 


विशुद्ध रूपः विनष्ट दु बराह्मण 


 स्वचित विषय; पुसणों के विभिन्न प्रकार; शनोकसंख्या; 


पुराणो के वक्ता; महापुराण; महापु षी नामाषरि 
महापूरणीं की तालिका; पुराणां का देवतानुसार प्रथक्षरणः; 
गीताय व्यक्त क्री पुराणक्िष्यपरपरा; रोमहषण शाला; 
महाभारते का निर्माण; इतिहास पुराण; महाभारत की 
म्यान्ति; महाभारत की शिष्यपरपण; महाभारते कै पर्व 
महामास्त के उपपर्व; हरिषैश्षः व्यास की संशयनिवृत्ति; 


। व्यास का जीवनसेदेष्। 


दश्र् ,, * ९१४ १..९४६ | 
समको य।वराञ्याभिपेक; पादृकापैरक्षणः; सवणबधः 
मधुरयाकी स्थापना; समतेभैटः तम का भश्वमेध यजु 


 विभिज्ञयः; मूह्युः परिषार। 
| शक्य 


 ,,,९५१-९५१ 
मद्री का विबाहु; दपर्द खयेवर पै; युषिष्ठिर कै 
राजसूय यश प, भारतीय युद्ध मे; युद्धप्रसंग; कर्ण का 


| सारथ्यः; कणं -शस्य संवाद; सेनापति. शस्य । 
| शाकटायन 


| ,,,९५३-९५४ 
उणादि सूत्र; दैवतशाखशः 





नाम; गुरुपरपराः; 


| #१ ॑। न ९ ५ ५ ॥ | 


शाकट 


1 1) 





दाशर -९५६ 


ब्राह्मण प्रथो मे; व्याकरण ग्रथ मे; याकल शाखा; 
राकस्य संहिता। 
शाकस्य | 

शालाप्रवर्तक आचार्य; पदपाठ का रचयिता; व्याक- 
रणाचाय; पाणिनि के अष्ट्यायी मेँ, याज्ञवस्प्य से संघषं 
पोराणिक साहित्य मे; भंथ। | 
शाखायन | 


राखायन ग्रह्यसूरः भचायंपरपया । 
 शाव्यायनि 


निषद्‌ ब्राह्मण ( गाच्युपनिषद्‌ ) शिष्यप्र॑परा । 
` सादिव्य _ 
 यक्षपरक्रियों का आचाय; शतपथ ब्राह्मण के मथिकांडः 


बरहुदारण्यक उपनिषदः मे; तश्वज्ञान; भाप्मा का सरूप; | 


गोघ्रकार आचार्यैः प्रेय। 
 हाल्व ९६६-९६७ 
युद्ध; कृष्ण से युद्ध; मीष्म से युद्धः; भारतीय युद्ध मे। 
शिखण्डिन्‌ | | | 

बास्यकार एवं विवाह; भारतीय युद्ध म; मीष्मवध; 
वध; मीष्मवध का पूवैडत्त । | 


दिभि भौक्षीनर ( ओरीनरि ) ९७०-९७१ 





महत्व; मृ; परिवार । 









॥ प्र रि |) (>| ॥॥ 6 2५ 4 ४ 
। 1" # 1 नी ष्‌ व, 1 प ५१ 
ज ॥ 
1 


जन्भ; विद्याभ्ययन; विरक्ति; मागवत का कथन; ग्यास 
| ५ संवाद; दक-निर्वाणः; व्या से तुलना । 
शुके उशन 2 

`. दैत्यो का आचा; संनीवनीविद्या; बार्हसपप्यशाख; 
परिवार 
शरुनःरोप भाजीगर्तिं 





का अन्वयाथ। 


प्राचीन चरित्रकोश ध ॥ 


९५६. 


| | | ९५७-९५८ | श्वेतकेतु ओंदारुकि भारूणेय 
 शासायन संहिताः; दाखायन ब्राह्मणः; राखायन अार- |. 


ण्यक्ःशांखायन (कौषीतकि) उपनिषदः श्ांखायनश्रौतसूत्र; 


| ९५८-९५९ 
आवा्यपरपरा; यास्यायन ब्राह्मण; जेमिनीय उप- । 


,., ९५ ९--९६ ० | 


| | प्रमाव; कुणप-आस्यान। 
 जरापधदैत्य; सौम विमान की प्राप्ठि; प्रहम्न से | 


,,.९६७-९३८ 


, ~ ९७९७४. 
हष; ध शिद्यपाह के अनाचारः कृष्ण 


 :*. ९७५--९७६ 


सव्य्रत 
९७६ -९७७ | 
कथा का अन्वयाथ । 

| सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित 
९७८-९७९ | 
हु रिश्द्राख्यान; पौराणिक साहिलय मे; शछ्नःरोपकथा 





सत्राजित्‌ 


शूर ...९८०-९८१ 
परिवार, अन्य पलिया | (क. 
सोनके गृत्समद ८ -2४७ 


जन्मवरत्त; पौराणिक साहित्य मे; कतेप्व;ः ऋग्वेद की 
अनुक्रमणी; गहपति शोनक; प्रमुख ग्रंथ; मन्य प्रथः 


 व्याकरणशाख्रकार; रिक्षाकार शोनक; तच्वज्ञानी शोनक; 


रिष्यपरपरा । 


९९५-९९७ 
निवासस्थान; काल्निणैय; बास्यकाल; विद्याजन; घमण्डि- 


पन; ‹ तत्वमसि ` उपदेशः यज्ञसंस्था का आचार्य 
| धममसूत्रों मे; कामदान का प्रणयिता; महामाश्त मे; 

परिवार | ॑ 

सवर्ण ` ९९९-९ ०6०. 
राञ्य से पदस्युति; तपती से विवाह; परिवार । 

संवते | १००० 
संवतं स्मरति । | 

सवतं आंगिरस १००० 


वेदिक साहित्य मै; ब्ृहयति से र्ष्यः; देवताओं पर 


९००९-९००२ 


सगर 
जन्म; शिक्षा; पराक्रमः; अश्वमेध यज्ञ; परिवारः पुत्र 
संजय गावङ्गणि । १००४-१००५. 


धृतराष् का प्रतिनिधित्व; धृतराष्टर को उपदेशः भ्रीकृष्ण 
की महिमा; दिव्यदृष्टि की प्राप्ति; युद्ध वातां कथन; युद्धम 


उपस्थिति; युद्धोपरांत; बनगमन । 


वेदिक साहित्य भै; महाभारत एवे पुराणों मे; ओदार्य; | सत्यकाम जाबारु | 


| सै राथ की अन्य कथार्ण;ः पुण्यशील रजा; दान का 


| | १००७-१ ००८ 
जन्म; रिक्षा; बह्यश्न की प्राप्तिः तखज्ञान; खि का 
य॒ भापिष्ठान; सस्यकाम-उपकोखर संवाद; अन्य 


 निदंश | 
सत्यभामा 


| | | ९१००९-१०१० 
प्रासादः; सत्राजित्‌ का वध; पारिजात वृक्ष की प्राप्ति; 
द्रौपदी से उपदेश; भोलखापन; कृष्णनिर्वांण के पश्चात्‌ ; 
परिवार] 

| क ०१३ 
` तपस्या; मस्स्यावतारः; भाप्मज्ञन की प्राप्ति, सत्यत्रत- 


१०१४१०१५ 
पूवैजन्मः स्यमेतकं मणि की प्राप्ति; श्रीकृष्ण प्र चोरी का 
दोषारोपणः; स्यमतक पणि की खोज; कृष्ण-सत्यमामा 


। विबाहु; वध; शतधन्वन्‌ का वध; निरुक्त मे; परिवार 


११८९ 


1 1 111 11 1111 11177 1 1111 


सनत्कुमार 
्रह्ममानसपुत्र; गुणन; निवाससानः उपदेश-प्रदान; 
 साव्वतथमे का उपदेशः प्रतरषटर से उपदेशः पएथ्वी परर 
` भतार; तत्वक्चानः; ‹ भमन्‌" तत्वानि; प्रन्थ | 
क्षप । ,,,१५०११-१५०७२५ 
ससर्षि कलयना का विकास; कमतेद्‌ सवानुक्रमणी भ; 
महामास्त म; दिश्षामों कैः स्वामी | 


संपाति | ,.,१०२१-१५२२ 
 इदरसे युद्धः सीताहरणः जययुषध, परिवार | 
 सश्राञ् ८ °= ,,, १०२२१०२३ 
वैदिकं साहित्य प॑। 
सपमादब्ञ्युनी .,,१०२३-१०६४ 


॥ 


 वैदिकिसाहित्यपधः दद्रदोत्यः पौराणिक सा| 
 प्ररिवार्‌ | 


3 © 


सथितं ,,,१५०२६.- १०२५ 
उत्पत्ति; गुणषणनः स्वरूपवणन; पौराणिक साहि म॑; 


अनुचर) पलियौ; परिषार स्पकामक वभैन | 
सदव पांडव ,,.१०२८-१०२९ 


भास्तीय युध मः मारतीय युद्ध क पश्चात्‌; परिवारः प्रथ 
साद्यकि ( युयुधाने ) ॥ 


क्रामित्र; पांडव के वनवासकालमै; युद्ध का समनः करव 
की राजसभा मैः; भारतीय युद्ध; द्रौण कै सेनपिलयकाल 
म; कण फे सेनापत्यकाठ मे; 
दिनः पराक्रमः; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; मह्य, परिवार 


 साश्वत | ... १५३४. 
` साश्वत भमे। 

साध्य 4" ,,, ६० ३४१५ ६५ 
पौराणिक साहि पै; नामाबदि; महामास्त ४। 

लाव =  ,,, १०१५१०३६ 


जन्म; पराक्रमः दश्मणाषर्णः प्रभावती फा हरणः; 
दुबासम्‌ का शाप; मौषल्युद्धः सूर्योपासना 
 साविन्नी  ,.,१०३९-१०४० 
अन्म; धिवाहु; तिरात्रबत; यम से भाश्षीवादप्रान्ति। 
सीता वैषेदी 6 १०४२-१०४५ 
` सतीत्व की साक्षात्‌ प्रतिमा; स्वहपवर्णनः भूमिजा 
सीता; जन्मसंवधी भन्य भाख्यायिकार्पः सीताश्वयेवर; 


व्यक्तिसूचि 





सोमश 
















| सौति रोमहषैणसुत 
र ..,१०३१-१०३४ 
खरूपवर्णन; विदाश्यासेगः कृष्ण का सहायक; पाण्डवो | 
सनाप | सम 
रतीय युद्ध कै भढारह्व. | 
| तारफासुरवध; अन्य पराक्रमः; अह्मचयंत्रत; परिवारः स्कंद 
| स्वयेभुव मनु 


| की जानकारी; पौराणिक साहित्य मँ । 
| हतुमत्‌ भया हनूमत्‌ 


देवता क़ मूढ स्नोत; हनमत्‌दे 


| कामत्रीः संभाषणचातुर्ैः सीतं 
वनम; सीतासेभट;.& 
| रावण युद्ध ५ भयोध्या म्‌; अद्धन्य; चिर जीधित्य; ॥ 







से भट; अग्निपरीक्षा;| श्वः 


हयम्रीष 
१५४९१०५९ 
चालिन्‌ से श्र्वः; राम सेये्रीः बालिनवध; लक्ष्मण 
गध; पश्चात्तापः युद्ध की तैयारी; रामराषण युद्ध प्न; 
मका राञ्याभिपरेकः चरित्रचित्रणः सुभीवचरसितरि के 
दोप; मानस मं 
सुरास पैजवने ... १०५६१०५७ 
नामः पुरोहितः दाक्षरश युद्धः विपक्षीय राजा; अन्य 
पराक्रमः परिवार | 


सुभ्रीव 





सुशर्मन्‌ परग प्रस्थलाधिपति = .,.१०७७-१०७८ 
| विराट्से युद्धः भारतीय युद्ध म; संशप्तक योद्धा 
| सू ,,,१५८१. १५०८२ 


सू्धरेवता की कलना का उद्गम; सयं उपासना; सूयं 
उपासना क प्रथ 
य ५५, 
वैदिक साहित्य मै; निकासस्थानः परतिहासिक निर्दश्च । 
ल्लोमक्र साहयेभ्य (साञ्जयं ) १४८५-१ ०८६ 
पौराणिक साहित्य मः पुत्र कानरमेषःगृधयु के पश्चात्‌ 
,,, १५८६ 


ई 
न 


शिनि यादव से श्रत्व; भारतीययुद्र्‌। 

| ,,,१५८७५..१५४ 
हभारत कौ परप; पष्ाभारते का विस्तारः; महा 

भारतकफा कथन; महाभारते का प्रारंभः महाभास्ते क 

उपहलन्प संस्करण; हरिश्च 


ङ. 


,,,१०१५५.१०९२ 


जन्मकथा; महामारत मः नामान्तरः भखप्रान्ति 





पद्‌; मातृका 
,,,१०९५..१०१९६ 


परिवारः; अबू्ीप 






444 
18 
५ 


रा्परधिस्तारः 


# 9 ५ 4 ¢ १८. १ १ ५१५ 
शब्द्‌; गुणरदिष्टय; हनुमत्‌ 
वता का सदस्वस्पः = 

जन्म; नामान्तर; भरूपातति; क्षिया से शापः सुप्ीव 
पीताश्ोधः समूद्रष्ठषन; भशोक- 
कराद्हुन; सुग्रीव से भट; रम 





हनुमत्‌ ` प्क द्रवि 











निस मं 





 ,-११०३-१६९०४ 
% वैदिक साहित्य प; पौराणिक साहिष्य | 


विषय्ूचि 


] भि १५१४११५ 


` भनि कै तीन प्रकार--अन्वाहाय; आहवनीय एवे 
गा्ैपत्य ( सप्यकाम जाबाङ) १००८॥ = ` 

`. भयोनि्तभव (संतान )-- स्त्रीगभ के बिन। अन्म 
है व्यक्ती (धृष्टद्युम्न, द्रोण; द्रोपदी ) ३०७। 


11 न ५५१४४ कमि अअ 


--अभि से ( सीता ) १०४३; यज्ञ से (द्रोपदी, ध्ृष्टयुम्न 


२१० ); कुंभ से ( भगस्य, एव वसिष्ठ) ८०८; जंघा से 
(ओव ) १०५ द्रोणमे से द्वण) ३०७; रक्तनिदु से 


( अंधक, सीता ) २३; १०४; कान की मैट से (मधु- 


कैटभ >) ६३०; अश्चु्िहुों से ( चिदुमती, मंगल ) ५१० 


५९६; घरमधिदु से ( अंघक, मकरष्वज, मेगल, मधुकैटम ) 


२३; ५९६; ६०३। 

--ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अवयवो से (विमिन्न पशु) 
२८-५२९; ब्रह्मा के वामांग से ( दातरपा) ९४०; 

` मूत्तव्यक्ते के बाहिने हाथ एवं दाहिनी जघा के मथन से 


(प्रथु वैन्य, निषाद ) ९०७; मछटी से ( सत्यवती ) 


१०११; सरस्वती नदी से ( सारस्वत ) १०३७। 


अर्थस्य पुरुषो दातः--तात्तिके अथं ( मीष्म्‌ ) ५७८ 
=. सत्र ८ ९५७; । 


अमुर संघ--काल्केय १३८; त्रिपुर २५ 
सैंहिकेय १०८५। 


शशत्र--भभ्नि भ्र (सगर ) १००१; आगेय ( वैः; 





+ द्रण ) १०५; ३०७; एेष्रिक ( अश्वत्थामन्‌ ) ८२; 


 --नारायण (अश्वत्थामन्‌, मीम) ४६; ५६२; बह्म 


 (स्क्रििन्‌, हनुमत्‌ ) ७५३; ११०० 


 --महावीयं ( वेदरिरस्‌ ) ९०६; मायावी ( बभ्रवाहन ) । 


४३०; वारुण ( मीम ) ५६२; वैष्णव ( भगदत्त ) ५२४; 
पुददीन ( दृ्रयुत्न २. )७५। 


भआख्यान--आख्यानकथन ( छोमशच ) ७९०; कुणप- 


आख्यान ( संबवं भंगिरस ) १००; यायात "भाख्यान 


(पूर्वै एवं उत्तर ) ६८०; वीरकं भाख्यान ( वीरभद्र} |` 
 श्वुनःरोप आख्यान (रोहित ) ७७५; हरिद्र आख्यान || 


 ( विश्वामित्र ) ९७८ । 


आत्मसमषण--दधघी चि २६४; यम वैवस्वत ६७५ । 


स्मह्तान ( परमक्ञान ) की प्राकि--गोतम बुद्ध 
११२७; दत्त आन्य २६१; महावीर वधमान ११२० 





(इस सूचि मे विशेष मह्वपुण विषयो का दी केवव्ट अतव किया गया हे ) | 


1 








याज्ञवस्क्य वाजसनेय ६८९-६९०; वामदेव गौतम ८२ 
रक वेयासकि ९७५; सत्यकाम जानाट १००७; सत्यत्रत 


“ ध + 
मस्थान- जामदग्न्य ३९४; परद्युराम ३९४ 
दत्त आत्रेय २६१; भगु ( ग्गुतुंग ) ५८७; लोमश्च ७९०; 


वसिष्ठ ( वसिष्टरिख; कृष्णरिला ) ८०७; वामन ८२६; 
वास्मीकि ८३१३; विश्वामित्र ८७३३; विश्वस्‌ ८६६; रतयूप | 


७०७ | 
धासुरी संप्रदाय ८६१। 
ऋण्वेद्‌ के सुक्त--भाप्री सूक्त ( विश्वेदेव) ८७५ 


| नदी सूक्त ( विश्वामित्र ) ८७६; खिल सूक्त ( वारुखिल्य ) 


८२८; निद्रा सूक्त ८०९; मह गर्युजय सूक्त ८०९ 
ऋषिसमूह-- यायावर ६९४ वातरदन ` ८१९; 


वाख्खिद्य ८२८; विमिदुकीय ८५४; विश्वसृज ८७०; 
वेदन्यास ९०६; वैखानस ९०८; स्वस्त्यात्रेय १०९५ । 


कामशाखकार-वाश्रन्य पांचाल ६५०७; वासस्यायन ` 
८२०-८२२; वास्स्यायन के पूर्वाचायै-कुचुमारः गोणिका- 
पुत्र; गोनर्दीय; घोटकमुखः; चारायणाचा्यं; दत्तका- 
चायः नंदिन्‌ ८२९१; श्वतकेठ॒ ओदाककि ९९७ | | 


ब्रह्मा 


| कद्गणना-- पुराणों की १०६९१०७० 
की ५३। 9 
कारनिणय--कालनिणयकोरा ११६९-११८०; अथो 


का काटनिणय ११७२; व्यवितयो का काटनिणय ११७८ | ` 


--कौटिडीय अ्थशास्र ८८९; पतंजलि ३८२; पाणिनि 
४०६; मरत ५४२; मनुस्मृति ६१५; महाभारत १०८८; 


याज्ञवल्क्य वाजसनेय &८८;ल्गध ७८४; वारस्यायन ८२९; 
| वादमीकि रामायण ८३; व्याडि दाक्षायण ९१६; श्वत- 
केतु ओदरकि आरुणेय ९९५ 


कुरूपांसन नरेश--अजविंदु १३; अर्कं ५०१; जनमे- 
जय नीप (६, ) २२; दुःशासन २७०; धारण ३२३; धौत- 


मूलक ३३२; पुरूरबस्‌ (२, ) ४३६; बाहु (३. ) ५०९; 
 वरप्र ७९७; विगाहन ८४०; शम (६. ) ९४ 


सहज 
१०२७; हयग्रीव ११०४ 


११९१ 


` कौटिीयं अथदाख 


भिमक लयित ५४ ॥॥ 


॥ कतिकति दत ११११३११ 0171111 111 निपुकतपकणमूतततोिका२११५ 
॥ ष्टी ॥ ^ | ॥ 
। ४ ५ 1 ( (1 भभ 11 + ३ वि ८ १५५. म , 
शि शाख सनमितं विप्रयं ८८८; भाषा ठी 
शं | ं मेप्रय ८८८; भाषाश्च 


८८८; पू्वीचा्यं ८८८; कोषिलीय भधंशास्न का अभाव | 


८८९ मे्गस्थिनिपच के । डिका व तुलना ८८९। 
कषत्रिय ब्राह्मण-मागैव वशातगेत (भगु वारुणि) ५८८ । 


` हषैण ) ७७३; भिषुगीता (हंस ) १०९७; मृक्रिगीता 
 (मेकि ) ७९५; यमगीता (यम मैवस्वत) ६७६; विषण्नु 


गीता ( विषख्नु ) ४८०; व्यासगीता (व्यास ) ९२९७; ` 
| (परशराम ) ३९३; दपाकगीता (देपाक) 





रकर्गीता । | 
रेः सूगीता (रोमहषण ) ७७३; सू॑गौता .( सं ) 
१०८२; हरीतगीता (हरित) ११०९; हसगीता 
( हस ) १०९७ । 


गोत्रकार--अंगिरस्‌दुलोषपन्न ११; भन्नि १७; क्यप 


१२७; भगु ५८९; वसिष्ट ८०५; विश्वामित्र ८७५ । 

ग्रह चेद्र २०२; दुध ५११५९१२; ब्रहस्ति ५१८ 
५२०; मगल ५९६; राहु (स्वभन) ७४९; १०९५; 
शानि ९४२.-९४४ । | `. 


मरथ--अथववेद्‌ रिक्षा (मण्डर ) ५९८; अष्टाध्यायी षि 
| आचार संहिता ११२१; बद्धम से तुलना १६ 
| परपरा ११२२ साप्रदाय ११२२ 


(पाणिनि ) ४०७-४०९; आपस्ते कस्पसत्र ( भापर्तंब ) 
६०} आश्वलायन ष्यसूत्र (भश्वखयन ) ६७; 
--रेतरेय ब्राह्मण एव पतरेय आरण्यकं ( महिष्रास 
रेतरेय ) ६३१; ऋष्ेद सवानुक्रमणी ( शोनक ) ९८५; 


--कारिका (वामन एवं जयादित्य कृत ) ४०९; 


 कौिलीय अर्थ्यास्र ( विष्णुगुप्त चाणक्य ) ८८९} 


चरक संहिता ( चण ) २०७; ददशा ( पिंगल ) 
` ४१७; मिनि भश्वमेध (जैमिनि) २३६; मिनि सृप्र | 


(मिनि) २३६; ` 





` --पराश्षर स्मृति (परश्चर) ६९७; पात॑जछ योगसूत्र | 
` (पदजि ) ३८५} पारखषर गषमसूत्र ( पारस्कर ) ४१४; | 
आकृत प्रकाश्च (बररुचि) ७९७; पितामह स्मरति | 
(पितामह ) ४२२, पैप्पलद्‌ ( पिप्ाद्‌ ) ४२९ पौराणिकं 
रयै ) ९२५-९२७) फिरसूत्र | 
५०५} वैषा" | 
(कृष्ण ) १६३; || 
८१); मनुस्दरति | नरियावाद्‌ ) ११२१; मकि ५९५; 






^ 


रबर 














साहित्य (्याए 


) सूत्र ( बादरायण )' 














1 0 1 


मधात यवनाश्च ६८३; ययाति ६८१; 


| १ 
प्रथते समबश्चरणसभा ११२५०; रिष्यशाखां ६ 
१ 


 कर्सप ( अक्रियावाद्‌ ) १११८; परतजलि ( योगः 
३८६; पर॑चरिख ( सांख्य 





7717111 1 


वाक्यपदीय ( मवरहुरि ) ५५२; वाद्सयायन कामनूत्र 
( बासस्यायन ) ८२१; वार्तिक (कात्यायन) १३२; 
वास्मीकि रामायण ( वस्मीकि ) ८३५-८२७; बास्तुश्ास 


५५१५०११११५ 





त्रेय ब्रा | (ब्रह्मन्‌ ) ५१६; 
गीता--अनुगीता (कष्ण) १६३; दशवरगीता (यास) 
९२९७; उड़वगीता ( कृष्ण )१६३; गणेशगीता (गणपति) | 
१८०; बध्यगीता (बोध्य ) ५२१; ब्रह्मगीता (रोम~ | 


--शालिषहोत्र तेत्र ( शालिष्ोत्र ) ९६५; श्य्लयजुद; 
शतपथ ब्राह्मण एवं याशवल्क्य स्मरति ( याशवल्क्य वाज | 
सनेय ) ६९२-६९३; श्ांलायन आरण्यक, उपनिषद्‌) 


बराह्मण, संहिता ९५७;  दास्ायनि ब्रह्मण; भरताश्तर 
उपनिषद्‌ (शेताशवतर ) ९४८; संग्रह (भ्याडि) ९१६; 
सत्यापाढ श्रौतसूत्र १११२; पुश्रतं संहिता (सुश्रुत) 





१०७८; हृरिवेक्ष (प्ति ) १०८८ । 
ग्रन्थो के प्रामाणिक दस्करण--कोटिलीय अर्थशास्त्र 
८८९; पतंजलि महाभाष्यं ३८५; महाभारते १०८८ । 
चक्रवर्तिन्‌ सश्रार्‌--२०६१; प्रथु वैन्य ४४२-४५२्‌; 
मुधिष्ठिर्‌ ६९६; 





सगर्‌ १०५१} 
चरिश्रदोप--मीष्प ५७७-५०९; राम दाक्षरयि ७२९; 


सुग्रीव १०५० । 


जैन धभे--महवीर वधैमान ओवनयरित्र ११ 
१ 


१९; 
२०६. 
२३; 


त्ैनधमे प्रथ--पह्‌।वीरकत 


त ैनसूत्र- ११२२; ११७४ | 
छन्द्‌ःशासक्ष--पिगक ४१७; वैया ९११।. 
ञ्योतिषशास्यरकार--गग १८५; पराश्षर १९८; भागुरि 

५५५; अन्य ष्योतिषशाखूकार ३९८; भ्योतिषश्चाल्न के 

षाथ ३९८ | = , 
तश्श्चान-अजिते कदि कबलिन (उ 








दबा) १११७; 


१ 
-फएष्ण १६२; गोशाल मंखदिपुत्त ( संषारविशदि- 
| ११९८ 










व्च ) १११५; गौतमघर 





चायते ( भष्याश्चतवाद्‌ ) ११२८; परण 
न) ` 
भ ४ तस्वशन ) ३८०; पिप्पलाद 
४२६; पैम्य (पैम्य मत) ४५५; प्रत्न ४६७; ऋक दस्म्यं 





--पकुध कार 











४८७; श्रगु ७८७ महाबीर वधमान ( अनेकान्तवाद, 
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1 
५८ 





| ९८; भ्यास | 





वनेव ९९०-६९१; 


तस्वज्ञान 





--शांडिल्य ९६०; शौनक (त्वमसि तच्ज्ञान)९८७; | ८३ ) खीदेवता--देवी ३००-३०३; माव्रका ६२८- 


सन्॒कमार ( भमन्‌ त॒चवज्ञान ) १०१८; सात्वत ( सात्वत 
धम ) १०२४; सुरणं ( विखोपणै धरम ) १०६३; सुखमा 
१०७४ | 

तिथिनिणेय--मारतीय युद्ध ७०८; राम-रावण युद्ध 
७३७-७३८। 

तीथेयात्र-भजुन ३६; धोम्य ३३३; बलराम ४९४; 
युधिष्ठिर ६९९; रोमश ७८९; विदुर ८४५ | 

तीथेस्थान--गयारिरस्‌ १८२; ज्योतििग २२७; 
 देवीपीट ३०२; प्रथूदक तीथं (सिधुद्रीप) १०४२; प्रमासक्षत्र 
(ब्रन का यन्ञखान ) ५२९; बेद्धधर्म के तीरथस्थान 

१२९; मातृतीथं ( रेणुकरातीथे) ३९१; वगहखान ७९९; 
 वामनस्थान ८२६; विष्णु के तीर्थस्थान ८७९-८८७; 
न्यासस्थल ९१६; ९२९; राक्तिप्रीर ३०९१; समन्तपचक 
क्षेत्र १ ०८८; | | 

त्रिपुर--उप्पत्ति ( इद्र) ६९; विनाश (चिपुर) २५२। 

दानश्ूरता--विभिटु ८५३; वरषदम ९०१; इपादमिं 
दोन्य ९०३; शिवि श्थरैशीनर ९७१; श्रतव्मेन्‌ तक्ष ९९२। 

दाशगा्ञथुषट--१०५६; विपक्षीथ राजां की 
नामावलि १०५६। | 
हयासुप्यायण--दो वंशां के पिताओं का पुत्र 
( भरद्राज ) ५५० | | 

दिग्विजय --अजुन ( उत्तर ) ३७; कृण ( उत्तर ) ११९; 
नकुख ३३८; भीमसेन (पूवे ) ५६३; रावण ७४५; 
सहदेव ( दक्षिण ) १०२८; सिकंदर ११३५- ११३८ | 

देवता--जे वेदिक, पौराणिक एवे खरी देवता इन 
तीन उप्रविमागों मे विभाजित हैः- 

--( १ ) वैदिकदेवता-- अयि ५-६; अश्विनि ४८; 
आदित्य ५८; दद्र ६८-७३; चरित २५९; पूषन्‌ ४४६- 
८४७; प्रजापति ४६१-४६५; प्रज्ञापतियों की संस्य। 
एवं नामावली ४६५; ब्रृहश्यति ५१८-५२०; भग ५२२; 
मन्यु ६१८; मसत्‌ ६९२-६२५; प्रातरिशवन्‌ ६३८; 
मित्र ६५२: बर्ण ७९९-८०२; वायु ८२६; विवस्वत्‌ 
८२६; सित १०२६; सूयं १०८१ । 

--८ २) भन्यदेवता-दत्त आत्रेय २६ १-२६२; कृष्ण 
१५८-१६४; परशुराम जामदग््य ३८८-२३९४; पितर 
४१९-४२२; ब्रह्मन्‌ ५२६-५३१; भेरव ५९१; राम 
दाद्ररथि ७२५-७४२्‌; खद्र-दिव ७५४-७६६; वामन 
८२५-८२६; बिष्णु ८७९-८८७; शनि ९४३२-९ ४४; 
टनुमत्‌. १०९८११०२ । 


प्रा, च, १५० ] 


प्राचीन चरिज्रिकोरा 


६२७; भीमशंकर ५६० | 


जेन वाच्य मे रामकथा ७४६; 


देवता उपासना ` 





व पि 


६३९; रात्रि ७२२; राधा ७२२-७२४ विद्या ८४९; 
ठक्ष्मी ७२१-७२४] न स 
देवता उपासना--देवता कपना की उत्करंति < ख 
शिव, विष्णु ) ७६१; ८८३; & 
--(१) व्योतिर्टिग उपासना ९३७९२३९; उयोतिखिगि 
स्थान २३८-२२९ ८ सद्र-दिव देखिये ); महाकालः 
--८ २) दत्त आत्रेय--स्नामह्ञान एवं रिष्यपपरा 
२६१; दत्त आश्रम २६१; दतत जन्मकालं ९६९; दत्त 
मत प्रतिपादक भ्रं २६२; दत्त सप्रदाय २६२ 
--( ३ ) देवी उपासना--ताचिक पाश्वमूमि ३००; 
देवीपीठ ३०२-२३०२ ; रात्तिपीट ९२३; 
, -( ४ ) विह उपाघठना---२७५- २७६; 26६“ 


स्थान ३७६ | | 


--(५) परञ्युराम-परदथ्रयाम कै स्थान ३९४; परद्युराम- 
जयन्ति २९४; परद्राम सांप्रदाय के ग्रथ ३९४; परराम 
राक ३९४ | 4, - । 

--(६ ) राम दाशरथि--राममक्ति सप्रदाय ७४०; 
राम भक्ति ते प्रभावित उपनिषद श्रथ ७४०; राममविति का 
विकास ७४०; सांप्रदायिक रामायण ब्रेथ ७४० बौद्ध एवं 
¦ आधुनिक मारतीय 
माषाों मं रामकथा ७४१ । वा 

--(७) सदर-िव--शिवदेवता की उः्रान्ति ७६१; 
दिव के अवतार ७६३; रिव उपासना के संप्रदाय 
७६५-७६५; शिवरात्री ७६५; दिव उपाखना के गंय 


७६५ ( ज्योतिल्गि देखिये ) । 


--( ८ ) वामन ९८४; ५ 

--( ९ ) विष्णु -- विष्णु उपासन, के तीन स्रोत ८८२; 
विष्णु देवता की उत्क्रान्ति ८८२; विष्य की उपासना 
८८४; विष्णु के अवतारो की नामावलि ८८४ ( विष्णु 
क अवतार देये ); विष्णु सप्दाय के ग्रंथ ८८६; विष्णु 
के तीथस्थान ८८७; कै प्रु वैष्णव सापरगय ८८७ ॥ 

 --( १०) वीरभद्र- ८२६ | । 

--( ११) वैकटेश उपासना ०४-९०्५्‌ । _ 

--( १२) स्यै--सप्तदय १०८५; सूरं देवता की 
करना का उदृगम १०८२; सयपाखना १०८२; सू 
उपासना के ग्रंथ १०८२ | _ | 

-(१३) हनुमत्‌ -गुणवैरि्य १९ ९८; हनुमत्‌ देवता का 
मूल स््नोत१०९८; हलमत्‌ देवता का सत्ःसलर्प ११९८ । 


११५३ 


देवतासमूह 
देवतासमूह-- आदित्य ( ग्यारह ) ९८; तुपित २४८ 
पितर ४४९; प्रजाप्रति (दरष्ीस) ६२१; याम ६९३; मूधग 
७१०; योगेश्वर ७१५; वद्ावर्तिन्‌ ८०२: वसु (अष्ट) 
८११-८१२; वातक्छेध ८२०; विशदेव ८७७; साध्य 
१०३४-१०३५; सप्तपिं १०१९; सूं ( सप्त ) १०८१ 
देवासुर-संम्राम--द्रादश देवासुर संभाम २९१; ईद 
 बरघ्रयुद्ध ८९६-८९७; इद्र- अखियुद्ध ( समूद्रमेथन कै 
पश्चात्‌ ) ४९८; सखदतास्कासुर युद १०९१ 
देश.रोकसमूह थव जातिसम्‌ह-जो वेदिक,पाणिनि- 
कालीन, सवैसामन्य एवे सिरकेदरकाटीन, इन चार उप- 
विभागो मे विभाजित ईहै-- 
--( १ ) पाणिनिकारीन रोकसमृह--४०८; 
--( २ ) वैदिके रोकपरमूह--अनु २९; तू्मु २४९; 
र पचजन ३७८; पनर ३८० 
पणि ३८ रावत ४१४; पसं ८४४; वहिक ५०२; 
भरत ५४०; मूजवन्त्‌ ६५८; यक्ष ६७०; यति ६७६१; 
यमक ६७७; 
--यीर्गघर ७१०; रथकार ७१७; वारशिख ७९८; 
विपराणिन्‌ ८७८; ब्रचिवेत्‌ ८९६; मैकरण ९०८; वैतहग्य 
९०९; शांडिड ८९५; रिषि ९६९; 
--(३ ) सिकदरकारीन लोकसमूह--अभिसार ११३२; 
अं ११३२; प्रेय ११२३२; आश्वकायन ११३३; 
आश्वायन ११३२;कट ११२३; केकय ५१२२; क्षत (शुद्र) 
११३३; गधार पश्चिम) ११३४; गांधार (पूवे ) ११३५ 
ग्टुचुकायन ११३४; युपा ११३४; पातानप्रस्थ ११३४; 
ब्राह्मणक ११३२४ मद्र ११३४ माख्व ११२४; मूनिकणै 
११३४ बसाति ११३५; शकस्थान ११३; शिबि ११३५; 
सुग्ध ११३८; सौभूति ११३८; हरउवती ११३८। 
--(४) सवैलामान्य रोकसतमूह--अश्च (विश्वामित्र) ९७०; 


१३२; कांगो ( मनु ) ६०५; किरात (विश्वामित्र) ९७० 
कु (कुसं ३.) १५६; कोषगिरेय ( भजैन >) ३५; कोलि 
( गसंड ) १८३; गज्ञ ( दयावती २.) ७६; प्रामणीय 
(नङ्क ) ३६२; चीने (मनु) ६११; जाधरायण २३४; 


 --दस्यु (कायन्य ) १३५५ द्रविड (मनु ) ६११; द्वापर 


(नङ्क ) ३३८; नाग (कायत्य ) १३४; नैमिषीय ३७७; 






५०३; 





पब (नुक, 






विषयसूचि 

































| (मन) ६९५; आभीर (अवक्र) ४०; उःतवसेकेत 


पक्थ (रिष्ट ) ९७४; पटच्चर २८१; पन्नग १४०; परशु 
विश्वामित्र ) ३३८; ९७०; पचार 


नियोगज संतति 


| --मग ( निक्षुम) ३६८; मगध ५९४; मत्तपभूर ५९९; 
मस्स्य ६००-६०१; म्स्याहारिन्‌ ३३८; मद ६०२; मल्द्‌ 
७९६; महीपक ६२४; माचेलकं ६२३८४; मालवं ६४ 
मातिकावत ६४९; मावेहलकं ६५१; मक ६६१; मूतित्र 
( विश्वामित्र ) ९७५; 
--यमक ६७७; यवन (नकुलः मन्‌) विश्वामित्र ) ६८३; 
३२३८; ६०५; ९७०; यद्र ६९३; रामर ७८२; रोमक 
७७१; रोहतक ७७५; छपाक ७८४; ललाटाक्ष ७८५; 
--वर्मक ८०३; वदा ८०३: वाहीके ८३८; विद्म ( ४, ) 
८४३; विपाणिन्‌ (रिष्ट ) ९७४; वैवण २०८; व्याध 
| ( एकर्व्य ) १००; शार ९४४; शिवि 
- ~क ( नकरुर, भीम, मन्‌) ३३८; ५६१; ६०५; शर 
( विश्वामित्र ) ९७०; हिवि ९६९; दिव ( शिष्ट ९७४ ) 
शूद्र (नद्ुख) ३३२: श्रोणिमत्‌ (भीम) ५६९; सप्ति 
१५२०; सारस्वत १५३८; सात्वं १५३८; सिहल १५४०; 
सिधु १०४२; सुमित १५६९; सोमवय ( भीम) ५६१; 
सीदन्ति ( विशामित्र ) ९७५; 
--हारदूण (नक्रुर ) ३३८; रहय ( ओव ) १०४ 
धनुष--गां डीव (आर्जुन) ५७; माद्र ( गुपिष्टिर) ५७; 
विजय ( सक्रिमिन ) ७५३; वायव्य ( भीमसेन ) ५६१। 
धरमशाखर-- मन्‌ स्वायभुष के एवाय प्कश का 
निर्माण ६१४; मनिवधर्मशास्न का पूनरसम्करण ६४०; 
मनुध्मृति की विषयानुक्रमणिका ६१५ 
घमेशाश्नकार-अंगिरस्‌ ११, उदानस्‌ ९१; नारद ३६ 
परश्चर ३९७; पितामह ४२२; पुखक्ष्य ४३८; पैठीनसि 
४५५; प्रचेतस्‌ ४६०; प्रजापति ५६५; बुध ५१२; भरद्राज 
५५१; मारुरि ५९५; मनु स्वायभुष ( मनुस्मृति) ६१३; 
म वैवश्वत ६७७; याशवस््य ६९६; श्ल ९३६; व्यास 
९४६; विश्वामित्र ८५६ | 
| निश्षत्रिय प्रध्वरी ( परश्रुरम-दैहय सं्राम ) ३८९- 
३९२; हैहय से दशरत ३८९; युद्ध ३९०; कोर्तवीर्यबध 
३९०; जमदरभिषध ३९०; दहयवरिनाश्च ३९६; निःक्षत्रिय 
प्रथ्वी ३९१; अश्वमेध यज्ञ ३९२; नया हत्याकांड ३९२; 
हत्याकांड से बचे हुए क्षत्रिय ३९२; परदुरमकथा का 
अन्वयां ३९२; 
--हत्याकांड की समाति, एवं परशुराम के द्वारा धुपारक 
 देद्यकीस्थापना(३९२) | 
नियोगज संतति--८४१; धृतराष् ३२५; पाण्डु ४१०; 


१ 4 [नङ्ककीनत्व ( विदुर ) ८४४ | 0 






| निबीण | 


प्राचीन चरि्रकीक्ष 


बाह्मण जातिसमूह 





नि्वाण--अश्वत्थ चक्ष के नीचे निर्वाण (कृष्ण) 
१६२; कुशीनगर के शाल्वन मे महापरिनिर्वाण ( गोतम 
बुद्ध ) ११२८; पथ्वी के विषर म प्रवेश (सीता ) १०४ 
महाप्रस्थान के समय देहपतन ( अजन, द्रोपदी, मीमसेन, 


नङ्कुल एवं सहदेव ) ७०७; युधिष्ठिर के ष्टि मेँ दृष्टि 


मिला कर निर्वाण (विदुर) ८४६; युद्धमूमि पर मद्यु (कणं, 
दुर्योधन, रावण ) १२१; २८४; ७४८७-७४८; योगिकं 
मागे से देहस्याग ( बठ्याम ) ४९५; वायुलोक से सूर्यलोकं 
= में प्रवेश (डुक ) ९७६; शरशय्या पर देहत्याग ( भीष्म) 
५७७; सदेह सर्गारोहण ८ सत्यव्रत त्रिशंकु, युधिष्ठिर ) 
२५४ २५५; ७०७ | 


` निवासस्थान--यम वैवस्वत ६७४; रावण दशग्रीव 
` (च्छा) ७२५; इद्र-रिव ७५५; लक्ष्मी ७८२; ल्गध 


७८४ वरुण ८००; विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; व्रत्र; 

९६; श्वेतकेत ओदारकि ९९५; संजय १०८३ । 
पक्षी--अरण ३२; गरड १८२-१८५; जटायु २१८; 

तारक्षी २४८४ भारंड (पकीसमृह) ५५७; संपाति १०२१। 
पतजलि का व्याकरणक्राश्च--२३८२- २३८५); 


३८४; महामाप्य का पुनरद्धार ३८५; अन्य ग्रन्थ ३८५। 
पाणिनि का व्याकरणक्षाख्--४०६-४०९; पूर्वाचार्यं 

४०६; पाणिनि का समन्वयवाद; ४०८; छोकजीवन 

४०८; पाणिनिकालीन भूगो ४०८; सिक्के ४०९; 

 परिमाणदशक राम्द्‌ ४०९; 

--पाणिनि की अष्टाध्यायी ८०७; अष्टाध्यायी के वातिक 


कार ४०९; अष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४०९; पाणिनि के 


अन्य व्याकरणम्रन्थ ४०९ 

पूरवाचयै--चाणक्य ( कोटिटीय अथेशास्न ) ८८८; 
पतंजलि ( व्याकरण महाभाष्य ) ३८३; पाणिनि ( अष्ट- 
ध्यायी ) ४०६; ४०९; या ( निरुक्त ) ६९४; 
सस्यायन ८ भरौवसू् ) ७८६; वात्स्यायन ( कामसूत्र ) 
८२१ । 


पृथ्वी का पहरा राजा--प्थु वैन्य ४४९-४५१; 


प्रथ्वीदोहन ४४९; प्रथु की राजप्रतिज्ञा ४५९१ । 
--२. यम वैवस्वत ६७४ । 
परथ्वीदोहन--प्रथु वैन्यकत ४४९; प्रथ्वीदोहन की 
अन्य कथाएं ४५० | 
पौराणिक काल--व्याख्या ४०१; कठियुग का प्रारभ 
११५२ | 


 श्छोक-संस्या 
तालिका ९२६; उपपुराणों की नामावलि ९२६; देवता- 


- ९२७; निर्दिष्ट राजेश ११३९-११५६; 


६५३; मुध्रवाच्च्‌ ६६०; 


शुद्ध 
उच्चारण का महत्व ३८४; पूर्वाचायै ३८४; टीकाकार 





पोराणिक साहिवय--परिचय. ७२५-९२७; पुराणों का 
आप्रवर्तक ( व्यास ) ९२५; आद्यनितरेदक- रोमहषण 
सूत ७७२; विभिन्न प्रकार ९२५; चर्यत विषय ९२५; 
९२५; वक्ता ९२५; महापुराणों की 


नुसार प्रथक्तरण ९२७; व्यास की पुराणरिष्यपरयपरा 
निर्दिष्ट राजा 
११६६; निर्दिष्ट ऋषिवर ११६७ 

. करणि नामों की सयुवत्ति-अगसत्य; अपोद (धौम्य) ` 


३३३; आस्तीक ६५; गालवः. (विश्वामित्र ) ८७० 


८७१; ्वेकटेश ( वेकटेश्च ) ९७४। 
पूषन्‌ ४४८; प्रातिसुत्वन्‌ ४७०; ` ब्रहस्पति _ 
५१८; भरु ५८५; मरत्‌ मातीड ६४९; मिथि जनक ` 
मेदिनी ६५२; यायावर ६९४ 
रावण ७४२; वरुण ८०१; विवस्वत्‌ ८६३; विष्णु ८८१, 
वृत्र ८९७; हनुमत्‌ १०९९। | 
पौराणिक कथाओं का अन्वायाथ-अहिष्या ५२; परशु 
राम्‌ जामदग्न्य ३९२; परिक्षित्‌ ४० पितृकन्या ५२२ 
प्रथु वैन्य ४४९; बलि वैरोचन ४९७; बाण ५०५मगीर्थ 
३५; मत्स्य ६००; बराह ७९९; वरुण ८००; वामन 
१२६; विवस्वत्‌ ८६२; सत्यव्रतं १०१२; सीता.(भूमिजा) 
१०४३ । | 
£ प्रति्रह ` का दोषारोप--( बुडिर आश्वतराधि) 


५११) 


प्रमुख यज्ञ--द्वादशवर्षीय सत्र ( नैमिषारण्य ) ७२३३; 


| ब्रह्मन्‌ का यज्ञ ( प्रभास क्षेत्र ) ५२९; बलि वैरोचन का 
यज्ञ ( भृगुकच्छ ) ४९९; जनमेजय का सप॑सत्र ( हस्िना- 
पुर ) २१९-२२२। 


प्राणिसृशि--कर्यप करी संतान १२९; पक्षी-स्तबमित्र 
दराडगे १०९२; हाथी-रेरावत १०२;पुप्रतीक १०६४ ` 
-गाय--कामषेनु; (सुरमि) १०७२; नाग-धृतरष्ू ३२८; 


वासुकिं ८३८] 


प्राचीन कारूगणनापद्धति-- ११६ ९--११७२; -युग- | 
गणना पद्धति ११६९; ब्रह्मा का एक दिन ११६९; 


| आधुनिक उपपत्ति ११६९; मन्वन्तर कार्गणन।पद्धति 
११७०; कस्पों की नामावलि ११७१; सपर्षियुग की 


कटपना १२१७१ 

ब्रह्मण जतिसमूह--जातृकण्य ८० 
गण ) ५८८; रथीतर ७१८; रहूगण ७२०; विर्भिहुकीय 
८५४; व्यश्च ९१४; हिरण्यकेरिन्‌ १११२। 


११९५ [ | ह“ 





भरगु (मार्गब- ` 


प्राह्ण श्षाखा 


कितिति ७१७८३५१) १। १५ 07111 1 11171 8 1 18, 11 11/11, 
£ ॥ । 
1 | ५१ ‰ ५ \4^ "+ ५1 ॥ 
^ मृ | १ 9 भ | ( 
॥ 


ब्राह्मण सास्~-फाण्वायन ६६ 
६६६ । 


बोष्टधमे-गोतमयुद्ध का जीवनचरिन ११२४५ वद्धा च | 
१ 


११२९८; तस्व | 


मावलि ११२४५; प्रपूख भौ { प्रशय स्व- 
ज्ञान ११२८; परोद धम त प्रसारक ११२९; वैद धर्म 


के प्रमुख तीभखानं ११२९; भीद्धम्‌ प्रन्थ-तिपिक 


११२४ 

भारतीय युद्ध--६६-&७०; ७०१ ७०६; कृष्ण 
दोप्य ७०१; पांडव पक्ष के देश ७०१; कोर्यपक्ष कै दश्च 
७०२; कौरव एवे पांडथसेना का चलाबल ५७५५७६६ 


सेनापति ७०३; युद्ध का प्रारभ ७०४; 


बचे टुएः बीर ७०५ । | 
भौगोलिक रथान--जिनमं निम्नणिखित विभाग प्रमस 


आघुनिकस्धान १०९६; सागसेपद्रीपर (सगर) १०५२; 


--(२) वप--जंभूदीय के सात चप (दलत्रतः रम्यक 


हिरण्यः कुर, मद्राश्च, विपुर, नामि ) १५९६; 
--(३) देश-( देश, खोषसमृह, एवं यणराञ्य देखिये ) | 
--(४) नगर--नधुरा-९५२; सका ७८२५; 
२६९; वैशाली ८६४; श्रावस्ति ९९०; साची १००१ । 
--(५) पवत - प्रकट ५१७; {हिमवत्‌ १११० । 
मन्वतर-मनव जाति का पिता-मनु आदिपुसप६०५; 
मन्वत का निमाण ६८६१; चेदहं मन्व॑तर ६०६; 
पाटभद्-६०७; विभिन्न मन्वतरौ कै मनु, ऋषि, ह 
भादि की जानकार (६०७-६१०)) 
 भतव्र-अश्ीर ( अभ्यमि एतशचायन ) २७; अष्टाक्षरः 
 (जय-विजय ) २२७}; उलपं ( वसिप्र वेड ) ८१०६ कन्या 
प्रापि (्रद्धदेव) ९८९; राभौधान ( आपरेय ) ५७; 
तीन अक्षरी ( सुत्रण २.) १०७५ दीर्घायुष्य ( वस्स 


--भूतखेत ( कश्यप ) १३६; भैरव ८ भैरपृर १, ) 


मोज (प्रगाथ) ४५९; (काण्व) १३१; मतभेद 


( भ्नासुर ) ५५४; महागत्यैजय ( १ वसिष्ठ ) ८०६; रम | 
| २७७; दैवक्षमन्‌. (६, ) २९८; धीरधी ३६३; पिंगल 
| ( ६. ) ४८८; ब्रु ४८८; माधव ( 
६५३; शकण ( ९, ) ९३५; सरभभेरंह १०२३; सरो 


(बास्मीकि) ८२६; वाग्भव (भौत्तमः चाशप) १०३; २०८; 





 -शंति (उपरि बभ्रवः कौकायन; कौरपथि; जाचिकायन } 
८८} १३१; १६९; २३२; शिव ( ददाह ) २७०; शिव. 


ज्यत | 


| ( सीमन ) ९८ 
| सफ़ल प्कार्दपी ( दप ) ७८७; 

| कपल ( सोमक, पष्पवाहन ) ४४२; ७ 
( देवकशमन्‌ ) ६१८ 
| (मुद्रल ) ६५७; 

| ~ -रौगामहं 
भाङदन ) ७९४ पठण ( आौपमन्यव ) १०४; पासक्षित | 
` , ( परीक्षित्‌ ) ३९९; 


| १०५९; 


| --गया नदी ( युगादिदेव ) ६९५; 





माहात्म्य 


+ 0111111 11111117 111 1771 11111111 


† ) ३९४; शिवपद्क्नर ( पलमक ) ३९४६ 

) दरदः संजीवनी ( उदी कैन भृगु 

२, ) ८4; सामथ्यं (पसन्द दु्ीरसि ) ४०२ 
महाभारत. -प्रणयन ( व्यास, वलपायनः; भौपि) 

,५७; ९१२; १०८८; पटराभास्ते क प्रन एव उपप 
८\ व्यासे क पहुामार्तदिष्यपरमरा १२०; महाभारत 
न्िहपर्वं ( हरिश्च ) ९२९८; 


प पक्षर्‌ ( 


| प्रमृत उपपर्वे-- आस्तीकपवै ( वशीपायन ) ९१; 
| प्रजागरपर्व 
| (मार्य) ६४८; श्कानुप्रभ ( शुक ) ५०६ 
सास््थिक ब ७०३; युद्धरशिविर ७०२; सनाप्रमुल एव | 
धम विनि से. 
अठारह दिन तक का युद्धांत ५६६-५७०; युद्ध से 


( विदुर) ८४५; माकदयसमध्यापर्व 


मानव ( मनुप्येतर ) जात्तिसमृह--सधने ५८२; देव्‌ 
६९०-२९२; दल ३०३; नाग ३५०-३५८; पिसाच 


| ४२६-.४२८; भूत ५८९} मक्‌ ६२४; यध ६६९; रक्षम्‌ 
| ७११.७५८; बानुर ८९९-८२६ परि 


धर्‌ “४५; चैता 
+ ५१ + सप्‌ 4 ५५६ 


| --सानवतर च्ष६५५। 
प--प्रथ्वी पै सात द्वीप, एवे उनका संभाव्य | 


मानम में प्राप्त आचरिद्रनित्रण --मरत द्रक्षरमि ५४०; 
राम दाक्षरधि ७४णराचण दद्घि ५८५) लषपरेण ४४ 
सीता १०४५; सुमिता ५०६९; हनुमन्‌ ५५०२; 

माहास्म्य- ~ अन्नदान (रतिकि्िगधा ) ७१६; अर्णा 
(मदिन्‌; पार्वती; वद्रगद ) ३४८; ४६४५; ०९३; सकद 
तीप (वासवस्य ) ८२९; | 
--प्कदक्ी--पिक माह का पकादक्षी ( जयदाभन्‌ ) 


| २३८; कर्ति पष्ट ( भंयरप ) २८ अया 
| एकाददी ( माल्यवन्‌ ; पुष्पदेती ) ६५४; 


४४५; पृष 
मोचनी एकादशी ( मधाचिन्‌ ) ६६३; स्मा एकाद 
वजया णङद्शी (मक दारभ्य) ५८६८; 


र्त 


कायी ( दमन ) रदः धीरकुण्ड 








ग्य (पष्राबतती) १८७; 
७१६; वपु ( ३६.) ८१६; सागर 


मही ६३३; रत्नाकर 
१००९; संव्यधनन्‌. 


--- गीतामाहास्य--कुशी्रल ६५४; खदुगधर्‌ १७०५; 


ति 
५, 


) ६४६; मित्रवन्‌ 


११९६. 


माहात्म्य 


तापपारमाषपतोनितकतौ एलिम वलित पतितौ तननि 


प्राचीन चरिघ्रकोह 





जवदना १०२४; सिद्धतमाधि २०४१; पुकमन्‌ ( १, ) 
१०४६; सृनंद ( २, ) १०६०; सुश्षमन्‌ ( ४, ) १०७७ 
--गोपाहा"म््--( कस्माप्रपादः; च्यवन ) १२५; २१५; 
गोदान ( ननिकरेतस्‌ ) ३४१; 

--गौतमीमाहास्य( शूरसेन ) ९८१; गौरीव्रत (द्राण ) 
७६; चितामद्ममाहासम्य ( शत्र २. ) ९४४५. 
--वृरसी माहात्म्य ( धमदत्त १; पवित्र १; भक्षक; शबर ३, 


३१९; ४०४; ५२२; ९४४; त्रितकूप ( त्रित ) २५२; 
दीप (निष्टुर १,) ३७२; दीपदान ( बुघ १०; वदध गाग्य) 


५९१३; ८९९; दैवी भागवत ( रोमश १, ) ७९०; नदी 
( गोतम ) १८५; पितापितरमाहासम्य ( नरोत्तम ) ३४९; 
पातित्रत्य ( द्र; कौशिक ) ७३; १७०; पादत्राण ( दख 
२, ) ९३७; प्रयाग ( माकडेय ) ६४८; ब्राह्मण ( इद्र } 
६८; ७३; भागवत ( बज्रनाभ ४.) ७९३; भूमिदान 


( भद्रमति ) ५३८; माहिश्वर्रत ( शारदा २. ) ९६४ 


माधस्नान ( कातवीर्य ); मद्रक (हारीत ७.) १३ 
५३७; ११०९; 


- -रामनापमाटास्य-- ( अरिषनेमि; ओीवेती ) ३२; 


२३५; सु ( भादरायन ) ६३; वाराणसी तीथं ( वजर ) | 


७९३; तसी-ेच्रवती संगम ( धरापा ) ३१७; वैशाख 
( पिम्‌; स्ववती; गेल २.) १४२; ७६८; ९३७; 
््राप्रन्रष ( दुभि निहा ) २७८; 

-- ~ दागीमाहास्य ( {गल ९. ) ४१८; रिवमक्तिः 
( भदरभार ३. ) ५३८; शिव्रमहस्नाम ( तेडि ) २४० 
संगमभ्नान ( विदृर ) ८४६; सत्यनाययण ( रीलावती ) 


७८५; सरस्वती वीज॑त्र (सत्यतपस्‌ ) १००८; साभ्रमती | 


( रोगा; विक्रमेत ) १७९; ८३९; सूर्ापासना ( कोथुमि; 
भद्र ) ५६९; ५३० | । 
मुष --अश्रमख ( हयग्रीव ) ११०३; चतुर्मुख 


 ( बर्मन) ५२७; व्रानस्मुन ( हनुमत्‌ ) १०१ 
( भ्वी ) १०९० 
मेतस्थिनिमे कृत हेरिका--कीयिलीय अर्थेशास्त से 
तुद्ना ८८८ । | | ( 
यज्ञविद्ाप- ~ अभिनयन्‌ ( कारकै, शांडिस्यायन, 
सीरध्वज) १३५,९६१,६०४६; अधिषटोम ( ददरजित्‌ 


९; प्रण्मुख 





भगाल्यन ) ७३; ५३६; अंमुग्रह (राम आओप्रतखिनि ) | 
७२४; अतिरात्र( भौवायन ) ५९३; अभिचार (भद्रसेन 


साजातहातनवे ) ५३९; 
-- अश्वमेध ( अप्य) दद्रगुम्न, दद्जित्‌, जनमेजय 
परिभित, भद्स्यु पीरनुत्स, जनक देवराति, नल, बलि 





वैरोचन, बाहु, भरत दौःषान्ति, मरत्त आविक्षित, मित्रसह 


। केराषपाद्‌, युधिष्ठिर, राम दाशरथि, वसुदेव, विजिताश्व, 


शयांत मानव, श्चिक्र, सगर, सुदास पैजदन ) ६२;७५; 
७२; २९१; २५०; २९४ ३०४ ३५०; ४९९; ५०९; 
५४७; ६२५; १२४; ७०७; ७२६; ८४२; ९५०३९९९; ` 
१००१; १०५६; अश्वमेध यज्ञ का शास््रा्थं (मुडिम- 
ओदन्य ) ६५६; एकोनपंचारद्रात्र थाग (वसिष्ठ मै्ा- ` 
वरुणि ) ८०९ गोमेघ (इद्रजित्‌ ) ७३; गोवधेन याग ` 
(दद्र) १६; | 
--चतुरा्रयाग-( भत्रि जमदयि ) १६; २२२; ज्योतिष्टोम 
याग-( अरधती, मेधातिथि) २०; २४; ६६२; त्ष्टोम 
्षचरधृति यज्ञ ( ब्रद्धघयम्न भागिप्रतारिण ) ८९९; दाश्चरा्र 


याग ( उदक शौल्वायन ) ८२; 

 --सप्तरत्र याग-( कुसुस्ंदु ओौदालकि ) २५५; 
दाक्षायण याग-( देवभाग श्रोत, सहदेव साज्जय ) २९३) 
| १०२९; द्विरात्रयाग-( कपिवन भौवायन, चित्ररथ ) ११५, 


२११; धनुयाग-( कंस, कूट, चाणूर ) १०७; २५५,२०९; 


नरमेष ( शुनःदोप, सोमक साहदेव्य ) ९७८; १०८६; 
नवमास यज्ञ ( नवग्व ) ३५५; नेत्रपाप्ति यज्ञ (रजन 
कोणेय ) ७१५६; पचरात्र याग (शौचे सार्वसेनि ) ९८५; 


--पुत्रकामेटि यज्ञ (इलः; जनक; दशरथ; दिवोदास) ७७ 
२२०; ७२६; २७२; बहूसुबणेक यज्ञ ( इद्रजित्‌ ) ७३; 
माहेश्वर याग ( इद्रजित्‌ ) ७३। 
--राजसूय यज्ञ ( इद्रजित्‌, कृष्ण, जेव्रायपर ॒सदहोजितः; 
मधात, युधिष्टिर, हरिद्र ) ७२; १९६१; २३५; ६४३; 
६९७; २२२; वक्तृत्व याग (बर प्रावाहणि ) ४२९; 
वाजपेय यज्ञ॒ (ओपावि जानश्चतेय; सीरध्वज ) १०४ 
१०४६; विश्वजित्‌ यज्ञ (वक दारभ्य; बलि वैरोचन; 
रघु ) ४८७; ४९८; ७१४५ वैष्णव यज्ञ( इद्रजित्‌ , सुद्र ) 
७३२; ६५७ | 
--शमनीचमेद्‌ ( कुपीतक सामश्रवस्‌ ) १५५; स्तोम 
( शुनक बाष्किह ) ९७९; श्युदक ( युवन्‌ कौरिकं ) 
७०९; सर्वमेध यज्ञ ( विश्चकमेन ) ८६७; सप्तरान्नयाग 
( कुयुर्थिद्‌ ओदारुकि, क्रठजित जानकि ) १५५; १७३; 
सोमयाग (वम्र, दयापणी) ७९६; ९८७, सोत्रामणि 
( दुष्टरित पेस्यायन ) २८७; संततिदायी यज्ञ ( वीतहन्य 
श्रायस ) ८९१) ] 

युद्ध--दद्र-बटिसंग्राम (अलि वैरोचन) ४९८; तारका- ` 
सुरसं्राम (स्कंद) १०९१ वरिपुर संग्राम (चिपुर) २८२ 
दाराराजञयुद्ध ( सुदास ) १०५६; | 


११९७ 


+ 


--प्सशराम-देहय संग्राम ३९१-३९२ ( निःक्षतनिय 
ए्रथ्वी देखिये )}; बाणासुर सं्राम (बण) ५०३; मारतीग्र 
युद्ध ( भीमसेन; युधिष्ठिर ) ५६६५७५०; ७०१-७०६ 
( भारतीय युद्ध देखिये); भरिध्रवभ-तात्य (भूरि 
भवस्‌ ) ५८३; मौसल युद्ध ( कुष्ण; साम ) १६२; १०३६; 

--राम-यषणयुद्ध ( राम दाक्षरथि ) ७३१-७३५; 
७४७-७४८ ( राम-राबण युद्ध दिये ) | 

युद्धवातौहर--सेजय गाबस्मणि = १००४-१००५; 


 चुद्धबातौ का कथन १००५; युषठवार्ताहर संघ-वातिक 


८२० | 

योद्धा--विभिन्न श्रेणि ( अतिरथ; अ्धरथ; एक्रथः 
चक्ररक्चक; महारथ; रथ; रथमुख्य; रथयूथपयूथपः 
रथवर; रथसत्तमः; रथिन्‌; रथोत्तसः; रथोदार ) ५७५; 
संशप्तक योद्धा ( सुशर्मन्‌ ) १०७८ । 


राजसूय यक्तकतो राजा -- दो प्रमुख प्रकारः--८ १ ) 


देवराजन्‌--जो उपाधि यह यज्ञ कःनेवारे देवा करे राजां 


को प्रास्त होती थी [ कक्षीवत्‌ (काक्षीव) ीरश्रवप्‌; | 
थु; सिधुक्षित | २९६; (२ ) मनुष्यराजन्‌--जौ उपाधि | 
वेशम भिमाजित हैः 


थी (दैवोदासः; वान्ध्यश्च; वैतहव्य ) | 
राजनीविकश्षाखन्ञ-- मातग ६२३७; मनु प्राचेतस ६१०; 
विष्णुगुस चाणक्य ८८८-८८९; विष्णुयुसत चाणक्य के 
पूवाचायं ८८८-८८९; विश्ववेदिन्‌ ८७०; 
राक्षसंसन्न -- परराशरकुत ३९६; 
रामरावणयुद्ध--७२१-७३२५; ७४८७-७४८; रेका प्रर 


भाक्रमण ७३९; सेतुर ७३९; देका फा अवरोध ७३२; । 


दूतप्रेषण ७३२; रावणसेना का वर्णन ७४७; प्रथम दिनं 
से अंतिमदिन तकेकेयुद्ध का वर्णन ७३२-७३४ 
राबणवध ७३४; राक्षस संम्राम का तिधिनिणंय ७३५; 
 ७२७-७३८ । 

रोगषिरोष --अपस्मार (खद्‌) १०९८२; कुष्तेग 
 (बोषाः नेद, रजन कोणेयविदासंण, सात्र, सुयज्ञ, सोमकान्त, 
सोमनाथ ) २००,३४२, ७१ 


१०८६, १०८७; त्वकूरोग (देवापि अर्धपण ) ३०० 


राजयक्ष्मा ( चंद्र, विचित्रवीयं ) २०२, ८४१; श्ीतञ्यर 
 -(ज्वर) २३८ । ९ | 

ध--भपनेहीश्ाप से मभ्य (बृद्धक्षत्र) ८९९; | 
मपने ही षर पर हाथ रख कर मृत्यु ( मस्माशुर ) ५५४; | 






क पयु ( विबिसार भेणिय >) ११६३०; : 





विषयसूचि 


वृर मृध्य ( जयासंध) २३५ 


| १०८ योगिनी ( दमम सिः 





८४३, १०३६, १०७१, | 
क्षत्र ११४९; प्र्योत ११५४; प्रियव्रत ११५ 
क्षननिय ११४९; बभ्र ११५४९; भजमान ११४९; भरत. 
५४८; ११४९; मोजरबेश्च ५९१; ११४९; मगध ११४९; 





१,९७७; इरीर के दो दुकडे हो ४) वश ८६४; दृणि. ९०३ 


वरा 
मान्य श्वापदं जसा मृष्य 
(कालवीयं सजन) ३९५। 

घत अनशन ( चित्रसेन) अशून्यशचयम्‌ 
( पिव्यादेवी ) २०३; उपवास ( च्यवन ) २१६; 
--णकादश्षी--ददिरो ( हदयेन ) ८६: कमला ( हुरिमित्र ) 
११०५; स्पृशा ( द्रः रगा) ७१; १८०; पर्षवर्भिनी 
( भरव १; वसिष्ठ); ३३६; ८१५; पापनारिनी (-कङरुःस्थ ) 
) ११४ 


--गौरी ( दद्राणी; पार्वती) ६०६; ४१५; जरिरत्र 
(सावित्री) १०४०}; दमनक ( वुक्ध्वम ) १५२; 
--द्रादशी (पुष्पवाहनः मुदृगष्टः मालिनी) ४८४२; ६५७ 
६५०; भीम (हद ) ६९; 
--अबल (श्रीधर ) ९९०; भीप्मप॑चके (भृगु २०.बसिष्र) 
५८७; ८१९; मूकं ( सौपश्रवसन ) १०८७; रोधाष्टमी 
( दीखाबती ५. ) ७८७; लषमीप्रत ( श्यामाया } ९८८ 
पूजा (परधुमूक) ३२८; सोमप्रदोष ( सीमन्तिनी) 
४५.४५ । 
वक्षा, जा राजवश एल करपियां कर वक्ष, पथं मानवैतर 
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- (६) राजवेश--अजमीद वैश ११४५; अनु दृश 


११४५; अनेनस वेश १६४५; अंधक वक्ष ११४५; 
 भमावघु वैश ११४५; नवे वक्ष ११५४५; आध 


तश्च 
१६३; आयु वश ६६; ११४५, दद्व वेश ११३९; 
उशीनरः ५१४६; उत्तानपाद ११५१; पेल ११४६; 
--फरप ११४६; काण्वायन ११५३; कश्य १६१४६; बुर 
११४६; कुर ११४६; बुश ११४८६; कृष्ण ११४६; 
कोधु ११४६; क्षतरबरदध ११४६; चेदि (गेय) ११४७; 
ज ११४७; उ्यामघ ११४७; तितिक्षु ५६१४७; तुर्व 
९४८; ११४७; द्रधु ११४७; दिष्ट ११४०; द्विमीद 
११४७; नभर ११८२; चरिष्येत ११४२; वरग ११४२; 
नद्‌ ११५५ नामि ११५१; निमि ११४६१; नीप ११४८; 
नीक ११४८; | 
पुरूरवस्‌ ११४८; प्रति 
बालेय 


प्रह ४४५; ११.४८; 


मञुषंश ६१२; मों ११५४ यदु ६७३; ११४९; ययाति 
११५०; रजि ११५०; रम्भ ११५१; वुदेष ११५१; 
वासवे ११५१; विदूरथ ११५१; विष्णु ११५१; वैशाङ 
१५१; सहेस्षजित्‌ ११५ 








चश 


प्राचीन चरित्रकोश 


विवाह ` 





सात्वत ११५१; शर्याति १९४२; रिदुनाग ११५४; 
रंग २१५५; हेहय ११५१। 

--( २.) ऋषिवंश--भनिवंश १७; ११६६; अंगिरस्‌ वैश 
९ १६१.१६५; कश्यपस्‌ ! १२९; ११६६; परारारवश्च ३९८ 


मागेववंर ५८८; वसिष्व ८०४५११६७; विश्वामिनवेरा 
म 


८५४ | ~ 


--( ३) मानवेतर वश--प्रमुख मानवेतर वंशा ११५ 
--कर्यप वेश १२९-१३०; नागवंश ३५७; - पितवश 
४२२; पुष्टस्यवंशा ४३६; पुख्ह्ंश ४२८; भैरववंश 
५९१; यश्चवेश ६६९; ( मणिभद्र शाखा ५९७; मणिर 
गुह्यक ` शाखा ५९७ ) 
करिपुवंस ११११; | | ~, 
“ वानर-- आदिमानव ७३५; राभ्य एवं समाज- 
व्यवस्था ८२२; वानरवंश ८२२; जन ग्रो मे ८२३। 


वातिक -- वृत्तनिवेदन एवं वृत्तप्रतारण करनेवाखा 


एफ ल्ेकृसमूह ८२०; संजय गावल्मणि १००४। 
` वाल्मीकि रामायण--रामाय॒ण की जन्मकथा ८२३; 
पौराणिक वाड्य की प्रस्थानत्रयी ८२३५ व्यक्तिगुणों का 


आदरं ८३४ महाभारत से वटना ८३४; समायण की 


म्रष्ठता ८२४५ रामायण की एेतिहासिकता ८३५; भदि- 
काव्य ८३६; गेय महाकाव्य ८३६; आध महाकाव्य ८३६; 
 वास्मीकि रामायणे प्राप्त मूगोट्वणैन ८३६; रामायणका 


८३७; वास्मीकि रामायण के उपलब्ध संस्करण ८३७ | 
वास्तुशाखन्त एवे शिस्पशाखक्ष--विश्वकमन्‌ ८६६- 


८६७; के द्वारा निमित नगर ८६७; के द्वारानिमित अख | 


८६७ ऽत्वष् २५६; मय ६१८-६२० | 

विद्याविरोष-- अक्षदृदयविद्या ( ऋतुपणै, नल 
बृहदश्व, युचिष्ठिर) ९७; ३५२; ५१५; अ्भिशिरांख् 
(अंगा) ९ अध्यात्मविद्या ( उदाल्, उदक 
शोलायन, धमारण्य ) ८३; ८४; ३२२; अंतघौनविद्या 
(विभीषण ) १७४; अन्नत्रिद्या ( न )} 
--अश्वविद्या (ऋतुपण; नकरुख; नट) ९७; ३३९; अख्नविद्या 
(कृप, घटो्छच, द्रौण, नकुल, रातानीक) १५७; १९९६२३२८ 
२२८६९४१; भष्मविच्या (कुशध्वज जनक, खांडिक्य कोनफ) 
 २१९१७८;९४१; आयुवेद (इदीवयाक्ष ) ६८; उत्खनन 
विद्या ( खनक ,) १७७ | ना 
 --कममागे. (खांडिक्य) १७८; कामरूपीघरस्व 
( घटोत्कच, हनुमान ) १९९१११००; गानविन्या (उत्तरा ) 
८२; गारुड ( आकृति ) ५५; गोरति ( दीघतमप्‌ ) २७४ 


चाक्षुषी (अंगारपणं 


वानसंश ८२३; हिरण्य- 


 ( पुनर्वसु भातरेय; धन्वन्तरि ) ३१ 


| मित्र; शक्ति) २२२ 
रचनाकाल -८३६; महाभारत में प्राप्त रामायण के उद्धरण | 





); जखस्तमनविद्या ( दुर्याधन ) 
२८४; देवहूति ( दुवास्‌ ) २८६; धनुर्वेद (युधिष्ठिर ) .. 
६९७; धनुष्य ( घमेव्याध, नहूष, युधिष्ठिर, सत्यति 
सो चित्य) २२९९१.२५५,५७. १०० 

--पेम्वाक्षरी ( दुरासद ) २९८; पञ्चिनी { स्वरोचिषर ) 
१०९४ पर्वेतस्तभन (अगत्य ) ४ पुष्पविन्रा ( उपरिचर 
वसु; नर ) ८६, ३५२; प्रतिस्मृतिविय्ा ( व्या ) ९१८; 
परवम्यविय्ा ( दधीचि) २६३; प्राणविद्रा (भारणेय, 


 उपकौसल कामलयन, ब्रह्मदत्त चैकितानेय ) ६२; ८५; 


५२६; ब्रह्मवि्या ( उद्‌।ल्क भारुणि; कवी कात्यायन; 
स्वष्टाधरः; नारदः प्रतर्दन; बलराम; ब्रह्मन्‌; यदु; यम >) ` 


८४; ११५.२५ ७२६ ०४६६५४९ २;५२६; १०३२८९६ 


बराह्मणपरिमर १०५३;. मंचतेत्र ( अश्िनीपुत, धन्वन्तरि ) 
मधुवि्या ( दभ्यञ्च ) २६३; महामाया (शवर ) ९४६; 
--ययेष्टगामित्वं ( हनुमत्‌ ) ११००; वारिविद्या (गग) 
विप्रहारीविद्या ( काश्यप) १०१; वेद्यकविद्या 

४३०; वैद्यविद्या ` 

( यतिः) ६७९१; 
 --शांडिव्यवि्या ( शांडिल्य ) ९५९; शिस्पविद्या ` 
(त्वष्ट ) २५६; संजीवनी (कचः; श्रगु; शुक्र) ९७७; 
-स्ववश्यता १०४६ ससपरीविद्या ( जमदयि; विश्वा- ` 
९३४. सामविद्या ( चेकिता- 
नेय ) २१५; सोमविद्या ( नारद १; मीमवेद्भं ) ३६१; ` 
५६०; स्थलमापनविद्या ( स्थपति ) १०९२; साप्य ` 


विद्या ( जनमेजय ) २२१। 


विवाह--आओयं एवं अनार्यं ( उपद्ननवी २) ८५; ` 


.क्षत्रिय एवं अप्ठय (आभरीघ्र) ५५; क्षत्रिय वं ऋक्ष 
( जांजवत्‌ ३.) २३३; क्षत्रिय एवं गंधर्व ( पुरूरवस्‌ ) 


४२४; क्षत्रिय एवं देवता (तपती) २४१; क्षत्रिय एवं नाग 
(भायक; उदूपी) ६३; ९१; क्षत्रिय एवं पितर ( दिढीप 


खट्वांग ) १२७१; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण (कचः; गो २; 
| देवयानी; ) . ११०; १९३; २९४; क्षननिय एवं पर्वत ` 


( गिरिका ) १९०; क्षत्रिय एवं राक्षत ( मीमसेन पाण्डव ) ` 
५६३; क्षत्रिय एवं सुद्र (चद्रगुप्) २०३; गधर्व एते 
शक्षस ( सुकेश) १०४८; 

--दानव एवं भप्तरा (मय) ६२०; देव एवं बाल 
(सावि) १८८; देव एवं नाग (गुणकेशी ) १९१; 
देव एवं पर्व॑त (गिरिका) १९०; देव एवे ब्राह्मण 
( उरानस्‌ ) ९१; देव एवे राक्षस (स्वषु) २५६; नदी एवं 
अभि (गोपति ४, ) १९४ 


११९९ 








विवा विषयस्‌चि रावा्रवनेक आचा 




































वैदिक सेहिता-वेदां ३ निपाणि ५८ वैदिकं सात्य 
छा अशमिन्ष ( {र ज); 1 दरप्िपणाध + | भाग 
(व्यास पाराश्यय) ९१९; वेदा का विभाजन ९२.५१] 
संहितासां का विराद्ध स्वरूप ९२४; उपव्टन्य वैदिक प्रभ 
,२२; विन्द ब्राहाण अभ ९२४ 

वद्यकशाखज्त--अभिनीतुभार "४८; नरक २५६ 
जीरके ११२२९; धन्वन्तरि ३१५-३१०; परतैजगि ३८५ 
परयदर ३९८; पारकाप्य ( दस्यागुनःतज्ज्) १६ 
पूनर्वषु आनेय ४३०; शारिहोत्र ( पयु) यकदाम्ज ) 

६५; सुश्रत ( शस्यचिकिःसाक्षास्बरक्े ) १५५८ | 

वेदिक भचार्यपरंपर # कषनेशप्यपरषरा 
(व्यास पराश्य) रर्मव्यात कर यत्रुःशिष्यरदवरा 
,९द; व्यास का अथर्वहिप्यराया दरः व्यास करी 
सामरिष्यपरपरो २२३; श्वाना भेदक पाख्य का 
निकास ९२५४। 

वै्कशाख से संधित दुवता--अयःयेता का द्वेषता 
धु) ८८; गमद्दधि का देवता (ल्प) २५६ 
। क धन्वेतरि ( सभरिनीकुपार ) ४८; प्यक द्रवता 
मयु ) ६६०; विपत्राधा का निसकरण करनेवाली दशी 
(मनसा दवी) ६०४; अ््यप्रापि (सिनीवाली ) १०४१ 
 शक--(कालाणना }-परथुसम ककं ३९५८; ११७२; 
विक्रमसंवत्‌ ११७२; कटिसवत्‌ ( युधिष्ठर शक, भारतीय 
गरद्ध संवत्‌ } ७०८; ११५२। 


शतरु्व दद्र मरते ६९५; कर्व-पांडव ७० १.७०५ 
द्रोण-~- द्रप ३५८ २५९; परशुराम का ्‌ 1 1 सनजजुन्‌ 
२९०.३९१; वसि्रःविशामित्र ८०८; वालिन्‌-सुप्ीव ३० 
| श्--क्षाग एव हिम (ईद) ६९; धनुप्पबाण 
( मरत्‌) ६२३; पाकश्च (नप्क) ३४७; फलदी क्षक्ति 
(प्रकेत) ३३१; मूल (बलरामः उरासंध ) ४९४; 
वन्न ( प्रजापतिः ह्रे) ४६२; ६९-७०; बाकी. 
दाकिति ( घरोकनव; करणै ) १९९; १२०; सुरेद्नेचत्र 
(कृष्ण; शस्व; जरधर ) १६१; ९६६; २३१; हृल 
( बरर्पमः; तरिजट ३१४९४; २५१ । | 
 श्ालाप्रवतेक भाचाये-उल ७९; ओदूभारि १०५; 
कठ १११; कात्यायन १३२; कापेय १३३; कौडिन्य 
१६८; कोुत पाराशयं १६९; कौदिक १७०; दुौपीतरी 
यन ९८३; शौनक गमद ९८५-९८७; स्फोटायन | १८१; खंडिक आौद्धारि १७५; गोखस्य ६९३; गोभि 
सविर केडिन्य १०९२; स्थविर शाकस्य १०९२ | १९४; गौतम १९५; चरक २०६; छगलिन्‌ २१६ मिनी 
व्रा व्या्रण ९१०२; हारीत | २३५; तख्बकार २४२; तित्तिरि २४५; देषदश २९३ 
9 ९९३; द्रा्मायणि ३०५; पुरुषासके ४३३; ` 


--प्क्षी पं कऋष्ठ (तार््षी) २४४ ब्राह्मण एवे देव 
(ज्येष्ठा ३.) २६७; ब्राह्मण एवं देवता (दत्त) २६१; 
ब्राहमण एवं नाग ( आस्तीक) ६४; ब्राह्मण एवे प्रवैत 
` ( जेगीपरव्य) ब्रह्मण प्यं मद्धभा (गरु ) १८३- 
१८४; व्राह्मण एवं यद्र (गोतम) १९५; ब्राह्मण एवे 
सूत ( समन. ) १००६; 

--मनुध्य एवं रोधवै ( सुचि र; शुक वेयासक्रि ) 
७५३; ८७५; मनुष्य एवं नदी ( दधीच ) २६३; मनुष्य 
एवे पितर (पिर्जा र; शुकं तयासक्रि; सुतपस्‌ ) ८७५; | 
९७५६ १०५२; मनुष्य एवं पिशाच (पद २.) ९८; | 
मनुष्य एवं राक्षस (सुपणा ) ९८१; मनुष्य एवं वानर 
(विरजा १.) ८५७; मनुष्य एवं सपं (जनमेजय पारिक्षित; 
नर्मदा ३; श्रुतभ्रवस्‌ २२९१; २४९; ९९२; 

--राक्षस एतं ब्राहाण ( कैकेसी ) १६७; वानर लं 
गंधर्व (नल ९.) २६१; वैद्य एवं शद्रः ( भ्रावण } ९८९ । 

विश्वस्यदृशन--( भग्वान्‌ क्रष्णके दवाय) १६३६; 
१. अक्र से; २, अजुन से; २, उत्ति मे; ४, दुर्याधिन 
से; ५. भीष्म से; ६. यशोद्रासे) | 

व्याकरणक्रार--अन्यतरेयं २४; अभिवेश्यायन ५५; 





( 
\ 


८२; आओौदू्सा्ण १०४; आओपमन्यव १०४ ओरणव्राम 
१०४; कमायन, कांडायन, काण्व १३१; कालयोयन्‌ १३२; 
काशत १४९; काश्यप १४२; प्रुणरवाइव १४ 
कुशाब-(घ्वायव तव्य) १५६; कोण्डरम्य १६८; कैडिन्य 
१६८; क्रौषटुकि १७४; ग्य १८८; चर्मशिरम्‌ २०८; 
जातूक्षण्यं २३२; दारभ्य २७०; 
--परतंजलि ३८२-२३८५; प्रतेजलि के पूवाचायं ३८४; 
प्राणिनि ४८०५-४१०; प्राणिति के पूर्वाचायं ४०६; परष्केए 
सादि; ४५९; प्छक्षायण ४८५; प्लाक्षि ४८५; बाडइभी 
कार ( वाडवीकार ) ५०२; मर्वृहरि ५५२; भागुरि ५५४; 
माचाकीय; रभ्नुभार ७५६; यमषष्ण ७४२; बरतेतु ७९७; 
बररुचि ७९७; बाइव ८१९; बल्सिप् २०; बाह्मीकि 
८३१ बेदमित्र ९०६; व्याडि दाक्षायण ९१४; 


 --शाकटायन ( उणादीसूच्चकतौ ) ९५३-९५४; शाक्षपूणि 
। ९५३; शाकस्य ९५६; शांतनवं ( "फिट" सूत्रकार) ९६१; 





शाखाप्रवतंक भाचायं 





दादू ९६५; ( हिरण्यकेशिन्‌ ) सडवीय 


# ‰। 
+ ¶} 


भाक्छवि ५ 
११११] 
शिक्षाभ्रध---भमरेद्ा २७; भत्रिय; ५०७; कायायन 


३३; अयते परादयं २२७; नारद्‌ ३६६; प्राणिनि ४१० 


 परिधार्‌ ४१४; पान्रययं पना ५०६; पण्टरक (१,) ५९८; 


शबर; शुक; सुरार्थः) १७२-७३; ६२४; ८४९; १०७२; 


1 
11|| 


पूष्ण सवा 


मल गा्ग्बं ६२७; पाभ्यदिन (२.) ६५४२; याङ्ञवस्क्य 
ब जतनेय ६९२; रामहृष्ण (१.) ॥ २; शोनक १,९८७ । 
शि्रावतार --चार ७६३; पोच ७६३; दत ८६३; 


 भष्ठा्रष ५६३-७६४; शह ऽयोतिभ्ि २३७। 


भ्राद्रविधि-~फ़ा प्रवर्तक ( निमि; श्रीमत्‌ ) ९९०। 

षोडश राजक्ीय--अंबरीष नाभाग २८; गय आमूर्त 
यस्त १८२; दिलीप पेलवि २७ 
३८८; प्रथु वैन्य ४४९; पोरव ४५८; भगीरथ एेश्वाक 
५३४; भर्त दीःपन्ति ५४५; मरुत्त आिक्षित ६२५; 
मोधात्‌ यौवनाश्च ६४२; ययाति नाद्र ३७७; रंतिदेव 
कष्य ८१८; राम दश्षरयि ७२५; शशशरू यादवे 
९५२; शिबि 

सवात्रू- दद्र के संवाद (अंबरीष; अभि; गोतम; दिति 
प्रतदन; प्रह्वादः बृहस्पति; मातलि; मांधाता; विदयु्प्रथ; 





कण - शस्य संवाद ९५२; 








(शृष्ण; भी 


--त्रक दाल्भ्य के संवाद्‌ (अजुन; इद्र) ४८७-४८८; 


यलि करै संवाद (ईः प्रहादः; श्युक्र) ५००; बाध्व- 
ष्कलि संवाद (बाध्व २. ) ५०६; बृहस्पति के संवाद 
( दृ; उपस्विर वयु; मांधातर; युधिष्ठिर वमुमनस्‌ ) 
५२०-५२१; ६४४; भरत-~रहूगण संवाद ५४४; मीम- 
६६; भीप्म-कण संवाद्‌ ५७६; माडव्यं 
केः संघाद्‌ ( यम; विदेहराज जनक ) ३३६; 


 --मा़डेय-युधिष्टि८ संवाद ( मार्कैडयततमस्या पर्व) ६४; 


 भत्रेयी-याक्ञवस्क्य संबाद्‌ ६६६; यम के संवद्‌ (नचि- 


` भ्रा, च... १५१ | 


मुचु्ुद के संवाद (परशयमः; वेश्रवण ) ६५५; ६५४; 


कैत; यमी ) ६७६; ६७७; 


षणि 
॥ ४ रु 
॥.. 1 ¢ 


पततीति 














प्राचीन चरित्रकोषा 





प्रश्रयम्‌ जामद्म्य 


अौशीनर ९६०; सुहोत्र वैतिथिन्‌ १०८१ । 


--के्ी-गौतम संवाद १११८; कौरिक-दश्वाकु संषाद 
; जनमेजय-भभि संवाद २२; दुर्योधन के संवाद 


भीष्म) २८४; घौम्य-युधिष्ठिर संवाद ` २३४; | 
१० ८८; 


 --(३) ब्रह्मसत्र ( नारद )३६ 






स्वय के संवाद (भश्वल; उदक दौल्वायन; उद्दालक | ` । 
| चाक्रायणः होर ॥ रष 1 ८ ३९० परशुराम जामदनग्य 4; बलि वैरोचन ५७०; व्यास 1 


क पुष्प, शआस्मलिद्रीप, इ न चद्ीप, शाकद्वीप, ` 
१०९१. _ ॥ 


सप्द्वीपा पृथ्वी ` 
--रावण-षिभीषण संवाद ७४७; राषण-सीता संवाद 
७४६; | 
--रक्ष्मी के संवाद ( द्रः प्रह्ाद; रकिमणी ) ७८२; 
--षसिष्ट-कयर जनक संबाद्‌ ११७; वष्ुमनस्‌ कौसस्य के 
संवाद ( बृहस्पति; वामदेव ) ८१७; भरिदुखा-पूतरसंवाद ` 
८४७; विदुर के संबादं (परतरा; मैतेय ) ८४५; ६६५; 
विरूप कै संवाद ( दक््वाकु; विकृत ) ८६०; विश्वावसु ` 
याक्बस्वय संवाद ८७७; वीरद्यग्न-तनुविप्र संवाद ८९२; 
त्र-उशनस्‌ संवाद ८९८; व्यास के संवाद्‌ (तेत्रेयः 


शुकं ) ६६ 


--रिष्ुपाल-कृष्ण संवाद ९७१; सत्यकाम-उपकोसख 


संवद्‌ १००७; सनल्छमार-नारद संवाद १०१६; सल्मा- 


जनके संवाद । 
 सती--माद्री ६४०; रुक्मिणी ७५२; वंदा ८९९ 
वसुदैव ( पलिर्यो ) ८१५; वेदवती ९०६ 1 ५ 


सलयनिष्टा--फोशिक २३.१७०; नाभाग ३६०; प्रह्ाद 
४७९; सत्यकाम जा बार १००८ | ०4 | 
सत्र--( अच्युत; अगिरः कुण्डपायिन्‌; गोश्रायणि 


दाय; नवक; नाभागः; सरमा देवहुनी ) १३;५६;१४५; 
१९७६२७०;२५५;२३६ ०१०२ | 
 --( १) दी्थसत्र ( जनमेजय पारिक्षितः श्रेतश्रवस्‌) २२१; 


९९२; 


| ~~) प्रथम द्रादशवर्षीय सत्र (अंतिनार, पुरूरवस्‌; 
रोमहर्षण; बक दारभ्य; सौति ) २३; ४२ 


७७३} ४८७; 


--(४) राक्ष्तसत्र ( पराशर ) ३९६; 
--( ५.) शातसंबत्सरात्मक ( शवेतकि ) ९९ | | 
--(६ ) सर्पसत्र ( प्रथम ) (यवतः च्छ) १०२ ` 
२००; नाग ३५८; 4 
--(७) सर्मसत्र (द्वितीय ) ( जनमेजय कौतस्त; चद्र- ` 
मार्मव च्यावन; मुडवेदांगः; सुद्र; शंलायन; शिखः 
श्रतश्रवस्‌) २२० २०१; ६५६; ६५७; ९५८; | 
९६७; ९९२; सरप॑सन्र के ऋषि २२०-२२२; 
--(८) सहखवार्धिक सत्र (गत्समद; निमि) १९२; ३६९ 
सक्त चिरंजीव-- अश्वत्थामन्‌ ४५; कृपाच्राय १५८; _ 








सप्तद्वीपा पृथ्वी 


पुष्केरद्रीप (खायंमुव ) १०९६; इन द्वीपा का संमान्य 
धनिक स्थानं ( स्वार्यभुव ) १०९६ । 
ससुद्र--रैहिस्य (सलिलार्णव) ७०७। 
समुद्रमथन से निकरे हृष्‌ रत्न-४९८ | 


सपसन्र--जनमेजय सप॑सत्र ( प्रथम ) २२१; जनमेजय सुत १०८७; 


सरप॑स्र ( द्वितीय ) २२१; मरुत्त सप॑सन्न ( मर्त) ६२६; 


भामिनी ५४ 
 साल्वत धम-- १०२३४; सात्वत धम का उपदेश ६०१७; 
साम--वत्सप्रि भाङ्दन ७९४; 
--सामगायन से दैम्ित वस्तुओं का खम-गाय (मेधातिथि 
काण्व; स्वगै (देमद) ९४७) वरैमव की प्रान्ति (गोतम) १९३; 
दिवोदास अतिथिग्व २०३; भिधुक्षित्‌ १०४२ ) 
स्वयेवर--फमशरु ( विमद ) ८५६; कुन्ती १५६; 
केरिनी १६६; दनयन्ती २१५; द्रौपदी ३१०; मान्ययती 
४५; वेशाटिनी ९१५; शिकला (सूदन १९.) 
१०५५; सीता १०४४ | 
 सायणछ्रन 
नयजित्‌ गांधार ३४०; नमी साप्य ३४५; प्रणि ३८६ । 
साविन्राकषि--देवमाप्य श्रौतं २९३; प्टक्ष द्यापि 
४८५ । 
सि्ेदरकारीन भारतवषे के नगर-- 
११२२; मस्सगण ११३३; सगल (सकि) १६३३; 
सिकंदरिया ११३२५; पुष्कयावती ११३४; पातानप्रस्थ 
( ११२४ ); रोक ( ११३५ ) 
--नद्विये-वितस्ता (जेहल्मप) ११३३; व्यास (परभास) 
३२; गोरी ११२४; असिक १६३४५; दरावती ११२४; 
सेतम॑त ( आधु, सेखमद ›) १५३५ । 





अभरोद्क ¦ 


विषयसूचि 


अनमजेय १. \९ 


# वि क्ष्‌ वि म्‌ | रि ५ रौ | त्‌ (ध्‌ ध्र 1 ¢ ९ $ | #।॥ ८4 ५4 ## 
वैदिक भभ--नगरिन्‌ जानश्रतेय ३४८० | प्वध्रं ८६९; षणु ८०९ 


हीनकुटीनत्व 


ध | (५) 


सुराञ्य --उश्पति ककय णठः कीतरवधिं 

५९९ ९२४ | 
सूत--पुराणकथन एं निन्दनं का कार्यं करनेवाला 

एक लोकसमूः ७०७४; रोमहषण सूत ७७२; सौति रोमह ण. 


९२५७; 


सेनागणनापद्ति--मारतीय युद्धकाल ( अक्षौ हिणी, 
गण, गुस्म, पतती, सेनाम, वाहिनी, प्रता, चमू, 
अनीकिनी ) ७०३। 

सीर देवता--आादित्य ५८; पून्‌ ८८६; भग ५३२; 
विवस्वते ८६२; विष्णु ८७९; सवित १०२६; सूम १०८१ | 

स्वरूपवणन~- तवासस्‌ २९६ प्रन्वेतरि ३ 
नारद २६१; भत ५२. ६६९; गुधिप्रिर ६९६; 
पक्षम्‌ ७१२; राप दररयि ०६६; सविण दशग्रीव ५८४३ 
सुद्र-शिव ७५५; च्प्मी ७८८१; चर्ण ५९९; चायु ८२६; 
वालसित्य ८२९; विश्कमन ८६६; विन्रस्पं निद्धिरम 
पत ८५६; सित्‌ १०२६; 





| साव्यक्रिं (युयुधान) १०३६; सीता वदती १०४२; 
 टयप्रीवे ११५३। | 

सृष्टि का निमाग--मोधुनेज सृष्िका प्रारंभ ( दक्ष 
प्राचेतस प्रजापति ) ५५९; प्रजापति ४६२-४६३; बर्न्‌ 


^ 


॥ 
| 
| 
॥ 


। 


५२८-५२९ । 

सिप्ररय - सन्‌ वैवस्यतकालीन सधिप्रस्य ६११; 
विभिन्न साहिःयां मं अलप्टावनस्था ६११; प्र्यात्तर 
मानव समाजको आदि परप ६११; काटनिपय ६१५२ 
धिनी साहिव्य म जलवनकथा ६१२६ | 


हीनकुषटीनत्व-- कण ११८; विनुर ८४४ | 





कताम कमता थ मिनस ००५ ४४२ 





२५९८. 
२२२ 


२२४ 
२९८ 


३६७. 


२५१ 


३७६ . 


२७८ 
२९२ 
२९३ 
२९६ 


पृष्ठ एवं चरित्र 
र भगस्स्य 
२४  अंघीगु इयावाधि ` 
२६ अभिमति 
५७ भात्मदेव 
८० उन्यैःश्रवस केपयेय 
९४ ऊजो 
९६. घ्वीक 
९१०१ एतश 
१११. इह. : 
१२४  कामकटैकय ` 
१४१  कारिराज २. 
१४५ ` इणिगगै 
१५१ भकं 
` कतवमेन्‌ 


 देवसावर्णिं 


द्रविडा 


धमेसूत्र ` 


धूमोणौ 
तराष्ट 


निवैति 


ॐ ~ 
नुव 
पचचूडा 


परशुराम जामदग्न्य 
परल्युराम जामदग्न्य 
पराश्र 


" (कतरी. 2) 
युद्धिष्ठिरः 
1. 
|  (वा.य. कि. २२.२७-३७) 
(म. शा. २८) | 
(खुउ.) 
 प्परदाच्यमें प्रधम अमिधार 
 तैयिकि . ¦ ` 
 ( मीम २२ देखिये ) 
(म. व. २५.९.१० ) ` 


शुद्धिपत्र 





अरु 


रेत कमर पर स्खलित हभ 
 अंधिरु श्याकश 
(भा. ६.११) 
नाम ुधुकारी रखा 
(चे. उ, त्रा. ३.२९.१-३ ` 
( भा. ४.१.२३८ ) 


(ह.वं. ११.७) 


संभवतः एतश्च की होगी 


२. रेवती देखिये । 
 कामकंटा | 
` (म, भा. &१-६७) ` 
गां चरवपुत्र दूगवत्‌ के साथ 


(म. व. २७१-१७ ) 


(भा. ८.१३; ) 
( वायु, १,२५.१६ ) 


(धमं १३. देखिये ) 
(म, अनु. २७.११. छु. ) 


(म, भा. १०७.२-१४). 


(वायु, ९०.२७.५२}. 
 निदत्ति 


नेधूव 


 मीष्मने युधिष्ठिर 
यज्ञ के ङि एकनत्रिय 
अंतमे परद्यरनने 


परारार्के नयेसत्रसे 
१२०१ 


छद 

रेत कुम मेँ स्द्ित-हुभा 
अधीर द्यावाश्चि 

(भा. ६.६.११) . ` 
नाम धुष्कारि रखा 

(जे. उ. त्रा. ३,२९.१३) 
( भा, ४.१.४०-४१) 

( ह. वं. १,२७ ) 

संभवतः एतश्च की होगी 
२, रेवती २. देखिये 


 कामकरकश 


(म, आ. ६१.६७) 


 गाख्वपुत्र हगवत्‌ के साथ 
` (म. ३.५२७१. १७) 
(म, मो. ४.२७) 
| युधिष्टिर 
कौडरव्य 


11 


(वा, रा. कि. २२.२७) 


(म, शां. २९) 
(छइ) 


प्रषदाञ्य मे प्रधम अमिधार 


 तेीकि 
( भीम २४ देखिये ) 


(म, व्‌, २६०.१० ) 
(भा. ८.१३; ३० ) 
(वायु. ८६.१६ ) 

( धमं 9६. देखिये ) 


(म. अनु. १६५.१. ) 


(म, भा. १०८.२-१५ ) 
( वायु, ९२.२७-५र ) 
निदैति 

नेधुव 


| मीष्पने युधिष्ठिर 


यन्न के छिए एकत्रित 


अंतमे परद्ुरामने 


पराशर के नये सत्र को 





९.९. 


सप्तद्वीपा पृथ्वी 


(3 


५७० 


६००. 


६०४. 
६१७. 
६१२ 
७१३ 
७२५६. 








क ५५ 


आनहेन. ` ` । मश 








४ `... ------------- 01 पाक 


॥ 





राज्याधिकारी ना# 

म्‌ करेरिशीय मायात्र ) 

इत्थापा वध 

पक पय 

( धातः" लव एति मौ) 
लपिता नामाय दूकिणी 
प धतस्थान किया । प्राम 
विरोचन दन्य ५४ भ॑ 
पुत्रकाम यस कपय 














विष्णु सन्यत 

184. 41 
व्यापार २ धावितीधये 

` षते सगर विषयत नाम 
 छयाकोयम से 









, र र 








| भी भयु म 
उसको एवे उसके सात्‌ पु को 
(भ. शार 41२ ३६ ) 
उयाधिकात्‌ बना 4 
(मुव कैदशिष भ गयण ) 
अवभ्यामा मणिहरण 
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| 





, क्षानरतिरभान 
पिरोनन श्य अ | भ 
काम पर ४२।य्‌/ 





9.41 (ण 


( ¶. १०,६३६१५. 
प्र अविक ५५ 





वैक्षोष्ठाया क 


1.13. 1 








